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| >अन  मै लखनपाल एण्ड कम्पनी 
विद्या-विहार, ४. बलबीर ऐशवेन्यू, देहरादून 

की प्रकाशित 
चोदह अमर-क्कतियां 
` इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेश सरकार ०० ष पारितो ० २० पारितोषिक” द 
अमस म डामर र पर: न SR 


हू 


. _[मूलनसहित] 
भूमिका-लेखक--श्री डा० राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति 
लेखक--विद्यामातंण्ड, कनल प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 


आये-संस्क्ृति के प्राण उपनिषद्‌ हैं। उपनिषदों के अनेक ग्रनुवाद हुए हैं, 
परन्तु प्रस्तुत अनुवाद अन्य अनुवादों से विशेषता रखता है। इस अनुवाद में 
हिन्दी को प्रधानता दी गई है। जो व्यक्ति संस्कृत के बखेड़े में न पड़ कर उपनिषद्‌ 
का तत्व ग्रहण करना चाहे, वह सिर्फ़ हिन्दी भाग पढ़ जाय। उसे कोई स्थल 
ऐसा नहीं मिलेगा जो सरल न हो, स्पष्ट न हो, जिसमें किसी तरह की कोई भी 
उलझन हो। ऊपर मोटे-मोटे अक्षरों में हिन्दी भाग दिया गया है, यह हिन्दी 
भाग धारावाही तौर पर दिया गया है, अर जो-कोई हिन्दी तथा मूल संस्कृत 
की तुलना करना चाहे, उसके लिए अंक देकर नीचे संस्कृत भाग भी दे दिया 
. गया है। फुटनोट में दिये संस्कृत-भाग को छोड़ कर जो सिफ़ हिन्दी-भाग पढ़ना 
चाहे, वह धारावाही हिन्दी-भाग को पढ़ता चला जाय--विषय एकदम स्पष्ट होता 
चला जायगा, कहीं किसी तरह का अटकाव नहीं ग्रायेगा। पुस्तक की सब से 
बड़ी विशेषता यही है कि अनुवाद में मक्खी-पर-मक्खी मारने की कोशिश नहीं की 
. गई, विषय को खोल कर रख दिया गया है। साधारण पढ़े-लिखे तथा संस्कृत 
के अगाघ पंडितों--दोनों के लिए यह नवीनं ढंग का ग्रन्थ हैं । यही इस अनुवाद की 
मौलिकता है। 


अब तक उपनिषदों के जो अनुवाद हुए हैं, वे पढ़ने वालों को शब्द-जाल में 
'भरमा देते हैं, मनुष्य शब्द-जाल से आगे निकल कर ऋषियों के भाव तक नहीं पहुँच 
पाता । इस श्रनुवाद में हम शब्द-जाल को पारं कर के उपनिषद्‌ के ऋषियों की 
भावना को जा पकडते हैं। 

मुख्य-मुख्य उपनिषद्‌ ११ मानी गई हैं। इन सभी उपनिषदों का धारावाही 
स्वतंत्र हिन्दी-अनुवाद इस ग्रंथ में मूल-सहित दे दिया गया है। पुस्तक को रोचक 
बनाने के लिए जगह-जगह २५-३० चित्र भी दिये गये हैं। टाइटल पर गआ 
पेपर का तीन रंगों का डस्ट कवर है। कपड़े की सुन्दर जिल्द है। , 


मूल्य केवल बारह रुपया है। 
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२. आर्यसंस्कृति के मूल-तत्व 
लेखक - विद्यामातंण्ड, कर्नल सत्यव्रत सिद्धांतालंकार 
(कुछ समालोचनाओं का सार] 
“देनिक-हिन्दुस्तान” (१० जनवरी, १६५४)-- 

“हुम तो यहां तक कहने का साहस रखते हैं कि भारत से बाहर जाने वाले 
सांस्कृतिक-मिश॒न के प्रत्येक सदस्य को इस पुस्तक का अवलोकन अवश्य करना 
चाहिए |: लेखक की विचार-शैली, प्रतिपादन-शक्ति, विषयच्रवेश की सूक्ष्मता 
डा० राधाकृष्णन से टक्कर लेती है। आज के देश के अंग्रेज़ीमय वातावरण में यदि 

. इस पुस्तक का अंग्रेज़ी में मनुवाद करा दिया जाय, तो पुस्तक विशेष रूप से लोकप्रिय 
` होगी: ` ० [ 
“नव-भारत टाइम्स” (१० दिसम्बर, १६५३) -- 

“लेखक ने थ्रार्य-संस्कृति के अ्थाह-समुद्र में पैठ कर, उसका मन्थन करके 
उसमें छिपे रत्नों को बाहर लाकर रख दिया है। भाषा इतनी परिमाजित है कि 
पढ़ते ही बनती है। इस ग्रन्थ को अगर श्रार्य-संस्कृति का दर्शन-शास्त्र कहा जाय 
तो म्नत्युक्ति न होगी । हिन्दी के संस्क्ृति-संबंधी साहित्य में इस ग्रन्थ का स्थान 

अमर रहने वाला है।” ८ Pr 


“जनसत्ता” (१० जनवरी, १९५४)-- 


-. "लेखक ने बड़ी परिमाजित भाषा में भारतीय-संस्कृति के उन मूल-तत्वों 
का वर्णन किया है जो इसके आधार हैं। उन्होंने एक दार्शनिक श्रौर .वैज्ञानिक की 
तरह 'आर्य-संस्कृतिः का विश्लेषण कर दिया है, और उसके प्रत्येक तत्व को पाठक 
के सामने निखार कर रख दिया है। 'संस्क्कति' के विषय में अनेक पुस्तके हमने 
देखी हैं, परन्तु प्रो० सत्यत्रत जी की इस पुस्तक का स्थान अद्वितीय है । पुस्तक 
हिन्दी-साहित्य के मस्तक को ऊंचा करने वाली है। ऐसी पुस्तकों से ही देश का 
स्थिर्‌-साहित्य बनता है। प्रत्येक भारतीय को इस ग्रन्थ का ग्रध्ययन करना 
-चाहिए-यह हमारी हादिक इच्छा है ।” द 


साप्ताहिक-हिन्दुस्तान (३ जनवरी, १६५४) 


न “हमारी सम्मति में ग्रायं संस्कृति के संबंध में ्राज तक जो पुस्तकें लिखी गई 

हुँ, उनमें प्रो० सत्यन्रत जी की लिखी इस पुस्तक का बहुत ऊँचा स्थान है। समस्त 
0. ` पुस्तक गहन विषयों को सरल भाषा में व्यक्त किये गये विचारों से भरी पड़ी है। 
 आर्यसंस्कृति के संबंध में इस प्रकार की मामिक विवेचना करने वाली यह पहली 
पुस्तक हमारे देखने में आयी है । जो लोग 'भ्ायं-संस्कृति' के संबंध में जानकारी 
हासिल करना चाहें, उनका ज्ञान इस पुस्तक को पढ़े विना अधूरा रहेगा । प्रत्येक 
हस इस पुस्तक का संग्रह करना पुस्तकालय की शोभा को बढ़ायेगा। 
अस्तक सुन्दर कागज पर छपी है, बढ़िया जिल्द है, मोनो टाइप है, यह सब-कुछ 
बते हुए मूल्य भी उचित ही है ।” 


सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया । 
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३. ह्मचय संदेश 
[पाँचवाँ संस्करण] 
भूमिका लेखक--स्वामी अद्धानन्द जी उ 
लेखक--विद्यामातंण्ड, कर्नल सत्यव्रत सिद्धां 


नवयुवकों को 'ब्रह्मचयं' जैसे गंभीर विषय पर, सरल-सुन्दर भाषा में जो- 7 


कुछ कहा जा सकता है, इस पुस्तक में कह दिया गया है। स्वर्गवासी श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द जी महाराज ने इस पुस्तक की भूमिका लिखी थी । स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज भारत-भूमि के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में “्रह्मचयं' 
को कियात्मक रूप देने के लिए गुरुकुल-कांगड़ी की स्थापना की थी। ऐसे महा- 
पुरुष ने इस पुस्तक की भूमिका इसीलिए लिखी थी क्योंकि उन्होंने पुस्तक के महत्त्व 
को देख लिया था । इस पुस्तक ने हिन्दी-साहित्य में भ्रमर स्थान बना लिया है। 
पुस्तक का यह पाँचवाँ संस्करण है। पुस्तक की श्रेष्ठता इसी से सिद्ध है कि इसके 
गुजराती भाषा में दो स्वतन्त्र भ्रनुवाद हो चुके हैं । कुछ समालोचना का सार 
निम्न है: 

खंडवा का 'कर्मबीर' लिखता है--“इस विषय पर हिन्दी में सबसे अधिक 
प्रामाणिक, सबसे ्रधिक खोजपूर्ण रौर सबसे अधिक ज्ञातव्य बातों से भरी हुई 
यही पुस्तक देखने में झायी है ।” 

दिल्ली का “वीर भ्रजुन' लिखता है--- हम चाहते हैं कि प्रत्येक-नव-युवक 
के हाथ में यह पुस्तक हो ।” 

लखनऊ की 'माधुरी' लिखती है--“भाषा परिमाजित तथा वणन-शैली 
एकदम अछ्ती है। मालूम होता है, कोई विज्ञान-वेत्ता सांसारिक तत्व-विवेचना 
पर व्याख्यान दे रहा है। श्राजकल जितनी पुस्तकं इस विषय पर निकली हुँ उन 
सब में यह बढ़िया है।” कपड़े की सुन्दर जिल्द । दाम साढ़े चार रुपया। 


९. शिका-शास्त्र "जे 


भूमिका लेखक--भी डा० सस्पूर्णानन्द जो 
पुस्तक-लेखक--विद्यामार्तण्ड, कर्नेल सत्यव्रत तथा श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल 
'शिक्षा' के संबंध में जितने ग्राधुनिक विचार हैं, वे सब इस ग्रन्थ में थोड़े-से 
में, अत्यन्त सरल तथा रोचक भाषा में दे दिये गए हैं। शिक्षा के सिद्धान्त (Prin- 
ciples of Education), शिक्षा की विधि (Method of Education), 
शिक्षा का विधान (Organisation of Educati0०) तथा भारतीय-शिक्षा 


का भ्रादिं-काल से अज तक का इतिहास (History of Indian Education) 


--थे सब विषय एक स्थान पर दे दिये गए हैं। इस पुस्तक की उपयोगिता इसी 
बात से स्पष्ट है कि शिक्षा-संस्थाझों में जहां-जहाँ “शिक्षा विषय पढ़ाया जाता है, 
वहाँ-वहाँ इस पुस्तक का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। 

सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया । 
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~ ` इस पुस्तक पर उत्तरप्रदेश सरकार ने १०२०) तया ग्रसित भारतीय ह्र 
` „ ` ` जह्य सम्मेलन, इलाहाबाद ने १२००) का भंगलामसाद पारितोसिक रिया है 


- „५. समाज-शास्त्र के मूल-तत्व 
Bet Nig (Elements of Sociology) 
[Part I, Paper J and IJ]: 
[निबीन संस्करण] - 
.__ पुस्तक लेखक--विद्यामातंण्ड, कर्नेल सत्यव्रत सिद्धांतालंकार 


समाज-शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान्‌ डा० रामनारायण सक्सेना इस पुस्तक फे 
विषय में लिखते हैं :--“इस पुस्तक में 'समाज-शास्त्र' के सभी विषयों का सुन्दर 
तथा सरल विवेचन दिया गया है। वैसे तो पुस्तक 'समाज-शास्त्र' से परिचय प्राप्त 
करने की इच्छा रखने वाले सभी पाठकों के लिए उपयोगी है, परन्तु विशव- 
विद्यालयों के उन विद्यार्थियों के लिए तो, जो 'समाज-शास्त्र' का अध्ययन कर रहे 
हैं, यह पुस्तक भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि इसमें बी० ए० तथा एम० ए० 
की पाठविधि के इस क्षेत्र के किसी विषय को छोड़ा नहीं गया, हर विषय की 
गहन तथा विशद विवेचना की गई है। 'समाज-शास्त्र' के सभी विशव-विद्यालयों के 
विद्यार्थियों के लिए यह पुस्तक बड़ी आसानी से “पाठूय-पुस्तक' का काम दे सकेगी ।” 
झाचाय जुगलकिंशोर जी जब लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर 
थे तब उन्होंने इस पुस्तक के विषय में लिखा था :--- यद्यपि 'समाज-शास्त्र' पर 
अंग्रेज़ी में बड़े-बड़े विद्वानों के नेक ग्रन्थ विद्यमान हैं, तथापि हिन्दी में इस विषय 
पर प्रो० सत्यत्रत जी की पुस्तक के समान विशद विवेचन करने वाली तथा इसके 
समान उच्चःस्तर की दूसरी कोई पुस्तक नहीं है। यह पुस्तक 'समाज-शास्त्र' के 
ह्र by पर बड़ी सुन्दर, सरल भाषा में तथा उतनी ही गहराई में जाकर प्रकाश 
डालती है। इतनी गहराई में जाते हुए भी विषय का प्रतिपादन इस ढंग से किया 
गया है कि साधारण पाठक भी विषय को आसानी से समझ लेता है। निस्सन्देह 
यह पुस्तक सामाजिक-विज्ञानों की वृद्धि में एक ठोस देन है। मुझे पुरा विश्वास है 
«कि हिन्दी-जगत्‌ में इस पुस्तक का हादिक स्वागत किया जायगा और अबतक इस 
विषय को हिन्दी में न पढ़ा सकने की जो शिकायत थी वह इस पुस्तक से एकदम 
दूर हो जायगी।” 
` हिन्दी के बी० ए०, एम० ए० के विद्यार्थियों में प्रो० सत्यब्रत की इस 
पुस्तक को हिन्दी का मेकाइवर के नाम से स्मरण किया जाता है। 
. उत्तरप्रदेश सरकार ने इस पुस्तक को अपने विषय की अद्वितीय पुस्तक 
. होने के कारण लेखक को इस पुस्तक पर एक हज़ार रुपया पारितोषिक दिया है। 
अ ja ` पुस्तक का द्वितीय संस्करण समाप्त होने के बाद अब इसका तुतीय-संस्करण 
निकला है जिसमें पहले संस्करणों की अपेक्षा १०० पृष्ठ का मैटर बढ़ा दिया गया 
तुतीय-संस्करण के विषय में निस्सन्देह कहा जा सकता है-- यदन्यत्र 
यदिहास्ति Fs स्त न तत्ववचित्‌---जो-कुछ अन्य कहीं नहीं मिलेगा वह सब तो 
ह मिलेगा ही, परन्तु जो इसमें मिलेगा वह कहीं नहीं मिलेगा। _ 
इतना मटर बढ़ जाने पर भी ६०० पृष्ठों की कपड़े की सजिल्द पुस्तक का 
बारह रुपया रखा गया है । 
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६, भारत की जन-जातियाँ तथा संस्थाएँ 


: (Peopels and Institutions of India) 
= लेखक--कनेल सत्यब्रत सिद्धान्तालंकार 
आगरा विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र (बी० ए० पार्ट 7--.पेपर 7) में 
“Peoples and Institutions of India” नाम से जो पर्चा है उसका 
सब विषय सिलसिलेवार प्रो० सत्यन्रत की “भारत की जन-जातियाँ तथा 
संस्थाएं"--इस पुस्तक में बड़ी रोचक तथा स्पष्ट भाषा में दिया > ० 
| सत्यन्नत जी की लेखनशैली की विशेषता ही यह है कि उसन 
| समझ में ग्राती है ।. पुस्तक की विषय-सूची निम्न है : i 


ग्रन्थ की विषय-सूची ह 


| (१) भारत को जन-जातियाँ श ० a 

| १. संसार की जीवित प्रजातियाँ ६. भारत की जन-जा पी 

| २. भारत की प्रजातियाँ तथा उनका परिवार 

| इतिहास ७. भारत की जन-जातियाँ तथा विवाह 

| ३. प्रजाति-वाद * ८. गोत्र तथा गोत्रचिल्ल 

| ४. भारत की झादिवासी जन-जातियाँ 8. भारत को जन-जातियों में धर्म 
५. भारत की जन-जातियाँ तथा तथा जादू 

| उनका सांस्कृतिक-स्तर या भ्रर्थः १०. भारत की जन-जातियाँ तथा 

| व्यवस्था समाज-कल्याण 

| (२) भारत को संस्थाएं 

| ११. भारतीय सामाजिक-रचना २६. हिन्दू-विवाह-सम्बन्धी समस्याएं-- 

| १२. जाति-व्यवस्था तलाक 

| १३. जाति तथा श्रेणी २७. हिन्दू-विवाह-सम्बन्धी समस्याएं-- 

१४. जाति व्यवस्था में परिवत्तंन-तत्त्व बाल-विवाह. 

| १५. चार वर्ण तथा जाति-मेंद २८. हिन्दू-विवाह-सम्बन्धी समस्याएं-- 

| १६. वर्णे-व्यवस्था विधवा की स्थिति 

| १७. अस्पृश्यता २९. हिन्दू-विवाह-सम्बन्धी समस्याएँ-- 

| १८. अस्पृश्य या भ्ननुसूचित-जातियाँ दहेज़, वर-मूल्य, तथा कन्या-मूल्य 

\ तथा समाज-कल्याण ३०. भारतीय नारी की स्थिति--भूत 

। १६. हिन्दू संयुक्त परिवार तथा मध्य काल 

४ २०. हिन्दू-परिवार के भिन्न-मिन्न रूप ३१. भारतीय नारी की स्थिति-नतं- 

| २१. हिन्दू विवाह-संस्कार मान तथा भविष्य 

| २२. हिन्दू-विवाह के भिन्न-भिन्न रूप ३२. भारतीय-तारी तथा समाज-कल्याण 

| तथा प्रथाएँ ३३. मुस्लिम-विवाह तथा तलाक 

|’ २३. विवाह का प्राचीन भारतीय झादर्श ३४. हिन्दू तथा मुस्लिम संस्थाओं का 

| २४. चार आश्रम--जीवन-्यात्रा के पारस्परिक प्रभाव 

| चार पड़ाव ३५. पश्चिम का भारतीय-समाज पर 

हि २४. सोलह संस्कार--नव मानव का प्रभाव 

| निर्माण ३६ ग्राम-पंचायत 


७०० के लगभग पृष्ठों, सुन्दर काग्रज़ तथा कपडे की जिल्द र भोनोंटाइप + यार हज 
में छपी इस पुस्तक का दाम है सिफ्रे १२-५० सं०। र्‌ आ 
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इस पुस्तक पर उत्तर-प्रदेश सरकार ने ५०० ) पारितोषिक दिया है 
७. समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 


. (Soclal-Welfare and Security) - 
लेखक--विद्यामातंण्ड, कनल प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 

अपने ढंग की यह बिल्कुल नई पुस्तक है। इस विषय पर भ्रभी तक न के 

बराबर लिखा गया है। इस पुस्तक की विषय-सूची देखने से स्पष्ट हो जायगा 

कि सामाजिक कार्यकर्तागओं के लिए यह एक प्रामाणिक पुस्तक का काम कर सकती 

है। बी० ए० तथा एम० ए० के विद्यार्थियों के लिए श्रव तक सब विषयों का 

` विस्तार से वर्णेन करने वाली अभी तक कोई पुस्तक नहीं थी। इस पुस्तक ने इस 
कमी को पुरा करं दिया है। 

`, ६०० पुष्ठों की कपड़े की सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १२॥) रुपया है। 


८.. समॉज-शास्त्र तथा बाल-कलंयांश 
(Sociology and Child-Welfare) 
लेखक--विद्यामातंण्ड, कर्नेल प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 

कन्याभ्नों की पाठशालाओं में इंटरमीजियेट में गृह-विज्ञान (Home 
9८६९००८९) विषय पढ़ाया जाता है। गृह-विज्ञान के अन्दर 'समाज-शास्त्र तथा 
बाल-कल्याण--इस नाम से एक विषय रखा हुआ है जिस पर अभी तक कोई 
प्रामाणिक पुस्तक नहीं थी । प्रो० सत्यव्रत जी की इस पुस्तक ने यह समस्या पूर्ण 
रूप से हल कर दी है। पुस्तक सजिल्द है और दाम चार रुपया है। 


6. प्रारम्भिक समाज-शास्त्र . 


र [Elements of Sociology] ना 
लेखक--कर्नेल प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्ताळंकार 
१६५८ से इन्टरमीजियेट में भी समाजशास्त्र, का विषय पढ़ाया जाने लगा 

है। इस सम्बन्ध में समाजशास्त्र के माने हुए विद्वान्‌ प्रो० सत्यत्रत जी ने हाल ही में 
दो पुस्तकें लिखी हैं जिनके नाम “प्रारम्भिक-समाजशास्त्र' पाकम. 
सामाजिक-संगठन” हैं। ये दोनों पुस्तकें समाजशास्त्र. के प्रारम्भिक ज्ञान के 
लिए भ्रद्वितीय हैं भौर बोर्ड द्वारा इन्टरमीजियेट के लिए स्वीकृत हैं: प्रारंभिक 
समाजशास्त्र” इन्टर की सोशियोलोजी के प्रथम पत्र के लिए निर्धारित की गई है। 
इसका दाम साढ़े तीन रुपया है। र 


१०. भारतीय-सामाजिक-संगठन 


_ Indian Social Organisation] 

लेखक--कनेल प्रो० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
इन्टरमीजियेट में सोशियोलोजी के दो प्रश्न-पत्र रहेंगे। पहला प्रश्‍न-पत्र 
'आरम्मिकनसमाज-शास्त्र' का होगा, दूसरा प्रश्‍न-पत्र 'भारतीय-सामाजिक- 
पर होगा। हमारी पुस्तक “भारतीय सामाजिक-संगठन' में इंटरमीजियेट 
के द्वितीयमत्र के सब विषयों पर विस्तारपूर्वक बहुत ही सरल तथा रोचक भाषा में 
प्रकाश डाला गया है। इन्टरमीजियेट के सोशियोलोजी के विद्यार्थियों के लिए 

ह्‌ पुस्तक बोर्ड द्वारा स्वीकृत है। दाम तीन रुपया है। 
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इस पुस्तक पर पांच सो रुपया सेकसरिया-पारितोषिक मिला है 
~ यों स्थिति 
११. स्त्रियों की स्थिति 
लेखिका-श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी० टी० (एम० पी०) 
इस पुस्तक की लेखिका को इस पुस्तक के लिखने पर हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन, भ्रलाहाबाद ने उस वर्ष की सर्वोत्तम लेखिका घोषित कर पाँच सौ रुपए 
का सेकसरिया पुरस्कार' दिया था। इस पुस्तक में स्त्रियों संबंधी प्रश्नों पर 
बिल्कुल मौलिक ढंग से विचार किया गया है । पुस्तक की विचार-धारा में एक 
प्रवाह है, जो साहित्यिक-पुस्तकों में कम देखने में आता है। यह पुस्तक पिता भ्रपनी 
पुत्री को, पति अपनी पत्नी को, भाई अपनी बहिन को भेंट दे, तो इससे बढ़कर 
दूसरी भेंट नहीं हो सकती । यह पुस्तक का नवीन संस्करण है जिसमें स्त्रियों से 
संबंध रखने वाले भ्रनेक नवीन विषयों का समावेश किया गया है । 
कपड़े की सजिल्द पुस्तक का दाम चार रुपया । 


मंगलाप्रसाद-पारितोविक प्राप्त ग्रन्थ 


१२. शिक्षा-मनोविज्ञान 


ेखिका-श्रीमती चन्द्रावती लखनपाल एम० ए०, बी० टी०(एम० पी०) 

'शिक्षा-मनोविज्ञान' पर यह हिन्दी में सर्वोत्तम पुस्तक है । इस पर हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन ने १२०० (बारह सो) रुपए का मंगलाप्रसाद-पारितोषिक देकर 
लेखिका को सम्मानित किया था। 

काशी-विश्वविद्यालय के द्रेनिग-कालेज के उस समय के प्रिन्सिपल, जिस 
समय यह पुस्तक लिखी गई थी, रायबहादुर पं० लज्जाशंकर झा, ग्राई०ई०एस० 
ने इस पुस्तक पर निम्न सम्मति प्रकट की थी :-- 

“मुझे शिक्षा-मनोविज्ञान विषय से विशेष प्रेम है, और मुझे इस विषय की 
अनेक पुस्तकें देखने का अवसर मिला है। हिन्दी में इस विषय पर ग्रभी तीन-चार 
ही पुस्तकं छपी हैं, वे भी देखी हैं, परन्तु चन्द्रावती जी की पुस्तक में निम्न गुण 
मुझे बहुत भ्रधिक पसन्द आये :-- 

१. चन्द्रावती जी ने विषय का बहुत ही श्रच्छा ग्रध्ययन कर लिया है, और 
उनकी बुधि कुशाग्र ग्रौर निर्मेल होने के कारण उन्होंने विषय की बारीकिंयों को 
भी खूब समझा है। 

२. विषय बहुत ही रोचक रूप से सामने रखा गया है, अकी है। 
भाषा सरल तथा शुद्ध है। पारिभाषिक शब्द मन को एकदम ठीक जचते हैं। 

३. उदाहरण अपने अनुभव से दिये हैं । 

४. मनोविज्ञान जटिल विषय है, परन्तु लेखिका ने ट्रेनिंग कालेज की 
पद्धतियों का अनुसरण करके विषय त्यन्त रोचक तथा स्पष्ट बना दिया है। 

चन्द्रावती जी ने ऐसी उत्तम पुस्तक लिख कर हिन्दी-साहित्य की भारी 
सेवा की है, और ट्रेनिंग कालेज को तो वरतंतु के शिष्य के समान १४ करोड़ की 
दक्षिणा चुका दी है।” रे 

पुस्तक न है, सजिल्द है, दाम पाँच रुपया दस श्राता है। 
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१३. सामाजिक मानवशास्त्र 


(Cultural Anthropology) 
लेखक--कर्नेल सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
मानवशास्त्र पर हिन्दी में सबसे अधिक प्रामाणिक तथा सव विश्व-विद्या- 


लयों के एम० ए० के कोर्स पर पूरा प्रकाश डालने वाला प्रो० सत्यत्रत का “सामा- 
जिक-मानवशास्त्र”-ग्रन्थ है । इस ग्रन्थ की विषय-सूची निम्न है जिससे ग्रन्थ का 


का उद्भव तथा रूप 


पूरा-पुरा परिचय हो जायगा: 
[ 
ग्रन्थ की विषय-सूची 
१. मानवशास्त्र का विषय-क्षेत्र १६. अन्तः-सांस्कृतिक-संवंध अर्थात्‌ 
२- मानवशास्त्र का अन्य विज्ञानों के एकीकरण 
साथ संबंघ १७. अनक्षर-कालीन ग्रर्थ-व्यवस्था 
३. मानव की उत्पत्ति तथा विकास १८. झादिकालीन आविष्कार 
४. मानव की उत्पत्ति तथा विकास १९. परिवार 
में प्रस्तरित-मानव २०. अ्रनक्षर जन-जातियों में “विवाह 
५. प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान, २१- भ्रनक्षर जन-जातियों में नातेदारी 
प्रागैतिहासिक समाज तथा २२. गोत्र श्रथवा गण तथा गोतर-चिह्ल 
संस्कृति अथवा गण-चिह्न 
६. प्रागैतिहासिक पुरातत्व-विज्ञान २२. तार जन-जातियों में वर्ग-भेद 
तथा भिन्न-भिन्न देशों का प्रागैति- तथा श्रेणी-मेद के श्राधार पर 
हासिक समाज स्थिति 
७. प्रागैतिहासिक-समाज की रूप- २४. भनक्षर जन-जातियों में लिग-भेद 
रेखा | पर आश्रित 2009 
२४. अनक्षर जन-जाति भाषा 
5 हा प gd क द्वारा विचार-विनिमय 
सन्वु < २६. भआदिकालीन विज्ञान तथा प्रःवि- 
च &. संसार 80 20000 धिक ज्ञान 
१०. भारत की प्रजातिय कं शासन-पद्ध 
तिक ादिम सिवास २७. विधान, न्याय तथा ति 


स्थान 


. प्रजातिवाद 
१३. भारत की जन-जातियाँ 
१४. प्रजाति-सुप्रजनन 
- संस्क्ृति-संवर्धेच के भिन्न-भिन्न 


सिद्धान्त-विकासवाद, प्रसारवाद 


_ त॒था संस्कृति-संस्करणवाद 


राजपुताना, गोरखपुर, बिहार, बम्बई आदि सभी विश्वविद्यालयों 
विद्यार्थी इस ग्रन्थ का उपयोग कर रहें हैं। ग्रन्थ की उपयोगिता 


२८. 


२९. 


३०. 
३१ 


आदिकालीन कला-मूर्ति-निर्माण 
तथा चित्र-निर्माण 

आदिकालीन मौखिक-साहित्य-- 
पौराणिक-आख्यात तथा दन्त- 
कथाएँ 

आ्रादिकालीन संगीत तथा नृत्य 
घमं तथा जादू 


साल ही ग्रन्थ समाप्त हो गया था। अब नवीन 
है। सुन्दर जिल्द की ६०० पृष्ठों की पुस्तक 
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भूमिका 


१. 
२. 


१३. 
१४. 


सामाजिक-चितन का स्वरूप (४&ture of Social Thought) 
आदिकालीन सामाजिकःचितन--लोक-वार्ता’ (2768 Social 
Thought—Folklore) 


, भारत का वैदिक कालीन सामाजिकःचितन (Indian S0cial 


Thought in Vedic Period) 


, भारत का जैन तथा वौद्ध कालीन सामाजिकर्नचितन (7रगताक्षा 
५१ 


Social Thought in Jain and Budbist Period) 
भारत का चाणक्य-कालीन सामाजिकःचितन_ (]ग0ांक्षा 900/82] 
Thought in Chanakya Period) 
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Thought in Ashok Period) 
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Thought in Manu Period) 
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सामाजिकःचितन (रःgyptian, Babylonian, Persian, 
Chinese, Japanese and Hebrew Social Thought) 


. यूनानी तथा रोमन सामाजिकचितन (7९९ ३१4 Roman 


Social Thought) 


. ईसाइयत का सामाजिक-चितन--समाजवादी-चितन (©0727 


Social Thought—Socialistic Thinking) 


. युरोप का मध्य-युगीन समाजिकःचितन (2\/०९४8। 90८8] 


Thought in Europe) 


Thought of Transitional Period in Europe) 
स्वप्नलोकीय समाजवादी विचारक (७०ian $0ciaists) 
आँगस्ट कौम्टे (80280506 Comte) ४ | 
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२३. चाल्स हौरटन कूले (Charles Horton Cooley) ४४० 
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भूमिका लल. 


पिछले दिनों सानफ्रांसिस्को में डाक्टरों की एक कान्मेंस हुई। उसमें एक 
स्वीडिश डाक्टर ने कहा कि वह एक ऐसी औषधि के निर्माण में लगा हुआ है जिसे 
किसी शहर के जलाशय के पानी में घोल दिया जाग्न तो उसे पीने वाले सब लोग अपने 
विचारों में ढीले पड़ जायेंगे और उन्हें जो-कुछ समझाया जायगा उसी को मान 
जायेंगे। कम्यूनिस्ट देशों में इसी काम के लिए 'विचारपप्रक्षालन' (B7ain- 
washing) की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी 
विचार-धारा में ढीला पड़ जाता हुँ, उसे जो-कुछ समझाया जाता है, उसी को ठीक 
मानने लगता है। अभीतक तो यह काम विचारों की प्रबलता के आधार पर किया 
जाता था, रब यह काम भी ग्रौषध के प्रयोग से किये जाने का सोचा जा रहा है। 

ऐसी बातें लोग क्यों करते हैं, और क्यों ऐसा सोचते हैं? ऐसा इसलिए 
करते और इसलिए सोचते हैं क्योंकि विचार एक प्रबल वस्तु है। संसार जो-कुछ 
है विचार का स्थूल रूप है। संसार में उथल-पुथल हुई, एक राज्य आया दूसरा 
गया, संस्कृतियों, सभ्यताझओं ने जन्म लिया, वे बढ़ीं, उनका नामोनिशान मिट गया-- 
यह सब क्या था अगर विचारों का खेल नहीं था। असली लड़ाई. विचारों की 
लड़ाई है, विचार जब लड़ते हैं तब उन्हीं का स्थूल रूप घोड़ों की टापों और तोपों 
की दनदनाहट में सुनाई देने लगता है। संसार में खून की धारें तभी बहती हैं 
जब पहले विचार के जगत्‌ में तलवारें चमकने लगती हैं, शान्ति तभी श्राती है जब 
पहले विचार के जगत्‌ में प्रेम की गंगा वहने लगती है। 

विचार एक अद्भुत वस्तु है। विचार संसार को बना सकता है, यही 
संसार को बिगाड़ सकता है। श्राज हमारी अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 
संस्थाएँ बनी हुई हैं। इन सव का स्रोत विचार ही है। दुनिया में कुछ विचारक 


'आये। उन्होंने मनुष्य की तथा समाज की समस्याओं को सोचा-समझा, सोच- 


समझ कर कुछ सिद्धान्त बनाये, कुछ निष्कर्ष निकाले। इन सिद्धान्तों में कुछ 
इतने बलवान्‌ थे कि उन्होंने संसार का नक्शा बदल दिया, तियाँ कर डाली, 
संसार को कुछ-का-कुछ वना दिया। ` 

संसार के इसप्रकार के सबल-विचार कौन-से हैं जिनसे दुनिया का नक्शा 
बदला है या बदल सकता है--इसी की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। जिन 
विचारकों की हमने इस पुस्तक में चर्चा की है वे अपने विचारों के अनुसार दुनिया को _ 


ढालना चाहते थे । कुछ अपने उद्देश्य में सफल हुए, कुछ नहीं हुए। कोई विचारक | कर । 
अपने उद्देश्य में सफल हो या न हो; हम लोग जो ज दुनिया की समस्याओं पर. 
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'सौवतेःविचारते हैं, हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि सामाजिक-क्षेत्र में 

, विचारों में'किस-किस प्रकार की[उड़ान अबतक ली गई है। इसलिए यह जानना 
` आवश्यक. है तांकि हम भी अपने विचारों को उनके विचारों के साथ मिलायें, उनके 
विचारों के साथ अपने विचारों की तुलना करे। हो सकता हैं विचारों की इस 
घुमरघेरी में से गुजरते हुए हम भी दुनिया को कोई ऐसा विचार दे सकें जो समाज 

का ढाँचा बदल दे, संसार की अनगिनत तथा अनन्त समस्याञ्रों का समाधान कर 


सके । 


यही कारण है कि भारत के तथा युरोप के मुख्य विचारकों तथा उनकी 
विचार-धाराओं का हमने इस पुस्तक में वर्णन किया है। समाजशास्त्र के विद्यार्थी 
जितने भी सामाजिकःविचारकों का अध्ययन करेंगे उतना ही उनका अपना विचार 
का क्षितिज विस्तृत होता जायगा, और उतना ही वे दूसरे विचारको को भी श्रासानी 
से समझ सकेंगे । समस्याएं सब की एक ही हैं, समाधान जुदा-जुदा हैं, इसलिए 
जितने भी विचारकों के समाधान हमारी समझ में आयेंगे उतनी ही हमारी 
गृत्यियाँ सुलझेंगी। भारतीय विश्वविद्यालयों ने जितने विचारकों का अध्ययन 
आवश्यक समझा है उन सब का वर्णन इस पुस्तक में है, उनसे ्रधिक:का भी वर्णन 
है। इन सव विचारकों का अध्ययन कर विद्यार्थी स्वयं भी एक सामाजिक 
विचारक बन सकता है, इसलिये हमने अधिक-से-अधिक विचारकों का वर्णन 
किया है। 

विश्वविद्यालयों की माँग को तो यह पुस्तक पूरा करेगी ही, साथ ही हिन्दी 
के उस वर्ग की माँग को भी पूरा करेगी जो अपने अध्ययन को विश्वविद्यालयों की 
पाठ-विधि तक ही सीमित न रख कर व्यापक बनाना चाहते हैं । 

हिन्दी में इस विषय की भ्रन्य पुस्तकों के संबंध में तो लेखक टिप्पणी नहीं. 
करना चाहता, परन्तु इस पुस्तक की विशेषता यह भ्रवश्य हैं कि इसमें जो-कुछ लिखा 


गया है उसे ग्रन्थ-कर्त्ता ने संसार के विचारकों की विचार-धारा को समझ कर लिखा ` ` 


` हैं, जब तक वह विचार-धारा उसे स्पष्ट नहीं हुई तब तक उसने लेखनी को विश्राम 
दिये रखा है, और साथ ही इसमें जो-कुछ लिखा है वह इतना स्पष्ट लिखा है कि 
पढ़ने वाले की वह समझ में झा सकता है। किसी ग्रन्थ के विपय में इस वात.को 
उसकी विशेषता कहना कुछ अटपटा-सा लगता है, क्योंकि किसी भी ग्रन्थ में विचार 
` की स्पष्टता का होना तो आवश्यक ही है, परन्तु हिन्दी में इस विषय के जो ग्रन्थ 
"में आये हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए इस ग्रन्ध की इस विशेषता पर विशेष बल 
आवश्यक हो गया है। 


--सत्यन्रत सिद्धान्तालंकार 
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सामाजिक-चिंतन का स्वरूप 


(NATURE OF SOCIAL THOUGHT) 


१. सामाजिक-विचारों के स्वरूप को जानने की आवश्यकता 

(क) गाज के युग में वैयक्तिक-चितन का स्थान सामाजिक-चितन ने 
ले लिया है--आज का युग एक व्यक्ति का युग न होकर समाज का युग है। इस 
युग को जनतांत्रिक युग कहा जाता हे। इस युग में वेयक्तिकर्गचतन का स्थान 
सामाजिक-चिन्तन ने ले लिया है। एक व्यक्ति जो-कुछ सोचता-समझता है, जब- 
तक सब व्यक्ति भी वैसा सोचने-समझने नहीं लग जाते तब तक वह विचार विचार- 
कोटि में तो रह सकता है, करियां-कोटि में नहीं आ सकता । 

परन्तु विचार का असली उद्देश्य तो क्रिया-कोटि में घराना है। हम सोचना 
सिफ़ं सोचने के उद्देश्य से नहीं करते, हम सोचते हैं, विचारते हैं इसलिए ताकि हमारा 
सोचना-विचारना किया में परिणत हो सके। प्रश्‍न यह है कि विचार क्रिया में 
| : कसे परिणत हो सकता है? समय था जब समाज का नेता जो-कुछ सोचता 
| . था जन-समुदाय वही-कुछ करता था, जन-समुदाय सोचने का कष्ट स्वयं नहीं 
| 


>>. के 
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करता था, आज वह समय नहीं रहा, आज तो जन-समुदाय जो-कुछ सोचता है 

नेता को अपना विचार छोड़कर वही-कुछ करना पड़ता है। ऐसी अवस्था में जो 

| ज़िम्मेदारी पहले कभी नेता की थी, वह ज़िम्मेदारी आज के युग में जन-समुदाय 
i को, प्रजातंत्र के हर स्त्री-पुरुष को हो गई है। वह क्या जिम्मेदारी है जो पहले 
कभी नेता को निभानी पड़ती थी, और आज वह हर स्त्री-पुरुष को हो गई है ? 
पहले नेता की यह जिम्मेदारी थो कि वह समाज की हर समस्या के स्वरूप 

को समझे, उसे जाने-पहचाने; आज प्रजातंत्र का युग है, इसमें यह जिम्मेदारी 
समाज के हर स्त्री-पुरुष की हो गई है क्योंकि जो सब कहेंगे वही होगा। परन्तु 
समाज की समस्याओं को समझता और उन्हें सुलझाना कोई सहल बात नहा है, 
आर खास कर जब इस क्षेत्र में हर किसी ने टांग अड़ानी हो तब तो यह और भी 
जटिल बात हो जातो है। यही कारण है कि सामाजिक-विचार क्या है, अब तक 
'सामाजिक-समस्याओं पर मानव-समाज किस प्रकार चितन करता रहा है, किस 
अकार उन्हें सुलझाता रहा है--इन सब बातों का ऐतिहासिक-ज्ञान आज के | 
्रजातांत्रिक यग में हर स्त्री-पुरुष के लिए आवश्यक हो गया है क्योंकि जिस स्तर्‌ _ Fe 
तक सब लोग सामाजिक-विचारों को वैज्ञानिक ढंग से समझने लगेंगे उसी स्तर तक 
२ 
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वे उनका हल कर सकेंगें। आज किसी एक व्यक्ति ने सामाजिक-विचारधारा को 
नहीं समझना, सारे समाज ने समझना है, हर स्त्री-पुरुष ने समझना है, इसलिए 
समझना है क्योंकि जब तक सब लोग सामाजिक-विचारधारा को नहीं समझ्ेंगे 
तब तक कोई भी उसके क्रिया में परिणत होने में रुकावट बन सकता है। सामाजिक- 
विचारधारा को सर्व-साधारण तक पहुँचाने का यह सब से मुख्य उद्देश्य है। 

(ख) सामाजिक-चितन के दो पक्ष-_क्रियात्मक तथा विचारात्मक-- 
सामाजिकर्शचतन चाहे.वेयक्तिक हो, चाहे सामूहिक, इसके सदा दो पक्ष रहे हैं। 
इसका एक पक्ष क्रियात्मक सामाजिक-विचारकों (?2८६।८2॥55) का रहा 
है, ऐसे विचारकों का जो भ्रपने अनुभव के आधार पर ग्रपना एक निश्चित दृष्टि- 
कोण बना लेते हैं, ग्रौर उससे. इधर-उधर जाने की बहस में नहीं पड़ते। विधवा- 
विवाह को समस्या किसी के जीवन में एक.बिकट समस्या का रूप धारण करके 
शायी, वह समाज को हर समस्या को इसी दृष्टि से देखेगा, और किसी दृष्टि से 
देखने का प्रयत्न ही नहीं करेगा। वह हर बात में यही कहेगा कि हमारे समाज की 
प्रत्येक समस्या का समाधान विधवा-विवाह करने में निहित हैं। दूसरे व्यक्ति. 
या दूसरी प्रकार के व्यक्तियों के जीवन में किसी घटना-विशेष से गो-पालन ने 
महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया। ऐसे लोग समाज की हर समस्या के समाधान के 
लिए गो-पालन को दुहाई देने लगेंगे--शिक्षा का प्रचार हो सकता है तो गो-पालन 
से, देश का उद्धार हो सकता है तो गो-पालन से सामाजिक-चितन के संबंध में इस 
प्रकार क्रिपात्मक-पक्ष रखने वाले लोग समाज की हर-एक समस्या का सिफ़ं एक 
समाधान समझते हैं, हर बुराई का एक हल, हर बीमारी का एक इलाज । इनका 
दृष्टि-कोण अत्यन्त संकुचित होता है, इनके परिणाम अत्यन्त झशुद्ध होते हैं । 
इन्हें ग्रपनी हर-एक बात पत्थर को लकीर दिखाई देती है, ये भ्रपनी किसी बात से 
भी रस-से-मस होने को तैयार नहीं होते। सामाजिकर्मचतन का दूसरा पक्ष विचारा- 
त्मक सामाजिक-विचारकों (7९0755) का रहा है। इस पक्ष के लोग भिन्नः 
भिन्न सामाजिक विचारधाराग्रों को जन्म देते हैं, परन्तु इनमें से कई विचार - 
सें इतना डूब जाते हैं कि उसके क्रियात्मक पहलू को सोच ही नहीं सकते । ये लोग 
आदर्शवादी समाज की कल्पना किया करते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार के काल्पनिक हवाई 
सहल खड़े किया करते हैं। 

'विचारात्मक तथा काल्पनिक सामाजिक-चिन्तन करने वालों की विचार- 
` प्रणाली में कमी यह रह जाती है कि ये दोनों सामाजिक-विचारधारा के इतिहास 
को पृष्ठभूमि सें विचार नहीं करते। ये लोग इस बात को नहीं देखते कि संसार के 

' से सामाजिक-समस्याश्रों को लेकर भिन्न-भिन्न विचारकों ने भिन्न-भिन्न 
चारों को जन्म दिया। इन विचारों में से कुछ क्रियान्वित हुए, कुछ 
में रह कर ही समाप्त हो गये। ग्रगर ये लोग सामाजिक-विचारघारा 
त करे तो इन्हें पता चल जाय कि उनकी विचारधारा का 
कया स्थान है, क्या इसी प्रकार के विचारों का मानव- 
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समाज पहले भी चिन्तन कर चुका है या नहीं, अगर कर चुका है तो किन कारणों 
से वे विचार क्रिया-रूप में परिणत नहीं हुए । जो व्यक्ति सामाजिक-चिन्तन करना 
चाहता है उसे जहाँ सामाजिक विचारधारा के विगत इतिहास का अनुशीलन करना 
होगा, वहाँ इस बात की भी जानकारी प्राप्त करनी होगी कि सामाजिक विचार- 
धाराओं का जन्म किस प्रक्रिया से, किन परिस्थितियों तथा किन नियमों से होता 
है। उदाहरणार्थ, किन परिस्थितियों से पूंजीवाद का जन्म होता है, किन से 
समाजवाद का, किन से साम्यवाद का ? भ्रगर हमें सामाजिक-समस्याझओों के उत्पन्न 
होने तथा उनके हल होने के नियमों का ज्ञान नहीं है, अगर हम समाजशास्त्र के 
वैज्ञानिक रूप में विद्यार्थों नहीं हैं, अगर सामाजिक विचारधारा की रूप-रेखा 
का इतिहास हमारे सामने स्पष्ट नहीं है; तो हम दिन-दिन उठ खड़े होने वाले 
समाज के प्रश्नों का हल नहीं कर सकेंगे--कर सकेंगे तो कस्मात्‌ हल तो कर 
सकेंगे, विचारपूर्वक नहीं। गाज की विषम समस्याझों के हल के लिए सामाजिक 
विचारों के इतिहास का ज्ञान एक सुदृढ़ पृष्ठ-भूमि के रूप में सहायक है। 
२. 'सामाजिक-विचार' की परिभाषा 

'सामाजिक-विचार-शब्द का अर्थ है--समाज का विचार, एक व्यक्ति या , 
अनेक व्यक्तियों का जो एक-साथ, मिल-जुल कर रहते हों--उनका सामाजिक 
प्रश्नों पर विचार। इस प्रकार का सामाजिक-विचार तभी से प्रारंभ हुआ जब से 
लोग खाने के समय या किसी अन्य समय एक-साथ बेठकर अपनी सामाजिक- 
समस्याओं और उलझनों पर विचार करने लगें। परिवार की समस्याओं के अति- 
रिक्त पास-पड़ौस की, गाँव भर की समस्याझ्रों को भी सव लोग मिलकर सुलझाते 
थे। इस प्रकार कुछ लोगों का मिल कर, एक-साथ बेठ कर, छोटी-छोटी टुकड़ियाँ 
बना कर साम्ताजिक-प्रश्नों पर सोचना-विचारना आदि-काल से चला आ रहा है, 
और इस सब को 'सामाजिक-विचार' का प्रारंभ-काल कहा जा सकता है। इस 
सब विचार को आधार में रख कर भी एमोरी एस० बोगार्डेस ने सामाजिक- 
विचार' की परिभाषा निम्न शब्दों में को है: . 

“उक्त दृष्टि से, सामाजिक-विचार का अर्थ है मानव के इतिहास में भूत 
अथवा वर्तमान काल में एक अथवा अनेक व्यक्तियों का सामाजिक-समस्याश्रों के 
संबंध में चितन 

हम इस पुस्तक में सामाजिक-समस्याग्रों के संबंध में भूत तथा बर्तमान 
विचारकों के चितन पर प्रकाश डालेंगे, यह वतलायेंगे कि उन विचारकों ने 
सामाजिक-समस्याओं पर क्या-क्या सोचा-समझा। हमारा विवरण अधिकतर 
सामाजिक-विचारकों की विचार-घारा का वर्णन करेगा, किस विचारक ने किस 


I. “In this ‘sense, social thought is thinking about 
societary problems by one or a few persons here and therein 
human history or at the present.” —Emory S. Bogardus 7 
‘Development of Social Thought. अ 
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सामाजिक-विचार पर अपना क्या मत निश्चित किया--इस सब का वर्णन 
करेगा । 


३: 'सामाजिक-विचार'’ तथा 'समाज-शास्त्र' में भेद 

यह पुस्तक 'सामाजिक-विचारों' के इतिहास पर लिखी जा रही है, 'समाज- 

शास्त्र के इतिहास पर नहीं। 'सामाजिक-विचार' तथा 'समाजशास्त्र' में क्या भेद 
है ? जैसा हम 'सामाजिक-विचार' की परिभाषा में कह आये हैं, 'सामाजिक- 
विचार' तो तब से प्रारंभ हुआ जब कुछ लोगों ने एक-साथ बैठ कर सामाजिक- 
समस्याझों पर विचार करना शुरू किया, परन्तु समाज-शास्त्र' तब से शुरू 
नहीं हुआ। 'समाजशास्त्र' का प्रारंभ लगभग सौ वर्ष हुए जब झाँगस्ट कौस्टे से 
शुरू हुआ। 'सामाजिक-विचार' सह्नाब्दियों से चला झा रहा है, समाजशास्त्र” 
एक शताब्दी से चला है; 'सामाजिक-विचार' व्यापक वस्तु है, 'समाजशास्त्र' 
इसका एक अंग है; 'सामाजिक-विचार' में उसका इतिहास लिखा जाता है, 
“समाजशास्त्र' में उसका एक विज्ञान के तौर पर वर्णन किया जाता है। 'समाज- 
शास्त्र' का जब विज्ञान के तौर पर वर्णन न करके इतिहास के तौर पर वर्णन किया 
- जाता है तब वह 'समाजशास्त्र' न रह कर 'सामाजिक-विचारघारा के इतिहास' 


का रूप धारण कर लेता है। हम यह पुस्तक 'सामाजिक-विचारधारर के इतिहास' . 


पर लिख रहे हैं, इसलिए इस पुस्तक में 'समाजशास्त्र' का वर्णन भी विज्ञान के तौर 
पर न होकर इतिहास के तौर पर ही किया जायगा। 'समाजशास्त्र' का वर्णन 
इतिहास के तौर पर करने का क्या भ्रथं है? इसका यह र्थ है कि हम इस पुस्तक 
में सिलसिलेवार यह दर्शायेंगे कि भारतीय समाजशास्त्रियों के सामाजिक समस्याओं 
पर क्या विचार थे, पाश्चात्य समाजशास्त्रियों के इन समस्याओं पर क्या विचार 
थे--इन विचारों का सिलसिला कैसे-कंसें चला--इस सब के इतिहास की चर्चा 
इस पुस्तक में की जायगी। 


४. सामाजिक-विचारों के तीन विभाग 


सामाजिक-समस्याग्रों पर भूत तथा वर्तमान में जो चितन होता रहा या 

: हो रहा है उसे तीन भागों में बाँटा जा सकता है--व्यक्तिमूलक, समाजमूलक तथा 
. वित्ञानमूलक। इन तीनों का क्या अर्थ हे? 

_ (क) व्यक्तिमूलक सामाजिक-चितन--व्यक्तिमूलक सामाजिकःचितन का 
थे ऐसे सामाजिक-चितन से हे जिसमें सामाजिक-समस्याओं का हल व्यक्ति को 
किया जाता है, व्यक्ति के स्वार्थ को, व्यक्ति के हितों को सामने रखकर 
एता हैं। व्यक्ति का स्वार्थ प्रायः समाज के स्वार्थ से विपरीत होता है, 

व्यक्तिमूलक सामाजिकचितन प्रायः समाज-विरोघी हो जाता है। 
'सामाजिकर्गचतन प्रायः तभी तक चलता है जब तक समाज के लोग 
रति जागरूक नहीं हो जाते । ज्यों ही जनता में जागृति फंलती है 
सामाजिक-रचनाएँ ढह जाती हैं क्योंकि जनता उन सामा- 
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जिक-संगठनों के प्रति विद्रोह कर उठती है। उदाहरणाथं, राजा को प्रथा, 
ज्ञमींदारी, स्त्रियों के साथ दासी का-सा व्यवहार, दास-प्रथा, दलित वर्ग की प्रथा-- 
ये सब व्यक्तिमूलक सामाजिक-चितन के परिणाम हैं, और ज्यों-ज्यों समाज चेतता 
जा रहा है, त्यों-त्यों इस प्रकार का चितन भी शिथिल होता जा रहा है। 

(ख) समाजमूलक सामाजिक-चितन--समाजमूलक सामाजिक-चितन का 
र्थ ऐसे सामाजिकर्नचतन से है जिसमें सामाजिक-समस्याओं का हल व्यक्ति के 
हित की दृष्टि से न करके समाज के हित की दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार 
के चितन में व्यक्ति का हित समाज के हित के सामने तुच्छ तथा हेय समझा जाता 
है। समाजमूलक चितन करने वाले अपने-अपने देश के लिए भिन्न-भिन्न योजनाएं 
बनाते हैं, प्रथम पंचवर्षोय, द्वितीय पंचवर्षोय, तृतीय पंचवर्षोय । इन योजनाओं 
का उद्देश्य सम्पूर्ण समाज का उत्थान करना होता है, व्यक्ति का नहीं, सारे-के-सारे 
समाज का। योजनाओं के चलाने के लिए विशेषज्ञों को समितियाँ बनाई जाती हैं, 
चे समाज के भौतिक तथा सामाजिक कल्याण की रूप-रेखा तय्यार करते हैं, उस 
रूप-रेखा को आधार बना कर सारा-का-सारा समाज सामूहिक रूप से जुट जाता 
है। साम्यवादी देशों में तो बाधित रूप से निश्चित दिशा में प्रत्येक व्यक्ति को 
सामाजिक हित का कार्य करना पड़ता है, अन्य देशों में भो जिनमें समाजमूलक 
{चतन प्रारंभ हो गया है, समाज के सब व्यक्तियों का हित करने वाले कार्य-क्रम 
समय-समय पर बना कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयत्न होता है। 

(ग) विज्ञानमूलक सामाजिक-चितन--व्यक्तिमूलक सामाजिक-चितन 
प्रायः व्यक्ति के अनुकूल तथा समाज-विरोधो चितन होता है; समाजमूलक 
सामाजिक-चितन प्रायः समाज के अनुकूल तथा व्यक्ति-विरोधी होता है; विज्ञान- 
सूलक सामाजिक-चितन उक्त दोनों प्रकार के चितन के आधार में काम कर रहे 
विचारों का, विचार की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार के चितन 
में सामाजिक-विचारधारा की नींव में काम कर रहे सिद्धान्तों का प्रतिपादन 
किया जाता है, सामाजिक-नियमों का निरूपण तथा निर्माण किया जाता है। 
इसी लिए इस चितन को, क्योंकि यह वैज्ञानिक पंद्धति का झाश्रय लेता है, विज्ञान- 
सूलक सामाजिकचितन कहा जाता है। 

वर्तमान युग में वैज्ञानिक सामाजिकर्मचतन में विशेष प्रगति हुई है । इस क्षेत्र 
में समाजशास्त्रीय निश्चित विचारों को प्रकट करने के लिए शब्दावली का निर्माण 
हुआ है, भिन्न-भिन्न समाजशास्त्रीय परिभाषाझओं का निर्माण तथा निर्णय हुआ है। 

जैसा हम पहले कह आये हैं, सामाजिक चितन के दो पक्ष हैं--क्रियात्मक 
तथा विचारात्मक। सर्वसाधारण लोग सामाजिक चितन के क्रियात्मक पक्ष तक 
ही रहते हैं। उनकी इनी-गिनी समस्याएं होती हैं, जीवन का थोड़ा-बहुत अनुभव 
होता है, उसी के आधार पर वे प्रत्येक सामाजिक समस्या पर विचार करते हैं। 
उनका विचार गहराई में नहीं जाता। वे सव समस्याओं का एक ही हल समझते हैं, 


वह हल जो जीवन के किसी अनुभव से उनके मस्तिष्क पर अपनी छाप डाल चुका | 
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होता है। परन्तु इस प्रकार का चितन अत्यन्त संकुचित चितन है। सामाजिक- 
समस्याएं संकुचित क्षेत्र में बंधी हुई नहीं होतीं, उनका संबंध जीवन के इने-गिने 
अनुभवों से ही नहीं होता, वे हर देश-काल में और सभी परिस्थितियों में उठ खड़ी 
होती हैं, इसलिए इन समस्याग्रों पर विचारात्मक-पक्ष से सोचना आवश्यक हो 
जाता है। क्रियात्मक-पक्ष से तो सामाजिक समस्याओं पर हर-कोई सोचता है, 
चिचारात्मक-पक्षं से, समस्या पर किसी एक पहलू से बंधे न होकर हर पहलू से सोचने 
वाले थोड़े होते हैं। इस प्रकार सामाजिक समस्याओं पर बिचारात्मक-पक्ष 
से सोचने वालों का चितन विज्ञानमूलक-चितन कहलाता है। 


५. विज्ञान-मूलक चितन को पाँच दिद्याएँ 

हमने अभी कहा कि जब सामाजिकःचितन सिर्फ़ क्रियात्मक पक्ष से 
किया जाता है, जब सिर्फ़ अपने किसी एक-अ्ाध अनुभव के आाधार पर किया 
जाता है, तब यह संकुचित चिंतन होता है, तब इसे विज्ञानमूलक नहीं कहा जा 
सकता; जब यह विचारात्मक पक्ष से किया जाता है, तब इसे एक-प्राध पहलू से 
नहीं, अपितु सब पहलुओं से किया जाता है, तब यह संकुचित चितन न होकर 
असली झ्र्थो में सामाजिक चितन कहलाता है, और तभी इसे वैज्ञानिक चितन कह 
सकते हैं। संसार के शुरू से मनुष्य ने इस प्रकार का वैज्ञानिक चितन किया है 
और उस चितन की पाँच दिशाएँ रही हैं। वे पाँच दिशाएं हैं--धाभिक 'न्तितन, 
दार्शनिक चितन, मनोवंज्ञानिक चितन, भौतिक चितन तथा सामाजिक चितन । 
हम यहाँ इन पाँचों प्रकार के चितन का स्पष्टीकरण करेंगे। 

(क) धामिक चितन--आदिकाल से भानव ने संसार की समस्यां को 


हल करने के लिए भिन्न-भिन्न विचार किये। उसका विचार यह था कि जैसे वह जिस- - 


किसी जगह भी रहता है, उसका मकान, उसका खेत, उसका कारोबार है, इसी प्रकार 

इस संसार में भी मनुष्य के भ्रतिरिक्त कोई रहनेवाला है। वह दीखता नहीं इसका 

यह भ्रभिप्राय नहीं कि वह है ही नहों। भगर इस दुनिया में मनुष्य के अतिरिक्त 

कोई अन्य सत्ता नहीं, तो जैसे मनुष्य अपने सकान को बनाता है वसे इस डुनिया को 

` वस्तुसों को कौन बनाता है? झादिमानव ने सोचा होगा कि जैसे मनुष्य एक 
_ दुश्यससत्ता है, वैसे ही झ्रात्माश्रों की अदुश्य-सत्ता है, वे ही इस संसार का निर्माण करते 

हूँ, इसका संचालन करते हैं। इस दिशा में सोचने का परिणाम ही झनेकेशवरवाद, 
एकेश्वरवाद, झात्मवाद आ्रादि हुआ। इसी विचारधारा ने धर्म के विचार को 
जन्म दिया, और आगे चलकर धर्म के विचार से धर्मों का संघर्ष भी पैदा हुआ। 
र ज्यों-ज्यों विकसित होता गया, त्यों-त्यों उसके श्राधार पर भय, 
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चिंतन की है। संसार कितना विशाल है, इसमें विविधता है, भ्रनेकता है। इस 
शनेकता के होते हुए क्या मनुष्य इस विशाल संसार का ज्ञान प्राप्त कर सकता 
है? इस अनेकता में एकता का सूत्र पकड़ लिया जाय तभी वह एक को जान कर 
झनेक को जान सकता है! श्रनेकता में एकता को ढूँढने का प्रयास ही दाशेनिक- 
{चितन का आधार है। इस एकता को ढूंढते-दूंढते कई विचारक सिफ प्रकृति को 
सूष्टि का ्रादि-कारण मानते हैं, कई सिर्फ ईश्वर को एक कारण सानते हैं। 
इन एकत्ववादियों के अतिरिक्त अनेक विचारक हित्ववादी, अनेक त्रित्ववादी हैं । 
यह सब-कुछ दार्शनिक चितन है। एकत्व, द्वित्व, त्रित्त आदि की तरह अनेक 
न्य समस्याएं हैं, जिन पर दार्शनिक दृष्टि से मनुष्य ने चितन किया है। संसार में 
चया चेतन-शक्ति के द्वारां सारा विकास हो रहा है या जड़ प्रकृति अपने-आप 
विकसित हो रही है और जड़ नियमों का स्वयं शासन चल रहा है, क्या यह जन्म 
मनुष्य की ऋ्रीड़ा-स्थली का झन्तिम खेल है या इस प्रकार का खेल मनुष्य को बार- 
बार खेलना है--इन सब बातों पर मनुष्य सदा सोचता रहा है और इसी का नाम 
दार्शनिक चितन है। 

(ग) मनोवैज्ञानिक चितन--मनुष्य ने अपने से बाहर के संसार पर सोचा । 
दृश्य शक्तियों के संबंध में सोचते-सोचते उसने घामिकचतन को जन्म दिया, 
संसार की दृश्य तथा अदृश्य शक्तियों के साथ अपने संबंध को सोचते-सोचते उसने 
दार्शनिकचितन को जन्म दिया। परन्तु अपने से बाहर के संसार के विषय में ही 
वह नहीं सोचता रहा, उसने अपने भीतर के संसार पर भी सोंचा। मनुष्य स्वयं 
क्या है, उसकी वृत्तियाँ क्या हैं, राग-्रेष, हिसा-अहिसा क्या हैं-“इन सब बातों . 
पर उसने जो सोचा-विचारा उसी को मनोवेज्ञानिकर्नचतन कह सकते हैं। इसी 
मनोवैज्ञानिक चितन से आजकल के अनेक मनोवैज्ञानिक सम्प्रदायों को नींव पड़ी 
जिनमें मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, जेस्टाल्टवाद ग्ादि मुख्य कहे जाते हैं । 
सनुष्य के चितन की यह तोसरी दिशा है। 

(घ) भौतिक चितन--धामिक, दार्शनिक तथा मनोवेज्ञानिक चितन के 
अतिरिक्त मानव के चितन को चौथी दिशा भौतिकर्नचतन की है। जब से भौतिक 
विज्ञान ने चितन के क्षेत्र में प्रवेश किया है तब से मनुष्य ने प्रकृति में छिपी शक्तियों 
को बाहर निकाल कर उन्हें अपनी सेवा में बाँध लिया है। भाप, गैस, विजली ने 
संसार की काया पलट दी है। इंग्लेण्ड में जो ओद्योगिक ऋति हुईं उसने इंग्लेण्ड 
का ही नहीं, विश्वभर का नक्शा बदल दिया है। भौतिक-जगत्‌ के क्षेत्र में वज्ञा- 
निक-चितन ने उथल-पुथल मचा दी है। विज्ञान के रोजमर्रा होने वाले झाविष्कारों 
ने मनुष्य का जोबन ही कुछ-का-कुछ बना दिया है। - 

(ङ) सामाजिक चितन--हम इस प्रकरण में विज्ञानमूलक चितन की चर्चा 
कर रहे हैं। यह चितन घ्म, दर्शन, मन, भौतिक-जगत्‌ के संबंध में होता रहा, परन्तु 
अब इस चितन ने एक पाँचवीं दिशा को भी पकड़ा हैं। मनुष्य का दूसरे सनुष्यों 
के साथ क्या संबंध होना चाहिए, मनुष्य का समाज के प्रति क्या कर्तव्य है-ये 
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प्रश्‍न ऐसे हैं जिनको तरफ़ बहुत देर तक मानव का ध्यान नहीं रहा। वह ईश्वर, 
यज्ञ-यागादि की चर्चा करता रहा, दार्शनिक उलझनों को सुलझाता रहा, मन 
को गहराइयों को मापता रहा, प्राकृतिक खोजें करता रहा, परन्तु सामाजिक 
समस्याओं के प्रति वह उदासीन रहा। हमारे समाज की क्या भ्रवस्था है, सामाजिक 
बुराइयां क्या हैं, समाज उन्नति के सब प्रकार के साधनों की मौजूदगी में भी क्यों 
अधोगति को जा रहा है-इस सब के चितन की आवश्यकता है भब समय ने 
पलटा खाया है और जंसे अबतक घर्म-संबंधी, दर्शन-संबंधी, मन-संवंधी, ग्रकृति- 
संबंधी वेज्ञानिक चितन होता था, वैसे ब समाज-संबंधी वैज्ञानिक चितन होने 
लगा है और समाज की समस्याग्रों को भी वेसा ही ग्रावश्यक समझा जाने लगा 
है जैसा घ्म, दशन आदि की समस्याग्रों को आवश्यक समझा जाता था। 


६. सामाजिक चितन का धमं, दर्शन, मन तथा 
भौतिक-विज्ञान पर प्रभाव 

सामाजिक चितन का ग्रथ है प्रत्येक समस्या पर सामाजिक-दृष्टि से विचार 
करना। चितन की यह दिशा इतनी प्रबल होती जा रही है कि अब तो धर्म, दर्शन, 
सन, भौतिक-विज्ञान आदि पर भी सामाजिक-चितन की दृष्टि से सोचा-विचारा जाने 
लगा है। सामाजिक-चितन का धमं, दर्शन, मन आदि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? 
(क) घमं तथा सामाजिक चितन--पहले कभी घर्म का काम ईश्वर, 
इहलोक-परलोक, यज्ञ-यागादि की चर्चा करना था, घामिक विधि-विधान, क्रिया- 
कलाप का विस्तृत वर्णन करना था। ईसाइयत का लक्ष्य हरत मसीह की शरण 
में झाना, पापों के लिए प्रायश्चित्त करना समझा जाता था। इस्लाम सें एक 
खुदा में ईमान लाना, कुरान को खुदा का दिया हुआ इलहाम मानना, हज़रत 
मुहम्मद को खुदा का रसूल मानना--यही इस दीन का लक्ष्य समझा जाता था। 
इसी प्रकार हिन्दू घमं का ध्येय वेद-शास्त्र की महत्ता का वर्णन करना, यज्ञ-यागादि 
को चर्चा करना मात्र रह गया था। जब से सामाजिक चितन का महत्त्व बढ़ा है 
तब से इसका प्रभाव धर्म पर पड़े बिना नहीँ रहा। सब धर्मों के लोग अब अपना 
मुख्य क्षेत्र अपने-अपने भ्रनुयायियों को सामाजिक समस्याश्रों को हल करने में 
सफलता प्राप्त करना समझने लगे हैं। ईसाई-मुसलमान अपने धमं का ही प्रचार 
. नहीं करते, पितु ईसाइयों तथा मुसलमानों की सामाजिक तथा ग्राथिक स्थिति का 
सुधार भी करते हैं, उनके लिए पाठशालाएँ खोलते हैं, उन्‍हें काम-धन्धा दिलाने का 
प्रयत्न करते हैं, उनकी अंध सामाजिक-परंपराओं को ज़रूरत पड़ने पर कानूनों 
द्वारा बदलने का प्रयत्न करते हैं। हिन्दुओं में भी नेक वर्ग उत्पन्न हो गये हैं 
का सकय उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारना है। उदाहरणाय, हिन्दू-धर्म 
सुधार के लिए र्य-समाज, ब्राह्मोसमाज, रामकृष्ण मिशन झ्रादि का काम 
हिनो 8 अं समस्याय्ों को हल करना, उनमें शिक्षा का प्रचार करना, 
उनकी सेवा करता--पही-कुछ है। घर्म पर वर्तमान-युग के सामाजिक चितन का 
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प्रभाव दिनोंदिन बढ़ता चला जा रहा है और श्रव यह निरर्थक बातों से हट कर 
सार्थक, सामाजिक बातों की तरफ़ झा रहा है। 

(ख) दर्शन तथा सामाजिक चितन--पहले कभी दर्शन का काम संसार के 
सुक्ष्म-तत्वों की खोज करना मात्र समझा जाता था। यह एकत्व-द्वित्व-ज्रित्व की 
उलझनों में उलझा रहता था। संसार कैसे उत्पन्न हुआ, उत्पत्ति के लिए कौन- 
कौन-से तत्व आवश्यक हैं, क्यों आवश्यक हैं--यही सब दर्शन का विषय था। 
जब से सामाजिक चितन का महत्त्व बढ़ा है, तब से इसका प्रभाव धर्म की तरह दर्शन 
पर भी पड़े बिना नहीं रहा। अब बड़े-बड़े दार्शनिक तथा विचारक जहाँ संसार 
के सुक्ष्म-तत्वों को खोज करते हैं वहाँ उनके चितन का मुख्य विषय समाज को 
समस्याओं पर दार्शनिक दृष्टि से विचार करना भी हो गया है। उदाहरणार्थं, 
समाज-कल्याण के संबंध में ब सिफ़ं इस दृष्टि से विचार नहीं होता कि यह हमारी 
दया तथा कृपा का क्षेत्र है, हमें दीनों-दुःखियों के कष्ट दूर करने के लिए दया का 
स्रोत बहाना चाहिए, इस संबंध में भ्रब दार्शनिक दृष्टि से विचार होने लगा 
है, हमें समाज-कल्याण इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसमें दूसरों का ही कल्याण 
नहीं, हमारा अपना कल्याण है। इसी प्रकार 'कल्याणकारी-राज्य' का विचार है। 
'कल्याणकारी-राज्य' दूसरों का कल्याण करने के लिए भो किया जा सकता है, 
परन्तु दार्शनिक दृष्टि से कोई राज्य टिक ही तब सकता है जब वह कल्याणकारी 
हो, अन्यथा वह टिक ही नहीं सकता। सामाजिक-चितन का सम्पर्क दार्शनिक- 
चितन की दिशा को धीरे-धीरे बदलता जा रहा है। 

(ग) मन तथा सामाजिक चितन--पहले कभी मनोविज्ञान का काम मन 
की वारीकियों का श्रध्ययन करना था। स्नायु-मंडल क्या है, इसकी रचना क्या 
है, इर्द्रिय-ज्ञान किस प्रकार झाता-जाता है--ये सब वारीकियाँ मनोविज्ञान का 
विषय थीं। जब से सामाजिक चितन का महत्त्व बढ़ा है, तब से इसका प्रभाव 
मनोविज्ञान पर पड़े बिना नहीं रहा। मनोविज्ञान को अनेक शाखाएं-प्रशाखाएँ 
उठ खड़ी हुई हैं, जिनका काम सामाजिक-दृष्टि से मन का श्रध्ययन करना है। 
उदाहरणार्थ, 'मनोविश्लेषणवाद' में व्यक्ति के समाज में श्रप्राकृतिक व्यवहार का 
श्रध्ययन किया जाता है। मनुष्य की प्राकृतिक इच्छाएँ जब सामाजिक प्रतिबंघों 
के कारण दब जाती हैं, उन्हें प्रकट करने का उसे अवसर नहीं मिलता, तब वह उन 
इच्छाओं को अनुचित ढंग से पुरा करने का प्रयत्न करता है। मनोविज्ञान को इस 
शाखा ने सामाजिक अपराधों के कारणों पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। इसी 
प्रकार मनोविज्ञान की एक अन्य शाखा 'व्यवहारवाद' है । 'व्यवहारवाद' का झभि- 
प्राय भी यही है कि मनोविज्ञान को मन को झनिर्चित तथा ज्ञेय गहराइयों में 
जाने के स्थान में मनुष्य सामाजिक परिस्थिति में जिस प्रकार का व्यवहार करता 
है, उसका अध्ययन करना चाहिए। मनोविज्ञान पर सामाजिक चितन के रंग के 
चढ़ जाने से ही 'सामाजिक-मनोविज्ञान-नामक एक स्वतंत्र शास्त्र उत्पन्न हो गया 
है जो मनोविज्ञान से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है । 
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(घ) भौतिक-विज्ञान तथा सामाजिक-चितन--भौतिक विज्ञान का काम 
अबतक विज्ञान के विशुद्ध नियमों का अध्ययन रहा है। रसायनशास्त्र, भौतिकी, 
यांत्रिकी आदि झनेक भौतिक विज्ञान हैं जिनका काम विश्‍व में काम कर रहे नियमों 
की खोज करना है। किसी वैज्ञानिक ने कोई नियम पता लगाया, किसी ने कोई, 
इन नियमों का समाज के उत्थान या पतन से, इनका समाज की रचना तथा संगठन 
पर क्या प्रभाव पड़ता है--यह सब-कुछ जानना इन विज्ञानों का काम नहीं 
रहा। अब स्थिति बदलती जा रही है। सामाजिक चितन के महत्त्व के बढ़ने के 
साथ-साथ यह भी सोचा जाने लगा है कि हमारे वैज्ञानिक आविव्कारों का समाज 
पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उदाहरणार्थ, अ्रणु-बम्ब का ्ाविष्कार विज्ञान का एक 
चमत्कार है, गर झणु-बम्ब के संबंध में सामाजिक-चितन न हो, तो इसका 
निर्माण होता चला जाय, इसमें कोई रुकावट न खड़ी हो, परन्तु सामाजिकर्णचतन 
का यह तकाज़ा है कि इस प्रकार के परीक्षण बंद किये जायें, इसलिए बंद किये 
जायें क्योंकि समाज के लिए ये हानिकारक हैं। हमें भौतिक विज्ञान का विकास 
सिफ़े इसलिए नहीं करते जाना क्योंकि इससे उस क्षेत्र के ज्ञान में वृद्धि होती है, हमें 
इस विकास को करते हुए सामाजिक दृष्टि-कोण को भी सामने. रखना है, यह 
देखना है कि इस प्रकार कहीं हम समाज के हितों पर कुठाराघात तो नहीं कर रहे। 

इस प्रकार हमने देखा कि जब से सामाजिक-चितन प्रारंभ हुआ है, तब से 
मनुष्य ने हर पहलू पर समाज की दृष्टि से सोचना शुरू कर दिया है, और जीवन का 

कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सामाजिक चितन से मुक्‍त होकर सोचा जा 
सके। : 


७. सामाजिक-विचारों के इतिहास को जानना क्‍यों आवश्यक हे ? 

हमने देखा कि सामाजिकर्नचतन का स्वरूप क्या है, परंतु हम तो मुख्य 
तौर से इस ग्रंथ को सामाजिक चितन के इतिहास के रूप में लिख रहे हैं। सामाजिक 
{चतन के इतिहास को जानना क्यों आवश्यक है ? 

(क) सामाजिकःविचार अपने समय की उपज होते हैं-सामाजिक-विचार 
किसी के चलाये नहों चलते, किसी के पैदा किये नहीं पेदा हो जाते। वे समय की 
उपज होते हैं, परिस्थितियों के परिणाम होते हैं। पूंजीबाद क्यों पेदा हुआ ? 
_ इसलिए पैदा हुआ क्योंकि वैज्ञानिक आविष्कारों से जो ओद्योगिक-क्रांति उत्पन्न 

._ हुई, उसमें कल-कारखाने खुले, कल-कारखानों से पैदावार बढ़ी, माल खूब बिका 

_ और कारखाने वाले मालामाल हो गये। समाजवाद क्यों पैदा हुआ ? पूंजीवाद 
आ समाजवाद हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि पूंजीपतियों ने मजदूरों को 
हाथों से जो लूटना शुरू किया उसको प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। 
विचारों का इतिहास जानना इसलिए आवश्यक है ताकि हम हर समय 
अवस्थां का गंध्ययन करें और देखें कि उस समय की झाथिक, 
अथवा सामाजिक परिस्थितियों का कया रूप था जिससे अमुक 
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्रकार की विचारधारा ने जन्म लिया, दूसरे प्रकार की विचारधारा ने जन्म नहीं 
लिया। जिस पृष्ठ-भूमि में कोई विचारधारा जन्म लेती है उस पृष्ठ-भूमि तथा 
विचारधारा का कार्य-कारण-संबंघ जान लेने से हमें भ्रपने समय की बिचारधाराओं 
को समझने में सहायता मिलती है, अन्य समयों की विचारधारागओं का समय के साथ 
कार्य-कारण-संबंघ देखकर हम अपने समय की विचारधाराशों का अपने समय की 
परिस्थितियों के साथ कार्य-कारण-संबंघ देखने लगते हैं। हो सकता है कि किसी 
| यृष्ठ-भूमि में दो-तीन विचारघाराएँ समय की प्रतिक्रिया के रूप में उठ खड़ी हों 
| ` और उनमें एक सफल रहे, दसरी असफल हो जाये। सामाजिक विचारों के इतिहास 
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के विद्यार्थो के लिए यह स्पष्ट हो जायगा कि जो विचारधारा सफल रही वह 
इसलिए सफल रही क्योंकि वह समय की माँग थी, अपने काल को आवश्यकता 
को पुरा करती थी, अपने समय की परिस्थितियों की आवश्यक परिणाम थी, 
| जो असफल रही वह इसलिए असफल रही क्योंकि वह समय की माँग नहीं थी, 
। अपने काल की श्रावश्यकता को पूरा नहीं करती थी, अपने समय की परिस्थितियों 
| की ग्रावश्यक परिणाम नहीं थी। सामाजिक विचारों के इतिहास को इस प्रक्रिया 
। को जान कर हम वर्तमान सामाजिक विचारों पर जो ऊहापोह करेंगे उसमें स्पष्टता 
होगी, हम अनेक गढ़ों में गिरने से बच जायेंगे । 
(ख) सामाजिक-विचार समाज में किसी संकट के परिणाम होते हैं-- 
। जब तक समाज शपने सरस प्रवाह में बहता चला जाता है तब तक नये-नये सामा- 
'जिक विचार जन्म नहों लेते । मनुष्य परंपरा का इतना दास है कि भयंकर आपत्तियों 
तथा कष्टों को भी सहता चला जाता है और विचारों की पुरानी लकीर को 
पीटता जाता है। यही कारण है कि नये-नये सामाजिक विचार गाये-दिन जन्म 
नहीं लेते। नवीन सामाजिक विचारों का जन्म तब होता है जब परिस्थिति असह्य 
हो जाती है, या समाज में युद्ध आदि कोई संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 
जब तक समाज समुद्विशाली रहता है, समाज का हर व्यक्ति संतुष्ट रहता है, 
तब तक नये विचार की गुंजाइश ही नहीं होती। नया विचार कब पेदा होता है ? 
जब ग्ररीबी अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाय तब ग्ररीबी दूर करने के लिए नये- 
नये सामाजिक विचार उत्पन्न होते हैं, जब बीमारी का कोई इलाज न सुझता हो 
| तब नई-नई झोबधियों का आविष्कार हो जाता है, जब संकट पेदा हो जाय तब 
i उसे दूर करने के उपाय निकल आते हैं, जब समाज की समस्याएं चरम सीमा पर 
| पहुँच जायें तब समाज-सुधारक नये-नये कायं-क्रम लेकर भेदान सें उतर शाते हैं। 
सामाजिक विचारों के इतिहास में हम इस सब का भ्रध्ययन करेंगे ताकि हमें मालूम 
हो कि समाज के किस संकट को दूर करने के लिए कौन-से सामाजिक विचार ने 
+ जन्म लिया। 
(ग) सामाजिक समस्‍्याझ्रों की जड़ अतीत में रहती है--इस समय 


हमारे सम्मुख जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं वे आज हो नहीं पैदा हुईं। इन ` 
समस्याओं की डोरो पकड़ कर हम पीछे को जाने लगें तो न-जाने कहाँ जाकर | 


[| 
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इनको जड़ मिले। सामाजिक समस्याओं को उनके सिर्फ़ वत्तंमान रूप में देखने 
से उनका यथार्थ रूप समझ नहीं पड़ सकता। प्रत्येक समस्या की जड़ अतीत में 
गड़ी होती है, वहीं से इसका उद्गम होता है, इसका हल करने के लिए उसके पिछले 
इतिहास की तरफ़ मुड़ना पड़ता है। जब भो कोई समस्या हमारे सामने आती है 
उसके विषय में यही कहा जाता है कि यह झाज की समस्या नहीं है, यह चिरकाल 
को समस्या है, इसके पीछे भारी इतिहास है, उस इतिहास को जानने से ही | 
समस्या का असली रूप ग्राँखों के सामने खुलता है । सामाजिक चितन के इतिहास 


र्‌ सामाजिक विचारों का इतिहास | 
| 
< 


को जानना इसलिए श्रावश्यक है ताकि हम इन समस्याझओों के सूल को पकड़ सकें, 
उद्गम-स्थान तक पहुंच सकं । 

ऊपर हमने जो-कुछ कहा उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि सामाजिक 
'चितन, सामाजिक विचारधारा के इतिहास को जानना इस युग की समस्याओं को 
समझने तथा उनका हल दूंढने के लिए क्यों श्रावश्यक है? 
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आदिकालीन सामाजिक-चिंतन--लोक-ार्ताः 

(EARLIEST SOCIAL THOUGHT—FOLKLORE) 

जैसे आज हम हर बात को जानना चाहते हैं वेसे ग्रादिकालीन स्त्री-पुरुष ' 
की भी हर वस्तु के विषय में जिज्ञासा रही होगो। संसार क्या है, जीवन क्या है, 
मनुष्य मनुष्य का आपस का संबंध क्या होना चाहिए--इन सब बातों पर उन 
लोगों ने वश्य विचार, किया होगा। उन लोगों की निरीक्षण शक्ति हम लोगों से 
किसी प्रकार कम नहीं थी। जिज्ञासा और निरीक्षण के मेल से उन्होंने ग्रपने कुछ 
परिणाम निकाले थे। वे परिणाम आज भो उनकी भाषा में मौजूद हैं, और छोटे- 
छोटे, संक्षिप्त वाक्यों में, कथा-कहानियों में, कहावतों में, उनके सामाजिक चितन 
का सार पाया जा सकता है। उनकी भाषा में पाये जाने वाले ये छोटे-छोटे संक्षिप्त 
वाक्य, उनको कथा-वार्ता, कहावतें, उनके ग्राम-गोत, उनके चितन का यह सार 
“लोक-वार्ता' (F0]८।07०) कहलाता है। इस 'लोक-वार्ता' के आधार पर ही 
हम उनको धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक विचारधारा का पता लगा सकते हैं। 
हम इस अध्याय में इस 'लोक-वार्ता' की पुष्ठ-भूमि में सामाजिक्चतन पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करेंगे, परन्तु इससे पहले कि हम उस चिंतन पर कुछ लिखें, 
“लोक-वार्ता' के विषय में कुछ लिख देना अ्प्रासंगिक न होगा। 

१. 'लोक-वार्ता' का मनोवेज्ञानक आधार तथा स्वरूप-- 

गाथा, गीत, लोकोक्ति 

सामाङ्िकचतन का इतिहास आदि-मानव के चितन से प्रारंभ होता है, 
परन्तु आदि-मानव के चितन का स्वरूप क्या था ? झाज झादि-मानव हमारे 
बोच नहीं है, परन्तु उस समय के चितन की परंपरा आज भी हमारे बीच ग्राम के 
रहने वालों में पायी जाती है। ग्रामवासियों में परंपरा से, पीढ़ी-दर-पौढ़ी चले 
झा रहे इस चिंतन को लोक-वार्ता कहते हैं। यह लोक-वार्ता हमारे पूर्वजों के 
सामाजिकचितन का मानो जीता-जागता इतिहास है, इसलिए लोक-वार्ता के 
स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है। हू 

लोक-वार्ता के यथार्थ स्वरूप को समझने के लिए हमें सनोविज्ञान को कुछ 
गहराई में उतरता होगा। जब से मनोविश्लेषणवाद का पता चला है तब से 
मनोविज्ञान में यह माना जाने लगा है कि मनुष्य के सन के दो स्तर हैं-चेतन-सन हा र 
तथा अचेतन-मन । अ्रचेतन-सन में सब तरह के विचार रहते हैं, अच्छे-ुरे, _ 
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उचित-पनुचित, समाज के भ्रनुकूल तथा समाज के विरोधी। उदाहरणार्थ, किसी को 

चस्तु को देख कर उसे चुरा लेने का बिचार, किसी सुन्दर स्त्री को देख कर उसे 

अपना लेने का विचार--ये प्रायः सभी व्यक्तियों के मन में झाते हैं, परन्तु ये विचार 

अचेतन-मन में पड़े रहते हैं, इन्हें हम समाज-बिरोधी, बुरे तथा अनुचित होने के 

कारण चेतन-मन में नहीं झाने देते ग्राने नहीं देने का यह अर्थ नहीं है कि ये 

मन में बने नहीं रहते, ये मन में रहते हैं, और अच्छे विचार हों, बुरे विचार हों, 

अचेतन-मन के विचार वहाँ पड़े-पड़े हमारे सब प्रकार के व्यवहार को हर समय 

प्रेरणा देते रहते हैं। हमारा सारा व्यवहार अचेतन-मन द्वारा ही चलता है, बही 

हमारे जीवन का एकमात्र प्रेरणा-स्रोत है। यहीं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया समाज के 

` साहित्य के संबंध में भी चलती रहती है। साहित्य दो तरह का. होता है। एक तो 

सुन्दर, परिष्कृत साहित्य, वह साहित्य जो शहरों में, नगरों में पाया जाता है, 

दूसरा भ्रपरिष्कृत साहित्य, वह साहित्य जो गाँवों में पाया जाता है। शहर एक 

] तरह से चेतन-सन के द्योतक हैं, गाँव एक तरह से अचेतन-मन के द्योतक हैं। जेसे 

अचेतन-सन में सब-कुछ रहता है, भ्रच्छा-बुरा, समाज के अनुकूल, समाज-विरोधी, 

सब-कुछ अचेतन-मन में पड़ा रहता है और वहाँ पड़ा-पड़ा हमारे चेतन-मन को 

प्रेरणा देता रहता है, उसे प्रभावित करता रहता है, वैसे ही ग्राम-साहित्य--जिसे 

दूसरे शब्दों में 'लोक-वार्ता कहा जा सकता है--समाज में पड़ा-पड़ा समाज के 

सम्पूर्ण व्यवहार को प्रेरणा देता रहता है, उसी का सभ्य रूप नगंर-साहित्य के रूप 

में शहरों में परिष्कृत होकर प्रकट होता रहता है। जिस प्रकार व्यक्ति में चेतन- 

मन की प्रेरणा का मूल अचेतन-मन है, इसी प्रकार समाज में सभ्य, परिष्कृत एवं 

शहरी साहित्य को प्रेरणा का मूल ग्रामोण-साहित्य है। चेतन-मन की जड़ भ्रचेतन- 

मन में हैं, चेतन-मन इतना गहरा नहीं जितना श्रचेतन-मन है; नागरिक परिष्कृत- 

साहित्य की जड़ ग्रामीण अपरिष्कृत-साहित्य में है, नागरिक-साहित्य इतना गहरा 

नहीँ जितना ग्रामीण लोक-वार्ता साहित्य है। मन का यथार्थ रूप चेतन-मन नहीं 

झचेतन-मन है; साहित्य का भी यथार्थ रूप, वह रूप जिसमें समाज अपने को 

अपने नग्न रूप में ग्रभिव्यक्त कर देता है, कुछ छिपा नहीं रखता, श्रचेतन-मन को 

तरह अपने को उघाड देता है, लोक-वार्ता साहित्य ही है। जैसे व्यक्ति का अचेतन- 

मन उसके सारे जीवन को हमारे बिना जाने संचालित कर रहा होता है, वैसे 

समाज के भ्रचेतन-मन का साहित्य जिसे दूसरे शब्दों में लोक-वार्ता कहते हैं, समाज 

के संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता रहता है। इस दृष्टि से लोक-वार्ता को सामा- 
_ जिक विचारों के इतिहास का एक प्रकार का प्रेरक कहा जा सकता है। 

अग्ने में 'लोक-वार्ता' के लिए 'फ़ोक-्लोर' शब्द का प्रयोग होता है। 

-लोर' के लिए हिंदी में 'लोक-वार्ता-शब्द का प्रयोग भ वासुदेवशरण 

अग्रवाल ते पहले-पहल किया, और “फ़ोक-लोर'-शब्द का अंग्रेज़ी में प्रयोग पहले- 

हूल ८४६ में डब्ल्पू० जे० थॉसस ने किया। एनसाइक्लोपोडिया ब्रिटेनिका में 

परिभाषा देते हुए जो लिखा गया है उसके अनुसार 'फ़ोक-लोर' का ग्रथ 
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नागरिक प्रभाव से बाहर के साहित्य से है।' यह हम पहले कह ही झाये हैं कि 
साहित्य दो तरह का पाया जाता है--नागरिक तथा ग्रामीण! एनसाइक्लो- 
पीडिया की परिभाषा के अनुसार ग्रामीण-साहित्य को ही 'लोक-वार्ता' या 'फ़ोक- 
लोर' कहा जा सकता है, ऊपर हमने जो विवरण दिया है उसके ग्नुसार भी 
ग्रामीण-साहित्य को ही 'लोक-वार्ता' का नास दिया गया है। 

“लोक-वार्ता' में वही साहित्य समाविष्ट है जो मानव-समाज की आदिम- 
कालीन परंपरा को किसी-न-किसी रूप में सुरक्षित रखता है। इसकी जड़ें मानव- 
इतिहास में गहरी पहुँची होती हैं। इसको पाने के लिए हमें गाँव-गाँव जाना पड़ता 
है।. 'लोक-वार्ता' के विपरीत दूसरा साहित्य है जिसे 'लोक-साहित्य' कहा जा 
सकता है। यह साहित्य शिष्ट-वर्ग का साहित्य है, इसकी जड़ें इतिहास में गहरी 
नहीं पहुँची होतीं। यह हमें शहरों में मिलता है। परन्तु यह नहीं कहा जा सकता 
कि शहरों में सिर्फ़ 'लोक-साहित्य' ही मिलता है, “लोक-वार्ता' नहीं मिलती । 
शहरों में भी साहित्य के दो स्तर पाये जाते हैं--एक शिक्षित-वर्ग का साहित्य है, 
दसरा ग्रशिक्षित वर्ग का साहित्य है। शिक्षित-वर्ग के साहित्य को शुद्ध श्र्थों में 
'लोक-साहित्य' कहा जा सकता है, अशिक्षित-वर्ग' क्योंकि बहुधा गाँवों से ही 
आया होता है, इसलिए उसका साहित्य भो 'लोक-वार्ता' का ही अंग है। 

“लोक-वार्ता' तथा “लोक-साहित्य' के तीन रूप पाये जाते हैं जो दोनों में 
समान हैं। वे तीन रूप हैं--कथा, गोत, तथा कहावतें। हम क्योंकि यहाँ 'लोक- 
साहित्य' पर नहीं लिख रहे, 'लोक-वार्ता' पर लिख रहे हैं, इसलिए हम 'लोक- 
वार्ता' की ही यहाँ चर्चा करेंगे। 

“लोक-वार्ता' में जो 'कथा' का भाग है, उसे 'गाथा' भो कहा जाता है। 
गाथा के तीन भेद किये गये हैं--धर्म-गाथा' (M)00029), 'लोक-गाथा' 
(९६९०५) तथा 'कथा-गाथा' (9079) । 'कथा' के अतिरिक्त लोक-वार्ता 
में गीत' तथा 'कहावतें' भी आती हैं। 'कथा', 'गीत' तथा 'कहावत' क्या हैं? 

[कथा] 

(क) धर्म-गाथा--'र्म-गाथा'ः (\५६2०।०६) उस 'लोक- वार्ताः को 
कहते हैं जिसके उद्देश्य निम्न चार हों--(१) इसका पहला उद्देश्य सुष्ट्युत्पत्ति 
के संबंध में अपने समय की विचारधारा का चित्रण करना होता है। उदाहरणार्थ, 
झुलोक तथा पृथिवीलोक को कंसे एक-दूसरे से जुदा किया गया-इस 
संबंध सें बाइबल में लिखा है कि पहले-पहल द्यु और पूथिवो एक थे, फिर परमात्मा 
ने उन्हें अलग-अलग कर दिया। इसी प्रकार नूह के तूफ़ान की 'धर्स-गाथा' का 
वर्णन और उससे मिलता-जुलता जल-प्लाबन तथा जल-प्लावन के वाद सुष्ट्युत्पत्ति 
का वर्णन भिन्न-भिन्न धर्मों में एक-समान परया जाता है। (२) 'घम-्गाथा' 


L. “In its common application . . , it is narrowed down 
to include only those who are mainly outside the currents of 
culture and systematic education. . —Ency. Brit. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
३२ सामाजिक विचारों का इतिहास 


का दूसरा उद्देश्य आश्चर्यजनक सामाजिक-घटनाओों का हल बतलाना होता है। 
उदाहरणार्थ, बिजली चमकने के साथ बादलों में गड़गड़ाहट क्यों होती है--इसका 
समाधान करने के लिए इन्द्र तथा वृत्र की लड़ाई की गाथा को घड़ा गया है जिसमें 
कहा गया है कि वृत्र एक राक्षस है जिसका इन्दर संहार करता है, इस संहार से वृत्र 
की गड़गड़ाहट की झावाज निकलती है। (३) 'धर्म-गाथा' का तीसरा उद्देश्य 
सानवीय-सस्यता का विकास कैसे हुआ--यह बतलाना है। उदाहरणार्थ, राक्षस 
ऋषियों के यज्ञों को भ्रपवित्र करते थे, श्री रामचन्द्र उनके यज्ञों की रक्षा के लिए 
निकले, उन्होंने राक्षसों के मूर्धन्य रावण का सिर काट लिया और ऋषियों को 
झपनी सम्यता के विकास का अबसर मिला। (४) घर्म-गाथा' का चौथा 
उद्देश्य सामाजिक तथा धार्मिक परंपराओं, रीति-रिवाज़ों की उत्पत्ति पर भ्रकाश 
डालना है। उदाहरणार्थ, विवाह एक सामाजिक-अथा है, इसकी उत्पत्ति का 
वर्णन करते हुए महाभारत में लिखा है कि एक बार श्वेतकेतु अपनी साता के साथ 
बेठे हुए थे कि इतने में एक ऋषि श्राये और उसको माता को साथ लेकर चल 
दिये । श्वेतकेतु को इससे बड़ा क्रोध आया परन्तु उसके पिता ने समझाया कि 
अब तक यही प्रथा रही है, इसमें कोई दोष नहीं । इस पर श्वेतकेतु ने विवाह का 
नियम बनाया और आगे से विवाह संस्कार के बिना स्त्री-पुरुष का सहवास निषिद्ध 

गया ।' द 
द जैसा हमने पहले कहा, 'घर्म-गा्था' (\६।०।०६} ) 'लोकनेवार्सा' 
(F०]६।०7९) के तीन अंगों में से एक अंग है । “लोक-वार्ता' का काम सामेजिक- 
[चतन के इतिहास को हमारे सामने खोल कर रख देना है, इसलिए “ध्स-गाया' 
का काम भी सामाजिक-चितन के इतिहास का स्पष्टीकरण है। अ्रगर हम किसी 
देश के सामाजिक-चितन का इतिहास जानना चाहें तो उस देश की 'धर्मे-गाथा' 
का ज्ञान झावश्यक है। 

(ख) लोक-गाथा--लोक-गाथा' (९४९०५) उस “लोक-वार्ता' को 
कहते हैं जिसके ग्राघार में कोई ऐतिहासिक तथ्य तो होता है, परन्तु उसके होते हुए 
भी जिसमें इतना तोड़-मरोड़ होता है कि उसका ऐतिहासिक रूप जाता रहता 
है। इन 'लोक-कथाझं' का केन्द्र-बिन्दु कोई ऐतिहासिक व्यक्ति होता है। उदा- 
हरणायं, राम तथा कुष्ण के साथ कितनी ही घटनाएं जुड़ी हुई हैं जिनका ऐतिहासिक 
रूप जाता रहा है, परन्तु जो इन ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ जुड़े रहने के कारण 
ऐतिहासिक समझी जाती हैं। राम तथा कृष्ण को सूर्य-वंशो कहते हैं। क्या सचमुच 
इनका बंश सूर्य से चला था? ऐसा तो नहीं हो सकता, सूर्य से किसी मानव-वंश 
_ का चलना कंसे माना जा सकता है? इनके सूर्य-वंशी होने का ्भिप्राय यही हो 
सकता है कि जिस समय यह विचार चला उस समय के मनुष्यों की विचार-धारा 
इस प्रकार की हो चली थी, वे राम तथा कृष्ण के प्रतापी जीवन को, उनके बल, 


. महाभारत, श्रादिपवे, अध्याय १२३ । 
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` उत्साह तथा शौर्य को इस प्रकार प्रकट करने लगे थे। जिस प्रकार धर्म-गायाओं' 


का श्रध्ययन मानवीय-चितन के इतिहास पर प्रकाश डालता है, उसी प्रकार 'लोक- 
गाथाओं' का ग्रव्ययन भी विचारों के इतिहास को जानने में बहुत सहायक सिद्ध 
होता है। 

(ग) कथा-गाथा--कथा-गाथा' (507) उस 'लोक-वार्ता' को 
कहते हैं जिसे ग्राम बोल-चाल को भाषा में कहानी कहा जाता है। यह कहानी 'घमं- 
याथा” तथा 'लोक-गाथा' से भिन्न होती है। इसमें भ्रधिकांश बातें मनोरंजन के लिए 
होती हैं, परन्तु मनोरंजन के साथ-साथ इनसे भ्रपने समय के सामाजिकचतन पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। सामाजिक-विचारों के इतिहास के विद्यार्थी के लिए इन 
कहानियों का जानना अत्यन्त आवश्यक है। उदाहरणार्थ, पने देश में हितोपदेश 
तथा पंचतंत्र नाम के दो ग्रन्थ हैं जिनमें पशु-पक्षियों की, राजकुमारों की तथा अन्य 
प्रकार की कहानियां भरी पड़ी हैं। अन्य देशों में भी इस प्रकार के अनेक ग्रन्थ 
पाये जाते हैं। इन कहानियों के अध्ययन से श्रपने समय के सामाजिकर्मचतन के 
संबंध में बहुत-कुछ जाना जा सकता है। 

[गीत] 

“लोक-वार्ता' के पहले रूप कथा” के तीन भागों पर--धर्म-गाथा, लोक- 
गाथा, कथा-गाथा पर--हम लिख चुके । 'लोक-वार्ता' का दूसरा रूप गीत! है। 
ग्राम-गीतों में देश की संस्कृति निहित रहती है, ये गीत मानो अपने देश की 
संस्कृति का ग्रक्षय-कोश होते हैं। हिन्दी में भरी रामनरेश त्रिपाठी ने ग्राम-गीतों का 
संग्रह किया है। श्री देवेन्द्र सत्यार्यो तो ग्राम-गीतों के संकलन के महारथी हैं। 
इन ग्ास-गोतों का अध्ययन करने से देश की परंपरागत सामाजिक-विचारघारा 
पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए निम्न ग्राम-गीत में ऋण के बोझ से 
दवा हुआ किसान साहुकार को सम्बोधित करके खरी-खरी सुना रहा है: 

गेहुन में रतुआ लगौ चनन में लगी सुड़ी 
हरैर में कीरा लगो सव भांति फूटी मुड़ी 
परि गये पथरा लरका वारे परे उघारे 
तोय परे अपनी अपनी पैसा नाय पास बौहरे 
बेसक करि या दावा मत देई दुआर पै कावा 

इस ग्राम-गीत में कहा गया है कि गेहूँ, चने झादि में कीड़े लग गये हैं, लेकिन 
साहूकार को अपने पेसे की वसूलो करने की पड़ी है। जा, दावा दायर कर दे, 
और क्या कर लेगा। इस गीत से ऋण-ग्रस्त ग्रामीण जनता को विचार-घारा पर 
प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार ग्रामों में जाकर वहाँ के स्त्री-पुरुषों के सम्पर्क सें 
झाने से वहाँ की सामाजिक-स्थिति के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालने वाले 
गीतों का संग्रह किया जा सकता है। सास-बहू का एक-इसरे से संबंध, पति- 
पत्नी का संबंध तथा श्रन्य अनेक सामाजिक संबंधों को लेकर अनेक गीत पाये जाते 
हैं, जिन्हें जानना सामाजिक विचारों के इतिहास के विद्यार्थो के लिए आवश्यक है। 
३ ६ 
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[कहावतें तथा लोकोकितियाँ] 

“लोक-वार्ता' का तीसरा रूप कहावतें तथा लोकोक्तियां हैं। इन कहावतों 
तथा लोकोक्तियों में समाज के चितन का सार भरा होता है। उदाहरण के तौर 
पर हम यहाँ कुछ कहावतें दे रहे हैं जिनसे स्पष्ट हो जायगा कि इनमें कितना 
गहन सामाजिक चितन होता है: 

भोजपुरी कहावत है--अग्न सोची सदा सुखी--जो आगे की सोचता है वह 

सदा सुखी रहता है। इसी प्रकार भोजपुरी अन्य अनेक कहावतें हैं, जो सामाजिक 

(चतन की भंडार कही जा सकती हैं। अधभरि गगरी छलकति जाइ_-र्थात्‌, 

जिसे पुरा ज्ञान नहीं होता वह बहुत बकता है; अन्हरन में काना राजा; अब का 

लिलास से तिलाम होई--अर्थात्‌ नीलाम तो हो गया और आगे ब क्या अनर्थ 

झा सकता है; अपना घरे दीझ्रा न बाती, आनका घरे मूसर अस बाती--श्र्थात्‌, 

| * पपने घर में तो न दीया, न बत्ती, पर दूसरे के यहाँ जाकर मूसर ऐसी बत्ती जलाते 

हैं; प्रसक्का परली बिलारि त मूंस कहले जे होश्र मोर बहुआरि---शर्थात्‌, जव 

बिल्ली ग्शक्त हुई तब चूहे ने कहा कि तुम मेरी पत्नी बन जाओ--अशकक्‍्त होने पर 

सभी लोग दाते हैं; झंडा सिखावे बच्चा के कि चेऊं चेऊ बोलु--अंडा बच्चे को 

सिखाने लगा कि तुम चीं-चीं बोलो; आन कर झाटा आन कर घीव+ चाबस चावस 

बाबा जीव; ग्रानां का धन पर बिकरम राजा; ऑनॉका के पांडे दीन देलें, अपने 

ढिमिलिया खालें--अर्थात्‌ पंडित जी इसरों को विपत्ति से बचाने के लिए शुभ- 

मुत्तं बतलाते हैं, परन्तु स्वयं विपत्ति में फंसे रहते हैं; आँपनां दुझारेअर कुकुरो 

शेर होला; झापना बउराहे रोझ्नल जाला झानका बउराहे हेसल जाला -- अर्थात्‌, 

अपने घर का कोई पागल हो जाय तो हम रोते हैं, दूसरे के घर का कोई पागल होता 

है तो हम हंसते हैं; राजु मरिहें सासु काल्हि ढरिहे ँसु--अर्थात्‌ सास का देहान्त 

'तो ग्राज ही हुआ है, कल से रोना शुरू करूंगी; एक दिन पहुना, दोसर दिन ठेहुना, 

तीसर दिन केहुना; करे परपंच कहावे पंच। ये सब कहावतें सामाजिक-चितन को 
गागर में सागर के-भरने के समान हैं। 

कहावतों में सामाजिक वर्ग-भेद तथा भिन्न-भिन्न वर्गों पर जो व्यंग्योक्तियाँ 

पायी जाती हैं, वे अत्यन्त दिलचस्प हैं। उदाहरणार्थ, बाहमन, कूकर, नाऊ, ्रापन 

ज्ञाति देखि गुर्राऊ; करिया बाहन गोर चमार, कमर छत्री महा हतियार (काला 

` ब्राह्मण, गोरा चमार और भूरा क्षत्रिय--ये महा हत्यारे होते हैँ); कायस्थ, कूकर) 

रहा माँग्ो ते नाहि देय; भम्ब, नींबू, बानिया, दावे ते रस देय। ये सब लोको- 


सामाजिकर्शचतन निहित है। 
 २- लोक-वार्ता-संबंधी विशेषताएँ तथा निष्कर्ष 
संबंध में ऊपर जो-कुछ कहा गया है उससे सामाजिक-विचारों 
हुए जो निष्कर्ष निकलते हैं और लोक-वार्ता-संबंघी 
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(क) आदिकालीन सामाजिक चितन (लोक-वार्ता) ्रविकसित ्रवस्था सें 
होता है--आआज जो सामाजिक चितन होता है वह अत्यन्त जटिल है, उसमें ऊहा- 
पोह होता है, पक्ष-विपक्ष का चितन होता है, उस चितन को विकसित चितन कहा 
जा सकता है। आदिकालीन सामाजिक चितन अत्यन्त सरल रूप का होता है, 
जटिल नहीं होता, उसमें ऊहापोह या पक्ष-विपक्ष का विवाद नहीं होता, छोटे-छोटे 
संक्षिप्त वाक्यों में, गाथा, गीत, लोकोक्ति में उस चितन की अभिव्यक्ति पायी जाती 


है। 

(ख) आदिकालीन सामाजिक चितन (लोकवार्ता) अव्यवस्थित रूप का 
होता है--आ्राज जो सामाजिक चितन होता है उसे व्यवस्थित कहा जा सकता है। 
> किसी एक विषय पर चितन हो रहा है तो उसी का चितन है, दूसरे विषय का नहीं । 

श्रादिकालीन चितन में संबद्ध-असंबद्ध सभी बातें पायी जाती हैं, उसका एक-दूसरे 
के साथ व्यवस्थित संबंध नहीं पाया जाता। आज तो हम किसी सामाजिक 
बात को लेकर उस पर व्यवस्थित, क्रम-वद्ध, श्यृंखलापुर्ण निबन्ध लिखते हैं, भ्रादि- 
कालौन चितन विखरा-विखरा मिलता है, उसे क्रम-बद्ध करने तथा श्यृंखला सें 
जोड़ने की झ्रावश्यकता है। उदाहरणार्थ, घर्म-गाथाओं, लोक-गाथाओं तथा 
कहानियों को लेकर, गीतों तथा लोकोक्तियों को इकट्ठा कर उनमें से सामाजिक 
चितन के भिन्न-भिन्न विचार निकालने पड़ते हैं। विद्यार्थो किसी एक सामाजिक 
विचार को लेकर उस विचार को पुष्ट करने वाली गाथाओं, संगीतों तथा लोको- 
क्तियों का संग्रह कर सकता है, ऐसा संग्रह करना पड़ता है पहले से मौजूद नहीं होता 
(ग) आदिकालीन चितन (लोकवार्ता) वैयक्तिक अधिक तथा सामाजिक 
कम होता है--भ्रादिकालीन चितन के संबंध में गाथाओं, गीतों तथा लोकोक्तियों 
से जो परिणाम निकलता है, उसके आधार पर यह कहना भ्रसंगत न होगा कि वह 
चितन अधिकतर वैयक्तिक पुष्ठ-भूमि लिये हुए होता है, उसमें ज़्यादातर व्यक्ति 
का दृष्टिकोण झलकता है। स्वाभाविक भी है। य्रादिकालीन मानव के लिए 
- अपना स्वार्थ पहले था, समाज की बात उसके लिए वहीं तक ठीक थी जहाँ तक 
उसका व्यक्तिगत स्वार्थ निहित रहता था। इस संबंध में कई लोगों का कहना इससे 
ठीक उल्टा है। उनका कहना है कि आदिकालीन मानव अपने को इतना भ्रसुरक्षित 
पाता था कि वैयक्तिक-दृष्टिकोण से वह सोचता ही नहीं था, उसका चितन सामा- 
जिक दृष्टि-कोण से ही होता था, इसलिए होता था क्योंकि आज तो व्यक्ति इकला 
भी अनेक नबीन साधनों के विकसित हो जाने से रह सकता हे, उस समय का 
मानव तो इकला, समाज के बिना रह ही नहीं सकता था, उसका चितन चेयक्तिक न 
होकर॑ सामाजिक था। वंयक्तिकचतन पर बल देने वालों का कहना है कि 
अगर झादिकालीन मनुष्य का जीवन सामाजिक था तो वह इसीलिए तो था क्योंकि 
चह सामाजिक जीवन के बिना अपने वेयक्तिक जोवन को निभा ही नहीं सकता था। 
:इस दृष्टि से उस समय के मानव का सामाजिक-जीवन वेयक्तिक-जोवन को हो 
कायम रखने के लिए था, उसके सामाजिक-जीवन का आधार भी वैयक्तिक ही था। | 
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जो-कुछ भी हो, हमें लोक-वार्ता के कथा, गीत, लोकोक्ति का अध्ययन करते हुए 
इन दोनों दृष्टियों को सामने रखना होगा। 

(घ) आदिकालीन सामाजिक चितन (लोक-वार्ता) जो-कुछ भी होता है, 
बह म्रत्यंत क्रियात्मक होता है-आदिकालौन सामाजिक चितन यद्यपि वैयक्तिक 
अधिक, सामाजिक कम होता है, उसमें जो-कुछ सामाजिक अंश होता है, उसका 
आधार वैयक्तिक हौ होता है, तो भी कुछ-न-कुछ सामाजिक तो वह होता ही है। 
यह सामाजिकचतन सर्वथा व्यावहारिक और क्रियात्मक होता है। हम इस पुस्तक 
के प्रथम अर्या में लिख झाये हैं कि सामाजिक चितन के दो पक्ष होते हैं--क्िया- 
त्मक (P7६।८३। ०7 ८०००7९९) तथा विचारात्मक (Theoretical 07 
2७३74०६) । ग्रादिकालीन चितन में हर समस्या के क्रियात्मक पहलू पर जोर 
दिया जाता है, विचारात्मक पहलू पर ज्ञोर नहीं दिया जाता। आज के युग का 
सचतन उतना क्रियात्मक नहीं है जितना विचारात्मक है। यह बात हसरी है कि 
विचारात्मक चितन का असली उद्देश्य उस विचार को ढूँढना ही होता है जो समाज 
के लिए क्रियात्मक हो सके । जो चितन्‌ सिर्फ़ विचारात्मक रहे, क्रियात्मक क्षेत्र में 
न उतर सके, वह निरर्थक चितन समझना चाहिए । आदिकालीन सामाजिक चितन 
के क्रियात्मक होने का अर्थ यह है कि उस समय का चितन जीबन की आाये-दिन की 
समस्याओं को, उलझनों को सुलझाता था, व्यर्थ के वाद-विवाद में नहीं पड़ता था। 

(ङ) झादिकालीन सामाजिक चिंतन (लोक-वार्ता) परामर्शंपरक होता 
है--आादिकालोन सामाजिक चितन को प्रकट करने वाली अनेक कहावतें, कहानियाँ 
पायी जाती हैं। इनके स्वरूप का अध्ययन करते हुए यह परिणाम निकलता है कि 
इनमें जो-कुछ कहा गया है उसका उद्देश्य परामशं देने का, प्रेरणा देने का होता है । 
ये लोक-वार्ताएँ परामशंप्रद तथा प्रेरणात्मक होती हैं, सिफ़ किसी विचारात्मक 
सत्य को ही प्रकट करने वाली नहीं होतों। | 

(च) आदिकालीन सामाजिक चितन (लोक-वार्ता) बनावटी न होकर 
प्राकृतिक होता है--आदिकालीन सामाजिक चितन जहाँ भ्रन्य रूपों में होता है वहाँ 
यह प्रायः लोकोक्तियों में पाया जाता है । लोकोक्तियों में नेक प्रकार के अलंकारों 
का, उपमाझों का प्रयोग होता है। अधिकतर भ्रलंकार तया उपमाएं प्रकृति से ली 
जाती हैं, सीधी भौर स्पष्ट होती हैं उनमें ग्राम-जीवन को झलक होती है, शहरी 
जीबन का बनावटीपन नहीं होता। ग्रामवासी प्रायः जीवन के निम्न-स्तर पर होते 
हैं, श्राथिक समस्याएं उन्हें हर समय घेरे रहती हैं, कभी वर्षा अधिक, कभी कम, 
कभी झाँधी-तूफ़ान। यही कारण है कि झादिकालौन चितन में प्राकृतिक बातों का 
अंश अधिक पाया जाता है। 

ह (छ) श्रादिकालीन सामाजिक चिंतन (लोक-वार्ता) का क्षेत्र परिवार 
तथा निज समूह तक सीमित होता है, मानवमात्र तक नहीं--आदिकालीन सामा- 
जक चितन का प्रध्ययन करने से प्रतीत होता है कि इसका क्षेत्र परिवार तथा निज- 
समूह तक सीमित होता है, आगे विस्तत नहीं होता, इस क्षेत्र में मानवमात्र पर 
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विचार नहीं प्रकट किये जाते। समूह को अनेक भागों में बाँटा जाता है--प्राथमिक- 
समूह, द्वितीय-समूह आदि। इनमें जिनका आमने-सामने का, प्रत्यक्ष संबंध है-- 
पति-पत्नी, माता-पिता--इन्हें प्रायमिक-समूह कहा जाता है। आदिकालीत 
सामाजिक चितन का संबंध मुख्य तौर पर घ्राथमिक-समूह से होता है। 

(ज) आदिकालीन सामाजिक चितन (लोक-वार्ता) में भिन्न-भिन्न देश- 
काल के लोगों में समानता पायी जाती है--अ्रादिकालीन सामाजिक चिन्तन में 
लोकोक्तियों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि मानव-समाज हर देश-काल में प्रायः 
एक-सा सोचता-विचारता है। अनेक स्थानों को लोकोक्तियों में ग्पूर्वं समता 
दिखाई देती है। अंग्रेज़ी में एक कहावत है--“Fo0ls make feasts and 
wise men eat them.”--इससे मेल खाती भोजपुरी लोकोक्ति का हम पहले 
उल्लेख कर राये हैं--'आन कर आटा ग्रान कर घौव चाबस चाबस बाबा जीव-- 
इन दोनों लोकोक्तियों में भ्रपू्ं समानता है। इसी प्रकार ढूँढने से झन्य अनेक 
लोकोक्तियाँ मिल सकती हैं जिनकी भिन्न-भिन्न देश-काल से समानता पायी जाती 
है। मानव-समाज में सामाजिक-चिन्तन की भिन्नता के साय समानता भी है। 
इस समानता का आधार बना कर अनुसंधान-निबन्ध लिखे जा सकते हैं। 

३. आदिकालोन लोक-चितन का मूल्यांकन 

इसी अध्याय में लोक-चितन के मनोवेज्ञानिक-आ्राधार के प्रकरण में जहाँ 
हमने घर्म-गाथा का जिक्र किया है वहाँ हमने बतलाया है कि आदिकालोन-चितन 
में घर्म-गाथाओं का बहुत-कुछ काम पारलौकिक घटनाग्रों का समाधान करना 
होता है । उदाहरणार्थ, सुष्दयुत्पत्ति कंसे हुई, मृत्यु क्या है, मरने के बाद गात्मा 
कहाँ जाता है--इत्यादि बातें ऐसी हैं जिनका लोक-वार्ता में धर्म-गायाप्रों द्वारा 
ादिकालीन सानव का चिंतन धारावाहिक रूप में हम तक चला झाया है। यह 
(चतन एक प्रकार से संसार को विकट तथा विषम समस्याग्रों पर हमारे पुरुखाश्रों 
का दर्शन-शास्त्र है। क्योंकि यह प्राचीन-काल से चला झा रहा है, इसलिए परंपरा- 
गत होने के कारण समाज की इस पर आस्था दृढ़ हो जाती है। हम लोग इन 
समाधानों के इतने आदी हो जाते हैं कि अगर इन परंपरागत समाघानों के विपरीत 
झगर कोई समाधान हमारे सामने पेश किया जाता है तो उसे स्वीकार करने के 
लिए हम तैयार नहीं होते। 

इसका परिणाम क्या होता है ? इसका परिणाम यह होता है कि समय-समय 
पर पुराने विचारों तथा नवीन विचारों में टक्कर बज जाती है, चेज्ञानिक विचार 
की प्रक्रिया को पुराने विचार अपने सामने पत्थर की एक दीवार की तरह दोखने 
लगते हैं भौर नवीन तथा प्राचीन का संघर्ष उठ खड़ा होता है। अनेक समस्याओं का | 
समाधान प्राचीन लोक-चितन में पाया जाता है। उदाहरणाथ, बीमारी क्यों 
होती है? प्राचीन लोकर्नचतन के अनुसार भूत-प्रेत के कारण रोग सनुष्य को झा 
घेरता है, आज का चितन इस बात को सानने के लिए तैयार नहीं होता। इसका 


परिणाम यह होता है कि जो लोग प्राचीन लोकचितन में दृढ़ आस्था रखते हैं वे Er 
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डाक्टरों से और दवाइयों से परे भागते हैं, किसी प्रकार की भी वैज्ञानिक उन्नति 
में सहायक बनने के स्थान में रुकावट बनते हैं। यही कारण था कि जब गैलिलियो 
ने कहा कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, तब उस समय के लोकर-नचचितन-पंथियों 
ने उसे पागल समझा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह समझ लेना 


चाहिए कि यद्यपि ग्रादिकालीन चितन के इतिहास का ज्ञान मानव-समाज के भदिष्य- 


चिंतन को ठीक दिशा देने के लिए श्रावश्यक है, तो भी यह कहना भी अत्युक्तिपुर्ण 
नहीं है कि झादिकालीन-चितन ने मानव-समाज को स्वतंत्र रूप से उन्नति की 
तरफ़ पग बढ़ाने में पर्याप्त बाधा पहुँचायी है। , आदिकालीनर्मचतन का मूल्य 
“यही है कि जिस विचार पर हम सोच रहे हैं, वह पने समय की परिस्थिति का 
परिणाम था, उस चितन से हमें बधे नहीं रहना, ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, 
-त्योंतत्यों उसका स्थान नवीन-चितन लेता जाता है। विचारों के इतिहास को 
“जानने वाला यह बात समझ जाता है कि किस प्रकार समाज में एक विचार उत्पन्न 
होता है, किस प्रकार वह विचार निरर्थक हो जाने पर समाज द्वारा छोड़ दिया 
जाता है, उसके स्थान पर किस प्रकार नया विचार पुराने विचार का स्थान ग्रहण 
कर लेता है, और किस प्रकार मानव-समाज पुराने विचार को छोड़ते हुए संघष 
करता है, उसे वैसा ही बनाये रखने के लिए कभी-कभी खून को नदियां तक बहा 
देता है। 

'डॉ० सत्ये ने अपने ग्रन्थ 'ब्रज-लोक-साहित्य का भ्रध्ययन्‌' में लोक-वार्ता 
संबंधी साहित्य पर युरोप, भारत तथा हिन्दी में हुए कार्य पर जो-कुछ लिखा है 
उससे इस विषय पर विशेष प्रकाश पड़ता है, इसलिए हम यहाँ उनके उक्त ग्रन्थ 
से कुछ उद्धरण दे रहे हैं: 


४. लोक-वार्ता-संबंधी साहित्य-- 

युरोप सें, भारत में तथा हिन्दी में 
(क) युरोप में लोक-वार्ता साहित्य के अग्रणी--“लोक-वार्ता एक विज्ञान है 
और इस साहित्य का ग्रध्ययन एक उपयोगी कायं है। विविध सभ्यताझओरों संस्कृतियों 
ग्रौर समाज-निर्माण के घरातलों का यथार्थ निर्णय इस विज्ञान के द्वारा हो सकता 
` हे। तभौ देश-विदेश में इस विज्ञान की ओर अधिक दृष्टि जा रही है। पर 
` सोकवार्ता पर ग्ाधुनिक-काल में ही ध्यान दिया गया हो, ऐसी बात नहीं है। 
[-जगत्‌ में इस ओर सत्रहवीं शताब्दी में ही आकर्षण हुआ था। जान 
ohn Aube) ने १६८७ में 'रिमेन्स ग्रॉफ़ जण्टिलिस्मे एण्ड जूडाइज्म 
 'परजो नोट लिखे थे, वे यहदियों तथा अनन्य साधारण जनता की लोक-वार्ता से 
। विशप पीरी (९7९) ने १८वीं शताब्दी में रेलिकस आंफ़ एनशियेंट 

लोकः 


a Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 

| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आदिकालीन सामाजिक-चितन--'लोक-वार्ता' ३६ 


उद्योगों से लोक-वार्ता-संबंधी प्रयत्नों को वैज्ञानिक धरातल मिला। इन्होंने 
लोक-वार्ता की कहानियों के श्रध्ययन्न का आधार वेज्ञानिक ही नहीं बनाया, वरन्‌ 
तत्संबंधी समस्याओं को संकुचित तथा स्थानीय दृष्टि से न देखकर उदार और 
विस्तृत दृष्टि से देखा। इस दृष्टि से ग्निम-बन्धुझओों का लोक-वार्ता में बहुत महत्त्व 
है। चे प्रथम व्यक्ति माने जा सकते हैं जिन्होंने इसको वैज्ञानिक रूप दिया। इसके 
बाद सैक्समूलर। उनके बाद इस क्षेत्र में ई० बी० टेलर अवतीर्ण हुए भ्रौर उनके 
बाद सर जेम्स फ्रेज़्र। फ्रेज़्र महोदय ने पनी पुस्तक “दि गोल्डन बो' लिखी और 
उसमें जहाँ अपने को श्री ई० बी० टेलर का ऋणी बताया वहाँ “लोक-वार्ता' के दो 
अन्य स्तम्भों को तरफ़ भी निर्देश किया। इनमें से एक हैं 'मन्नहाटं' तथा दूसरे हैं 
'इव्ल्यू० राबटंसन स्मिथ'। 'मन्नहाटं' ने तो अपना जीवन ही लोक-वार्ता-विज्ञान 
के लिए भ्रपित कर दिया। राब्दसन स्मिथ की तो फ्रेज़र ने बहुत ही प्रशंसा की 
है। इन्हीं स्मिथ महोदय से फ्रेज्ञः महोदय को लोक-वार्ता के विधिवत्‌ भ्रध्ययन की 
प्रेरणा मिली । इसी प्रेरणा का परिणाम था कि १८६० में फ्रेज़र का “लोक-वार्ता 
का महान्‌ ग्रंथ “दि गोल्डन बो' प्रकाशित हुआ।* 

(ख) भारत में लोक-वार्ता साहित्य के झग्रणी--“युरोप में जिस युग में 
लोक-वार्ता-संबंधी उद्योग प्रारंभ हुआ, उस युग में भारत का विदेशों से घनिष्ठ 
सम्पर्क बढ़ रहा था। संस्कृत का झाविष्कार पाश्चात्य क्षेत्र के लिए हो चुका था, 
भारत में ्रग्रेजं के प्रभुत्व की जड़ जम चुकी थी। इन्हीं पाश्‍चात्य विद्वानों ने पहले 
भारत की लोकवार्ता पर दृष्टिपात किया। टॉड महोदय को सबसे पहले लोक 
वार्ता-संग्राहकों में स्थान दिया जा सकता है। इन्होंने 'एनल्स ऑफ़ राजस्थान में 
राजस्थान के इतिहास की जितनी सामग्री एकत्रित की है, उतनी ही लोकवार्ता 
की सामग्री भी एकत्रित की है। १८८४ में रिचर्ड टॅम्पल महोदय की 'लीजन्ड्स 
झाँफ़ दी पंजाब' प्रकाशित हुई। १८८५ में श्रीमती स्टील के सहयोग से टेम्पल 
महोदय ने 'वाइड श्रवेक स्टोरीज्ञ' नाम से कहानियों का संग्रह प्रस्तुत किया। 
नटेश शास्त्री ने इंडियन एन्टीक्वरी' में कुछ कहानियाँ छपवाईं जिनका संग्रह 
'फ़ोकलोर इन सदर्न इंडिया' नाम से प्रकाशित हुआ । सन्‌ १८६० में डब्ल्यू० 
क्रक ने नॉर्थ इंडियन नोट्स एण्ड क्वेरीज्ञ' नाम का पत्र प्रकाशित किया। कुछ 
वर्षों बाद रेवरेंड कम्बल तथा रेवरेंड नोलौज़ ने संयालों और काइमीर की 
कहानियों का संग्रह करने में हाथ लगाया। झार० एस० मुकर्जी की इंडियन 
फ़ोकलोर', श्रीमती ड्रकौर्ट को “शिमला विलेज टेल्स' तथा रेवरेंड स्विनटंन की 
“रोमान्टिक डेल्स फ्राम पंजाब! नाम के ग्रन्थों में लोक-वार्ता की महत्त्वपूर्ण सामग्री 
मौजूद है। १६०६ में बोम्पस ने रेवरेंड बौडिग द्वारा संकलित सन्याली कहानियों 
का संग्रह प्रकाशित किया। 

"इस प्रकार लोक-वार्ता-साहित्य का यह अध्ययन युरोप से भारत में भ्राया 
और तब से लगातार यह झध्ययन होता चला जा रहा है। आजकल इस दिशाके _ 
सर्वश्रेष्ठ न-विज्ञान-वेत्ता डॉ० वेरियर एलविन हैं जिन्होंने अनेक गीतों तथा 
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कहानियों का संग्रह प्रकाशित कराया है। ये सब उद्योग लोक-वार्ता-साहित्य के 
अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशन के संबंध में हुए हैं।” 

(ग) हिन्दी में लोक-वार्ता साहित्य के अग्रणी--- हिन्दी में इस उद्योग का 
श्रीगणेश सन्नन द्विवेदी ने 'सरवरिया' नाम की पुस्तक से किया। मन्नन हिवेदी 
की पुस्तक को देखकर श्री रामनरेश त्रिपाठी ने कविता-कौमुदी के पाँचचें भाग सें 
ग्राम-गीतों का संकलन प्रस्तुत किया। पंजाब के श्री सन्तराम बी० ए० ने 'पंजाब 
लोक-गीत' हिन्दी में सरस्वती पत्रिका द्वारा प्रकाशित कराये। पंजाब ने तो देवेन्द्र 


सत्यार्थो जेसा लोक-वार्ता संग्रहकार प्रदान किया है। इन्होंने भारत भर में धूस- . 


घूम कर बड़े ग्रघ्यवसाय से श्रमूल्य लोक-वार्ता की सामग्री एकत्रित की है। राज- 
स्थान को ओर सूर्यकरणजी पारीक, ठा० रामसिंह, श्री नरोत्तम स्वामी का नाम 
विशेष उल्लेखनीय है। पिछले दो व्यक्तियों ने “राजस्थान के लोक-गीतों' का ग्रच्छा 
संग्रह प्रकाशित किया है। नरोत्तम स्वामी के उद्योग से बीकानेर राज्य से “राजस्थान” 
पत्रिका अंग्रेज़ी के इंडियन एंटीक्वरी' के झादशं पर निकल रही है जिसमें पुरातत्व 
के साथ लोक-वार्ता को भी स्थान दिया जाता है। श्यामाचरण दुबे के “छत्तीसगढ़ी 
लोक-गीत' प्रकाशित हुए हैं। भोजपुरी लोक-गीतों का भी संग्रह हो चुका है। 
श्री कृष्णानन्द गुप्त ने तो अंग्रेजी “फ़ोकलोर मैग्रजीन' के आदर्श पर 'लोक-वार्ता' 
नामक त्रेमासिक पत्रिका भौ हिन्दी में निकालने का सफल आयोजन किया है 
जिसमें उन्हें डॉ० वासुदेवशरण भ्ग्रवाल तथा प्रसिद्ध भारतीय नु-विज्ञान-वेत्ता 
डॉ० बेरियर एलविन का सहयोग प्राप्त हुआ है। ्रज-कषेत्र में एक ब्रज-साहित्य- 
, मंडल स्थापित है जिसमें डॉ० सत्येन्द्र की प्रेरणा और परामर्श से लोक-वार्ता में 
संकलन का बृहत्‌ सामूहिक उद्योग किया जा रहा है।” 

इस प्रकार हमने देखा कि श्ादिकालीन सामाजिक चितन को, उसके 
इतिहास को समझने के लिए लोक-वार्ता कितनी सहायक सिद्ध हो रही है। अगर 
हम सामाजिक विचारों का इतिहास जानना चाहते हैं तो हमें 'लोक-वार्ता' के 
म्रथाह समुद्र का झालोडन करना पड़ेगा, भिन्न-भिन्न देशों-जातियों की घर्म-गाथा, 
लोक-गाथा, कथा-कहानी, गीत, लोकोक्तियों का संग्रह कर उनके बीच में से उस- 
उस देश तथा जाति के विचारों को चुन-चुन कर निकालना होगा। यह विषय 
ऐसा है जिसमें सामाजिक चितन के इतिहास का विद्यार्थो पने देश के किसी भी 
ग्रामीण क्षेत्र को चुन कर वहाँ के लोक-वार्ता-साहित्य का संग्रह करके उसके ्राघार 


._ पर वहाँ के सामाजिक-विचारों का सिलसिलेवार विवरण तैयार करके पने तथा 


समाज के ज्ञान को बढ़ा सकता है। 
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~ दि 
भारत का वेदिक कालीन सामाजिक-चिंतन 
(INDIAN SOCIAL THOUGHT IN VEDIC PERIOD) 
हम पिछले अध्याय में 'लोक-वार्ता' तथा 'लोक-साहित्य' का भेद दर्शा आये 
हैं। “लोक-वार्ता' ग्रामीण-साहित्य है, 'लोक-साहित्य' नागरिक-साहित्य है; 
“लोक-वार्ता' परंपरागत मौलिक साहित्य है, 'लोक-साहित्य' शहरों में पाया जाने 
वाला लिखित साहित्य है। यह हम देख आये हैं कि 'लोक-वार्ता' से सामाजिक- 


* चितन के इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। परन्तु क्या इसका यह भ्रभिप्राय 


है कि “लोक-साहित्य' से सामाजिक“चितन के इतिहास पर प्रकाश नहीं पड़ता ? 
एसी बात नहीं है। किसी देश के सामाजिक-चितन की विचारधारा को जानने- 
समझने के लिए उस देश का लोक-साहित्य, नागरिक-साहित्य, लिखित-साहित्य 
उस देश की लोक-वार्ता, ग्रामीण-साहित्य या अलिखित, मौखिक साहित्य से भो 
अधिक उपयोगी है। लोक-वार्ता के आधार पर सामाजिक-चितन पर जो प्रकाश 
पड़ता है, उसके कुछ दृष्टान्त हम पिछले श्रध्याय में दे झाये हैं, लोक-साहित्य या . 
लिखित साहित्य के आधार पर तो सामाजिक-चितन पर बहुत ही भारी प्रकाश 
पड़ता है, इसलिए प्रकाश पड़ता है क्योंकि लिखित-साहित्य में तो सारा-का-सारा 
विचार स्पष्ट रूप में लिखित में ग्रा जाता है। हम इस अध्याय में भारत की भाषा 
संस्कृत तथा उस के प्रसिद्ध ग्रंथों, वेद रादि के झाघार पर भारत के आदिकालोन 
सामाजिक चितन पर कुछ प्रकाश डालेंगे। यह लिखित-साहित्य गाथाओों के रूप 
में हो सकता है, गीतों के रूप में हो सकता है; सुक्तियों या लोकोक्तियों के रूप सें 
भी हो सकता है, क्योंकि गाथा, गीत तथा लोकोक्ति जैसे 'लोक-वार्ता' के अंग हैं 
वैसे ये 'लोक-साहित्य' के भी उसी तरह के अंग हैं। 

१. भारतीय सामाजिक-चितन का अन्य देशों पर प्रभाव 

(क) १८वीं शताब्दी में संस्कृत की खोज का भारतीय-चितन पर प्रभाव-- 
युरोप के विद्वन्‌ लैटिन तथा ग्रीक भाषाओं को जानते थे परन्तु १८बीं शताब्दी से 
पहले उन्हें संस्कृत भाषा से परिचय नहीं था। ग्रीक तथा लैटिन को समानतां को 
देख कर वे यह तो सोचा करते थे कि इनमें कुछ एक-दूसरे का सान्निध्य है, दोनों 
में झादान-प्रदान रहा होगा, परन्तु इससे परे उनकी विचारधारा नहीं जाती 
थी। १७६७ में फ्रेंच पादरी केग्रदूं (९०९५००३) ने भारत में संस्कृत का | 
ग्रध्ययन कर और उसकी ग्रीक तथा लॅटिन भाषाश्रों से समानता देख कर यह 
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अनुभव किया किं यह तो एक बिल्कुल नई खोज है, उसने एक एसी प्राचीन भाषा 
को खोज निकाला है जिसको युरोप की प्राचीन भाषाओं से समानता है, और यह 
सब अनुभव करके उसने भ्रपनी इस खोज को प्रकाशित कर दिया। उसने इस 
बात पर जोर दिया कि संस्कृत की ग्रीक तथा लैटिन के साथ शब्दों को ही नहीं, 
व्याकरण की भी समानता है। इस काल से दो साल पहले बंगाल के प्रधान 
न्यायाधीश सर विलियम जोन्स 'एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल' की स्थापना 
कर चुके थे और उन्होंने संस्कत के कुछ ग्रन्थों का इस सोसाइटी द्वारा प्रकाशन भी 
कराया था। केश्रदु की खोज की तरफ़ जब सर विलियम जोन्स का ध्यान गया, 
तब उन्होंने ग्रीक-लॅटिन-संस्कृत की समानता का विशेष अध्ययन किया और इस 
खोज को विद्वानों के सम्मुख ्राग्रह तथा बलपूर्वक रखा। उन्होंने एशियाटिक 
सोसाइटी ऑफ़ बंगाल' के सम्मुख एक निबन्ध पढ़ा जिसमें उन्होंने संस्कृत के 'पितू', 
लैटिन के 'पेटर', ग्रीक के 'पतेर', जिन्द के 'पेतर', अंग्रेजी के “फ़ादर' आादि शब्दों 
की समानता पर विचार करने के लिए विद्वानों का ध्यान खींचा । मातु', भातु', 
'स्वसा', 'दुहिता' झादि शब्द भी इसी तरह के थे। शब्दों को यह असाधारण 
समानता क्या सिद्ध करती है? इसका यह राशय अवश्य है कि इन भाषाओं को 
बोलने वालों का कभी सम्पर्क रहा होगा, पूर्व-पश्चिम का मेल रहा होगा। संस्कृत 
भाषा की खोज के आधार पर सर विलियम जोन्स ने तो यह स्थापना की कि इन 
भाषाओं की समानता आकस्मिक नहीं है, इनके बोलने वालों का मूल अवश्य कहीं 
'एक रहा होगा। मैक्समूलर ने भी इस स्थापना को स्वीकार किया और यह माना 
जाने लगा कि पश्चिम तथा भारत के झार्य किसी समय एक स्थान के निवासी थे, 
एक ही भाषा बोलते थे, और सुदूरभूत में किसी समय उनका श्रापस में बिछोह 
हुआ होगा। हीगल ने इस स्थापंना के संबंध में अपने विचार प्रकट करते हुए यहाँ 
तक कह डाला कि यह स्थापना किसी झन्य आ्राविष्कार से कम महत्त्व की नहीं 
समझी जा सकती। संस्कृत का ज्ञान पाश्‍चात्य विद्वानों के लिए एक बिल्कुल नई 
खोज था ग्रौर इस खोज का परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्य-जगत्‌ में एक नवीन 
“विज्ञान ने जन्म लिया जिसका नाम भाषा-विज्ञान' (?!।0/08/) रखा गया। 
'भाषा-विज्ञान' का १८वों शताब्दी की विचार-घारा पर इतना प्रभाव पड़ा कि 
` एक जमन विद्वान्‌ ने इस शताब्दी को ही “भाषा-विज्ञान की शताब्दी' का नाम दे 
डाला। इसका कारण यह था कि जहाँ प्राचीन लेख मिल जाते थे अगर उन पर 
संस्कृत की छाप होतो तो वहाँ का सारा इतिहास किसी भ्रौर ही दृष्टि से देखा 
जाने गाने लगा। अब तक तो यह कोई जानता ही नहीं था कि ये संस्कृत के शब्द हैं, 


देशों में संस्कृत के शब्द पाये गये, इससे उन देशों पर भारतीय-चितन के 
विद्वानों का घ्यान जाने लगा; इसके साथ-साथ मोहन-जो-दरो 
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तथा हडप्पा में जिस सभ्यता के दर्शन हुए उसका बिस्तार भारत से लेकर बलोचि- 
स्तान, सीस्तान, ईरान तथा मॅसेपोटामिया तक पाया गया और यह स्पष्ट होने 
लगा कि किसी समय भारत की सीमा उन परिधियों तक सीमित नहीं थी जिनमें 
यह्‌ आज बंधी हुई है, इसका क्षेत्र बहाँ-वहाँ तक था जहाँ-जहाँ तक उक्त सम्यता के 
अवशेष पाये जाते हैं। मोहन-जो-दरो तथा हड़प्पा के अतिरिक्त भिन्न-भिन्न देशों 
के साहित्य के अवलोकन से भी यह सिद्ध होने लगा कि भारतीय-चितन की सीमा 
.इस देश को लाँघ कर बाहर के देशों तक फंल चुकी थी। इन सब बातों के कुछ 
उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं: . 

() संस्कृत के शब्दों की समानता का एशिया माइनर में दुष्टांत--सर 
विलियम जोन्स ने संस्कृत-ग्रीक-लँटिन के शब्दों की समानता की तरफ़ विद्वानों का 
ध्यान खींचा--यह हम पहले लिख आये हैं। इसके श्रतिरिक्त एशिया माइनर में 
कुछ ऐसे लेख मिले जिनसे सिद्ध होता था कि भारत का किसी समय इन देशों 
के साथ सम्पर्क था। १६०७ में ह्यू. गो विन्कलर (7८० W/incK।€7) नामक एक 
जर्मन पुरातत्व-वेत्ता को एशिया माइनर के बोगोस्कोई स्थान पर एक शिला-लेख 
मिला जो १४०० ई० पु० का साना जाता है। इस पर वहाँ की हिताइत तथा 
मित्तनी नामक दो जातियों को संधि का उल्लेख है। इस संधि में उन्होंने वेदों के 
देवता मित्र, इन्द्र, वरुण तथा अ्रश्विनो को साक्षी रखकर हस्ताक्षर किये हैं'। 
एशिया माइनर में ईसा से १४०० वषं पूवे वैदिक देवताओं के संस्कृत नामों का 
मिलना सिद्ध करता है कि भारतोय-चितन की धारा उस समय वहाँ तक बह रही 
थी। 

(॥) संस्कृत के शब्दों की समानता का पर्शिया में दुष्टांत--पारसी घर्मे- 
अन्य का नाम जिन्दावस्या है। इस पुस्तक में इन्द्र, वृत्र, असुर आदि वेदिक देवताओं 
का वर्णन है। एक बात ध्यान देने की है और वह यह कि जिन्दावस्था में भ्रसुर 
की जगह 'अहुर' शब्द पाया जाता है, जिन्दावस्था में संस्कृत के 'स' को ह हो _ 
जाता है। वैदिक साहित्य में तो 'झसुर' राक्षस श्र में प्रयुक्त होता है, पारसी 
साहित्य में '्रहुर' शब्द देवता अथ में प्रयुक्त होता है। इसी प्रकार वेदों सें इच्र' 
देवता है, परन्तु पारसी साहित्य में 'इनद्र' एक राक्षस है। इस प्रकार वेदों के 
देवताओं का पारसी साहित्य में राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त होने का यह अभिप्राय 
अतीत होता है कि किसी समय भारतोय-चितन जो पाया में मौजूद था, विवाद 
की कोटि में जा पड़ा था और वे एक-दूसरे के देवी-देवताग्ों को बुरा-भला कहने लगे 
ये। जिन्दावस्या की होम-यष्ट पुस्तक के २७वें भाग में 'श्रपां अविष्टिष्‌' का वर्णन | 


` आता है। वहाँ लिखा है कि करेशानी राजा ने घोषणा की कि किसी झथर्वा का 


मेरे राज्य में “पां भ्रविष्ठिष्‌' का पाठ सहन नहीं किया जायगा। ऐसा प्रतीत 
होता है कि ्रथवंवेदियों का उसके राज्य में रहना करेशानी राजा को रुचिकर नहीं हे 
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था। “रपां ्रविष्टिष्‌' ‘शन्नो देवीरभिष्टये आपो! में पाये जाने वाले “अभिष्टये 
आप: का उल्टा कर दिया गया जान पड़ता है। इस प्रकार के शब्दों का पारसी 
साहित्य में पाया जाना भारतीय विचार-धारा का पारसी साहित्य पर प्रभाव के 
कारण हो हो सकता है। 

(४४) मोहन-जो-दरो तथा हडप्पा की सिंधु-सभ्यता का अन्य देशों में 
विस्तार-किसी समय समझा जाता था कि मोहन-जो-दरो तथा हडप्पा की 
सभ्यता का क्षेत्र सिघ नदी ही है रौर इसीलिए इन क्षेत्रों को सभ्यता को सिधु- 
सम्यता' कहा जाता था, परन्तु ज्यों-ज्यों गवेषणा बढ़ती जाती है त्यों-त्यों सिघु- 
सम्यता का क्षेत्र सिंधु घाटी से बढ़ कर सम्पूणं भारत में फैलता जा रहा है। अब 
तो काठियावाड़ के लोथल से लेकर अम्बाला और सिंघ तक सब जगह सिधु-सभ्यता 
के झवशेष मिल गये हैं और यह एक विशाल सभ्यता मानी जाने लगी है। इस 
समय इस सम्यता का क्षेत्र भारत की सीमाओं को भी पार कर गया है। सोहन-जो- 
दरो तथा हइप्पा में पायी जाने वाली मोहरों पर के श्रक्षर साइप्रस तथा कीट सें 
भी पाये गये हैं। श्री पिक्कोली (Pi८0]) ने इटू,रिया में पाये जाने बतेनों 
पर सिघु-सभ्यता के भ्रनेक समान भ्रक्षर ढूंढ निकाले हैं। सिंघु-सभ्यता के ये अक्षर 
ब्राह्मी लिपि से मिलते-जुलते हैं इसलिए इनका भारतीय होना स्पष्ट है। कई लोग 
सिधु-सम्यता की जो तह-पर-तहें मिली हैं, उन्हें सुमेरियन-सभ्यता का नास देते हैं, 
परन्तु सुमेरिया कहलाने पर भी डॉ० बाइल (५/०१०७) के कथनानुसार सुमेरि- 
यन लोग आर्य ही थे, प्रन्य कुछ नहीं थे। सुमेरियन देवी-देवताओं के नाझ वैदिक 
साहित्य तथा पुराणों में पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ, ग्रौशिज, कण्व, उसिज, हर्यश्व 
झादि देवता सुमेरियन लेखों तथा वेदिक साहित्य में एक-समान पाये जाते हुँ। 
इस प्रकार हस देखते हैं कि सिन्धु-सम्यता अथवा सुमेरियन-सभ्यता के झवशेष 
भारत में यत्र-तत्र-स्ंत्र पाये जाते हैं, और भारत के बाह्र भी जहाँ-जहाँ सिंधु 
अथवा सुमेरियन-सम्यता पायी जाती है वहाँ-वहाँ ये प्रवशेष भौ पाये जाते 
हैं। इसका परिणाम यही निकलता है कि भारतीयर्जचतन की परंपरा, चाहे उसे 
सिन्धु-सभ्यता कहें, चाहे सुमेरियन-सम्यता, चाहे ग्रा्ये-सभ्यता, भारत तथा भारत 
से बाहर सब जगह दील पड़ती है। इसी को हमने भारतीय-चितन का अन्य देशों 
पर प्रभाव कहा है। 

({४) भारतीय चितन का ग्रीस पर प्रभाव--श्री रालिगसन ने अपनी 
पुस्तक 'इन्टरकोसे बिट्बीन इंडिया एण्ड दी वेस्टर्न बल्डे' में भारत के 
ग्रीस पर प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है कि हैरोडोटस पहला ग्रीक 
जिसके लेख कुछ उपलब्ध होते हैं। बह ४८४ ई० पू० में पेदा हुआ था ॥ 
का विस्तार से वर्णन किया है। पंजाब में किस प्रकार अतिशीत 
होते हैं, वहाँ कितने बड़े-बड़े पशु तथा पक्षी पाये जाते हैं, सिंधु नदी 
मकर, पंजाब के घोड़े, वहाँ की कपास, ऊन झादि सब का वर्णन उसने 
ह्‌ भी कहना है कि पंजाब के आगे राजपूताने का रेगिस्तान है, 
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जो मरुस्थली कहलाता है, मरुस्थली अर्थात्‌ मृत्यु का स्थान, जहाँ जीवन संभव 
नहीं है। हैरोडोटस का विचार था कि संसार यहीं समाप्त हो जाता है, इससे 
आगे कुछ नहीं है। हैरोडोटस ने भारत के वर्णन में एक धामिक सम्प्रदाय का 
दर्णन किया है जिसके झनुयायी किसी प्राणी की हिसा नहीं करते, अनाज पर निर्वाह 
करते हैं, मकान बना कर नहीं रहते । बहुत संभव है कि यह सब वर्णन ज़ेनियों या 
यौतन बुद्ध के धर्म का वर्णन था। * 

संक्समूलर ने अपनी पुस्तक 'थियोसोफ़ी ऑर दि साइकौलोजिकल 
'हिलिजन' में भारत के ग्रीस पर प्रभाव का वर्णन करते हुए लिखा है.कि सुकरात 
के जमाने में एक हिन्दू ब्राह्मण एथेन्स में गया था और उसकी सुकरात से धर्म-चर्चा 
हुईं थी। ग्रीक पुस्तकों में एक स्थल पर यूसेबियस लिखता है कि अरस्तु के एक 
शिष्य एरिस्टोक्सेनोस का कहना था कि एक हिन्दुस्तानी दार्शनिक एथेन्स या 
आर उसकी सुकरात से धर्म-चर्चा हुई। जब सुकरात ने उससे कहा कि उसकी 
विचार-धारा के ्रनुसार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह सनुष्य-जीवन क्या 
है--इस बात की चर्चा करे, तब उस ब्राह्मण ने मुस्करा दिया और मुस्कराते हुए 
उत्तर दिया कि मनुष्य-जीवन के संबंध में तुम क्या जान सकते हो जब ईश्वर तथा 
ईश्वरीय-विधान के विषय में तुम कुछ नहीं जानते । 

प्रो० विन्टरनिद्स पनी पुस्तक इंडियन लिटरेचर एण्ड दो वह्डं 
'लिटरेचर' में लिखते हैं कि सांख्य-दर्शन की ग्रौक-दर्शन पर अमिट छाप दिखलाई 
देती है और मेरे लिए तो यह स्वयं-सिद्ध बात है कि पाइथागोरस के विचारों 
पर सांख्य-दर्शन का प्रभाव पड़ा था । प्रो० विन्टरनिद्स को तो यह कहने में भी 
कोई संकोच नहीं प्रतोत होता कि ग्रीस के भ्रज्ञेयवाद तथा नव-प्लेटोवाद पर भारतीय 
दाशंनिक विचार-घारा का गहरा प्रभाव था । 

डॉ० एनफील्ड झपनी पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ़ फ़िलोसोफ़ी' में लिखते 
हैं कि पाइथागोरस ने अपने दाशंनिक ज्ञान की पूर्णता के लिए भारत की यात्रा को 
थो। श्री श्लीगल अपनी पुस्तक "हिस्ट्री ऑफ़ लिटरेचर' में लिखते ह 
कि पुनर्जन्म के सिद्धान्त को पाइथागोरस भारत से लाया था। पाइथागोरस 


.ज्यासिति-शास्त्र का विशेष ज्ञाता था गौर कुछ विद्वानों का कथन है कि युक्लिड के 


४७बे सूत्र का उसने आविष्कार नहीं किया था परन्तु वह इसे भारत से सीख कर 
आया था। 

पाइथागोरस को तरह प्लेटो पर भी भारतीयचतन की अमिट छाप थी। 
लंडन विश्वविद्यालय के प्रो० युरविक अपनी पुस्तक “मैसेज ऑफ़ प्लेटो' 
सें लिखते हैं कि जो व्यक्ति प्लेटो को (र॒पब्लिक' को समझना चाहे उसे हिन्दू- 
'चिचार-घारा पहले जाननी चाहिए। उनका कहना है कि जसे सनु ने सनुष्य को 
सात्विक, राजसिक तथा तामसिक मनोवृत्ति के आधार पर ब्राह्मण, , वेश्य 


के रूप में वर्ण-व्यवस्था का प्रतिपादन किया, ठोक वसे ही प्लेटो ने मनुष्य के तीन a 


सानसिक तत्वों के ग्राघार पर समाज को तीत श्रेणियों में बाँटा। ह को 
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सामाजिक व्यवस्था की श्रेणी में निम्नतम स्थान किसानों तथा व्यापारियों का है 

जो मनु के वैश्यों के समान हैं। मनु की परिभाषा में जिसे तामसिक मनोवृत्ति कहा 

गया है, उसे प्लेटो की परिभाषा- में £।h0/2 कहा. गया है। सामाजिक 

श्रेणी-च्यवस्या में इसके ऊपर दूसरी श्रेणी प्लेटो के शब्दों में सेना की, सिपाहियों 

की है, जो मनु के क्षत्रियों के समान हैं। क्षत्रिय मनोवृत्ति को मनु की परिभाषा सें 

राजसिक मनोवृत्ति कहा गया है, उसे प्लेटो की परिभाषा में 70705 कहा गया 

है। सब से उच्च श्रेणी को प्लेटो ने “गाडियन' या संरक्षक कहा है जिसे मनु ने ब्राह्मण 

का ताम दिया है। इस श्रेणी की मनोवृत्ति को भनु ने सात्विक सनोवृत्ति कहा है, 

` प्लेटो ने इस सात्विक मनोवृत्ति को 7./0९507 का नाम दिया है। इस 

` ` प्रकारस्पष्ट है कि ग्रीक चितन पर भारतीय-चितन का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। 

र यह तो इतिहास की प्रसिद्ध घटना है कि ग्रीक राजा सेल्यूकस ने मेगस्थनीज़ 

_ को चन्रगुप्त के दरवार में भेजा था और चन्द्रगुप्त की रानी ग्रीक-पुत्री थो । ग्रीस 

` को यवन देश या यनान कहा जाता था और भारत के साथ इस देश का व्यापारिक 
` आदान-प्रदान ही नहीं, चितन तथा विचारों का आदान-प्रदान भी होता था। 

(छ) भारतीय चितन का रोम पर प्रभाव--रालिगसन महोदय 

. अपनी पुस्तक 'इन्टरकोर्स बिट्वीन इंडिया एण्ड दी वेस्टर्न वल्डं' में लिखते 

` हं कि इतिहास-जेलक टोलमी के कथनानुसार उसे रोम में अनेक ऐसे 

` रोमन मिले जो दक्षिण भारत के मदुरा जिले में रह आये थे। मदुरा में भी अनेक 


छोटे-छोटे सिक्के मिले हैं जो रोम तथा मदुरा के संबंध के द्योतक हैं। तामिल | 


` साहित्य में झनेक रोमन सिपाहियों का अपने साज-सज्जा के साथ दक्षिण भारत के 
राजाओं के दरबार में तेनातं होने का वर्णन पाया जाता है। इसमें सन्देह नहीं 
कि यह दृष्टांत भारतीय चिंतन का नहीं, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जब देशों 
` का एक-दूसरे से सम्पर्क बढ़ता है, तब उसका एक-दूसरे के चितन पर प्रभाव पड़े 

चिना नहीं रहता। 
(४४) भारतीय चितन का संसार में प्रभाव पड़ने का प्रमाण मनु, मेनीज, 
 माइनोस तंथा मोज़ेज़ के नामों की समानता है--लूई जैकोलियट अपनी पुस्तक 
“बाइबल इन इंडिया! में लिखते हैं कि भारत में सामाजिक, राजनीतिक तथा 
घामिक संस्थाओं को नींव डालने वाले एक महान्‌ विचारक हुए और उनका नाम 
था। ईजिप्ट में भो इसी प्रकार के एक विधान-निर्माता हुए, उनका नाम 


अध्ययन कर उसके अनुसार विधान बनाना और उसे अपने देश में 
बा । इनका नाम इतिहास में माइनोस है। हित्र जाति को दासता 
छुड़ाने वाले आर उनके लिए नवीन विधान की नांव डालने वाले का 
सा) था। ये चार नाम हैं--मन्‌, मेनी, माइनोस तथा मोज्ञेज्-- 


ya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
\ 
| 
| 
{ 
t 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत का वैदिक कालीन सामाजिकःचितन ४७ 


ही इस देश के न्य देशों के साथ संबंध बढ़ते-बढ़ते उंन देशों में पहुँचा झोर वहाँ 
पर भी विधान-निर्माता को इसी नाम से संबोधित किया जाने लगा। अपने-अपने 
देश के उच्चारण तथा भाषा के अनुसार उन्होंने इस शब्द में थोड़ा-बहुत परिवर्तेन 
कर लिया--यह समझ में आने वाली बात है। यह भी संभव है कि जसे-जेसे भारत 
का अन्य देशों के साथ संबंध बढ़ा, बैसे-वैसे ही मनु-शब्द भी उन देशों में पहुंचा, 
आर वहाँ मनु के धर्मे-शास्त्र के सामाजिक नियम, मनु का विधि-विधान, मनु को 
सामाजिक-व्यवस्था, भनु का सासाजिकर्नचतन भी पहुँचा और उस चितन 
ने उन देशों की विचार-धारा को प्रभावित किया। . 


२. वैदिक विचारों की प्राचीनता 
भारत की विचार-धारा का मूल-त्रोत वेद रहे हैं। बेदों के बाद जो-कुछ भी 
कहा या सोचा गया उसका निकास ढूंढते-ढूँढते हम वेदों तक ही पहुँचते हैं। वेद को 
हर बात में झ्राजतक प्रामाणिक माना जाता है। जो बात चेदों में है वह सत्य, जो 


चेदों सें नहीं है, वह श्रसत्य मानी जाती है। तो फिर, इस विचार-धारा का प्रारंभ ' 


कब से हुआ ? हिन्दू तो यह मानते हैं कि सूष्टि के प्रारंभ में ही वेद हुए इसलिए 
उनके अनुसार तो वैदिक विचार-धारा सूष्टि के प्रारंभ से है। अन्य विद्वन्‌ बैदिक 
विचार-धारा को सूष्टि के प्रारंभ से तो नहीं, परन्तु बहुत पुराना मानते हैं, इतनी 
पुरानी विचार-धारा जितनी संसार में अन्य दूसरी विचार-धारा नहीं है। लोकमान्य 
तिलक ने ज्योतिष के आधार पर सिद्ध किया है कि वेद में नक्षत्रों को जिस स्थिति 
का उल्लेख है वह ईसा से ४००० वर्ष पहले थो। ह्िंटनी वेदों के रचना-काल 
को २००० ई० पु० तथा मैक्समूलर १२०० ई० पू० तक मानते हैं। जो-कुछ भी हो, 
इसमें सन्देह. नहीं कि वेदों का रचना-काल ईस्वी संवत्‌ से हज़ारों वर्ष पूर्व का है भौर 
तभी से इस विचार-घारा का स्रोत फूट कर संसार के कोने-कोने में फंला है। 


३. वेदिक-काल का सामाजिकर्ाचतन 
(क) वैदिक काल की वर्णे-व्यवस्था अथवा उस समय का सामाजिक म्रवयवी- 
वाद--भारतीय सामाजिकर्णचतन का मूल वेदों से प्रारंभ होता है। वेद में समाज 
को एक शरीर से उपमा दी गई है और जिस प्रकार शरीर के मुख, बाहु, उदर तथा 
जंघाएँ चार अंग हैं उसी प्रकार सामाजिक शरीर के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा 
शूद्र--ये चार अंग कहे गये हैं। यजुबेंद के ३१वें अध्याय का ११वाँ संत्र है: 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः। 
ऊरू - तदस्य यद्वेश्यः पद्म्यां शूद्रोऽजायत॥ 
इसका अर्थ यह है कि समाज-रूपी शरीर के मुख स्थानी ब्राह्मण हैं, बाहू 
स्यानी क्षत्रिय हैं, उदर स्थानी वेशय हैं, पाद स्थानी शूदर हैं। जैसे मुख में सब ज्ञाने- 
(यां रहती हैं वैसे ब्राह्मण में सब ज्ञान रहता हूँ। मुख जो-कुछ खाता है, पने 
पास कुछ नहीं रखता, पेट में भेज देता है, इसी प्रकार ब्राह्मण अपने पास कुछ नहीं - 
रखता, समाज को सब सम्पत्ति वेश्य के पास चलो जातो है। जेसे बाहु का काम | 
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शरोर के हर अंग को रक्षा करना है, प्रहार पड़ने पर हाथ आगे चला जाता है: 
स्वयं चह चोट खा जाता है, दूसरे भ्रंगों पर चोट नहीं राने देता, वैसे क्षत्रिय का 
काम समाज के हर अंग की रक्षा करना है। जैसे पेट का काम सव-कुछ लेकर उसका 
संचय करना, उसे पचाना और पचाने के बाद उसे अपने पास न रखकर शरीर के 
अंग-अंग में भेज देना है, अगर पेट भ्रपने पास सब खाना रख ले तो अतिसार हो 
जाय, इसी प्रकार वंश्य का काम देश की सम्पत्ति, उसके धन-धान्य का संचय कर 
उसे देश के काम में लगा देना है, अपने पास रख लेना नहीं। जैसे पाँवों झा काम 
शरीर के लिए श्रम करना, उसकी सेवा करना है, बसे शूद्र का काम भी समाजं की 
सेवा करना है। समाज का शरीर इन चारों के मिलने से बनता है। वेदों झा समाज 
के विषय में यह चितन ह॒बं् स्पेंसर के (08070 ९07) ०£ 500।९9' का 
स्मरण कराता है। इसी प्रकार प्लेटो ने.भी समाज का वेदों जसा ही विभाग 
किया है। उसने लिखा है कि दार्शनिक तथा विद्वान्‌ लोग परमात्मा के सिर से 
यदा हुए, योद्धा लोग उसके हृदय से उत्पन्न हुए तथा व्यापारी लोग परमात्मा के 
उदर से उत्पन्न हुए। वेदों की भाषा तथा प्लेटो की इस प्रकरण की भाषा सें अपुर्व 
सास्य है। समाज के विषय में इस विचारधारा को सामाजिक झवयवीवाद' कहा 
जाता है। 
(ख) वैदिक-काल की श्राश्रम-व्यवस्था-दैदिक-काल के सामाजिक- 
चितन में दो-तीन विचार ऐसे हैं जो उस काल की विचार-धारा के मूल-विचार 
. हैं। उनमें से एक विचार तो वर्ण-व्यवस्था का है जिसका हम अभी उल्लेख कर 
. णये हैं, दसरा विचार झाअम-व्यवस्था का है। इन दोनों विचारों का मूल-रूप 
हो वेदिक-काल में पाया जाता है, इनका विस्तृत रूप उत्तर-बेदिक-कालू में हुआ है, 
परन्तु इन विचारों की शुरुआत वैदिक-काल से हुई है। वर्ण-च्यवस्था का अर्थ है-- 
समाज के जीवन को चार भागों में बाँटना, ग्राश्रम-व्यवस्था का श्रथ है--व्यक्ति 
के जीबन को चार भागों में बांटना । समाज अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र-- 
इन चार भागों में बेटा हुआ है, तो व्यक्ति ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा 
संन्यास--इन चार भागों में बेंटा हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में लिखा है: 
' ब्रह्मचर्य्याश्रमं समाप्य गृही भवेत्‌, गृही भूत्वा वनी भवेत्‌, वनी भूत्वा प्रब्नजेत्‌ । 
|. अर्थात, प्रत्येक बालक को पहले ब्रह्मचर्याश्नम में प्रवेश करना चाहिए, 
` ज्ञह्मचयं के बाद उसे ग॒हस्याअम में प्रवेश करना चाहिए, गृहस्थ के बाद उसे वान- 
प्रस्थौ हो जांना चाहिए झोर वानप्रस्थाअम के बाद उसे संन्यासो बन जाना चाहिए । 
(ग) वेदिक-काल की राज्य-व्यवस्था-जैसे वेदिक-ऋषियों ने समाज तथा 
जीवन पर विचार किया था, 'समाज' (57009 ) के जीवन पर विचार 


A उन्होंने उसे चार श्राश्रमों में बांटा था, वसे सामाजिक-संगठन के 


TTR 


चेद की निम्न ऋचाओं से स्पष्ट होता है: 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भारत का वैदिक कालीन सामाजिक-चितन ४९ 


समानी प्रपा सह वो अन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोऽरिनि सपर्थेतारा नाभिमिवाभितः ॥ (श्रथवं, ३.३०.६०) 
सहृदयं सांमनस्यम्‌ श्रविद्वेषं कृणोमि वः। 
अन्योजन्यमभिहयेत वत्सं जातमिाघ्त्या ॥ (ग्वं, ३.३०.१) 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ (ऋक्‌, १०.१६१.४) 
समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रम्‌ ्रभिमन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥(ऋक्‌, १०.१९१.३) 
अर्थात्‌, तुम सव एक-समान खाझो-पीझो, तुम सब चक्र-नाभि में जुड़े अरों 
की तरह समाज-रूपी रथ-चक् में एक-साथ जुड़े रहो, जैसे श्ररे रथ-चक्र की नाभि में 
चारों तरफ़ से जुड़े रहते हैं बेसे सब एक-साथ मिल कर सामूहिक कार्य करो । 
तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन एक-दूसरे के प्रति द्वेष-रहित हो, तुम एक-दूसरे को ऐसे 
प्यार करो जेसे तुरंत के जाये बछड़ें को गाय प्यार करती है। तुम अपने विचार, 
हृदय और सन को एक-समान करो, ऐसा करो कि सब सहयोग से चलें। तुम्हारी 
संत्रणा, तुम्हारी सभा-समिति, तुम्हारा सन, चित्त, सब एक-समान हो। * 
उक्त वेद मन्त्रों में ध्यान देने की बात यह है कि सब जगह 'वः' अर्थात्‌ 
'तुस सब' का प्रयोग हुआ है, तेरा अर्थात्‌ किसी एक का प्रयोग नहीं हुआ । 
तुम सव का भला हो--यह कहने से श्राजकल के समाजवाद का एक अच्छा-खासा 
खाका खिंच जाता है। 
वैदिक-काल की शासन-च्यवस्था कंसी थी ? शासन-व्यवस्था के संबंध 
सें ्थवंवेद १५।२।९।२ का निम्न सन्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण है: 
'तं सभा च समितिश्च सेना च' 
अर्थात्‌, राष्ट्र की रक्षा करने वाले तीन संगठन हैं--सभा, समिति तथा 
सेना। राजा इकला निरंकुश शासन नहीं करता था, जैसे भ्राजकल शासन के लिए 
दो संसद्‌ बनो हुई हैं, संभवतः, बैदिक-काल में भी दो संसदों की व्यवस्था थो। 
“सभा' छोटे संगठन का नाम था, 'समिति' बड़े संगठन का नाम था; 'सभा! को 
आजकल की परिभाषा में “राज्य-सभा' कहा जा सकता है, 'समिति' को झाजकल 
को परिभाषा में 'लोक-सभा' कहा जा सकता है। राजा शासन करता था, परन्तु 
उसका शासन सभा तथा समिति द्वारा होता था, सेना इन दोनों संगठनों की श्राज्ञा 
को क्रियान्वित करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता पड़ने पर सहायता 
देतो थो। 
राजा के विषय में वेदिक-च्यवस्था क्या थी ? राज्य के विषय में यज़वेंद 
४० में लिखा है 
“महते जानराज्याय इन्द्रस्येन्द्रियाय ।' 
यहाँ राज्य के लिए 'जानराज्य'-शब्द का प्रयोग हुआ है। जानराज्य' का 
क्या अर्थ है? 'जानराज्य' का अर्थ है--जनों का राज्य', प्रजा का राज्य) 
४ | 
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इसी प्रकार वेद में “राजङतः-शब्द का प्रयोग हुआ हैं। 'राजकृतः का अर्थ है-- 
राजा को नियुक्त करने वाले, राजा को चुनने वाले । इन सब बातों से यही परिणाम 
निकलता है कि वेदिक-काल में राजा को प्रजा चुनती थी और वह सभा, समिति 
तथा सेना द्वारा शासन को चलाता था, परन्तु चुने जाने पर भी कहते उसे राजा 
ही थे। - 
जिस व्यक्ति को राजा बनाया जाता था उसका राज्याभिषेक होता था । 
राज्याभिषेक के लिए राजसूय-यज्ञ किया जाता था। ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार 
राजसूय-यज्ञ के समय दो बातें को जाती थीं। एक तो राजा शपथ लेता था कि यदि 
चह प्रजा के साथ द्रोह करेगा, उस पर अत्याचार करेगा, तो उसका सब इष्टापूते, 
उसका सब शुद्ध-कर्म नष्ट हो जायगा, दूसरा इस प्रतिज्ञ के बाद उसकी पीठ पर 
दंड से शनेः-शनेः घात किया जाता था जिसका आशय यह था कि राजा के विंघान 
का उल्लंघन करने पर उसे भी दण्ड दिया जा सकता है। 

इस प्रकार की थी वेदिक-काल की वर्ण-व्यवस्था, आश्रमःव्यवस्था तथा 
शासन व्यवस्था जिसे उस काल के विचारकों ने सोचा-विचारा था। 
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भारत का जेन तथा बोद कालीन सामाजिकःचिंतन 
(INDIAN SOCIAL THOUGHT IN JAIN AND 
BUDHIST PERIOD) . 
१. वेदिक-कालीन सामाजिक-चितन का विक्त रूप-- 
न्‍ (ब्रा ह्यण-ग्रन्थ-काल) SP 


(क) कर्मे के स्थान में जन्म पर आश्रित वर्ण-व्यवस्था-हम पिछले ध्याय 
सें वैदिक कालीन सामाजिक-चितन का वर्णन कर श्राये हैं। हम यह लिख झाये हैं 
कि वेदिक-काल में समाज का वर्गीकरण वर्ण-व्यवस्था के रूप में हो रहा था, 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा शूद्र के रूप में समाज बॅट रहा था, परन्तु शुद्ध वैदिक 
समय में बणों ने जाति का रूप धारण नहीं किया था, वर्ण कर्मपरक थे, जन्मपरक 
नहीं थे, ब्राह्मण अपने कर्मों को ठीक न करने के कारण शूद्र तथा शूद्र ब्राह्मण-कर्म 
करने के कारण ब्राह्मण हो सकता था। 

बैदिक-काल के बाद उत्तर-वैदिक-काल आया। इस काल में वर्णों का विभाग 
कर्मपरक न रहा, जन्मपरक हो गया। इस काल में ब्राह्मण ब्राह्मण इसलिए नहीं 
कहलाता था क्योंकि वह ब्राह्मण का कार्य करता था, परन्तु ब्राह्मण वह इसलिए 
कहलाता था क्योंकि वह ब्राह्मण का पुत्र था। यही अवस्था क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र की 
थी । वर्ण-व्यवस्था के संबंध में बेदिक-कालीन जो चितन था उसमें पहला विकार 
तो यह आ गया था, समाज का विभाग कमं के स्थान पर जन्म पर होने लगा था। 

(ख़) यज्ञऱयागादि वाह्याडंबरों को प्रधानता तथा ब्राह्मण की मुख्यता 
वेदिक-कालीन सामाजिक-चितन का आधार यह था कि उस समय के विचारक 
संसार को मूल-शक्ति को एक मानते थे, और प्रकृति में भिन्न-भिन्न रूपों में उस 
शक्ति का विकास होने के कारण उसी शक्ति के भिन्न-भिन्न नाम हो जाते हैं--यह 
सानते थे। ऋग्वेद १।१६४।४६ में लिखा है--'एकं सद्‌ विप्रा बहुधा 
यदन्ति अग्नि यमं मातरिश्वानमाहुः'सूल-सत्ता एक ही है, उसी को श्रग्नि, युम, 
मातरिश्वा आदि भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते हैं। उस एक मूल-सत्ता के भरि, 
यम, सूर्य आदि जो भिन्न-भिन्न नाम हैं, इन्हें वेदिक परिभाषा में देवता कहा जाता 


है। मूल-सत्ता की उपासना का साधन इन देवताओं की उपासना है, इसलिए मूल- BER 


सत्ता की उपासना के लिए इन देवताओं की उपासना प्रारंभ हो गई। इन देवताओं 
र की उपासना कसे को जाय ? इनको उपासना के लिए विधि-विधान-पनुष्ठान- 
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यज्ञ-यागादि की रचना की गई। श्रगर कोई अपनी कामना को सिद्ध करना चाहे, 
सनोरथ को पूर्ण करना चाहे, राजा राज्य में विजय चाहे, वैश्य व्यापार में सफलता 
चाहे, गृहस्थ पुत्रो्पत्ति चाहे, जो-कोई जो-कुछ भी चाहे उसे यज्ञ करना होगा। 
क्यों करता होगा ? इसलिए क्योंकि इच्छा की पूति तो उस मूल-सत्ता की प्रसन्नता 
पर निर्भर है। श्राघारभूत शक्ति तो वही है, वह प्रसन्न होगी, तभी तो कायं सें 
सिद्धि होगी । उसे कंसे प्रसन्न किया जाय ? उसे प्रसन्न करने के लिए देवताओं क 
प्रसन्न करना आवश्यक है। देवताओं को कंसे प्रसन्न किया जाय ? देवताओं को 
प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अग्नि को साधन बनाया, अग्नि सें जो-छुछ डाला जाथ 
वह भस्म होकर देवताओं को पहुँच जाता है। यज्ञ क्योंकि देवताओं तक इवि 
पहुँचाने का साधन है इसलिए यज्ञ का महत्त्व बढ़ गया। इस महत्त्व के बढ़ने के साथ 
उसके प्रति आडम्बर बढ़ने लगे । वेदी कैसी हो, यजसान किधर बैठे, पुरोहित 
क्िघर बैठे, आहुति कैसी दी जाय, समिधा किस लकड़ी की हो--इन सब का 
एक शास्त्र उठ खड़ा हुआ। यह सब काम ब्राह्मण का था इसलिए इस सारे 
झाडस्बर के रचने का काम ब्राह्मण का हो गया। यह कहा जाने लगा कि स्वगं की 
प्राप्ति का एकमात्र साधन यज्ञ है, और साधारण जनता स्वर्गे-प्राप्ति के लिए यज्ञ 
के श्राडम्बरों तथा ब्राह्मण की पुजा में लग गई। यह काल ब्राह्मण-प्रन्थों का 
काल या । म 

(ग) यज्ञो में पशु-बलि डालना--जब शुरू-शुरू में यज्ञ प्रचसित हुए तब 
उनमें पशु-बलि नहीं दी जाती थी, काष्ठ-सामग्री, अन्न आदि यज्ञ को अगिन सें 
डाले जाते थे। यह समझा जाता था कि यज्ञ की उच्छिष्ट, उससे बची हुई वस्तु कको 
खाना ही घामिक भोजन है। उस समय जो मांस-भक्षण करने वाले थे, उनके लिए 
समस्या उठ खड़ी हुई। मांस तो यज्ञ में नहीं डाला जाता था, फिर वे इसका भक्षण 
केसे करें ? इस समस्या का समाघान यह हुआ कि देवताओं की तृप्ति के नाम पर, 
उन्हें संतुष्ट करने के नाम पर पशु की बलि दी जाने लगी झौर यज्ञ सें हिसा का 
गणेश हुआ। यह कहा जाने लगा--याज्ञिको हिसा हिंसा न भवर्ति--- 
यज्ञ के लिए की गई हिसा हिसा नहं होती। इस प्रकार जो यज्ञ घामिक विधि- 
विधान थे, उनमें ब्राह्मणों ने पशु-बलि देना प्रारंभ कर दिया। 

(घ) आचार-विचार के स्थान पर कर्म-कांड पर बल देना-वेदिक-काल 
के सामाजिकर्शचतन में एक झौर विकार झा गया। अबतक ब्राह्मण का लक्षण था 
सदाचार, सद्व्यवहार, हिसा, सत्य, झस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह का जीवन 

 च्यतोत करना, परन्तु अब इन बातों को चिता किसी को न रही। ब्राह्मण का काम 
-कांड में उलझे रहना हो गया। ब्राह्मण तपस्वी था, त्यागो था, आध्यात्मिक 
व्यतीत करना उसका लक्ष्य था, परन्तु झब तपस्या, त्याग, आध्यात्मिक 
का लक्ष्य न रहा, स्वगं प्राप्त करने के लिए यज्ञ-याग के विधि-विधान में 
इसी उद्देश्य से ब्राह्मण-प्रंथों का विस्तार हुआ जिनमें यज्ञं के 
स्ते ! किया राया। -. - A ® 
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(ङ) ब्राह्मण का जीवन त्याग-प्रभान न रहा--वैदिक विचार-धारा के 
अनुसार ब्राह्मण का जीवन इह-लोकमय न होकर पर-लोकमय था। संसार में रहते 
हुए बह संसार के विषय-भोग से दूर रहता था। त्याग उसके जीवन का प्रधान 
अंग था । इच्छापुर्वक निर्घनता के जीवन में ब्राह्मण अपने जीवन की सार्थकता का 
अनुभव करता था। वैदिक-काल के चितन की दिशा तो यह थी, परन्तु उत्तर- 
वैदिक-काल की विचार-धारा बदल गई। इस काल में ब्राह्मण का लक्ष्य इह-लोक- 
वाद के स्थान में पर-लोकवाद तो वैसे-का-वैसा वना रहा, परन्तु पर-लोकवाद 
का रूप आध्यात्मिक न रहकर आधिभौतिक हो गया । पर-लोक की चर्चा ब्राह्मण 
इसलिए करने लगा क्योंकि यह उसका धंधा हो गया, पेशा हो गया, उसकी आजी- 
चिका का साधन हो गया। इस दृष्टि से यह कहना असंगत न होगा कि इस काल में 
त्यागवाद की चर्चा भोगवाद के साधन के रूप में होने लगी । 


२. वैदिक-कालीन सामाजिकर्णचतन के विकृत रूप. के प्रति 
प्रतिक्रिया-- (उपनिषद्‌ तथा दशन-काल) 

वैदिक-काल के सामाजिक-चितन में ग्रध्यात्मवाद था, परन्तु भ्रध्यात्मवाद 
का रूप कर्म-कांड न होकर आध्यात्मिक विषयों की चर्चा था। अगर कहा जाय 
कि वेदों में कमं-कांड को जटिलता कहां भी नहीं पायी जाती तो कोई अत्युक्ति नहीं 
होगी। वेदों के बाद जो ब्राह्मण-ग्रन्थ-काल आया उसमें ग्रध्यात्मवाद का रूप कमे- 
कांड हो गया। यह वेदिक-चितन का विकृत रूप था। इसमें वेद-मंत्रों को कर्मे- 
कांड पर घटाये जाने का प्रयत्न किया गया। ब्राह्मण-प्रन्य-काल के बाद उपनिषत्‌- 
काल आया । इस काल में ब्राह्माण-ग्रन्य-काल के कर्म-कांड के विरुद्ध फिर प्रतिक्रिया 
उत्पन्न हुई, यज्ञों के विरुद्ध कहा जाने लगा, ब्राह्मणों के विषय में यह समझा जाने 
लगा कि वे वेदों के रहस्यों को भूल गये हैं। यह काल एक तरह से वेदिक-कालोन 
सामाजिक-चितन के विकृत रूप के प्रति प्रतिक्रिया का काल था, अथवा दूसरे 

न शब्दों में यह काल वेदिक कालीन चितन के पुनरुज्जीवन का काल था। 

ऋग्वेद (१०१२६ ७,३) के ऋषियों का चितन किस दिशा में जा रहा 

था--यह निम्न दो-एक मंत्रों से स्पष्ट हो जायगा-- 
इयं विसृष्टिर्यत अआ वभूव यदि वा दधे यदि वा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ सो अंग वेद यदि वा न वेद ॥ 
तम आसीत्‌ तमसा गढमग्रेऽप्रकेतं सलिलं सवंमा इदम्‌ । 
तुच्छ्येनाम्वपिहितं यदासीत्‌ तपसस्तन्महिनाजायतैकम्‌ ॥ 

--यह सृष्टि जिस झादि-कारण से उत्पन्न हुई है क्या वही इस सूष्टि का 
घारण कर रहा है, या वह भी इसका घारण नहीं कर रहा, कोई और ही कारण 
इसका धारण कर रहा है, या यह स्वयं अपने-झाप में टिकी हुई है? इस सुष्टि का 
परम व्योम में जो अध्यक्ष है क्या वह जानता है कि वह इसका अध्यक्ष है, या उसे भी 
ज्ञान नहीं कि वह इसका अध्यक्ष है ? 
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इस सृष्टि के उत्पन्न होने से पहले अन्धकार था, उस अन्धकार से भी 
पहले र भ्रधिक प्रगाढ़ अन्धकार था। यह सब सृष्टि सलिल के रूप में थी, कहीं 
ठोस पदार्थ न होकर द्रव ही द्रव था। उस समय इस सूष्टि को जिसने ढका हुआ था 
उसके सामने इतनी महान्‌ सूष्टि महान्‌ होती हुई भी ठुच्छ थी। उसके तप की 

महिमा से ही संसार उत्पन्न हुआ। 
. वैदिक-काल के ऐसे विचार ब्राह्मण-काल में लुप्तप्राय हो गये थे, अब जो 
भारतीय विचारों में प्रतिक्रिया हुई, उसके परिणामस्वरूप तत्व-ज्ञान की लहर 
“फिर से इस देश के विचारकों में दौड़ गई, ओर फिर से उसो प्रकार का चितन 
प्रारंभ हो गया जैसा वैदिक-काल में था। इस समय के ग्रन्थ उपनिषद्‌ तथा छः दर्शन 
थे। उपनिषदों में कर्म-कांड की निन्दा की गई है, उन्हें संसार रूपी समुद्र के पार 
तरने में सहायक नौका नहीं माना गया। उपनिषद्‌ में यज्ञों के विषय में लिखा 
हे--*्लवा ह्येते भ्रदूढाः यज्ञरूपाः--ये यज्ञ ऐसी नौकाएं हैं जो भ्रदृढ़ हैं, संसार- 
समुद्र को पार करने के लिए समर्थ नहीं हैं। उपनिषदों के ऋषि जंगलों सें रहते थे, 
वहाँ उनके आश्रम बने होते थे, उन झाश्रमों को झारण्यक कहते थे । इसी प्रकार 
का एक आश्रम बृहदारण्यक कहलाता था जिसका अर्थ है--बड़े अरण्य, बड़े जंगल 
का झाश्रम। इस वन में जिस उपनिषद्‌ के विचार की धारा का प्रवाह हुआ, उसे 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ कहा गया। ऋषियों के इन आश्रमों में यज्ञं की जटिलता 
का उपहास किया जाता था, उन्हें निरर्थक घोषित किया जाता था, और अह 
विद्या का उपदेश दिया जाता था। इन झाश्रमों में कर्म-कांड की निरर्थकता का 
प्रतिपादन करते हुए अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, भ्रपरिग्रह, तप, सदाचार 
आदि का महत्त्व समझाया जाता था। एक बात और ध्यान देने को है । इस समय 
'चितन की जो लहर उठ खड़ी हुई उसका श्रीगणेश क्षत्रियों ने किया। विदेह के 
राजा जनक, केकय के श्रश्‍वपति, काशी के प्रजातशत्रु, पंचाल के प्रवाहण जाबालि-- 
ये सब क्षत्रिय राजा ब्रह्म-विद्या का उपदेश देते थे, यज्ञों की निरर्थकता का प्रतिपादन 
करते थे, और इनसे ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण लोग देश के कोने-कोने से 
Ee आते ये । ब्राह्मणों के प्रचलित किये हुए कर्म-कांड तथा यज्ञ-याग के विरुद्ध क्षेत्रियों 
सें जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई थी उससे ब्राह्मण भी प्रभावित हुए थे, भर तत्व“चितन 
को इस नई लहर में वे भी सहयोग देने लगे थे, इस ब्रह्मविद्या को सीखने लगे थे। 

३- प्रतिक्रिया का उग्र-रूप--जेन तथा बोद्ध चितन का काल 

'भारतीय-दर्शन को दो भागों में बाँटा जाता है--श्रास्तिक तथा नास्तिक 
। झास्तिक दर्शनों सें न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदान्त-- 
गिने जाते हैं, नास्तिक-दशनों में चारवाक, जेन तथा बोद्ध गिने जाते हैं 
चारवाक तो निस्सन्देह नास्तिक दर्शन है, नास्तिक होने के साथ-साथ 
परन्तु जैन तथा बोद्ध उस प्रकार के नास्तिक नहीं हैं जिस प्रकार 
हैं। अगर जैन तथा बोद्ध नास्तिक हैं तो भी भ्रध्यात्मवादी 
चिंतन की क्रियात्मक विशा वेदिकर्शचतन को दिशा से मेल 
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खाती है। अगर कहा जाय कि वेदिक-चितन में जीवन के जिस क्रियात्मक पहलू 
पर बल दिया गया था, कृत्यात्मक-पक्ष--सच बोलो, किसी की हिसा मत करो, 
संग्रह मत करो, संसार का त्यागपुवंक भोग करो, संसार में लिप्त न हो जाझ, 
इन्द्रियों का दास होने के बजाय आत्मा के शुद्ध रूप का साक्षात्‌ करो--इस पक्ष 
पर बल देने का कार्य जैन मुनियों तथा बोद्ध भिक्षुओं ने किया, तो अत्युक्ति न 
होगी । इस दृष्टि से विचार करने से इन्हें नास्तिक कहने के स्थान में यह कहना 
अधिक उपयुक्त होगा कि इनका बल सदाचार पर था, अईहसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तप, स्वाध्याय आदि पर था, उन बातों पर था जिन पर उपनिष- 
त्काल में बल दिया जा रहा था। जैन तथा बौद्ध घमं के प्रवर्तकों ने वेदिकर्ञचतन 
की दिशा को और अधिक पुष्ट किया--हमारा यह कथन जैन तथा बौद्ध धर्मों के 
अध्ययन से स्पष्ट हो जायगा। 
(क) जेन-धर्म 

() जैन-धर्म का काल--जैसे हिन्दू वैदिक-घमं को सृष्टि के आदि से चला 
आ रहा मानते हैं, वैसे जैनी लोग जैन-धर्म को सानव-संस्कृति के आदि-काल से 
चला झा रहा मानते हैं। जैन-घमं में २४ तीर्थंकर माने जाते हैं, जिनमें २३वें तीर्थ- 
कर पाश्‍्वंनाथ तथा २४वें एवं ग्नन्तिम तीर्थकर वर्धमान महावीर स्वामी हैं। जेन- 
धमं का वर्तमान रूप इन २३वें तथा २४वें तीर्थकरों का दिया हुआ ही है। यह 
निश्चय हो चुका है कि पाशवंनाथ महावीर स्वामी से २५० वर्ष पुवं हुए । वर्धमान 
महावीर स्वामी का जन्म ईसा से लगभग ५५० वर्ष पुवं हुः्रा। ये मगध के राजा 
अजातशत्रु तथा बुद्ध के समकालीन थे । इनका जन्म वज्जि-राज्य-संघ में हुआ था । 
बज्जि-राज्य संघ में एक ज्ञातृक-गण था। इस गण के राजा का नाम सिद्धार्थ था। 
सिद्धार्थं का लिच्छवि संघ के राजा चेटक की बहन त्रिशला से विवाह हुआ था। 
सिद्धार्थ और त्रिशला से वर्धमान महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। लिच्छवि 
संघ के राजा चेटक को कत्या का मगघ के सस्राट्‌ बिम्विसार से विवाह हुआ था, 
जिसका पुत्र अजातशत्रु था। इस प्रकार वर्धमान महावीर स्वामी राजवंश का था। 

(४) जैन-धमं का मुख्य लक्ष्य कर्म-कांड की उलझन में से निकाल कर मनुष्य 
को सदाचार के बैदिक विचार की तरफ़ ले जाना था--जैन-धर्म में २४ तीर्थकर 
माने जाते हैं जो इस घर्म के संचालक रहे हैं। इनमें से सब से पहले तीर्थकर ऋषभ- 
देव थे, चौबीसवें तीर्थकर वर्धमान महावीर स्वामी थे। इनमें से २३वें तथा २४ये 
तीर्थकर मुख्य हैं क्योंकि जेन-घर्म का वर्तमान रूप इन्हीं का दिया हुआ है। 
महावीर स्वामी तथा महात्मा बुद्ध समकालीन थे इसलिए जैन तथा बोद्ध धर्म सें 
विचारों की इतनी अधिक समानता है कि कई लेखक इन दोनों को भिन्न-भिन्न 
नामों का एक ही घमे कहते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि ये दोनों घमं समकालीन होते 
हुए भी भिन्न-भिन्न थे। इनमें जेन-धर्म देर से चला झा रहा था, उसका प्रवते 
ऋषमदेव से हुआ था, ऋषभदेव के बाद २३ और तीर्थकर हो चुके थे, बौद्ध: 


धर्म तो बुद्ध के समय से ही चला, इसलिए इन दोनों में जेन-धर्म प्राचीन था, बोदध- उ 
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घर्म जैन-धर्भ के बाद का था, यद्यपि बुद्ध तथा महावीर स्वामी के समकालीन होने 
के कारण इन दोनों को समकालीन धर्म भी कहा जा सकता है। 
जैसा हम पहले कह ग्राये हैं, जैन-धमं ने वैदिक विचार परंपरा के सूत्र को ही 
झागे चलाया। २३वें तीर्थकर पाश्वंनाथ तथा २४वें तीर्थकर महावीर स्वामी के 
विचारों का अ्रध्ययन करने से यह बात अधिक स्पष्ट हो जायगी । 
पार्श्वनाथ का कथन था कि मनुष्य को चार त्रतों की दीक्षा लेनी चाहिए । 
ये चार ब्रत हैं--आहिसा, सत्य, स्तेय तथा भ्रपरिग्रह। वर्धमान महावीर स्वामी 
का कथन था कि मनुष्य को पाँच ब्रतों को दीक्षा लेनी चाहिए। ये पाँच ब्रत हैं-- 
अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अपरिग्रह। महावीर स्वामी ने चार ब्रतों सें 
'्रह्मचयं' को ग्रौर जोड़ दिया था । असल में योग-दर्शन में हिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्यं तथा ग्रपरिग्रह का विधान किया गया है, उसी को इन तीर्थकरों ने पने धर्स 
का ग्रंग माना था। इसके अतिरिक्त इन दोनों तीर्थकरों की शिक्षा में एक भेद और 
था। पाश्वनाथ का कहना था कि पुरुष दो वस्त्र पहन सकता है--ग्रधोचस्त्र 
तथा उपरिवस्त्र, घोती तथा दुपट्टा; महावीर स्वामी का कथन था कि जब अपरि- 
ग्रह के मागे पर चलना है तब वस्त्र का भी परित्याग कर देना चाहिए। इसी दृष्टि 
से पाश्वनाथ के अनुयायी श्वेताम्बर कहलाते हैं, महावीर स्वामी के अनुयायी 
दिगम्बर कहलाते हैं, दिगम्बर अर्थात्‌ दिशाएँ ही जिनका अम्बर है, वस्त्र है। 
ये लोग नरन रहते हैं। जैन-धमं के ग्रन्थ उत्तराध्ययन-सुत्र में इन दोनों अर के 
मानने वालों का एक जगह विचार-विमर्श दिया गया है। पावनाय का शिष्य 
केशो था, महावीर स्वामी का शिष्य गौतम था। दोनों अपने सँकड़ों शिष्यों सहित 
` जब आवस्तो पहुँचे तब उन्होंने सोचा कि हमें झापस में मिल कर अपने विचारों 
के भेद को स्पष्ट कर लेना चाहिए। इस उद्देश्य से गौतम केशी के पास तिन्दुक 
उद्यान में जहाँ बह ठहरा हुआ था, गया और उन दोनों में विचार-विनिमय हुआ । 
केशी ने गौतम से पूछा--“तीर्थकर पाश्व॑नाथ ने चार ब्रतों का तथा तीर्थकर 
सहावीर स्वामी ने पाँच व्रतों का उपदेश दिया। जब दोनों के उद्देश्य एक ही हैं 
तब इनमें भेद का क्या कारण है?” गौतम ने उत्तर दिया--- शुरू के भिक्ष सीधे- 
सादे थे, सरल थे, ब के भिक्षु सचाई से बचने का प्रयत्न करते हैं, घमं के सिद्धान्तों 
को कठिनता से समझते हैं। इन दोनों के धर्म का यही भेद है।” इसके ग्रनन्तर 
गौतम ने एक प्रश्‍न किया। उसने केशी से पूछा--“पाश्वंनाथ ने निचले तथा उपरले 
वस्त्र के धारण करने का विधान किया है, महावीर ने वस्त्र धारण का निषेध किया 
हे। जब दोनों के उद्देश्य एक ही हैं, तब इसमें भेद का क्या कारण है?” केशी ने 
उत्तर दिया--'तीर्थकरों ने इन बाह्य-चिह्नों का वर्णन तो किया है, परन्तु 
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सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, तप, सदाचार के महत्त्व को मानव के मानस- 
पटल पर अंकित करना था। ® 

(म) जैन-धमं में सदाचारमय जीवन का मुख्य रूप पंचाणुत्रत तथा पंच 
महाव्रत है-बैदिक विचारधारा का आधार सदा सदाचार रहा है। सदाचार के 
स्थूल रूप अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा भ्रपरिग्रह रहे हैं। इसी विचार को 
जैन तीर्थकरों ने अपने चितन का आधार बनाया झौर इस दिशा में सोचते-सोचते 
पंच्ाणुक्रतों तथा पंच महान्रतों के विचार को जन्म दिया। ये पांच णुन्रत तथा 
सहाब्रत बया हुँ? र 

(८) अहिसाणुब्रत तथा हिसा महात्रत--जैनियों में मुख्यतया मनुष्य 
जीवन को दो भागों में बाँटा गया है--सामान्य गृहस्थ तथा संन्यासो। सामान्य 
गृहस्थ को आवक कहा गया है, संन्यासी को मुनि कहा गया है। श्रावकों के लिए 
झरहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं तथा अ्रपरिग्रह का अणुत्रत के रूप में पालन का 
उपदेश दिया जाता है, मुनियों के लिए इन्हीं ब्रतों का महात्रत के रूप में उपदेश दिया 
जाता है। अहिसा का भ्रणुब्रत पालन क्या है? गृहस्थी के लिए सब प्रकार की 
अहिंसा से बचे रहना संभव नहीं है, इसलिए उसके लिए मन-वचन-कमं की सब 
प्रकार की झहिसा के त्याग के स्थान में स्थूल हिसा से बचे रहने का उपदेश है। 
उदाहरणाथ, जन्तु दो तरह के होते हैं--हिसक तथा अ्रहिसक। पहले अहिसक 
जन्तुओं की हिसा न करने का ब्रत ले। यह ब्रत झण्‌ रूप है, थोड़ा-सा है--इसलिए 
इसे अणुव्रत कहते हैं। इतनी हिसा जब सिद्ध कर ले तब हिसक जन्तुओं को हिसा 
न करने का ब्रत ले। इसके बाद मानसिक हिसा न करने का व्रत ले, किसी को दुःख 
न पहुँचाये क्योंकि किसी को दुःख देना भी हिसा है । अणु से चल कर आगे-झागे 
धर्म के मार्ग पर चलते जाना झणुव्रत का पालन करना है। गृहस्थ अर्थात्‌ धावक 
को तो अणुत्रत के पालन का उपदेश दिया जाता है, परन्तु मुनि के लिए ग्रणब्रत 
का उपदेश नहीं है। उसके लिए तो हिसा महाव्रत है, महा अर्थात्‌ महान्‌ व्रत, 
उसमें थोड़े-बहुत का कोई विचार नहीं। ग्रहिसा को जो व्यक्ति महाव्रत मान कर 
चलेगा, वह जीव-जनतुझओं के पैर से कुचले जाने को तरफ़ भी ध्यान रखेगा, कठोर 
याणी का भी प्रयोग नहीं करेगा, मल-ूत्र के उत्सगे के समय कोट-पतंग ग्रादि का 
संहार न हो--इन सब बातों का भी ध्यान रखेगा। सल सें, योग-दर्शन में “अहिसा- 
सत्यास्तेय ब्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः--इनहे सार्वभौम महाव्रत कहा गया है। उसी 
शब्द को जैन-शासत्र में ले लिया गया है और महाद्रत को ध्यान में रखते हुए अणुव्रत 
शब्द की रचना की गई है। जैन-शास्त्र के अनुसार समाज की रचना इस प्रकार की 
होनी चाहिए जिससे गृहस्थो लोग झहिसादि व्रतों का थोड़ा-योड़ा पालन तथा साधक 
और मनि लोग इन व्रतों का संपुण पालन अवश्य करते हों ।. 

(४) सत्याणुब्रत तथा सत्य महाब्रत-अहिसा को तरह शावक को सत्य का 
झणुब्रत घारण करना चाहिए, छोटे क्षेत्र में ग्रसत्य भाषण के त्याग का ब्रत लेना 
चाहिए, यह निश्चय करना चाहिए कि भ्रमुक-अमुक बात में असत्य नहीं बोलूंगा, 
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इस प्रकार सत्य के अण॒ रूप से चल कर उसके सहा रूप तक पहुँचने का प्रयत्न करना 
चाहिए । मुनि के लिए; तो सत्य एक महात्रत है, उसे क्रोध, अहंकार, लोभ, भय, 
परिहास--किसी अवस्था में भी असत्य का गश्रय नहीं लेना चाहिए, इसलिए 
नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह उसके लिए अणुत्रत नहीं, महात्रत है। 

(८) अ्नस्तेयाणुब्रत तथा ग्रस्तेय महाव्रत--दूसरे की वस्तु को लेने की इच्छा 
स्तेय है, अपनो वस्तु को न छोड़ने को इच्छा परिग्रह है। इन दोनों को ग्राध्याभिक 
दृष्टि से झनचित माना गया है। इसरे की वस्तु को न लेना अस्तेय', तथा अपनी 
वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार रहना 'भ्रपरिग्रह' है। श्रस्तेय तथा ग्रपरिग्रह 
एक ही भावना के दो पक्ष हैं, अस्तेय नकारात्मक पक्ष है--इसरे की चीज न लेना, 
अपरिग्रह सकारात्मक पक्ष है--अ्रपनी चीज़ छोड़ देना । यहाँ हम अस्तेय पर 
विचार कर रहे हैं, परिग्रह पर नहीं । जैन धर्म के भ्रनुसार गृहस्थी को अस्तेय को 
अणरूप सें जीवन में घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर किसी की गिरी हुई, 

| पड़ी हुई वस्तु मिले तो उसे अपने पास रख लेने के स्थान में उसके स्वामी को दे 
` देना--यह गणब्रत है, छोटी-सी बात है यह, परन्तु लोग इतना भी नहीं करते । 
एक पेसा पड़ा मिल जाय तो उसे भी अपनी जेब में डाल लेते हैं। गृहस्थी को अपने 
लिए इस प्रकार के अणुत्रतों का निश्चय कर लेना चाहिए और इस मार्ग पर चलने 
का संकल्प कर लेना चाहिए। इसी त्रत को जब मुनि एक महाव्रत के रूप में पालन 
करने लगता है तब वह किसी प्रकार का दूसरे का अधिकार हड़पने का प्रयत्न नहीं 
करता। अ्रस्तेय की पराकाष्ठा श्री रामचन्द्र जी ने दिखलाई जिन्होंने हाथ आता 
लंका का राज्य अपने पास न रखकर लंकावासी विभीषण को दे दिया। 

(4) ब्रह्मचर्याणृक्रत तथा ब्रह्मचर्यं महाव्रत--श्रावक तथा मुनि के लिए 
ब्रह्मचर्यं का एक ही अर्थ नहीं हो सकता । आवक के लिए ब्रह्मचयं के संबंध में श्रणु- 
ब्रत तो यह है कि पुरुष पर-स्त्री का समागम न कर अ्रपनी स्त्री के साथ ही मन, 
वचन तथा कमं द्वारा सम्पर्क रखे, इसी प्रकार स्त्री के लिए ब्रह्मचयं के संबंध में 
श्रणव्रत यह है कि वह पर-पुरुष का समागम न कर अपने पति के साथ ही मन, 

वचन, कमं द्वारा संपर्क रखे। मुनि के लिए ब्रह्मचयं भणुब्रत नहीं महाव्रत है। 

इस सहात्नत का पालन करने के लिए मुनि को किसी स्त्री से वार्तालाप नहीं करना 

चाहिए, किसी स्त्री की तरफ़ दृष्टि-पात नहीं करना चाहिए, गृहस्थ-जीवन में उसे 

जो स्त्री-सुख मिल चुका है उसका स्मरण भ नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचये-नाशक 

_ मिर्चमसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जैन-साधुनी के लिए पुरुष 
का चितन निषिद्ध है। 

` (९) भ्रपरिग्रहाणुब्रत तथा भ्रपरिग्रह महाव्रत--आवक तथा मनि के लिए 


लिए परिग्रह का अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु के 
जो पथिवी, अप, तेज, बाय, आकाश के गण रूप, रस, 
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गंध, स्पर्श तथा शब्द के साथ ममत्व-बुद्धि नहीं रखता, निस्संग हो जाता है, वह 
सुनि 'केवली' कहलाता है--केवली, अर्थात्‌ केवल स्वयं, लाग-लपेट के बिना । 
यह हम पहले ही दर्शा झाये हैं कि अस्तेय तथा अपरिग्रह में क्या भेद है। अस्तेय दूसरे 
क्षी वस्तु को न लेने को कहते हैं, श्रपरिग्रह अपनी वस्तु से चिपटे न रहने को कहते 
हैं। दोनों का उद्देश्य ममत्व-बुद्धि को काट देना है । 

इस प्रकार हमने देखा कि जैन-घर्म में वेदिक-चितन को वही घारा जो प्रारंभ 
से चली आ रही थी, जिसके प्रवाह में बीच के ब्राह्मणग्रन्थ-काल में रुकावट ग्रा 
पड़ी थी, फिर से अपने आदि, शुद्ध रूप में प्रवाहित होने लगी। जो काम जेन-घम 
ने किया वही एक दूसरे नाम से बौद्ध-धर्म ने किया, इसलिए इस प्रसंग में बौद्ध- 
चितन के विषय में जानना भी झआावश्यक है। 

(ख) बौद्ध-धर्मे 

(¡) वौद्ध-धर्म का काल--बुद्ध का जन्म-काल भी छठी शताब्दी ईसा से 
पूर्व माना जाता है। मगघ-राज्य के ्रनेक गणों में एक शाक्य-गण था। “गण' का 
अभिप्राय “रिपब्लिक' है, जहाँ गणना से, वोट लेकर राजा चुना जाय--बह गण' 
कहलाता था। शाक्य-गण का राजा शुद्धोदन था। यह राज्य उत्तरी बिहार में 
था। इसको राजधानी कपिलवस्तु थी। शुद्धोदन की रानी का नास साया था। 
इन दोनों की सन्तान कुमार सिद्धार्थ हुआ जिसका आगे चलकर नाम गौतम बुद्ध 
पड़ा। यह तो हम पहले ही कह झाये हैं कि बोद्ध-धर्म के प्रवत्तंक गौतम बुद्ध तथा 
जैन-घर्म के प्रवत्तंक वर्धमान महावीर स्वामी समकालीन थे। 

(म) बुद्ध तथा नास्तिकता--महात्मा बुद्ध के विषय में प्रायः कहा जाता 
है कि वे नास्तिक थे। वस्तुतः, बुद्ध को नास्तिक कहना ग्रलतो है। नास्तिक का 
अर्थ जहाँ अनीश्वरवादी, अनात्मवादी, वेद-विरोधी आदि समझा जाता है, वहाँ 
साथ ही यह भी समझा जाता है कि बह अ्रध्यात्मवादी नहीं होता, भौतिकवादी 
होता है। बुद्ध जो-कुछ भी थे, भौतिकवादी नहीं थे, अध्यात्मवादी थे, त्भले ही 
चे ईश्वर तथा वेद को न मानते रहे हों। अगर बुद्ध की शिक्षां को ध्यान से पढ़ा 
जाय तो प्रतीत होता है कि उनके चितन की दिशा यह थी कि ईश्वर, वेद आदि 
के विषय में मश़ज़पच्ची से क्या लाभ, अगर ईश्वर है या नहीं है--इससे हमारा 
बनता-बिगड़ता कुछ नहीं है। जो लोग आध्यात्मिक बातों के वाद-विवाद में पड़े 
रहते थे, उनके विषय में बुद्ध का कहना था कि हमें काल्पनिक बातों पर बहस करके 
समय व्यर्थ नहीं खोना। अगर किसी को बाण बोध जाये और वह पड़ा-पड़ा बहस 
करने लगे कि यह बाण किसने छोड़ा, यह किस घातु का बना हुआ है, यह किस 
बेग से श्राया, तो ऐसे को क्या कहा जायगा ? हम लोग जीवन की यथार्थ समस्याओं 
का हल करने के स्थान में यथार्थ बातों को बहस में पड़े हए हैं। जीवन को यथार्थे 
समस्या क्या है ? यथार्थ समस्या यह है कि संसार में दुःख है, इस दुःख का कोई-त- 
कोई कारण है, इस दुःख को दूर करके ही हम शान्ति प्राप्त कर सकते हैं, इस 
दुःख को दूर करने का कोई उपाय होना चाहिए। यही चार बातें यथार्थ हैं, बाको | 
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सब यथार्थ है। इन चार को बौद्ध-साहित्य में हेय, 'हेय-हेतु, हान तथा हानोपाय 
कहा गया है। एक शब्द में बुद्ध ने इन्हें “चत्वारि आर्यसत्यानि' का नाम दिया है। 
ये चार ही बातें सत्य हूँ, इन्हीं की तरफ़ हमें ध्यान देना है। दुःख को दूर करने के 
उपाय बे दस मागं हैं जिनका हम आगे वर्णन करंगे--ऑहिसा, सत्य, स्तेय, 
ब्रह्मचयं, अपरिग्रह श्रादि। इस दृष्टि से देखा जाय, तो बुद्ध का चितन त्यन्त 
यथार्थवादी था। उसका कहना था कि झगला संसार हो या न हो, यह संसार तो 
है ही। हमें प्रगले संसार की समस्याएँ हल करने के स्थान में इस संसार की, इस 
जीवन की समस्याओं को हल करना चाहिए। इस जीवन की समस्याएं हल हो 
गईं तो वह चीज़ तो हल हो गई जो हमारे सामने है, हमारी ग्राँखों के सासने है। बुद्ध 
के चितन की इस दृष्टि को भौतिकवादी दृष्टि कहा जा सकता है, परन्तु इस जीवन 
की समस्याओं तक अपने को सीमित रख लेने मात्र से बुद्ध को भौतिकवादी नहीं कहा 
जा सकता। बुद्ध की इस जीवन की समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि आध्यात्मिक 
थी। उसका कहना था कि हम हिसा से, असत्य से, स्तेय से, झन्नह्मचर्य से, परिग्रह 
से संसार के कीचड़ में दिनोंदिन, अधिकाधिक फसते जाते हैं, इससे दुःख बढ़ता है, 
हमें तो इस संसार में से अपने को खींचना है, बाहर निकालना है, इसी उपाय से 
इःख का नाश हो सकता है। यह उपाय अ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा 
अपरिग्रह का है। बुद्ध ने पारमाथिक उलझनों में फॅसने से इन्कार कर दिया, एह- 
लौकिक उलझनों के साथ वह जूझा क्योंकि उसने कहा कि असली समस्या तो इस 
संसार की है, बह समस्या जो हममें से प्रत्येक को उलझाये रखती है। इस दृष्टि 
से बुद्ध यथार्थवादी था, भौतिकवादी था, परन्तु उसका दृष्टिकोण आध्यात्मिक 
था। अगर बुद्ध के चितन को यथार्थवादी भ्रध्यात्मवाद या भौतिकवादी श्रध्यात्म- 
बाद (\६{९7 9/7०३७) कहां जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । 
समाज का निर्माण वह इसी झाधार पर करना चाहता था, इसी झाधार पर उसने 
भिक्षु-संघ का संगठन किया था। 

(4) बुद्ध तथा वर्णे-व्यवस्था--बैदिक-काल के बाद वर्णव्यवस्था ने 
विकृत रूप धारण कर लिया था। वर्ण जन्म से माना जाने लगा था । ब्राह्मण 
का कार्ये यज्ञ-याग तथा कर्म-कांड के बाह्य आडम्बर में लगे रहना हो गया था। 
असल सें, वेदिक विचारधारा यह नहीं थी इसलिए जन्मपरक वर्ण-व्यवस्था तथा 
ब्राह्मण के सदाचारमय जीवन के संबंध में रावा उठ खड़ी हुई और इसका मूत्तें- 
रूप बौद्ध धर्म में प्रकट हुआ। बुद्ध ने श्रपनी शिक्षाओं में मानव-समाज की एकता 
पर बल दिया, ऊँच-तीच के भेद को मिटाने के लिए कहा। महात्मा बुद्ध के पास 
वबासत्य तथा भारद्वाज नामक दो ब्राह्मण आये श्रौर कहने लगे कि हमारे विवाद का 
विषय यह है कि ब्राह्मण जन्म से होता है या कर्म से। पकी इस विषय सें क्या 
सम्मति है ? महात्मा बुद्ध ते उत्तर दिया--हे वासत्य ! मनुष्यों में जो गायें चराता 
| हम चरवाहा कहते हैं, ब्राह्मण नहीं; जो कला से श्राजीविका चलाता 

कलाजीजी कहते हैं, ब्राह्मण नहीं; जो व्यापार करता है उसे व्यापारी कहते 
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ह, ब्राह्मण नहीं; जो नौकरी करता है उसे अनुचर कहते हैं, ब्राह्मण नहीं; जो चोरी 
करता है वह चोर कहलाता है, ब्राह्मण नहीं; जो शस्त्र धारण करता है वह सेनिक 
कहलाता है, ब्राह्मण नहीं। ऐसी हालत में किंसी विशेष माता-पिता की सन्तान 
होने के कारण किसी को ब्राह्मण कंसे कहा जा सकता है। ब्राह्मण तो उसी को कहा 
जायगर जो झपरिग्रह का जोवन विताता हैँ, जो किसी वस्तु-विशेष से ममता 
नहीं रखता, जिसके पास अपना कुछ भी नहीं है, जिसने सब बन्धन काट दिये हैं, 
जो क्रोध नहीं करता, सत्य बोलता है, इच्छाओं का दमन करता है--उसी को में 
ब्राह्मण कहुँगा । कोई ब्राह्मण के घर जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता, न ही अब्राह्मण 
होता है, कर्मों से ही मनुष्य ब्राह्मण होता है, कर्मों से हो मनुष्य अब्राह्मण होता है। 
कर्मो से ही किसी को किसान, किसी को शिल्पी, किसी को व्यापारी और किसी 
को सेवक कहते हैं। 

वर्ण-व्यवस्था के संबंध में वासत्त्य तथा बुद्ध का एक अन्य संवाद भी पाया 
जाता है। बुद्ध ने वासत्त्य से पूछा--“क्या ईश्वर के पास धन व स्त्रियाँ हैं ?” 
वास्त्व ने कहा--“नहों।” बुद्ध ने पुछा--“क्या ईश्वर ऋ्रोधपूर्ण है या क्रोध 
रहित ?” वासत्त्य ने कहा-- ऋ्रोधरहित”। बुद्ध ने पुछा-- क्या ईश्वर का 
झन्तःकरण मलिन है या पवित्र?” वासत्त्य ने कहा--- पवित्र” | बुद्ध ने पुछा-- 
“क्या ईश्वर स्वयं पना स्वामी है या नहीं ?” वासत्त्य ने कहा--- वह स्वयं अपना 
स्वामी है।” फिर बुद्ध ने कहना शुरू किया--- अच्छा वासत्य ! क्या इन ब्राह्मणों 
के पास घन ब स्त्रयां नहीं हैं?” वासत्त्य ने कहा--- हैं ।” “क्या ये ऋोधी हैं या 
ऋोध रहित ?” चासत्त्य ने कहा--क्रोधी ।” “क्या ये ईर्ष्यालु हैं या ईरष्यारहित ? * 
चासत्त्थ ने कहा--“इष्यालु ।” “क्या उनका अन्तःकरण पवित्र है या अपवित्र ? आर 
दासत्त्य ने कहा-- अपवित्र ।” “क्या वे स्वं अपने स्वामी हैं या नहों ?” बासत्त्य 
ने कहा--“नहीं।” बुद्ध ने तब कहा-- अच्छा वासत्त्य, तुम स्वयं हो ईश्वर 
तथा ब्राह्मणों में इतना स्वभाव-बेषम्य बतला रहे हो, तब बतलाझो, इनमें कोई 
साम्य भी हो सकता है?” वासत्त्य ने कहा-- नहों।” 

इस संदर्भ से यह स्पष्ट है कि बुद्ध अपने समय की प्रचलित वर्ण-व्यवस्था का 
विरोधी था, उस वर्ण-व्यवस्था का जो वैदिक विचारधारा को छोड़ कर कम से 
वर्ण मानने के स्थान में जन्म से वर्ण मानने लगी थी। 

(¡४) बुद्ध तथा आश्रम-व्यवस्था-वैदिक-काल के सामाजिक्शचतन का 
एक मुख्य स्तम्भ झाक्रम-व्यवस्या थी । वर्ण-व्यवस्था “समाज' (907०७) 
से संबंधित थो, तो झाअम-व्यवस्या व्यक्ति (770४ं078।) के जोवन 
से संबंधित थी । बोद्धों तथा जैनियों ने व्यक्ति के जोवन को मुख्य तौर पर तीन भागों 
में बाँट दिया। पहला था ब्रह्मचर्य, इसरा गृहस्य तया तीसरा संन्यास । 

(५) वुद्ध तथा यज्ञ-यागादि कमं-कांड-आआह्मण-्रन्थों कें काल में यज्ञ- 
याग तथा कर्म-कांड की प्रधानता हो गई थी। ब्राह्मण लोगों ने यज्ञां को एक जटिल | 
विधि बना दिया था और दिन-रात इसी उलझन में लगे रहते थे। उस समय यज्ञों 
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सें पशु-बलि भी दी जाने लगी थी। बुद्ध क्योंकि अहिसा के उपासक थे इसलिए 
उनका यज्ञों की प्रचलित प्रणाली के विरुद्ध विद्रोह करना स्वाभाविक था। वैसे यज्ञों 
में पशु-बलि डालने का विरोध देर से चला श्रा रहा था। महाभारत में इस संबंध 
में एक अनुभूति मिलती है। उसमें लिखा है कि पहले यज्ञों में पशु-बलि दी जाती 
थी, परन्तु पीछे चलकर राजा वसु चेद्योपरिचर ने इस प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन खड़ा 
किया। पहले पशु-बलि दी जाने का श्रर्थ यही प्रतीत होता है कि वेदिक-काल के 
बाद ब्राह्मण ग्रन्यों के किसी काल में यज्ञों में पशु-बलि दी जाने लगी थी, वेदों में 
तो किसी पशु के बलि दिये जाने का वर्णन मिलता ही नहीं है। जिस-किसी समय 
में भी यह प्रथा चल पड़ी हो, इसमें सन्देह नहीं कि इसके विरोध में भी आवाज़ उठती 
रही। महाभारत के अनुसार तो राजा वसु चेद्योपरिचर ने यह आवाज़ उठायी। 
सामूहिक तथा प्रबल रूप से यत्ञों में पशु बलि देने के विरोध में महात्मा बुद्ध ने पग 
ग्रागे बढ़ाया और पशु-हिसा का खुल्लमखुल्ला विरोध किया। 

(४) महात्मा बुद्ध, योग-दर्शन तथा जैन-धर्म की दस ग्राज्ञाएँ (€ 
Commandments)—हम पहले कह आये हैं कि वेदिक-काल की विचार- 
धारा में सदाचार को बहुत ऊँचा स्थान था। सदाचार का स्वरूप था यम तथा नियम 
का पालन करना । यम थे--शअ्रहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रह'। नियम 
थे-'शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्रणिधान'। योग-दशंन में इन्हीं दशों 
को यम-नियम कहा गया है। वेदिक-काल के बाद के काल में सदाचार के थे सूत्र 
तिरोहित होने लगे थे, इस तरफ़ फिर से ध्यान देने के लिए उपनिषदों के ऋषियों 
ने अपनी झा वाज़ उठायी । उन्होंने सदाचार को मानव-समाज की उन्नति का सोपान 


घोषित किया, जगह-जगह सभाएँ करके कर्म-कांड का खंडन किया। विचारों की . 


इसी विशा पर चलते हुए जैन तथा बोद्ध सम्प्रदाय उठे। जैन-धमं ने ग्रहिसा आदि के 
विषय में जो-कुछ कहा वह हम पहले लिख आये हैं। बौद्ध-धर्म में भी अहिंसा, 
झादि को आधार बना कर दस ग्राज्ञामओों का वर्णन पाया जाता है। वे दस आज्ञाएँ 
क्या हैं? 
Eo पहली ग्राज्ञा है--किसी का वघ मत करो, जहां कहीं भो जीवन है वहाँ 
92: उसका सम्मान करो। दूसरी आज्ञा है--चोरी मत करो, किसी को लूटो नहीं। 
इसके विपरीत यह प्रयत्न करो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने परिश्रम का उचित 
फल मिले। तीसरी श्ाज्ञा है-- ब्रह्मचयंपुर्वक रहो, सदाचार का जीवन व्यतीत 
अपंवित्रता को निकट मत झाने दो। चौथी आज्ञा है--अ्रसत्य मत बोलो, 
का निर्भयता से तथा प्रेमपूर्ण हृदय से व्यवहार करो। पाँचवों आज्ञा है-- 
मत करो, दूसरों को बदनाम करने के लिए मनगढ़न्त बातें मत बनाझ्रो । 
को अच्छाई की तरफ़ देखो, बुराई की तरफ़ नहीं, ज़रूरत पड़े तो शत्रुझों के 
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बोलो। श्राठवों ग्राज्ञा है-लोभ-लालच मत करो, इसरे को वस्तु देख कर ईर्ष्या 
सत करो, अपरिग्रह का जोवन व्यतीत करो, दूसरों की समृद्धि देखकर प्रसन्नता 
अनुभव करो। नौवीं राज्ञा है--इसरे के प्रति कुभावना को अपने हृदय में स्थान 
मत दो, दूसरे के प्रति घुणा मत करो, शत्रु के प्रति भी शत्रुता का भाव झपने हृदय 
सें न आने दो, प्राणिमात्र के प्रति दया का भाव रखो। दसवीं आज्ञा है--किसी 
बात पर हठ या आग्रह मत करो, अविद्या से बचो, सत्य के ग्रहण करने के लिए उद्यत 
रहो। 

उक्त दस आज्ञाओ्ं में आधारभूत बातें बही हैं जो योगदर्शन में “हिसा, 
सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रह'--इन पाँच यमों में पायो जाती हैं। इन्हीं का 
विस्तार जैन धमं में है, इन्हीं की चर्चा बुद्ध के उक्त दस नियमों में हैं। 

यह बात झत्यन्त आश्चर्य की है कि योग-दरशंन की सामाजिक झाचार-संबंधी 
यही बातें जो जैन तथा बौद्ध धर्म में हमने देखीं लगभग इसी रूप में पारसी, यहुदी 
तथा ईसाई धर्म में पायी जाती हैं। पारसी धर्म-प्रन्थ जिन्दावस्था में इन दस झ्ाज्ञा्रो 
का उल्लेख करते हुए निम्न दस झ्राज्ञाओं का प्रतिपादन किया गया है :-- 
. Commit no slander. 
. Form no covetous desire. 
. Indulge in no wrathfulness. ° 
. Suffer no anxiety. 
. Commit no Justfulness. 
. Bear no improper envy. 
. Practice no sloth. 
. Be diligent. 
, Do not extort from the wealth of others. 

I0. Abstain from the wives of others. 

यहूदी धर्म में भी इसी प्रकार की दस श्राज्ञाओं का उल्लेख पाया जाता है। 
'एक्सोडस' ग्रन्थ के २०वें अध्याय में लिखा है कि यहूदियों के परमेश्वर जिहोवा ने 
उनके धर्म-गुरु मूसा को निम्न दस आज्ञायें देकर कहा कि तुम सबको इनका पालन 
करना चाहिए: 

Thou shalt have no other gods before me. 

Thou shalt not make unto thee: any graven image. 

Thou shalt not take the name of the Lord thy God 

in vain. § ८ 


७ 60 "3 ०७ (० 45 (० > #-+ 


I. “Dina-i Mainog-i khirad,? 20:3-7 in Sacred Books of the 
Fast, Vol. XXIV quoted by Bogardus in his ‘Development of 
Social Thought. Also see Dr. Haug's book: ‘The Sacred 
Language, Writings and Religion of the Parsis’ : P. I0 i 
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Remember the Sabbath day. 
Honour thy fathers and thy mothers. 
Thou shalt not Kill. 
Thou shalt not commit adultery. 
Thou shalt not steal. 
Thou shalt not bear false Witness. 
Thou shalt not covet. 
इन दस आज्ञाओं में हिसा, ब्रह्मचर्यं, स्तेय, सत्य तथा झपरिग्रह का 
ही उल्लेख पाया जाता है। 
ईसाइयों की धर्म-पुस्तक सेंट मेथ्यू के ५बें भ्रध्याय में हजरत ससीह ने अपने 
शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा है कि तुमने अब तक यह सुना था कि किसी प्राणी 
का वघ नहीं करना चाहिए, में तो कहता हूं कि वघ करना तो क्या किसी से ऋध 
भी नहीं करना चाहिए; तुमने अब तक यह सुना था कि किसी को व्यभिचार नहीं 
करना चाहिए, में तो कहता हूं कि अगर तुमने किसी स्त्री को काम की वासना से 
देखा तो मन में व्यभिचार कर लिया; तुमने ग्ब तक सुना था कि परमात्मा के नास 
को शपयें मत खाया करो, परन्तु में तो कहता हूँ कि परमात्मा के नाम की क्या, 
शपथ खाना ही बुरा है, सीधा सत्य बोलो-हाँ कहो या न कहो--शपथ असत्य 
को छिपाने का तरीका है; तुमने अबतक सुना था कि इंट का जबाब ईंट से और 
पत्थर का जवाब पत्थर से देना चाहिए, परन्तु में तो कहता हूँ कि अगर कोई तुम्हारे 
दाई गाल पर थप्पड़ लगाये तो बाई भी उसके आगे कर दो, अगर कोई तुम्हारा 
कोट लेना चाहे तो तुम उसे भ्रपना चोग़ा भी उतार कर दे दो, जो-कोई कुछ मांगे 
उसे दो और अगर कोई उधार लेना चाहे तो पीठ मत फेरो; तुमने झवतक सुना 
था कि अपने पड़ौसी से प्यार करो और शत्रु से घुणा करो, परन्तु में तो कहता हूँ 
कि अपने शत्रु से भी प्रेम करो, जो तुम्हारा बुरा करे उसका भी भला करो, झगर 
तुस उसी को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करता है, तब तुमने क्या अच्छाई की, 
अच्छाई तो तब होती है जब बुरा करने वाले के साथ भी भला किया जाता है। 
ऊपर हमने जो-कुछ लिखा उससे स्पष्ट है कि योग-दर्शन, जैन-धर्म, बौद्ध-धर्मे, 
' पारसी-घमे, यहूदी-धर्म, तथा ईसाई-धमं की झ्राधारभूत सामाजिक विचार-धारा एक 
ही है, उसके वर्णन करने का तरीका श्रलग-झ्लग है। यह विचार-धारा ही भारतीय 
परिभाषा में झाध्यात्मिक विचारधारा है। वेदिक-काल से यह चली थी, समाज 
निर्माण किन तत्वों को आधार बनाकर होना चाहिए--इस बात को लेकर 
रतीय विचारकों ने जो-कुछ सोचा वही संसार के बड़े-बड़े धर्मों के प्रवर्तकों ने 
यह ऐतिहासिकों को खोज का विषय है कि क्या इस प्रकार की विचारों 
समनाता अचानक सब जगह अलग-लग-से उठ खड़ी हुई या इसका कारण 
क्सार (00४7७ 0507) का सिद्धान्त था। 
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भारत का चाणक्य-कालीन सामाजिक-चिंतन 
(NDIAN SOCIAL THOUGHT IN CHANAKYA PERIOD) 

प्राचीन-भारत के सामाजिक-चितन का अध्ययन करते हुए हम चंदिक तथा 
उसके बाद के कालों के सामाजिकचतन का अध्ययन कर चुफे। हमने देखा कि 
वैदिक-काल में वर्ण-व्यवस्था एवं श्राथम-व्यवस्था का क्या रूप था, हमने यह भी 
देखा कि उत्तर-वैदिक-काल में किस प्रकार ब्राह्मणों की प्रधानता हो गई, किस प्रकार 
अध्यात्मवाद को ब्राह्मणों के कर्म-कांड ने, दूसरे रथों में भौतिकवाद ने दबा लिया, 
उसके बाद हमने यह भी देखा कि इस सब फे विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई, वेदिक-विचार- _ 
घारा फिर से जैन तथा बौद्ध दिचारों का रूप घारण कर फूट पड़ी। सामाजिक- _ 
चिंतन की एक दिशा राजनीतिक-पचितन भी है। जिस समय सामाजिक-चितन के 
एक क्षेत्र में जैन तथा दौड़ जन्मपरक वर्ण-व्यवस्था के स्यान में कर्मपरक वर्ण 
व्यवस्था पर बल दे रहे थे, कमं-कांड के स्थान में ग्रध्यात्मवाद पर, झाचार- 
ब्यवहार पर, यम-नियम पर, श्हिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्मचर्य-ञ्परिग्रह पर बल दे 
रहे थे, उस ससय सामाजिक-चितन के दूसरे क्षेत्र--राजनीतिक-क्षत्र में क्या विचार- 
धारा वह रही थी ? राजनीतिक विचार भी सामाजिक-चितन का एक अंग हैं, 
इसलिए उस काल के सम्पूर्ण सामाजिक-चतन को जानने के लिए यह आवश्यक है 
कि हून उस समय को राजनीतिक विचार-घारा फो भी जानें। 

१. गण-राज्य 

(क) वौद्ध-काल के गण-राज्य--जैन तथा बौद्ध सम्प्रदायों का युग ईसा से 
छठी शताब्दी पहले का युग है। इस युग में जो राज्य थे उन्हें 'महाजनपद' कहा 
जाता था। भारत सें दो तरह फे 'महाजनपद' थे। एक तरह के महाजनपद 
“गण-राज्य' (2९॥४।।८७) कहलाते थे, दूसरी तरह के महाजनपद 'नुपऽराज्य' 
(Monarchies) कहलाते थे । वजि (बज्जिसंघ), मल्ल, चेदि, पंचाल, अ्रश्मक 
तथा शूरसेन 'गण-राज्य' के महाजनपद थे; अंग, सगध, काशो, कोशल, चत्स, 
कुरु, सत्स्य, अवन्ति, गान्धार झौर कम्बोज 'नुप-राज्य' के महाजनपद थे। इस 
प्रकार बोद्ध-साहित्य में इन सोलह महाजनपदों का वर्णन पाया जाता है। 

(ख) गण-राज्यों में मत-दान का तरीका--गण-राज्यों में आपस में 
कलह तथा युद्ध हुआ करते थे इसलिए कभी-कभी अनेक गण मिलकर एक संघ 
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पर ही चलता था। गण-राज्य का मुखिया राजा ही कहलाता था परन्तु यह पद 
गण-राज्य के आधारभूत सिद्धान्तों के कारण वंशानुगत नहीं माना जाता था। 
राज्य की समस्याग्रों पर विचार करने के लिए, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक 
उलझनों को सुलझाने के लिए राज्य के मुख्य व्यक्ति किसी एक स्थान पर एकत्रित 
होते थे। इस स्थान को 'सन्थागार' (/5570] !2]!) कहा जाता था। 
जब सब लोग इस 'सत्यागार' में श्रा बेठते थे तब उनकी गिनती की जाती थी, 
यह देखा जाता था कि जिन व्यक्तियों का आना श्रावश्यक है, वे झा गये हैं या 
नहीं। जिस व्यक्ति का काम इस प्रकार मुख्य व्यक्तियों के उपस्थित होने का प्रबन्ध 
करना था उसे गण पुरक' कहा जाता था। गण-पुरक का काम एक तरह से कोरम 
पुरा करने का था। यह झाजकल का “ह्विप था। उपस्थित समस्या का समाधान 
४ मतदान से होता था, 'मत' को 'छन्द' कहा जाता था। जैसे आजकल मतदाता 
को बेलट-पेपर दिया जाता है वैसे गण-राज्य में सत-दान के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 
एक शलाका दी जाती थी। जैसे वोट एकत्रित करने के बाद गिने जाते हैं वैसे 
मतदाता अपनी-अपनी शलाका 'शलाका-ग्राहक' (R€५nin 0८९7) को दे 
- देते थे, वह इनकी गणना करके परिणाम घोषित कर देता था। यह हस पहले ही 
लिख चुके हैं कि “गण-राज्य' में गण' शब्द मत-गणना का सूचक है । बहुसम्मति 
जिनकी होती थी उन्हें ये भूयस्सिकम्‌' (ये भूयसीयकाः) कहा जाता था। 

(ग) गणःराज्य में ह्लास न होने देने का उपाय--महात्मा बुद्ध का जन्म 
किसी नुप-राज्य में न होकर एक गण-राज्य में हुआ था। इस गण-राज्य का नाम 
था शाक्य-गण। शाक्य-गण महाजनपद नहीं था। बड़ा राज्य नहीं था, जनपद था, 
छोटा राज्य था। इसकी स्थिति बज्जिसंघ के समान नहीं थी । चज्जि-संघ बड़ा 
था, शाक्य-गण छोटा था। शाक्य-गण की राजधानी थी कपिलवस्तु। जैसा हम 
पहले कह भ्राये हैं गण एक-दूसरे के साथ लड़ा करते थे। इस स्थिति का लाभ उठा 

कर नुप-राज्य गण-राज्यों पर आक्रमण कर दिया करते थे और उन्हें अपने अधीन 
करने का प्रयत्न करते थे। इन नुप-राज्यों में मगध का नुप-राज्य महाबलो था 
और मगध के राजा सम्राट्‌ बनने के स्वप्न ले रहे थे। भगध का राजा श्रजातशत्रु 
वज्जि गण-राज्य पर आक्रमण करना चाहता था। इस संबंध में बुद्ध ने अजातशत्रु 
के प्रधान मंत्री वर्षकार से कहा कि जब तक वज्जि-गण अपरिहाणीय धमो पर 
आचरण करते रहेंगे तब तक कोई नुप-राज्य उनका पराभव नहीं कर सकेगा। 
बे अपरिहाणोय घर्म थे--एकत्रित होकर श्रपनी सभाएँ करना; एक हो बैठक 
करना--एक हो उत्थान करना; एक हो वज्जि संघ के कार्यों को करना; संघ में 
विहित का पालन करना, श्रविहित का अनुसरण न करना, पुरानी मर्यादाओं तथा 
नियमों का पालनः करना; नायक का सत्कार करना; तुष्णा के वश में न होना। 
बुद्ध स्वयं गण-राज्य सें उत्पन्न हुआ था और गण-राज्य के बल तथा उसकी दुर्बलता 
_ को जानता था। गण-राज्य की सब से बड़ी दुर्बलता ही यह होतो है कि लोग एक- 

र 'काम न करें, गण-राज्य का बल भी यही होता है कि लोग एक-साथ 
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सिल कर कास करें। बुद्ध ने गण-राज्य की यही भावना अपने संघ की नींव में डाली 
थी। वोद्ध-संघ गण-तंत्र की आधार शिला पर खड़ा था और जब अजातशत्रु का 
प्रधान मंत्री वर्षकार बुद्ध से यह सुन कर चला गया कि जब तक वज्जिसंघ झपरि- 
हाणीय धर्मों का पालन करते रहेंगे तव तक उनका कोई बाल भी बाँका नहीं कर 
सकता, तब बुद्ध ने आनन्द को बुला कर सब भिक्षुओं को एकत्रित किया और उन्हे 
संघ को अपरिहाणीय धर्मों के अनुसार चलने का उपदेश दिया ताकि गण-तंत्र की 
नींव पर खड़ा हुआ बोद्ध-संघ कभी भी न डगमगाये । 

हमारे कहने का श्रभिप्राय सिर्फ़ यह है कि बुद्ध ने अपने समय को राज- 
व्यवस्था में गणतंत्र व्यवस्था को उत्तम समझ कर गण-तंत्र के सिद्धान्त को ही संघ 
के संगठन का आधार बनाया, नप-राज्य में जैसे राजा का प्राधान्य होता है वैसे 
संघ में किसी गुरु की प्रधानता नहीं रखो। गण-राज्य में प्रजा ही राजा होती है, 
इसी प्रकार वोद्ध-संघ में भिक्षु ही संघ के स्वामी थे। 

बौद्ध-संघ में विचार-विमर्श किस प्रकार होता था--इसे जान लेने से उस 
समथ की राजनीतिक-च्यवस्था पर भी प्रकाश पड़ता है। जैसे संघ में मत-दान के 
द्वारा विवाद-ग्रस्त बातों का निर्णय होता था बैसे गण-राज्यों में भी मत-दान द्वारा 
ही राज्य के मामलों का निर्णय होता होगा--यह कल्पना कर लेना अ्रसंगत नहीं है। 
बौद्ध-संघ में विचार-विमशं कंसे होता था? ` 

(घ) गण-राज्य में विचार-विमर्श कँसे होता था--पहले सब भिक्षु अपने- 
अपने गासन पर वेठ जाते थे। किस भिक्षु को किस झासन पर, किस कम सें बैठना 
है--इसका निर्णय आसन प्रज्ञापक' करता था। वैशाली को महासभा में दस वर्ष 
पुराने भिक्षु अजित को वोद्ध-संघ ने '्रासन-प्रज्ञापक' के रूप में नियत किया था। 
जब भिक्षु लोग अपने-अपने रासन पर बैठ जाते थे तब संघ में विचारणीय विषय 
को पेश करने की सूचना दी जाती थी। इस सूचना को 'ज्ञप्ति' कहा जाता था। 
'ज्ञप्ति' के बाद विचारणीय विषय प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता था। इसे 
'अतिज्ञा' कहा जाता था। जो भिक्षु प्रतिज्ञा' अर्थात्‌ प्रस्ताव के पक्ष में होते थे वे 
चुप रहते थे, जो विरोध में होते थे वे भ्रतिज्ञा' अर्थात्‌ प्रस्ताव का विरोध करते 
थे। 'प्रतिज्ञा' अर्थात्‌ प्रस्ताव को तीन बार दोहराया जाता था, अगर तीनों बार 
सब भिक्षु चुप रहें तो उसे सवंसम्मति से स्वीकृत घोषित कर दिया जाता था। 

(ङ) गण-राज्य पद्धति का चितन वैदिक-काल से चला आ रहा था-- 
बुद्ध के समय गण-तंत्र तथा नृप-तंत्र दोनों तरह के राज्य थे, परन्तु पहले से चली 
झा रही राज्य-व्यवस्था जिसे वेदिक-कालीन व्यवस्था कहा जा सकता है, नुपततंत्र 
न होकर गण-ंत्र ही थी। तभी तो बुद्ध के समय गणतंत्र धीरे-धीरे नष्ट हो रहे 
थे, उनके स्थान में नृप-तंत्र राज्य जोर पकड़ते जा रहे थे। नष्ट तो वही चीज 
होती है जो पहले से चली ग्रा रही हो । गणत्तंत्र शासन-पद्धति प्राचीन वैदिक 
विचार-परंपरा का परिणाम थो। आय लोग जब भारत में भ्राये तव वे विविध 
जनों में विभक्त थे। ऋग्वेद में कई स्थानों पर 'पंचजना:--पंच कृष्टयः? का 
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जिक्र आता है। 'पंचजनाः' तथा पंच कृष्टयः? का अर्थ है--पाँच तरह के जन, कबीले 

या खेतीहर। बेदों के समय ये पंचजन थे--अनु, दुह, यड तुवंशु और पुरु । इनके 

अतिरिक्त बेदों में अन्य जनों का भी उल्लेख है--भरत, ज्रित्सु, श्जुंजय। हो सकता 

है, ये पंचजन पीछे जाकर कबीले न रहे हों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा 

दास को पंचजन कहा जाने लगा हो। आगे के काल में 'पंचजन' से ही 'पंचायत'- 

शब्द का निर्माण हुआ प्रतीत होता है । इन जनों को विश: भी कहा गया है-- 

विशः प्र्थात्‌ प्रजा। पंचजन, पंचायत, विशः (प्रजा) आदि सब शब्द जन-लत 

पर आश्रित राज-च्यवस्था के सूचक हैं। ये जन झाजकल की परिभाषा में एक 

तरह को ट्राइब या कबीले ये । इन्हीं को पीछे जाकर गण कहा जाने लगा । जन, 

गण, विशः--इन तीनों का लगभग एक ही झर्थ था । जिस-जिस कबीले ने अपना 

राज्य कायम कर लिया वह जनपद! शर्थात्‌ जनों का प्रदेश कहलाने लगा । आयो 

के इस प्रकार के कई जनपद थे। इनमें से जो जनपद बड़े हो गये वे महाजनपद कह- 

लाये। जनपद का अर्थ था छोटा राज्य, सहाजनपद फा अर्थ था बड़ा राज्य । 

यद्यपि इन जनपदों में नुप-राज्य भी रहा होगा, तो भी ये जनपद वेदिक-काल में 

प्रायः गण-तंत्र. के सिद्धान्तों के आधार पर चल रहे थे, इनकी शासन-व्यवस्था का 
आधार मत-दान था। 'गण' तथा 'गणना' शब्द का एक ही घातु से निकलना इस 
बात को और अधिक पुष्ट करता है। वह मतदान किस प्रकार होता था, इसी 
चर्चा हम इस ग्रध्याय के प्रारंभ में कर झे हैं। दुद् ने इसी प्राजीम, बैदिक-काल 
से चली झा रही गण-तांत्रिक व्यवस्था के आधार पर अपने संघ की स्थापना की थी, 
इसलिए यह स्पष्ट है कि उसको विचार-धारा गण-तांत्रिक थी, वह शासन-व्यवस्या 
सें बहुमत को महत्त्व देता था। बुद्ध के समय तक झनेक गण-तंत्रों का बने रहना 
भो यह सिद्ध करता है कि भारत के विचारक शासन-व्यवस्था पर नुप-तंत्र की 
परिभाषा में चितन न करके गण-तंत्र की परिभाषा में ही चितन करते थे और गण- 
तंत्र के नियमों को आधार बना कर ही अब तक उन्होंने अनेक राजनीतिक तथा 

धार्मिक संगठनों की स्थापना की हुई थी । 
; २- नूप-राज्य 

, (क) चाणक्य से पहले का मगध का साम्राज्यवाद--गण-राज्य' वे 
राज्य थे जहाँ प्रजा द्वारा शासन होता था, “नुप-राज्य' वे राज्य थे जहाँ राजा दारा 
शासन होता था। बड़े-बड़े राजाओं को सदा इस बात का प्रलोभन बना रहता 
या कि वे गणों को तथा छोटे राज्यों को हड़प जायें। इस प्रकार का प्राचीन-काल 
से एक नुप-राज्य चला झा रहा था जो पनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सदा प्रयत्न- 
रहता था। इस नूप-राज्य का नाम था मगध-राज्य। महाभारत-काल से 
| के राजा अन्य गणों तथा राज्यों को झपने झधीन करने का प्रयत्न करते रहे। 
ऱत के समय सगघ का राजा जरासंघ था जिसने अपने राज्य का विस्तार 
उसने भ्रन्धक-बुष्णि गण पर कई वार आक्रमण किये जिनसे तंग 
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सार, अजातशत्रु आदि थे जिन्होंने बिहार के अनेक गणों को जीत कर अपने अधीन 
कर लिया था और जो वज्जिगणों को जीतने के सदा मंसूबे बाँधते रहते थे । बिस्वि- 
सार, अजातशत्रु आदि के वाद मगध में अन्य भ्रनेक प्रतापी राजा हुए। इसी 
शृंखला में मगध में शिशुनाग-वंश ने, फिर नन्द-वंश ने राज्य किया । नन्द बंश के 
महापद्म नन्द को 'सर्वक्षत्रान्तक्ृत्‌' कहा गया है, वह सब क्षत्रियों का नाश कर के 
एकच्छत्र शासन करने वाला सा्राज्यवादी सस्राट्‌ था। 

(ख) चाणक्य के समय का मगघ का साम्राज्यवाद नन्द-वंश का नाश 
करके मगध का राज्य मौरये-वंश के हाथ भ्राया । मौये-चंश का प्रथम राजा महाराज 
चन्द्रगुप्त मौय (३२३-२९८ ई० पु०) था जिसका प्रधानामात्य आचाय चाणक्य 
था। चाणक्य की नीति-रीति पर चल कर चन्दरगु प्त मौर्ये ने एक विशाल मगघ- ' 
साम्राज्य की स्थापना की जिसको उत्तरी-पश्चिमी सीमा हिन्दुकुश पर्वत तक पहुँच 
गई। सिकन्दर ने पंजाब, काबुल, कन्धार, हेरात के जिन प्रदेशों को जीता था उन्हें 
चन्द्रगुप्त ने यूनानी शासकों से छीन लिया और यूनानी शासक सेल्यूकस को हरा 
कर उसकी पुत्री से विवाह किया। चन्द्रगुप्त का शासन दक्षिण में मैसुर के नीचे तक 
फैला हुआ था। इस दृष्टि से चन्द्रगुप्त को चक्रवर्ती सञ्राट्‌ कहा जा सकता है। 
उसकी राजधानी पाटलीपुत्र थी। उसके राज्य में यूनानी राजदूत मैगस्यनीज़ 
रहता था जिसने पाटलीपुत्र का मनोरंजक वर्णन किया है। चन्द्रगुप्त मौयं चक्रवर्ती 
सञ्नाट्‌ तो थे, परन्तु उस युग की घामिक भावना से झछूते न थे। वृद्धावस्था आने 
पर जैसे वैदिक-आर्य वानप्रस्थ में चले जाते थे, वैसे वुद्धावस्या में चन्द्रगुप्त मौय ने 
अपने पुत्र बिन्दुसार (२६८-२७२ ई० पु०) को राज-काज देकर वानप्रस्थ का 

आश्रय लिया और दक्षिण में जाकर व्रत-उपवास द्वारा अपने शरीर को श्रपने- 
आप छोड़ दिया। 

(ग) चाणक्य के साम्राज्यवादी विचार--महाराज चन्द्रगुप्त सोय के 
महामात्य ग्राचार्य चाणक्य रचित कौटलीय 'र्थशास्त्र-्रन्य में चाणक्य के शासन- 
व्यवस्था-संबंधी विचार पाये जाते हैं। इन विचारों का केन्द्र नुप-राज्य है। चाणक्य 
ने नंद-वंश का विनाश करके उसके स्थान में मोर्य-चंश को मगघ के राज-सिंहासन 
पर प्रतिष्ठित किया था। इस कार्य में उसने अनेक प्रकार की कूट-नीति का सहारा 
लिया था। इसीलिए भारतीय-ग्रन्यों में कूट-नीति के लिए चाणक्य-नीति--यह 
नाम पड़ गया है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस राजनीति का, जिस शासन- 
व्यवस्था का प्रतिपादन किया है, उससे उसके साञ्राज्यवादी विचारों पर पर्याप्त 
प्रकाश पड़ता है। उसी आधार पर हम यहाँ कुछ लिखेंगे : 

(¡) चाणक्य के सम्राटू संवंधी विचार--चाणक्य का सिद्धान्त था कि 
सारी पूथिवी एक देश है। हिमालय से समुद्र तक जितना भी विस्तृत प्रदेश है, 
उसमें राज करना चक्रवर्ती राजा का लक्ष्य है। चाणक्य के समय अनेक गण-राज्य 
थे। इन सब का साम, दान, दंड, भेद से दमन करना और इन सब को एक राज्य 
में लाना--यह सम्राट्‌ का लक्ष्य होना चाहिए। सञ्जाट्‌ वह है जो विजिगीषु! 
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हो, आगे-आगें जिसकी दूसरे देशों को जीतने की इच्छा बनी रहे। चाणक्य ने जूझ, 
शराब, फूट झादि सब उपायों से गण-राज्यों को झपने वश में करने का उपदेश 
दिया है। जो व्यक्ति न्य राज्यों तथा गणों को अपने वश में करके एक चक्रवर्ती 
साम्राज्य की स्थापना करे वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। चाणक्य ब्ला 
कहना था कि इस प्रकार के व्यक्ति को प्रशिक्षण से तैयार किया जा सकता है। 
चाणक्य ने उस शिक्षा का विस्तार से वर्णन किया है जो चक्रवर्तो राजा बनने वाले 
व्यक्ति को बचपन से दी जानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को काम, ऋध, लोभ, मोह, 
'मद और हर्ष से बचे रहना चाहिए, इन्द्रियों का दमन करना चाहिए । ऐसे व्यवित 
को दिन-रात काम में लगे रहना चाहिए, भोग-विलास के लिए उसके पास समय ही 

. नहीं होना चाहिए। उसे रात को भी तीन घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, दिन 
को तो विश्राम करने की आदत ही नहीं डालनी चाहिए। 

(ॐ) चाणक्य के राजनीति संबंधी विचार--चाणक्य की विचार-धारा 
यह थी कि राजा ही राष्ट्र है, राजा के बिना समाज टिक नहीं सकता । लोक-रक्षा 
के लिए राजा की उत्पत्ति हुई है। देखने में वह भनुष्य है, -परन्तु असल सें वह 
देवता है। युरोप में राज-सत्ता-संबंधी विचार जब प्रवल हुए, तब ये ही विचार 
उस समय को विचार-घारा के आधार में ये। परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं 
है कि राजा की स्वेच्छाचारिता को चाणक्य या उस समय के राजनीति-विशारद 
स्वीकार करते थे। यद्यपि राजा की शक्ति सहान्‌ थी,[राजा के सब तरह के भ्रधिकार 
ये, तो भी राजा के कत्तव्य .किसी तरह भी कम न थे। राजए फी क्ति तथा 
उसके भ्रधिकारों पर प्रतिबन्ध लगे हुए थे। यह समझा जाता था कि दण्ड राजा 
से भी ऊपर है घौर अगर राजा प्रजा का अहित करने लगता था, राज्य के कार्यों 
को उपेक्षा से देखता था, तो राजा के सन्त्रियों, सन्त्रियों की परिषद्‌ तथा प्रजा को 
उसके विरुद्ध उठ खड़े होने का पूरा श्रधिकार था। 

(अ) मंत्रि-परिषद्‌ू---चाणक्य का कथन था कि राज-कार्य करने क्ते लिए 
तीन प्रकार की बातों को राजा के लिए जानना आवश्यक है--प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा 

अनुमेय । भ्रनेक बातों को तो वह स्वयं देखता है, ये उसके लिए प्रत्यक्ष हैं; अनेक 
बातें दूसरों से सुनने पर पता लगती हैं, ये उसके लिए परोक्ष हैं; अ्रनेक बातों का 
प्रनुमान लगाना पड़ता है, ये उसके लिए अनुमेय हैं। राजा को परोक्ष तथा रनुभेय 
के लिए इसरों से सहायता लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। प्रत्यक्ष बातों के 
लिए भी क्या करना है, क्या नहीं करना--इस बात का परामशं करना ज़रूरी 
होता है। राजा इकला हर वात को ठीक ही समझे, और जो-कुछ करना है ठीक 
ही करे--यह ज़रूरी नहों। दूसरों को इसी सहायता के लिए उसे अ्रमात्यों की, 
मंत्रियों की ज़रूरत पड़ती है। इन मंत्रियों की नियुक्ति राजा ही करे, वह उनकी 
` सम्मति को सुने, उनसे सलाह करे, इससे उसकी शक्ति बढ़ती है। चाणक्य का 
कहना था कि राजा को जितने संत्रियों को आवश्यकता हो उतने रखे। कई आचार्य 
सोलह झौर कई बीस मंत्री रखने का विधानः करते हैं, परन्तु चाणक्य 
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ने संख्या निश्चित नहीं को, जितनी ज़रूरत देखे उतने रख ले। इन मंत्रियों से 
संत्रि-परिषद्‌ बनती है। 

चाणक्य को कूट-नीतिज्ञ कहा गया है। ऐसा क्यों? उसे कूट-नीतिज्ञ 
इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका सिद्धान्त है कि राजा किसी पर भी पूर्ण विश्वास 
न करे, ` पग-पग पर सन्देह की दृष्टि से चले। गुप्त बातों पर सब मंत्रियों से मंत्रि- 
परिषद्‌ में सलाह न करे। ऐसी बातों पर एक-एक मंत्री से अलग-्रलग परामश 
करे और उस मंत्री को भी यह न जानने दे कि वह किस बात पर सलाह ले रहा 
है। जिस वात पर सलाह लेनी हो उससे उल्टी वात पुछे ताकि मंत्री को भी न पता 
चले कि राजा के मन की बात क्या है? मंत्रणाओं को अत्यन्त गोपनीय स्थान पर 
करे। जैसे लोग कहा करते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, वेसे चाणक्य का 
कहना था कि ऐसे स्थान पर मंत्रि-परिषद्‌ करे जहाँ पशु-पक्षी-कुत्ता आदि जानवर भी 
न हों क्योंकि इनसे भी राजा का भेद खुल सकता है। श्रशोक ने अपने शिलालेखों 
सें 'परिषा'-शब्द का उल्लेख किया है। यह “परिषा' चाणक्यकालीन 'मंत्रि-परिषद्‌' 
का ही संक्षिप्त नाम है। 

संत्रि-परिषद्‌ का काम था, जो वात ज्ञात नहीं है उसे जानना, जो आंशिक 
रूप में ज्ञात है उसे पुरी तरह जानना, जो बात संशय-कोटि में है उसके सन्देह को 
दूर करना। जो बात भूयिष्ठ लोग, धिक संख्या के मंत्री कहते थे--'ये भूयस्सि- 
कम्‌'-वह स्वीकार कर ली जाती थी, परन्तु राजा को अधिकार था कि अगर 
कोई बात मंत्रियों की ग्रधिक संख्या के कहने पर भी उसे नहीं जॅंचती थी तो वह 
उसे 'कार्य-सिद्धिकर' न होने के कारण अस्वीकृत कर देता था। किसी बात के 
स्वीकार किये जाने में दो बातों का होना आवश्यक था। 'भूयस्सिकता' ग्र्थात्‌ 
बहुमत तथा 'कार्येसिद्विकरता' अर्थात्‌ उस बात का क्रियात्मक होना। 

राज-परिषद्‌ तो श्राजकल को कॅबिनेट की तरह को संस्था यी, इसके 
अतिरिक्त राजा को एक छोटी परिषद्‌ भो चाणक्य के श्रनुसार होनी चाहिए 
जिसमें राजा के तीन-चार विश्वसनीय, अनुभवी, योग्य मंत्री हों। इसे उसने 
'मंत्रिणः' का नास दिया है। 

(¡४) पौर-सभा--जिस प्रकार सारे राष्ट्र की व्यवस्था के लिए चाणक्य ने 
मंत्रि-परिषद्‌ के विचार को जन्म दिया, उसी प्रकार प्रत्येक पुर अर्थात्‌ नगर की 
व्यवस्था के लिए उसने पौर-सभा के विचार को जन्म दिया। पौर-सभा का काम 
नगर की सब प्रकार की व्यवस्था करना था । नुप-राज्य का यह अभिप्राय नहीं 
कि सब काम राजा ही करे, दूसरे लोगों को किसी प्रकार का श्रधिकार न दे। 
अन्तिम शक्ति तथा सत्ता राजा की है, परन्तु उस सत्ता को पने पास रखते हुए 
बह शासन में राष्ट्र के क्षेत्र में मंत्रियों तथा नगर के क्षेत्र में नगर की सभा (पोर- 
सभा) का सहारा लेता है। यह एक प्रकार का झाजकल का-सा स्थानीय स्व- 
शासन था जिसमें म्यूनिसिपल-कमेटियाँ नगर का प्रबन्ध करती हैं। हम पहले लिख 
आये हैं कि चन्द्रगुप्त सौय के समय मेंगस्यनीज़ नामक एक ग्रीक राजदूत भगध- 
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राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में नियुक्त था। उसने अपने यात्रा-विवरण में 
पाटलिपुत्र की पोर-सभा का वर्णन किया है। चन्द्रगुप्त, चाणक्य, सँगस्यनीज, 
तीनों समकालीन थे और चन्द्रगुप्त की शासन-व्यवस्था का सुत्र चाणक्य चला रहा 
था, इससे यह स्पष्ट है कि पौर-सभा का विचार चाणक्य का ही विचार था। 
सैगस्थनीज के कथनानुसार पाटलिपुत्र की पौर-सभा के अन्तर्गत छः उप-समितियां 
थों जिनमें ५-५ सदस्य थे। इस प्रकार इस पौर-सभा के ३० सदस्य थे। 


इनमें से पहली उप-समिति औद्योगिक तथा शिल्प-संबंधी कार्यों का निरीक्षण 
करती थी। मजदूरी को दर क्या हो, शिल्पी लोग मिलावटी वस्तु का निर्माण 
न करें, शुद्ध वस्तु बनाएं, मजूर कितने घंटे काम करें--यह सब निश्चय करना 
इस समिति का कार्य था। यह समझा जाता था कि जो शिल्पो है वह बेकार नहीं 
रह सकता, हर शिल्पी राष्ट्र की सेवा में समझा जाता था ओर जो-कोई किसी 
शिल्पी का अंग-भंग कर देता था जिससे उसके कौशल में कमी आ जाये उसे मृत्यु- 

) दंड दिया जाता था। 

इसरी उप-समिति विदेशियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए 
बनी हुई थी। विदेशों से झ्ायें व्यक्तियों के रहन-सहन का प्रवन्ध करना, उनकी 
गति-विधि पर कड़ी निगाह रखना, उन्हें लाभ देना तथा उनसे लाभ लेना, अगर 
कोई विदेशी इस देश में मर जाय तो उसके शव आदि को व्यवस्था करना, मृत- 
व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रबन्ध करना--यह सब-कुछ इस उप-समिति का कार्य था । 


` तीसरी उप-्समिति का कार्य जन्म तथा मृत्यु को सूची को झाधुनिकतम 
बनाना, जन-गणना करना आदि था। 


चौथी उप-समिति का कार्य व्यापार का नियन्त्रण था। बाज़ार में हर 

बस्तु शुद्ध मिल रही है या नहों, भार-तोल में दुकानदार लोग कुछ गड़बड़ी तो नहीं 

करते, जिन वस्तुभ्रों का बाज़ार में क्रय-विक्रय निषिद्ध है वे तो नहीं बिक रहौं-- 
इन सब बातों की देख-रेख करना इस उप-समिति का कार्ये था। 

पाँचवीं उप-समिति इस बात पर निरीक्षण रखती थी कि बाज़ार में पुरानी 

' वस्तुएँ तो नहीं बिक रहीं। उस समय पुरानी वस्तुओं का कय-विक्रय निषिद्ध था। 

. झाज तो ग़रीबी इतनी हो गई है कि हर चीज़ पुरानी-सेकेंड हेंड--बिकतोी है। 

पुरानी वस्तुओ्रों के विक्रय से नवीन वस्तुओं के उत्पादन में बाधा पहुंचती है। चाणक्य 

` क्के समय पुरानी वस्तुओं का क्रय-विक्रय इसलिए निषिद्ध था ताकि व्यापार से 

उत्पादन बढ़े। कई व्यापारी पुरानी वस्तु को नियम-विरुद्ध होने के कारण नहीं 

परन्तु नई वसतु में पुरानी मिलाकर बेच देते थे। इस बात पर यह उप- 

देख-रेख रखती थी। 
'उप-्ससिति बिक्रो-कर वसूल करती थी। उस समय यह नियम या किं 
' उसको कीमत का दसवाँ भाग पौर-सभा को दिया जाय जिससे 
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इस प्रकार की पौर-सभाएँ जिनका काम नगर का स्व-शासन था, पाटलिपुत्र 
के अलावा तक्षशिला, उज्जयिनी मादि नगरों में भी थीं। 

(४) ग्राम-सभा-जैसे नगरों की व्यवस्था के लिए चाणक्य के समय में 
'पौर-सभाएँ' थां, वैसे ग्रामों को व्यवस्था के लिए उस समय ग्राम-सभाएँ थों । 
हम आगे चल कर देखेंगे कि भनु ने ग्राम के शासक के लिए “ग्रामिक -शब्द का 
प्रयोग किया है। चाणक्य के समय से ग्राम के शासक को 'ग्रामिक' कहते थे । 
संभव है 'ग्रामिक' की पद्धति चाणक्य से पहले से चली आ रही हो। ग्राम को भ्रपनी 
ग्राम-सभा होती थी जिसका प्रबन्ध ग्रासिक द्वारा किया जाता था। इस सभा 
का काम अपराधियों को दंड देना, जुर्माने वसूल करना, सार्वजनिक हित के कार्यों 
का योजन करना, उनकी व्यवस्था करना, मनोरंजन के लिए खेल-तमाशे जुटाना 
आदि होता था। ग्राम के झगड़ों को भी प्राम-सभा निपटाती थी, ग्राम के न्याया- 
लय का काम इसी सभा का होता था। ग्राम-सभा अपने यहाँ शासन-व्यवस्था को 
सुचारु रूप से चलाने के लिए जो नियम बनाती थी, उन्हें राज्य के न्यायालय भी 
मानते थे। यद्यपि चाणक्य नूप-राज्यं का पक्षपाती था, गण-राज्यों का विरोधी था, 
तो भी मंत्रि-परिषद्‌, पौर-सभा एवं ग्राम-सभा के संगठनों द्वारा उसने अपनो 
विचार-धारा में प्रजा को स्वशासन देने को पुरी व्यवस्था की थी। 

(शं) जनता तथा शासन--चाणक्य ने अपने अर्थ-शास्त्र' में जो-कुछ 
लिखा है उससे स्पष्ट है कि वह सांस्राज्यवादी था, गणतंत्रवादी नहीं था। ऐसी 
अवस्था में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या वह शासन में जनता के किसी 
प्रकार के दखल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था? चाणक्य के “गर्थशास्त्र' 


से ऐसी बात प्रतीत नहीं होती । 


चाणक्य का यह विचार था कि जनता का कोप जब भइक उठता है तब 
उसके सामने कोई शक्ति नहीं टिक सकती । प्रजा के हित में राजा का हित है, 
प्रजा के हित में राजा का अहित है। राजा को समझ लेना चाहिए कि उसके 
लिए हितकर बात वह नहों है जो उसे रुचे, राजा के लिए भो हितकर बात बही है 
जो प्रजा को रुचे। मौयकाल में मंत्रि-परिषद्‌ से राजा ऊपर था, परन्तु अगर मंत्नि- 
परिषद्‌ देखें कि राजा मागे-सष्ट हो गया है, राज्य-कायों को उपेक्षा कर रहा है 
तो उसे राज्य-च्युत करने का मंत्रि-परिषद्‌ को झधिकार था। भारत में वेदिक- 
काल से 'सभा' तथा 'समिति' का राज्य-व्यवस्था में सर्वोपरि हाय रहा था, इसलिए 
सगध-सा स्राज्य के प्राुर्भूत हो जाने के बाद भो भारत की यह परिपाटी कि राज- 
सत्ता तभी तक सहन की जानी चाहिए जब तक वह्‌ प्रजा के हित में लगी हुई | 
है यहाँ बनी रही ऑर राजा के लिए भोगमय जीवन के स्थान मे तया 
जीवन बिताना ही भ्रादश रहा क्योंकि राजा प्रजा के हित को तभी भूल सकता है 
जब वह संसार के भोग,.ऐश्वर्य तथा विलास में रम कर राज-कायं को बिसार दे। 

चाणक्य स्वयं एक ब्राह्मण या, तपस्वी था वानप्रस्थी था। उसने कुपित | 
होकर नन्द-वंश का संहार किया था, उसकी जगह सोर्येवंश को मगध को गद्दी | 
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पर बंठाया था। चह ब्राह्मण को राजा के ऊपर समझता था। उसने लिखा है 
कि यदि राजा शासन-व्यवस्था को ठीक तरह से नहीं चलाता, या काम-ऋोध-लोभ- 
मोह में फंस जाता है, तो वानप्रस्थी तथा परिव्राजक लोग क्रद्ध हो जाते हैं। इनका 
क्रोध राजा को नष्ट कर देता है। परन्तु ये यूं ही कुपित नहीं हो जाते। इनका ऋध 
तब जागता है जब राजा कुपथगामो हो जाता है। 
ब्राह्मण या वानप्रस्थी जब जनता में विद्रोह पंदा करने लगते हैं तब राजाओं 
के सिहासन डोल जाते हैं। उनका पना कोई स्वार्थ नहीं होत।। वे सब तरह की 
लाग-लपेट से परे होते हैं। राजा को इसलिए भी दिन-रात प्रजा के हित में लगे 
रहना चाहिए ताकि कहीं उसकी लम्पटता, दुराचार तथा अनाचार को देख कर 
ये तपस्वी विद्रोह न कर उठें। इन्हें जान का खतरा नहीं होता। अगर ये लोग 
उठ खड़े हों तो कोई शक्ति राजा की रक्षा नहीं कर सकती । 
इस प्रकार के ब्राह्मणों तथा वानप्रस्थियों के बेलागपने के कुछ दृष्टांत प्राचीन 
साहित्य में मिलते हैं। 
जब सिकंदर भारत आया तब उसने देखा कि अनेक ब्राह्मण भारतीय राजाओं 
को उसके विरुद्ध भड़का रहे थे। सिकन्दर ने एक ब्राह्मण से इसका कारण पुछा 
तो उसने उत्तर दिया कि में चाहता हूं कि श्रगर यह राजा जीवे तो सम्मानपुवंक 
जीवे, नहीं तो सम्मानपूर्वक मरे। 
एक अन्य संन्यासी के विषय में प्रसिद्ध है कि बह सिकन्दर के पास आकर 
कहने लगा कि तुम्हारा राज्य उस. सुखी हुई खाल के समान है जो एक तरफ से 
फंलाई जाय तो इसरी तरफ़ से सिकुड़ जाती है, तुम एक तरफ़ जीतते हो तो दूसरी 
तरफ़ तुम्हारे विद्रोही उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार की निर्भोकता यहाँ के ब्राह्मणों 
और संन्यासियों में ही पायी जाती थी। 
तक्षशिला के एक वानप्रस्थी को डरा-घमका कर सिकन्दर के सामने लाने की 
कोशिश को गई तो उसने सिकन्दर के सामने ग्राने से इन्कार कर दिया और उत्तर 
दिया कि सिकन्दर जब गंगा के पार जायगा तो नंद-वंश उसे मज़ा चखा देगा। 
इस सब से यह स्पष्ट है कि यद्यपि चाणक्य के समय के राज-व्यवस्था-संबंधी 
विचारों में राजा की प्रधानता का विचार मुख्य था, तो भो ब्राह्मणों और वान- 
प्रस्थियों के सहारे जनता की आवाज़ को सुनने के लिए राजा के कान हर समय खले 
रहते थे, यहाँ का नुप-राज्य भी गण-राज्य की प्रजातांत्रिक विचारधारा को 
अपनी नांव में डाल कर खड़ा था। 
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भारत का अशोक-कालीन सामाजिकःचिंतन 
(INDIAN SOCIAL THOUGHT IN ASHOK PERIOD) 

चन्द्रगुप्त मौयं (३२३-२९५ ई० पु०) का पुत्र बिन्दुसार (२९८-२७२ 
ई० पु०) हुआ, बिन्दुसार का पुत्र अशोक (२७२-२३२ ई० पु०) हुआ। अशोक 
सगघ का सञ्राट्‌ था, परन्तु चन्द्रगुप्त तथा अशोक के समय के चितन में ज़मीन- 
झासमान का भेद हो गया। चन्द्रगुप्त ने संसार का विजय चाणक्य की राजनीति 
के झाघार पर किया, अशोक ने संसार का विजय बुद्ध को घर्मनीति के झाधार पर 
किया। अशोक का धर्म-विजय संसार में एक अद्भुत वस्तु है। राजा लोग दूसरों 
का दमन करने के लिए शस्त्र पकड़ कर, घोड़ों की टापों में, सेनाओं के तुमुल 
घोष के साथ निकला करते ये, अशोक ने भी अन्य राजाओं के समान ऐसा किया था, 


` परन्तु अशोक के जीवन में एक समय ऐसा झाया जब उसने बौद्ध-धर्म में दीक्षित हो 


हिसा का मार्ग छोड़ दिया, अहिसा और दया का सन्देश लेकर वह और उसके 
शान्ति के दूत देश-विदेश सें विचरने लगे। किसी राजा का इस प्रकार का चितन 
एक अभूतपूर्व घटना थी इसलिए सामाजिक-चितन के इतिहास पर लिखते हुए 
अशोककालोन चितन को भुला देना सामाजिकचतन के इतिहास को अधूरा छोड़ 
देना है। ४ 

१. अशोक तथा उसके जीवन में परिवर्तन 

(क) अशोक का वौद्ध-धर्म में दीक्षित होने से. पूवे का रूप--बौद्ध-धर्म के 
4दिव्यावदान' ग्रन्थ के अनुसार अशोक जब मगघ को राजगद्दी पर बेठा तब वह एक 
त्यन्त कूर व्यक्ति था। उस ग्रन्थ में लिखा है कि उसके अमात्यों ने जब उसकी 
आज्ञा का पालन नहीं किया तब उसने तलवार खींच कर पाँच सौ झमात्यों के सिरां ' 
को काट डाला; जब उसके ग्रन्तःपुर की स्त्रियों ने उसकी कुरूपता का उपहास किया 
तब उसने अन्तःपुर की पाँच सौ स्त्रियों को जीते-जी ग्राग में भस्म कर दिया। 
दिव्यावदान में वणित अशोक का यह रूप अतिरंजित अवश्य है, परन्तु इसका 
आशय इतना ही है कि वह शुरू-शुरू में कूर व्यक्ति था। 

(ख) बौद्ध-बर्म का अशोक पर प्रभाव--विव्यावदान में लिखा है कि जब 
इस प्रकार अशोक के हाथ निरपराघों के रक्त से लाल होने लगे तब उसके झमात्यों 
ने प्रार्थना की कि आप अपने हाथ क्‍यों अपवित्र करते हैं। जिन्हें पा के 
समझें उन्हें दंड देने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दें अशोक ने चंडगिरिक 
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नामक व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। वह व्यक्ति इतना कूर 
था कि झपने माता-पिता को उसने अपने हाथों से मारा था। अब एक बाहर से 
झत्यन्त सुन्दर परन्तु न्दर से भ्रत्यन्त भयानक एक जेलखाना बनवाया गया। 
अशोक ने ग्राज्ञा दी कि जो इस जेलखाने को देखने झन्दर पहुँच जाय, उसे भिन्न- 
भिन्न कष्ट देकर मार डाला जाय। एक दिन एक भिक्षु जेलखाना देखने अन्दर जा 
पहुँचा। उसे चंडगिरिक ने भट्टी को जलती हुई आग की लपटों में डाल दिया, 
परन्तु दधिक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि वह भिक्षु ग्राग की 
लपटों से झुलसने के स्थान पर कमल के फूल पर समाधि लगाये बेठा है, और आग 
को लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ सक रहीं। यह समाचार राजा तक पहुँचा । 
उसने झाकर देखा तो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भिक्षु ने ्रशोक को बौद्ध- 
घर्म की दीक्षा दी। भिक्षु का नाम बाल पंडित था । 

(ग) कलिग-युद्ध से अशोक के जीवन में परिवतन--दिव्यावदान में अशोक 
के हृदय-परिवतंन के संबंध में जो-कुछ लिखा है वह कथानक मात्र है। असल में 
शोक के हृदय में, उसकी विचार-धारा में तब परिवर्तन हुग्रा जब उसने कालिग देश 
पर आक्रमण किया। इस युद्ध में उसे डेढ़ वर्ष के लगभग समय लगा। कलिग युद्ध 
में इतना रक्तपात हुआ कि उसे देख कर अशोक की आत्मा में इस मागं से ग्लानि 
उत्पन्न हो गई और उसने राजनीतिक साम्राज्यवाद के मार्ग को छोड़ कर धामिक 
साञ्नाज्यवाद के मार्ग का अवलम्बन किया। कालग के युद्ध में लाखों का वथ 
हुआ, अपने तथा पराये सभी भरे, इससे ज्यादा केद हुए, कितनी ही स्त्रियाँ विधवा 
हो गईं, उनके बच्चे अनाथ हो गये। यह सब देखकर उसके हृदय में परिवर्तन 
हुआ, उसने निश्चय किया कि श्रब से वह किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, 
अपनी सन्तान के लिए वह इसी सन्देश को छोड़ गया। 

२. अशोक के धर्म-विजय का स्वरूप 

अशोक का घर्म-विजय किसी धर्म-विशेष का प्रचार नहीं था । उसने 
विशेष तौर से बौद्ध-धर्म के प्रचार के लिए ही झायोजन किया हो--यह बात नहीं 
हैं। उसके घर्म-विजय के विचार को समझने के लिए दो बातों को समझना 
ज़रूरी है। पहली यह कि वह विश्वभर में शस्त्र-विजय का स्थान घर्म-विजय को 
_ _झदेना चाहता था, दूसरी यह कि घर्म-विजय से उसका प्रभिप्राय संसार में सबेसम्मत 

घमं के सिद्धान्तों से था, किसी विशेष धर्म से नहीं । 
i (४) शस्त्र-विजय के स्थान में घर्म-विजय--श्राज विश्व-शांति का नारा 
'लगाया जाता है परन्तु अण-बम्ब तैयार किये जाते हैं। शोक का विचार इससे 
ठीक उल्टा था। कालिग-विजय के बाद उसके हृदय में जो सन्ताप को, प्रायश्चित्त 
भावना उत्पन्न हुई उससे प्रेरित होकर उसने दक्षिण के कोल, पाण्डय, केरल, 


से घर्म-बिजय का कार्य प्रारंभ किया। उसने अपने ग्रमात्यों 
यह जानने की इच्छा होगी कि जो प्रदेश झब तक जीत 
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कर सगध-सास्राज्य के झन्तर्गत नहीं किये गये हैं उनके विषय में सम्राट को 
कया आज्ञा है। उनके विषय में मेरी यही आज्ञा है कि उन प्रदेशों के निवासी मुझ 
से डरें नहीं, मुझ पर विश्वास करें, वे मुझ से दुःख नहीं पायेंगे, सुख ही पायेंगे। 
इसके साथ ही महाकांतारों में निवास करने वाली आटविक जातियों के प्रति, उन 
जंगली जातियों के प्रति जिन्हें सदा शस्त्रों द्वारा काबू में रखा गया था, अशोक ने 
घोषणा की कि उनका भी शासन, उनका नियन्त्रण शस्त्रों द्वारा न होकर धर्म 
द्वारा होगा। 

(म) धर्म-विजय से अशोक का भ्रभिप्राय बौद्ध-धमं न होकर सदाचार से 
था--धर्म-विजय से अशोक का कया ्रभिप्राय था, यह भी उसके लेखों से प्रकट 
होता है। बौद्ध-धर्मे का प्रचार तो उसने झलग-से किया था, परन्तु धर्म-विजय से 
उसका झभिप्राय बौद्ध-घर्म के प्रचार से नहीं था। उसने धमे को समझाते हुए घोषणा 
की कि साता और पिता की सेवा करना घ्म है, जीव-हिसा न करना, प्राणियों के 
प्राणों का झादर करना घर्म है, सत्य बोलना धमं है। घर्मे के इन गुणों का प्रचार 
करना चाहिए। विद्यार्थो को आचार्य की सेवा-शुभूषा करनी चाहिए, सब को 
अपने वन्धु-बान्धवों तथा जाति-भाइयों के साथ उचित बर्ताव करना चाहिए। 
मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण तथा श्रमण को दान देना चाहिए। थोड़ा 
व्यय करना तथा थोड़ा संचय करना चाहिए। दास और सेवकों के प्रति उचित 
व्यवहार करना चाहिए। इस सब से स्पष्ट है कि अशोक का ध्म से अभिप्राय 
सदाचार से था, ऐसा आचार जो सब घमो में उत्तम माना जाता है, जिस झआाचार 
से जनुष्य का व्यक्तित्व बनता है। झशोक के सामाजिक-चितन में मनुष्य को ऐसा 
व्यित बनाने की झावश्यकता है जिससे वह अपने तया समाज के लिए एक-दूसरे 
का भला करने वाला बते, एक-दूसरे की सहायता करे। 

अशोक ने एक लेख में राजाओं के साधारण विजय तथा झपने धर्म-विजय के 
सेद को स्पष्ट करते हुए लिखा है किं राजा लोग शस्त्रों द्वारा विजय फरते हैं, धर्मे- 
विजय शस्त्रं द्वारा नहीं होती । घमं-विजय के लिए प्रजा का हित, प्रजा का सुख 
देखना मुख्य होता है। प्रजा को बुरे सागं से हटा कर सन्मागं पर लगाना, सव 
प्राणियों को निडर, संयमी, शान्त बनाना वास्तविक घर्मे-विजय है। ऐसी विजय 
एक-दूसरे पर शस्त्रों द्वारा चढ़ाई करने से नहीं प्राप्त होती, यह प्राप्त होती हैं 
दया और त्याग से। 

३. अश्ञोक के धमं-विजय के साधन 


गशोक ने जब यह निश्चय कर लिया कि सामाजिक-दृष्टि से मनुष्य का : 
सनष्य के ऊपर अपने शस्त्र-बल का प्रयोग करना उचित नहीं है, मनुष्य के मानवीय 
गण नञ्रता; दया, सहानुभूति , सहायता आदि हैं, , निष्ठुरता, घणा, द्वेष 
आदि नहीं, राज-शक्ति को भी इन्हीं गुणों को आधार बना कर चलना चाहिए, 


ईर्ष्या आदि को नहीं, तब उसने इस विचार को सिफ विचार-कोटि में नहीँ रहने | 
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दिया, क्रिया-कोटि में लाने का प्रयत्न किया। इस सामाजिक-विचार को किया- 
कोटि में लाने के लिए उसने क्‍या प्रयत्न किये ? 

(क) अशोक ने भारत के चारों कोनों में शिला-लेख गड़वाये---श्शोक ने 
अपने:विचार शिला-लेखों पर खुदवा कर पूर्व-उत्तर-पश्चिम-दक्षिण सब स्थानों पर 
गड़वा दिये। इसका परिणाम यह हुआ कि ये शिला-लेख इन प्रदेशों के वासियों के 
लिए तोर्थ-स्थान हो गये और दूर-दूर से लोग आकर इन शिला-लेखों को पढ़ने लगे। 
इससे उन्हें ज्ञात हो गया कि राजा क्या चाहता है। लोग घूम-घूस कर प्रचार 
करें--इसकी अपेक्षा ये शिला-लेख सदियों तक खड़े मूक-प्रचारक का कार्य करते 
रहे। ऐसे शिला-लेख पेशावर के शाहबाज्ञ गढ़ी में, हज्ञारा के सानसेरा स्थान 
पर, देहरादून में कालसी स्थान पर, काठियावाड़ में गिरनार स्थान पर, बम्बई के 
थाना जिले में सोपारा स्थान पर, उड़ीसा में थौधी स्थान पर, गंजास जिले सें 
जौगड स्थान पर तथा कुर्नूल में पाये जाते हैं। इस प्रकार के १४ शिला-लेख श्रशोक 
ने भारत की सब सीमाओं में गड़वाये थे। अशोक ने कुछ लघु शिला-लेख भी गड़- 
वाये जिनमें से कुछ मध्य-प्रदेश के रूपनाथ, बिहार के सहसपुर, राजस्थान के बैराट, 
भेसूर के ब्रह्मगिरि तथा हैदराबाद के मास्की स्थानों में प्राप्त हुए हैं। शिला-लेख 
तथा लघु-शिला-लेख तो पत्थर की शिलाओों पर खुदवाये, इनके अतिरिक्त 
अशोक ने कुछ स्तम्भ-लेख तथा लघु-स्तम्भ-लेख भी पत्थर के स्तम्भों पर खुदवा 
कर गइवाये। स्तम्भ-लेख ७ हैं जो दिल्ली, इलाहाबाद, चम्पारन में मिले हैं, लघ्‌- 

स्तम्भ-लेख सारनाथ, साँची, इलाहाबाद में मिले हैं। इन शिलाओं तथा स्तम्भों 
पर अशोक ने ्रपनी सामाजिक विचार-धारा विस्तार से लिखी है। 
(ख) अशोक ने धर्म-यात्राओं को प्रारंभ किया--अशोक ने अपनी विचार- 


रा परिवत्तत कलिग के नुशंस हत्या-कांड से हुआ था, इसलिए उसने सब से पहला काम 
पर प्रतिबन्ध लगाने का किया। स्वयं तो भिन्न-भिन्न देशों में फ़ोजें भेज कर 
काम को तिलांजलि दे ही दी, साथ ही देश में जो यज्ञ-यागादि 
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तथा शिकार श्रादि में हिसा होती थी, उसे रोका। उसने अपने शिला-्लेखों में ३७ 


लिखा कि होम में प्राणी का वघ नहीं होना चाहिए। अशोक के समय 'समज 
नाम से कुछ उत्सव हुआ करते थे। इन उत्सवों में पशुओं की लड़ाई होती थी जिनमें 
पशु एक-दूसरे पर हमला करते थे, उनमें से कुछ घायल होकर लहुलोहान हो जाते 
थे। अशोक ने इस प्रकार के 'समज' पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसने कहा कि 
'समज' शर्थात्‌ मेला-उत्सव करना हो तो गाना-बजाना करो, पशुओं का इस 
प्रकार का निर्दयतापूणं प्रदर्शन मत करो। शोक के समय कई प्राणियों का शिकार 
किया जाता था जो न खाने के काम में झाते थे, न किसी झन्य काम में झाते थे। 
उन्हें सिर्फ़ शौक से मारा जाता था। उदाहरणार्थं, तोता, मैना, चकोर, हँस, कछ, 
चसगादड़ आदि को सिर्फ़ निशाना साधने के लिए मारते थे। इन सब का मारना 
उसने रोक दिया। इसके अतिरिक्त अशोक ने प्राणियों के वघ तथा उन्हें कष्ट 
पहुँचाने वाले तरीकों पर कुछ ऐसे प्रतिबन्ध लगा दिये जिससे ये काम झपने-आप 
बन्द हो जायें। उसने लिखा कि तीन पूर्णमासियों के दिन, पौष मास की पूर्णमासी 
के दिन, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा उपवास के दिन मछली नहीं 
सारनी चाहिए। प्रत्येक पक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या वा पूर्णिमा, पुष्य 
और पुनवंसु नक्षत्र के दिन बैल को नहीं दागना चाहिए। इन सब आदेशों को जारी 
करने का ग्रभिप्राय यही था कि जनता में हिसा की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो। 

(घ) अशोक के नगर-व्यावहारिकों को आदेश--नगर-व्यावहारिक उसे 
कहते थे जो नगर के सब व्यवहार की, क्रिया-कलाप की देख-रेल रखता था। 
आजकल हम जिसे नगरपालिका का प्रधान कहते हैं वह उस समय का नगर-व्याव- 
हारिक था। नगर-व्यावहारिकों को अशोक ने आदेश दिया कि कोई पुरुष बिना 
पराध के बांधा न जाय, मध्य-मागे का अवलंबन किया जाय, न अति कठोरता 
बरती जाय, न ग्रति दया बरती जाय। नगर-व्यावहारिक को ईर्ष्या, निठल्ला- 
पन, निष्ठुरता, जल्दबाजी, अनभ्यास, रालस्य, तंद्रा का त्याग करना चाहिए । 
नगर-व्यावहारिक को अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहना चाहिए, ढिल-मिल तरीके से 
काम नहीं करना चाहिए। झशोक ने यह भी कहा कि नगर-व्यावहारिक अपने 
काम को ठीक-से कर रहे हैं या नही--इस सब की जाँच-पड़ताल के लिए में हर 
पाँचवें वर्ष निकलूँगा । अशोक के नगर-ब्यावहारिकों के प्रति इस प्रादेश का अभिप्राय 
यही या कि शासन में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार न आने पाये, सब लोग जनता की 
सेवा के लिए चौबीसों घंटे तैनात रहें। भ्रशोक ने अपने लिये यह व्यवस्या को थी 
कि में चाहे खाता होऊं, चाहे अन्तःपुर में होऊं, चाहे शयनागार में होऊं, प्रजा के कार्य 
की सूचना मुझे हर समय मिलनी चाहिए, में जहाँ भी होऊेगा, प्रजा का कार्य करूँगा। 

(ङ) अशोक ने भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में मेल-जोल पैदा करने के लिए 
धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की थी--अशोक की विचारधारा में जहाँ राजकोय 
कलहों को स्थान नहीं था, वहाँ घामिक-क्तलहों को भी स्थान नहीं था। उसका 


————् अअ) ~ समजः 
१. पाणिनि ३-३-६७ के ग्रनुसार पशुओं का समुदाय “ कहाता है। 
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रखना चाहिए। एक लेख में भ्रशोक ने लिखा है--दिवताओं के प्रियदर्शो राजा 

विदि दान व पूजा से गृहस्थ व संन्यासी, सब सम्प्रदायों वालों का सत्कार करते हूँ । 

किन्तु देवताश्रों के प्रिय दान व पूजा की इतनी परवाह नहीं करते जितनी इस बात की 

परवाह करते हैं कि सब धर्मों के सार की वृद्धि हो। इस उद्देश्य से ्रशोक ने धर्म 

सहामात्रों को नियुक्ति की थो। घर्म-महामात्रों की नियुक्ति व्ठो स्पष्ट करते हुए 

एक शिला-लेख में श्रशोक ने लिखा कि पहले कभी धर्म-महामात्र नियुक्त नहीं हुए । 

सेने राज्याभिषेक के १३वें वषं में धर्म-महामात्रों की नियुक्ति की है। ये धर्म- 

महामात्र सब सम्प्रदायो के बीच धमं की वृद्धि के लिए नियत किये गये हैं । “ये 

भृत्यों, ब्राह्मणों, घनी गृहपतियों, भ्रनाथों तथा बूढ़ों के बीच उनके हित के लिए, 

धर्मयुक्त प्रजा को झपने कायों में झाने वाली बाधाओं से बचाने के लिए लगे हुए हैं । 

ये प्रजा-जन को बंधन और वध से बचाने, बाधा से निर्वाध करने, कैद से 

छुड़ाने के लिए नियुक्त हैं । जो बहुत सन्तान वाले हैं, जो बढ़े हैं, उन सब के बीच 

घमं-महामात्र मौजूद हैं । वे यहाँ पाटलिपुत्र में, बाहर के नगरों में, सब अन्तःपुरो 

सें, मेरे भाइयों में, बहनों में तथा अन्य जातियों के बीच सव जगह फले हुए हैं । 

मेरे सारे साम्राज्य में सर्वत्र धर्म-महामात्र व्यापृत हैं ।” इन घर्म-महामात्रों का काम 

प्रजा के बीच में रह कर प्रजा के दुःखों को दूर करना था, वे एक तरफ़ हर ससय 
राजा के तथा दूसरी तरफ़ हर समय प्रजा के सम्पर्क में रंहते थे। 

घमं-महामात्र दो तरह के थे--एक तो अपने देश के बीच की समस्याको को 

सुलझाने के लिए देश के भीतर रहते थे, दूसरे सीमांतव्तों स्वतंत्र राज्यों में अशोक 

को विचार-धारा को फैलाने बाले, विदेश में अशोक की घर्म-विजय की पताका 

फहराने चाले घ्म-महामात्र नियत थे। इन्हें श्रंत-महामात्र कहा जाता था। 'ग्रंत' 

का अर्थ है सीमा, परे-के, अपने देश में नहीं परन्तु अपने देश कें झंत में कार्य करने वाले 

सहामाच्र। इन भ्रंत-महामात्रों का कार्य दूसरे देशों में जाकर उन देशों में सड़कें 

बनवाना, सड़कों के दोनों किनारों एर छायादार वृक्ष लगदाना, क्‌ए-तालाब खुद- 

चानए सराय बनवाना, प्याऊ बँठाना, मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा के लिए 

चिकित्सालय खोलना झादि था। जब दूसरे देशों के लोग इन भ्रंत-महामात्रों को 

i एसे लोक-हित के कार्यों में लगा देखते थे, तब सहज ही वे अशोक की प्राणिमात्र 

_ को सेवा को विचारधारा के मुरीद हो जाते थे। 

5 ४. अशोक का विदेशों में धर्मे-प्रचार 

बुद्ध के लगभग १२० वर्ष पश्चात्‌ झशोक के समय बौद्ध-धर्म में १८ सम्प्रदाय 

हो गये थे। श्रशोक का उद्देश्य सब घर्मो तथा बोौद्ध-धर्म के इन सम्प्रदायो में एकता 

स्थापित करना था। इसी दृष्टि से वह घमों के समन्वय पर जोर देता था। झशोक 


ह के समय एक तीसरी महासभा हुई। इस महासभा के भ्रध्यक्ष थे 
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आचार्य मौद्गलिपुत्र तिष्य । ये अशोक के गुरु थे। तिष्य ने नो मास तक महासभा 
का अधिवेशन जारी रखा और उक्त महासभा के अन्तिम निर्णय 'कथावत्यु-नामक 
अन्थ में अनुबद्ध किये गथे । यह सब कर चुकने के बाद झाचायं तिष्य ने दिगदिगन्त 
में बौद्ध विचार-धारा के प्रचार के लिए विशाल आयोजन किया जिसके अनुसार 
सारे भारत तथा भारत से बाहर बोद्ध-प्रचारकों के भेजने का उपक्रम किया गया। 
इस आयोजन में अशोक का पूरा सहयोग था। किन-किन प्रदेशों में प्रचारक भेजे 
गये उसका संक्षिप्त विवरण यहाँ देना प्रासंगिक न होगा-- 

(क) लंका में अशोक के पुत्र महेन्द्र तथा पुत्री संघमित्रा द्वारा वौद्ध 
विचार-वारा का प्रचार--लंका में बौद्ध विचार-धारा के प्रचार का बीड़ा अशोक के 
पुत्र महेन्द्र तथा उसकी पुत्री संघमित्रा ने उठाया। इन दोनों को झाचार्य मौद्गलि- 
पुत्र तिष्य ने दीक्षा दी थो। दीक्षा के समय महेन्द्र की आयु २० वर्ष तथा संघमित्रा 
की श्रायु दो वर्ष कस थी। लंका के राजा का नाम भी तिष्य था। वह अशोक का 
परस मित्र था। उसने अशोक को मणि, रत्न आदि की भेंट अपने भानजे महा- 
शरिट्ठ के हाथ भेंजी। महा अरिट्ठ का दूत-मंडल पाँच मास तक पार्टालपुत्र में 
रहा। इसके विदा होते समय शोक ने पने मित्र लंका के राजा तिष्य को सन्देश , 
भेजा कि मैं तो बुद्ध, घम्म तथा संघ की शरण चला गया हूं, तुम भी इस त्रिदल को 
शरण झा जाझो। परिणामस्वरूप अशोक के पुत्र महेन्द्र को आचार्य मौद्गलिपुन्र 
तिष्य ने बोद्ध-धर्म का सन्देश लेकर लंका भेजा । लंकापति तिष्य ने उसका स्वागत 
किया। जहाँ वह उतरा उस स्थान का नाम मंहिदतल रखा गया। महेन्द्र का 
उपदेश सुन कर राजा तिष्य ने ४० हज्ञार झनुयायियों सहित वोद्ध-घमं में दीक्षा 
ली । राजकुमारी श्रतुला ने अपनी ५०० साथिनों के साथ दीक्षा लेनी चाही परन्तु 
महेन्द्र ने कहा कि स्त्रियों को कोई भिक्षुणी ही दीक्षा दे सकती है। इसका परिणाम 
यह हुआ कि पार्टालपुत्र से संघमित्रा को बुलाया गया और उसने राजकुमारी को 
झपनी साथिनों के साथ दीक्षा दी। महेन्द्र का लंका द्वीप में ही ८० वर्ष की अवस्था 
में देहान्त हुआ ओर उसकी झस्थियाँ वहाँ सुरक्षित रखी गईं। उसकी स्मृति में 
वहाँ दो स्तूप बनवाये गये--एक घूपाराम में, इसरा मंहिदतल में। राजकुमार 
तथा राजकुमारी का एक विशेष प्रकार को विचारधारा को लेकर विदेशों में प्रचार 
करने का यह अद्भुत दृष्टांत भारत को कोति-पताका को शताब्दियों से फहरा रहा 
है। विचारधारा भी कंसी ? शब तक दिचार-घाराओं को लेकर लोग लड़ते रहे 
हैं, परन्तु अशोक को विचार-घारा मनुष्य को मनुष्य से लड़ाने के लिए नहीं, मिलाने 
के लिए प्रवाहित हुई थी। 

(ख) खोतन में ग्रशोक के पुन कुस्तन द्वारा वौद्ध विचार-धारा का प्रचार 
भारत तथा चीन को सीमा पर तिब्बत के पास खोतन एक प्रदेश है। तिब्बत की 
अनुश्नति के अनुसार यहाँ बौद्ध-धर्म का आगमन अशोक के पुत्र कुस्तन हारा हुझा। 


संभवतः, 'कुस्तन-शब्द का झपस््र श हो खोतन हो गया। इस अनुधुति के अनुसार | 


राज्याभिषेक के ३० साल बाद अशोक के एक पुत्र हुआ जिसके विषय सें ज्योतिषियों 
द्‌ 
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ने यह भविष्यवाणी की कि बह अपने पिता के जीते-जी राजा हो जायगा। अशोक 
को इससे चिन्ता हुई। उसने श्राज्ञा दी कि इस बालक को कहीं फेंक दिया जाय । 
बालक को जंगल में फेंक दिया गया, परन्तु भूमि माता ने अपने स्तनों से दुग्यपान 
दे कर उसकी रक्षा को। संस्कृत में 'कु' का अर्थ है पृथिवी, स्तन का अर्थ है थन । 
पृथ्वी के थन से दूध पाकर जिसकी रक्षा हुई, वह 'कुस्तन' कहलाया । जिस समय 
“कुस्तन' पृथ्वी साता की गोद में पल रहा था उस समय चीन में बोधिसत्व का 
राज था। उसके ६६६ सन्ताने थीं, वह चाहता था कि उसकी एक सन्तान झर 
हो जाय ताकि यह संख्या पुरी एक हज़ार हो जाय। वेशवण ने कुस्तन को लाकर 
इन ६६९ सें सम्मिलित कर दिया, परन्तु बाकी ६९९ पुत्र उसे चिड़ाते रहे कि 
तू राजा का पुत्र नहीं है। कुस्तन को बुरा लगा, उसने अपने दस हजार साथी 
एकत्रित किये और जिस प्रदेश में जा बसा उसका नास कुस्तन के कारण खोतन 


(ग) बर्मा में वौद्ध-मिक्षुओं दवारा अशोक की विचार-धारा का प्रचार 
बर्मा को प्राचीन-काल में सुवर्ण-भूसि कहा जाता था। आचायें सौद्गलिएन् तिष्य 
ने शोक के समय बौद्ध-विचारघारा को दिगूदिगन्त सें फैलाने का जो उंपक्रम किया, 
उसमें स्थविर सोण तथा आचार्य उत्तर को बर्मा भेजा गया। जिस समय ये दोनों 
प्रचारक बर्मा पहुँचे, उस समय स्थिति यह थी कि राजकुमार के उत्पन्न होते ही वह 
नर जाता था। इनके प्रयत्न से राजकुमार बचने लगे। इससे प्रभावित होकर एक 
हज़ार पाँच सो स्त्री-पुरुषों ने बौद्ध-धर्म में दीक्षा लो और तब से सब राजकुमार 
सोणुत्तर कहाने लगे और तब से वर्मा में बोद्ध विचार-घारा ने जड़ पकड़ ली । 

(च) हिमालय के प्रदेशों में बौद्ध-भिक्षुओं द्वारा श्रशोक की विचार-धारा 
का प्रचार-- तिब्बत, नैपाल, काश्मीर, गान्धार आदि हिमवता प्रदेशों में भी उक्त 
महासभा के अनन्तर बौद्ध-मिक्षु अशोक की विचार-धारा को लेकर गये। इस 
हिमवतो क्षेत्र में प्रचार का कार्य आचार्य मञ्झिम के सुपुर्दे किया गया। उनके चार 
और साथी भो थे-_कस्सप गोत, दुन्दुभिसार, सहदेव तथा मूलकदेव । 'हिमवर्तो 
प्रदेशो में यक्ष लोग रहा करते थे। इन सब ने बौद्ध विचारधारा को स्वीकार किया । 
नाग पंचक यक्ष ने अपने ५०० पुत्रों तथा पत्नी के साथ जब बौद्ध-धर्म स्वीकार किया 
तब उसने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा कि तुम अबतक ऋध करते थे, 

अब ऐसा न करना, किसी प्राणो का वघ मत करना, जीवमात्र का कल्याण करना । 
अगर कहा जाय कि अशोक की विचार-धारा का मूल सामाजिक-कल्याण था तो 
'ग्रत्युक्ति न होगी। ir 
ङ) दक्षिणी भारत में बौद्ध-मिक्षुओं दारा श्रशोक की विचारधारा का 
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गान्धार में--बौद्ध-धर्म के विचारों को लेकर भिक्षु सब जगह बिखर गये, इसका 
यह श्रभिप्नाय नहीं कि अपने देश के भीतर उन्होंने कुछ नहीं किया। आता 
सौद्गलिपुत्र तिष्य ने चार भिक्षुओं को दक्षिणो भारत में इस विचार-घारा का 
सन्देश लेकर भेजा। महिषमंडल़ (मैसूर) में भिक्षु महादेव को भेजा गया, 
वनवास (कर्नाटक) में भिक्षु रक्षित को भेजा गया, श्रपरान्तक (कोंकण) में भिक्षु 
सोनक र्म रक्खित को भेजा गया, महारद्ठ (महाराष्ट्र) में थेर महाधम्म रक्खित 
को भेजा। 

(च) यवन देशों में वौद्ध-भिक्षुओं द्वारा अशोक की विचार-धारा का 
प्रचार--भारत के भीतर, भारत की सीमाओं पर तथा भारत के बाहर अशोक 
ने तीसरी बौद्ध महासभा करके आचार्य मौद्गलिपुत्र तिष्य द्वारा बौद्ध विचार-धारा 
के फंलाने का बोड़ा उठाया था। भारत के बाहर जो बोद्ध-भिक्षु भेजे गये, उनके 
वहाँ जाने से पहले अशोक की एक दूसरी योजना पहले से चल रही थी। झशोक ने 
भारत में समाज-कल्याण के लिए ध्म-महामात्रों की देश के कोने-कोने में नियुक्ति 
की थी जो कूए-वावड़ी, धर्मशाला, मार्गों पर वृक्ष लगवाना, चिकित्सालय खोलना 
आदि कार्य कर रहे थे; भारत के बाहर इसी कार्य के लिए जो लोग नियुक्त थे, 
जो दूसरे देशों में जाकर कुए-वावड़ी खुदवाते, धर्मशाला बनवाते, चिकित्सालय 
खोलते थे, उन्हें ग्रंतमहामात्र कहा जाता था। जब तीसरी महासभा के वाद 
भारत के बाहर के देशों में भिक्षु लोग भेजे गये तब उन देशों में भिक्षुओं का बड़ा 
भ्रादर-सत्कार हुआ क्योंकि वहाँ की जनता अ्रंतमहामात्रों के कार्यों से परिचित. 
थी, और समझती थी कि बोद्ध लोग जन-सेवा, जन-कल्याण, सामाजिक सहायता 
आदि के उद्देश्य से ही दूसरे देशों में जाते हैं। महावंश में लिखा है कि श्राचार्य महा- 
रक्खित को योन देश में भेजा गया। योन का श्रभिप्राय यवन देश से ही हो सकता है। 

इस प्रकरण में एक शब्द बड़े महत्त्व का है। ईजिप्ट सें वानप्रस्थियों का 
एक सम्प्रदाय रहता था जिसे 'थेराप्यूट' (77८7०९5) कहते थे। ये थेराप्यूट 
एक भ्रकार के भिक्षु थे जो जंगल में कुटिया बना कर रहते थे। एक भिक्षु की 
कुटिया इसरे से दूरी पर होती थी। ये लोग उपवास, तपस्या, त्याग से जीवन 
व्यतीत करते थे, अपने पास भौतिक-सामग्री नहीं रखते थे। 'थेराप्यूट' यहूदियों 
को एक शाखा थी। इनका ईसाई धर्म पर बहुत प्रभाव पड़ा। हुज्जरत मसीह ने 
अपने भिक्षुओं को भौतिक वस्तुओं के त्याग का उपदेश देते हुए ल्यूक १८ ग्रध्याय में 
एक जगह कहा है कि ऊंट का सुई के छेद में से गुजर जाना आसान है, घनी व्यक्ति 
का स्वर्ग जाना आसान नहीं। इस प्रकार को हज़रत मसीह को त्याग की शिक्षा 
'थेराप्यूट-भिक्षुश्रों के सम्पर्क में आने का परिणाम थो। कई लोगों का कहना 
है कि 'थेराप्यूट' ईसाई भिक्षु ही थे । थिराप्यूट' का 'थेर-शब्द बौद्ध स्थविर का अप- 
सश है, प्यूट' पुत्र का अपभ्रंश है। थेराप्यूट-शब्द 'स्थविरपुत्र' या पाली के 
'शेरपुत्त' का पस्न श हैं । इस एक शब्द में बौद्ध-घमं के ईजिप्ट में प्रचार तथा उसके 
ईसाइयत पर पड़े प्रभाव का इतिहास निहित है। 
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इस संबंध में एक और बात भी ध्यान देने योग्य है। हज़रत मसीह का 
गुरु जॉन दी बेष्टिस्ट था। जॉन दी बेष्टिस्ट एसेनीज (E९९५) था। एसेनीज 
एक घामिक सम्प्रदाय का नाम है। यें 'एसेनीज्ञ' तथा 'थैराप्यूट' एक ही काल के 
'भिलते-जुलते सम्प्रदाय थे, ऐसे सम्प्रदाय जो कहने को अलग-अलग थे परन्तु जिनकी 
आधारभूत विचारधारा एक ही थी। जॉन दी बेप्टिस्ट के एसेनीज़ होने का शर्थ 
यह था कि उस पर 'थेराप्यूट'-सम्प्रदाय का प्रभाव भी पड़ा था। जैसा हम अभी 
कह आये हैं, 'थेराप्यूट-बोद्ध-सम्प्रदाय का नाम था, यह 'थेर-पुत्त' का अपभाश 
है। इससे स्पष्ट है कि जॉन दी बेप्टिस्ट के साध्यम से हज़रत मसीह बौद्ध-धर्म 
(थेर-पुत्त-घैराप्यूट) के सम्पकं में शा चुका था शर बोद्ध-धर्म का ईसाइयत पर 
प्रभाव पड़ा था। 

इस प्रकार हमने देखा कि समाज-कल्याण को जो विचार-धारा वैदिक-काल 
से चलो थी वह समय-समय पर भिन्न-भिन्न रूपों को घारण करती हुई इस देश में 
अखंड रूप में बहती रही। वैदिक अध्यात्मवाद के आधार सदा हिसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह रहे हैं । इन्हीं आधारों को नींव बना कर यहाँ की सामाजिक 
विचार-धारा उठी, और इन्हीं को झाधार बनाये हुए वह आज तक हजारों साल 
बीत जाने पर भी झ्डिग खड़ी हुई है। इस मागं पर चलते हुए हमने समय-समय 
पर बहुत खोया, कभी-कभी अपना अस्तित्व खो दिया, परन्तु वह विचार-धारा 
झाज विश्व पर झपने-झाप हावी होती जा रही है। “के 
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वेदिक-काल के चितन के बाद उसमें ब्राह्मण-काल में जो विकार झा गया 
था उसे जैन तथा बौद्ध धर्मों ने दूर करने का प्रयत्न किया, परन्तु उन्होंने ब्राह्मण- 
धर्मे के विरोघ में इतना-कुछ कहा कि उन्हें नास्तिक समझा जाने लगा। इनके 
विद्वानों की विचार-सरणी भी नास्तिकता की ओर झुक गई और उनका घमं के 
अ्रस्त्यात्मक रूप परं बल देने का जो ध्येय था उसे छोड़ कर उन्होंने नास्त्यात्मक 
रूप पर श्रधिक बल देना शुरू कर दिया, वेदों का तथा ईश्वर का भी खंडन शुरू 
कर दिया। 

जैन तथा बौद्ध घमं दोनों एक ही समय में,पुष्पित-पललवित हुए थे, दोनों 
खूब फले-फूले, राजाओं ने इन घमो को श्रपना लिया, राजाओं के ्रपनाने से 
प्रजा ने भी इन धर्मों को शिक्षा-दीक्षा लो, परन्तु कुछ काल के बाद बौद्ध-धर्म विदेशों 
में तो फल गया, भारत में से यह मिट गया, जैन-धर्म यहाँ वना रहा। इसका 
कारण यह प्रतीत होता है कि जेन-धर्म की जड़ यहाँ की भूमि में देर से जमी हुई 
थी, २४ तीर्थंकर हो चुके थे, इस धर्म का मुख्य आधार योग-दर्शन का झहिसा, 
सत्य, श्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं, ग्परिग्रह था, जप-तप-उपवास था, यह हिन्दू-धर्म का ही 
एक पक्ष था, इसने हिन्दू-धर्म का वह उग्र विरोध नहीं किया जो बौद्ध-धर्म ने ` 
किया। बौद्ध-धमं राजाओं द्वारा अधिक सम्मानित होने के कारण हिन्दू-धर्म के 
विरोध में भ्रधिक उग्र हो गया था, इसलिए यहाँ के विद्वानों ने इसके धुरें उड़ाने 
शुरू कर दिये श्रौर वाद-विवाद की टक्कर में यह नहीं टिक सका। 

यद्यपि इन दोनों का उद्देश्य वेदिक-धर्म को आधारभूत विचार-धारा की रक्षा 
करना था तो भी इनका विकास कुछ ऐसी दिशा में हो गया जो हिन्दू-धर्म को मान्य 
नहीं थी। हिन्दू-धर्म श्रास्तिकवादी झध्यात्म-व्यवस्था को सम्मुख रख कर, वर्ण- 
व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्था को आधार बना कर समाज के निर्माण के प्रयत्न 
में लगा हुआ था। समाज के निर्माण के इन प्रयत्नों में सबसे मुख्य प्रयत्न स्मृति- 
कारों का था। जैन तथा बौद्ध युग के बाद स्मृतियों का युग आया भ्रौर इस युग सें 
बैदिक समाज-शास्त्रोय विचारों को फिर से जीवित-जागृत रूप दिया जाने लगा। 
इस दिशा में मनुस्मृति का कार्य सब से मुख्य कहा जा सकता है। 
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१. मनु-स्मृति का काल 
सनु का काल क्या था--इस विषय में विद्वानों में बड़ा मत-भेद है। बैसे तो 


भारत के प्रत्येक ग्रन्थ के विषय में विद्वानों का मत-भेद है, मनु-स्मृति के विषय सें ` 


भी मत-भेद है। सर विलियम जोन्स का कथन है कि वर्तमान मनु-स्मृति १२०० 
ई पू० में संगृहीत हुई थी, श्लीगल का कथन है कि इसका संग्रह १००० ई० ए० 
में हुआ था, एलफ़िन्स्टन का कथन है कि मनु-स्मृति का निर्माण ६०० ई० पु० 
में हुआ, मैक्समूलर का कथन है कि भनुःस्मृति ४०० ई० पू० में बनी। असल सें, 
हमारा उद्देश्य वेद, ब्राह्मण-प्रन्थ, जैन-ध्म, वौद्ध-धमं या अनु के काल-निर्णय का नहीं 
है, काल का जिक्र तो हम प्रकरणवश कर रहे हैं, हमारा असली उद्देश्य इन समयों 
की सामाजिक-विचारघारा पर प्रकाश डालना है। अगर मनु जैन तथा बौद्ध धर्म 
से पहले हुए तो यह विचारधारा इन घमो से पहले मौजूद थी, गर बाद को हुए 
तो यह विचार-धारा इन धर्मों के वाद पेदा हुई। श्रसली बात यह है कि सनु के 
काल सें यह विचार-घारा चलो। सतु के ्धघ्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
चेदिक-काल का चितन मनु के लिए मूल-चितन था, एक तरह से बीज रूप चितन 
था। सामाजिक समस्याओं पर सनु ने गहराई से चितन किया और अपने चितन सें 
वर्ण-व्यवस्था तथा आश्रम-व्यवस्था को मुख्य स्थान दिया। 

हो सकता है कि मनु किसी विशेष स्मुतिकार का नाम न हो। सानव-घर्से- 
सुत्र नाम से ये विचार चिर-काल से चले आ रहे थे, उन्हें समय-समय पर देश.की 
आवश्यकताओं को देख कर परिवतित तथा परिमाजित किया जाता रहा। 
झादि सनु का नाम स्वायंभुव सनु था, वही मानव-धर्म-सूत्र का रचयिता था। 
उसके बाद प्रनेक मनु हुए । स्मृतिकार को मनु कहा जाता था । मनुष्यों के लिए 
जो नियमों की रचना करे, वह “मनु'। वर्तमान मनु-स्मृति के रचयिता भृगु ऋषि 
थे--एऐसा मनु-स्मृति के भ्रध्ययन से प्रतीत होता है। मनु-स्मृति का प्रारंभ करते 
हुए लिखा है कि मनु महाराज ने कहा कि भूगु उन नियमों का प्रतिपादन करेंगे जो 
उन्होंने मुझ से सीखे । इस. मनुस्मुति में.२६८४ श्लोक हैं । कहते हैं इससे पहले 
बृहत्‌ मनुस्मृति थी जिसमें १,००,००० श्लोक थे। जो-कुछ भी हो, ऐसा प्रतीत 
होता है कि देश को आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ के सामाजिक बिचारकों 
की विचार-धारा में परिवर्तन होता रहा, और उसके अनुसार नियमों में भी परि- 
वर्तन किया जातारहा! .  . 39 दि 

“ २. सानव-घर्म-शास्त्र का अर्थ .. .. 
सनु ते जो-कुछ कहा, जो विधान बनाया उसे भनुस्मुति कहा जाता है। 

सनुस्मृति का अर्थ है--मनु द्वारा प्रतिपादित स्मृति। परन्तु इतने से मनु के कार्ये 
का ठीक-ठीक ज्ञान नहीं होता। भनु ने जो-कुछ कहा, उसे 'सानव-धमं-शास्त्र' 
भो कहा जाता है। असल में, सनु का कार्य 'मानव-धर्म-शास्त्र--इंस शब्द से 
ज्यादा स्पष्ट होता है। “मानव-धमं-शासत्र' का अर्थ है--वह शास्त्र जिसमें मानव 
प्रतिपादन किया गया है। ध्म का क्या अर्थ है? 'धमं' “धु धारणे' 
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घातु से बना है। जो मानव-समाज का धारण करे, उसे बनाये रखे, उसे धर्म 
कहते हैं।' इस दृष्टि से उस सामाजिक-व्यवस्था को 'मानव-ध्मे-शास्त्र' कहेंगे 
जिसका मनु महाराज ने इसलिए प्रतिपादन किया तांकि मनुष्यों के समाज का 
धारण बना रहे, वह बिखर न जाय। इसमें समाज, व्यक्ति, परिवार, विवाह, 
स्त्री को स्थिति--सब-कुछ ग्रा जाता है। मनु ने वेदों को झाधार बना कर 
सामाजिक-व्यवस्था को जो रूप दिया, उसका नाम था-- वणं-व्यवस्था', झ्राश्नस- 
व्यवस्था! तथा 'राज-व्यवस्था'। हम यहाँ यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इन तीनों 
के विषय में 'सानव-धर्म-शास्त्र' के क्या विचार हैं। 
मन तथा चण-व्यवस्था 

संसार के प्रादि कारण किसी ने एक, किसी ने दो और किसी ने तीन माने 
हैं। एक मानने वाले ब्रह्म अथवा प्रकृति को जगत्‌ का झादि कारण मानते हैं, 
एकत्ववादी कहा जाता हे। भारतीय एकत्ववादी ब्रह्म” को सृष्टि का आदि 
कारण मानते थे, ब्रह्म चेतन है, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक एकत्ववादी'(3/7!०! 
Monists) कहा जा सकता है, पाश्चात्य एकत्ववादी प्रकृति' को सृष्टि का रादि 
कारण मानते हैं, प्रकृति अ्रचेतन है, इसलिए उन्हें भौतिक एकत्ववादी' (४४०7४! 
Monists) कहा जा सकता है। दो श्रादि कारण मानने वाले ईश्वर तथा 
जीव भ्थवा ईश्वर और प्रकृति को सृष्टि का प्रवत्तंक मानते हैं, इन्हें द्वित्ववादी 
कहा जाता है । तीन आादि कारण मानने वाले ईश्वर, प्रकृति तथा जीव को सृष्टि 
का आदि कारण मानते हैं, इन्हें त्रित्ववादी कहा जाता है । भारतीय चितन में 
ईश्वर के तीन रूप माने जाते हुं--सत्‌, चित्‌, ्रानन्द। ईश्वर की तरह प्रकृति के 
भी तीन रूप माने जाते हैं--सत्व, रज, तम। भारतीय विचारकों के भ्रनुसार' 
क्योंकि जीव प्रकृति में उलझा रहता है, इसलिए प्रकृति के इन तीन गुणों को छाया 
जीव पर पड़ी रहती है, और इसीलिए जीव को भो सात्विक, राजसिक तथा 
तामसिक माना जाता है। जीव तथा शरीर ये दो सिन्न-भिन्न तत्व हैं, र 
जीव के स्वभाव को जैसे सात्विक-स्वभाव, राजसिक-स्वभाव तथा तामसिक- 
स्वभाव कहा जाता है, वैसे शरीर के स्वभाव को वात-प्रधान, पित्त-प्रधान तथा 
कफ़-प्रघान समझा जाता है। शरीर से वात-प्रधान तथा स्वभाव से सतोगुणी 
ब्यक्ति को समाजशास्त्रीय दृष्टि से: मन ने ब्राह्मण, शरीर से पित्त-प्रधान तथा . 
स्वभाव से रजोगुणी व्यक्ति को समाजशास्त्रीय दृष्टि से मनु ने क्षत्रिय एवं शरीर से 
कफ़-प्रघान तथा स्वभाव से तमोगुणी व्यक्ति को समाजशास्त्रीय दृष्टि से सनु ने 


- I. “The literal meaning of the word Manava-dharma- 
shastra is: A treatise (Shastra) of social relations (Dharma) 
among beings endowed With power of reasoning (Manava) 
The literal rendering into English as ‘The Code of Manv’ is 
somewhat misleading.—Kewal Motwani in “Manu, A Study in 
Hindu Social Theory’ 
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वैशय का नाम दिया है। यह कहता अपुक्तियुक्त न होगा कि ब्राह्मण-क्षत्रिय- 
वेश्य के नाम से जिस वर्ण-व्यवस्था का मनु ने प्रतिपादन किया वह भारतीय दाशें- 
निक चितन को समाज पर घटाने का परिणाम थी। 

सनु जब कहता है कि सतोगुणी व्यक्ति ब्राह्मण होता है तब उसका यह 
अभिप्राय कतई नहीं कि उसमें रजोगुण तया तमोगुण होता ही नहां। उसके कहने 
का अभिप्राय सिर्फ़ इतना है कि सतोगुणी व्यक्ति में तीनों गुण होते हैं, परन्तु उसमें 
अन्य गुणों की ्रपेक्षा सात्विक गुण प्रधान होता है। इसी प्रकार रजोगुणी तथा 


तमोगुणी व्यक्ति के विषय में भो मनु का कहना इतना ही है कि उनमें तीनों गुणों के - 


होते हुए भी भ्रपना-अपना गुण प्रधान रहता है, ग्न्य गुण गोण रहते हैं । 

(क) ब्राह्मण किसे कहते हैं--मनु ने वर्ण-व्यवस्था की व्याख्या करते हुए 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य को हिज' कहा है। “ढिज' का अर्थ है--जिसका दूसरा जन्म 
हुआ हो। पहला जन्म इनका माता-पिता के द्वारा होता है, दूसरा जन्म समाज के 
द्वारा, समाज के संस्कारों के द्वारा, समाज की परंपरा को सीखने के दवारा होता 
है—'जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते'। जिस पर समाज के शिक्षा-दीक्षा 
के संस्कार नहीं पड़ते, मनु के शब्दों में जिसका वेदारंभ संस्कार नहीं होता, उसे शूद्र 
कहा गया है। द्विजं में सब से श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ब्राह्मण का आधार उसको सात्विक 
वृत्ति, उसका सात्विक स्वभाव है। इस दृष्टि से मनोवंज्ञानिक आधार पर ब्राह्मण 
को ब्राह्मण कहा गया है, दूसरे शब्दों में मनु के इस समाजशास्त्रीय विभाजन 
का आधार मनोवेज्ञानिक है। सात्विक वृत्ति का होने के कारण ब्राह्मण का कार्य-- 
“ग्रध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा। दातं प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ।-- 
पढ़ना-पढ़ाना, घामिक विधि-विधान में लगे रहना, रुपये-पैसे के मोह को त्याग 
कर दान पर जीविका का ग्रवलम्बित रखना--यह ब्राह्मण का कार्य है। ब्राह्मण 
के लिए मनु ने स्वेच्छापूर्वक निर्धनता का यादशं मुख्य रखा है। जो ब्राह्मण रुपया- 
पैसा कमाने में लगा है वह ब्राह्मण नहीं, वेश्य है। वह पढ़ाता-लिखाता वृत्ति के 
लिए नहीं, स्वभाव के कारण है। ब्राह्मण के लिए पढ़ाने-लिखाने के अतिरिक्त 
“किसी म्रत्य कार्य के लिए समय लगाना झपने उच्च पद से गिर जाना है। ब्राह्मण 
क्योंकि सात्विक-वृत्ति का साकार रूप है, इसलिए जैसे उसे धन-सम्पत्ति के संचय 
करने से दूर रहना है, वेसे मान-प्रतिष्ठा से भी उसे दूर रहने के लिए कहा गया 

` है। असल बात यह है कि जो व्यक्ति इच्छापूर्वक घन-सम्पत्ति का त्याग करेगा, 
_ उसे प्रतिष्ठा तो स्वयं मिलेगी, इसलिए मिलेगी क्योंकि मनुष्य का स्वभाव माया के 

पीछे भागने का है, जो माया को झपने-श्प त्यागे उसे कौन नहीं पुजेगा। परन्तु 
इसी सात्त्विक-यृत्ति के कारण ब्राह्मण के लिए कहा गया है कि वह सम्मान से भी 


टा स्वेदा ॥' ब्राह्मण मान को विषतुल्य तथा ग्रवमान (अपमान 
न मिलना) को अमृत तुल्य समझे । इस का अभिप्राय यह है 
किसी स्वार्थ की इच्छा से प्रेरित होकर न करे, इसलिए न 
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करे क्योंकि इससे उसे रुपया-पेसा मिलेगा या मान मिलेगा। ब्राह्मण के सब काम 
सकाम न होकर निष्काम भाव से होने चाहिएँ, उनमें पना हित, झपना स्वार्थ 
प्रेरक कारण न होकर, समाज का हित, समाज का स्वार्थ प्रेरक कारण होना चाहिए । 

(ख) क्षत्रिय किसे कहते हैं--मनु ने ब्राह्मण की तरह क्षत्रिय को भी 'द्विज' 
कहा है। क्षत्रिय का भी एक जन्म 'पेतृक' (९7९५/६279) तथा दूसरा जन्म 
'संस्कार-जन्य' (EnVironmenta! ०7:50८/2|) होता है, एक जन्म माता-पिता 
द्वारा तथा दूसरा जन्म समाज के संस्कारों द्वारा होता है। क्षत्रिय पर समाज के 
कंसे संस्कार पड़ने चाहिएँ। जैसे ब्राह्मण सतोगुणी मनोवृत्ति का साकार रूप है, 
बैसे क्षत्रिय रजोगुणी वृत्ति का साकार रूप है। रजोगुण का मुख्य लक्षण क्रिया- _ 
शोलता है, बेग है, उत्साह है। मानसिक-स्तर की जब यही क्रियाशीलता, वेग 
तथा उत्साह सामाजिक-स्तर पर मानव-समाज में प्रकट होती है, तब मनु ने समाज- 
शास्त्रीय परिभाषा में उसी को क्षत्रिय” कहा है। क्षत्रिय का काम उत्साह तथा 
वेग है। मनु के शब्दों में भ्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च, विषयेष्व- ` 
प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः । शौर्य तेजो धृतिः दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायतम्‌, दानं 
ईश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्‌ ॥'--यह क्षत्रिय का लक्षण है। क्षत्रिय को 
क्या करना चाहिए ? उसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, धन-सम्पत्ति का संचय 
करने के स्थान में ग्पनी वृत्ति के खूप में जो-कुछ मिले उसमें से दान देना चाहिए, 
घामिक यज्ञऱ-यागादि करना चाहिए, पढ़ना-लिखना चाहिए, विषयों में लिप्त रहने 
से बचना चाहिए। क्षत्रिय का गुण श्रता, तेज, चातुरी, युद्ध में डटे रहना, शत्रु 
को पीठ न दिखाना तथा अपने में ऐश्वर्ययुक्त भाव सदा बनाये रखना--यह 
सब है। 

(ग) वैश्य किसे कहते हैं--मनु ने बंश्य को भी 'हिज' का नाम दिया है 
क्योंकि वैश्य भी सामाजिक संस्कारों की उपज है। 'द्विज॑ का आधारभूत तत्व 
'संस्करात्‌ द्विज उच्यते'--यह है, “संस्कार' अर्थात्‌ पर्यावरण द्वारा समाज व्यक्ति 
पर जो प्रभाव डालता है, उनसे व्यक्ति का मानो दुसरा जन्म होता है । जैसे ब्राह्मण 
सतोगुणी मनोवृत्ति का, क्षत्रिय रजोगुणी मनोवृत्ति का साकार रूप है; बसे वैश्य 
तमोगुणी मनोवृत्ति का साकार रूप है। तमोगुण का स्थूल रूप स्थिरता, जड़- 
पदार्थ, संचय, इकट्ठा करना--यह सब-कुछ है। भनु ने वेश्य का वर्णन करते हुए 
लिखा है--'पशूनां रक्षणं दानम्‌ इज्या भ्रध्ययनमेव च, वणिक्पथं कुसीदं च वैश्यस्य 
कृषिमेव च ।'--गाय-बैल पालना, दान देता, यज्ञ करना, पढ़ना-लिखता, बणिज- 
व्यापार करना, खेती करना और सुद से आमदनी करना--यह वेश्य का काम हैं। 
वेश्य के लिए खेती, बणिज-च्यापार तथा सुद से रुपये कमाने का विधान तो है, 
परन्तु साथ ही वैश्य के लिए दान देना झावश्यक कर्तव्य कहा गया है। वैश्य रुपये 
को, अपनी सम्पत्ति को समाज की धरोहर के रूप में समझे--यह भावना सनु- 
अतिपादित वर्ण-च्यवस्या सें झन्तनिहित है। वेश्य को भगवान्‌ के पेट से उत्पन्न | 
हुआ कहा गया है। जैसे पेट सब-कुछ पचा कर अपने पास कुछ न रख कर शरीर में 
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रस के रूप में पहुंचा देता है, और इसी से शरीर टिका रहता है, वैसे ही वेश्य का 
कत्तव्य हैं कि संपत्ति का संचय करके, कृषि, बणिज-व्यापार तथा सूद से उसका 
संग्रह करके, उसे अपने निजी स्वार्थ में लगाने के स्थान में पेट की तरह सम्पूणं 
समाज में रस की तरह फंला दे जिससे समाज का शरीर बना रहे। 
मनु द्वारा प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्था में एक और बात घ्याच देने की है। संसार 
में तीन वस्तुएं हैं जिनके प्राप्त करने के लिए मनुष्य प्रयत्नशील रहता है--इज्ञ्ञत, 
ताकत तथा दौलत--प्रतिष्ठा, शक्ति तथा धन। प्रत्येक मनुष्य इन तीनों के पाने 
के लिए सिर तोड़ परिश्रम करता है जिससे समाज में श्रव्यवस्था उत्पन्न हो जाती 
, है। भनु ने वर्ण-व्यवस्था द्वारा सामाजिक-व्यवस्था ऐसी बना दी थी जिससे 
ब्राह्मण को इज्जत दी जाती थी, प्रतिष्ठा दी जाती थी, शक्ति तथा धन के लिए 
वह प्रयत्न ही नहीं करता था; क्षत्रिय को शक्ति दी जाती थी, शक्ति के कारण 
जो प्रतिष्ठा उसे मिलनी चाहिए वह मिलती थी, भ्रन्यथा प्रतिष्ठा तथा धन पाने के 
लिए वह प्रयत्न ही नहीं करता था; वंश्य को इन दोनों से नीचे का दर्जा दिया गया 
था, उसे घन कमाने की छूट थी, परन्तु धन के कारण न उसे प्रतिष्ठा मिलती थी, 
न शक्ति। इस प्रकार को सामाजिक-व्यवस्था की कल्पना मनु ने की थी, इसमें 
आजकल की घन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के उत्पन्न होने की गुंजाइश 


ही नहीं थी। 


(घ) शूद्र किसे कहते हैं--बाह्मण, क्षत्रिय, वेश्य को भनु ने 'द्विज' कहा _ 


है; शूद्र को द्विज' नहीं कहा। क्यों नहीं कहा ? शूद्र को “द्विज' इसलिए नहीं कहा 
क्योंकि अन्यो का संस्कार होता है, सामाजिक विरासत, शिक्षा-दीक्षा से वे सुसंस्कृत 
हो जाते हैं, शूद्र समाज से कुछ ग्रहण नहीं करता, वह कोरा-का-कोरा होता है। 
तभी मनु ने कहा है--जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात्‌ द्विज उच्यते ।--मनुष्य जन्म 
से तो शूद्र पेदा होता है, शूदर अर्थात्‌ सामाजिक संस्कारों से शून्य व्यक्ति; सामाजिक 
संस्कारों से, सामाजिक विरासत, सामाजिक परंपरा, सामाजिक शिक्षा-दीक्षा 
से मनुष्य शूद्र से हिज बनता है, ग्रौर द्विज बनने में सतोगुणो व्यक्ति ब्राह्मण, 
रजोगुणी क्षत्रिय और तमोगुणी में ऊँचे स्तर का व्यक्ति वेश्य तथा नीचे स्तर का 
व्यक्ति शूद्र कहलाता है। मनु के सामाजिक चितन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र 
का यह भिन्न-भिन्न.स्थान है। 
४. सन्‌ तथा आश्रम-व्यवस्थां 

जेसा हम पहले कह चुके हैं वेदिक-चितन को आधार बना कर मनु ने जिस 
व्यवस्था की झाघारशिला रखी, उसमें सामाजिक वर्गोकरण (50072! ०।६55/- 
fc2ti0) को वर्ण-व्यवस्था, अर्थात्‌ ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र का रूप दिया 
गया, सौर वेयक्तिक वर्गोकरण (7707४/44] ८।255if2!i07) को झाश्रम- 
व्यवस्था, भ्र्थात्‌ ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास--इन चार ग्रा्मों का 
रूप दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आयु में पहले ब्रह्मचारी होगा, फिर २५ वर्ष 
बाद गृहस्थी होगा, फिर २४ वर्ष के बाद वानप्रस्थी होगा, फिर २५ वर्ष के बाद 
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संन्यासी होगा--यह प्रत्येक मनुष्य का बंयक्तिक-घमं है। इसी प्रकार प्रत्येक 
व्यक्ति साभाजिक-क्षेत्र में आकर ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूष्र-इन चारों में से किसी 
सी सामाजिक-शेणी का हो सकता है। 

ये चारों आश्रम वैसे भौ हर व्यक्ति के जीवन में भ्राते-जाते रहते हैं, मनु ने 
सिर्फ़ इन्हें एक सामाजिक-व्यवस्था का रूप दे दिया है। ये चारों आश्रम हैं-- 
्नह्मचर्या्रम, गृहस्था्म, वानप्रस्था्रम तथा संन्यासाश्रम। इन चारों पर यहाँ 


, कुछ लिख देता प्रासंगिक न होगा। 


(क) ब्रह्मचर्याश्नम किसे कहते हैं--मनोविज्ञान में ज्ञान (0७!n), 
इच्छा (F6०४) तथा कृति (ln) मन के ये तीन गुण माने जाते 
हैं। इन्हीं तीन को साधना झाश्रम-च्यवस्था का उद्देश्य है। ज्ञान को साधने के 
लिए ब्रह्मचर्य, इच्छा को साधने के लिए गृहस्य तथा क्रिया को साधने के लिए 
वानप्रस्थ एवं संन्यास रम की कल्पना की गई है। इन तीनों में से प्रथम ग्राश्रम 
ब्रह्मचर्याश्रम है। ब्रह्मचर्याअम का क्या अभिप्राय है ? मनु के कथनानुसार ब्राह्मण- 
क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र, अर्थात्‌ द्विज तथा अहविज--सभी पहले शूद्रवत्‌ पैदा होते हैं, 
“संस्कारात्‌ द्विज उच्यते--उनका जब संस्कार होता है, उनको जब शिक्षा-दीक्षा 
होती है, तव मनुष्य द्विज कहलाता है, जिसकी शिक्षा-दीक्षा नहीं हो सकती वह 
शूब्र-का-शूद्र रह जाता है। इस शिक्षा-दोक्षा का नाम ही ब्रह्मचर्याश्रम है। इसे 
्ह्मचर्याअस क्यों कहा गया है? 'ब्रह्मचर्यं-शब्द दो शब्दों से बना है--ब्रह्म' 
तथा चर्य'। 'ब्रह्म' का अर्थ है-महान्‌; चर्य' का अर्थ है--विचरण करना; 
ऐसे मागं पर चलना जिससे मनुष्य शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि 
से छोटे से महान्‌ हो सके, 'बहाचये कहलाता है। कई लोग 'ब्रह्मचयं' का र्थ 
लँगिक-संयम (9९५३ ८०६०।) समझते हैं । यह तो नब्रह्मचय का सिफ 
एक पहलू है, शुद्ध अर्थों में 'बरह्मचयं' क्षुद्रता से महत्ता की तरफ़ जाना है, महान्‌ 
होने की साधना है, और अगर बचपन में ही यह विचार बालक के हृदय में न डाल 
दिया जायगा तो कब डाला जायगा ? 

ब्रह्मचारी का अर्थ है शारीरिक, मानसिक तथा झात्मिक दृष्टि से ऐसे 
मार्ग का अवलम्बन करना जिससे शरीर उन्नत हो, स्वस्थ हो, मन बुद्धि तथा विद्या 
से भरपुर हो, आत्मा सच्चरित्र हो, इसी प्रकार मनुष्य क्षुद्र से महान्‌ हो सकता है। 
इस दृष्टि से मनु के काल में ब्रह्मचारी को साधना के लिए तीन मार्ग निश्चित किये 
गये थे। 

पहला मार्ग शारीरिक ब्रह्मचयं का था। जैसा हम पहले कह झाये हैं, शारी- 
रिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ था लेगिक-संयम (5९८2! ८००।70!), और इसे 
वे वीर्य-रक्षा' कहते थे। जो काम वीर्य-रक्षा के विरुद्ध समझे जाते थे उनका मनु ने 
निषेध किया था। सनु का कथन हैः 
वर्जयेत्‌ मधु मांसं च गंध माल्यं रसान्‌ स्त्रियः 
शुक्तानि यानि सर्वाणि भ्राणितां चेव हिंसनम्‌ 
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अम्यंगम्‌ अनञ्जनं चाक्ष्णोरुपानत्‌ छत्रधारणम्‌, 
कामं क्रोधं च लोभं च नतंनं गीत-वादनम्‌ । 
यूतं च जनवादं च परिवादं तथानृतम्‌, 
स्त्रीणां च प्रेक्षणालम्भम्‌ उपघातं परस्य च। 
एकः शयीत सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचित्‌, 
कामाद्धि स्कन्दयन्‌ रेतो हिनस्ति व्रतमात्मनः। 
ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणी मद्य, मांस, गंथ, माला, रस, स्त्री-पुरुष का संग, 
सब खटाई, प्राणियों की हिसा, अंगों का मर्दन, अंजन, जूते, छत्र, काम, क्रोध, लोभ, 
नाचना, गाना, जूआ, निन्दा, झूठ, स्त्रियों की तरफ़ ताकना, स्पर्श करना, दूसरों की 
हानि-यह सब छोड़ दें। इन्हें सदा इकला सोना चाहिए, नीयं की सदा रक्षा 
करनी चाहिए, जो कामना से वीर्य स्खलित करता है, उसका ब्रह्मचर्य-क्रत भंग हो 
जाता है। इन श्लोकों में मनु ने अपनी भावना के अनुसार उन बातों का उल्लेख 
कर दिया है जिनसे वीर्य-रक्षा में बाधा पड़ सकती हैं। झाज को शिक्षा-संस्थाओं 
| सें वीर्य-रक्षा को शिक्षा में कोई स्थान नहीं है, परन्तु सनु-कालीन शिक्षा-व्यवस्था 
में वीर्य-रक्षा शिक्षा का आधारभूत स्तम्भ था और इस बात को ब्रह्मचारी को विस्तृत 
शिक्षा दी जाती थी। 
दूसरा मागं मानसिक विकास का था। मानसिक विकास के लिए तैत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ में लिखा है--ऋत॑ च स्वाध्याय-प्रवचने च, सत्यं च स्वाध्याय-प्रवचने च, 
तपश्च स्वाध्याय-प्रवचने च, दमश्च स्वाध्याय-प्रवचने च' आदि-आदि। इसका 
र्थ यह है कि मानसिक विकास के लिए विद्यार्थी को यथार्थ आचरण करना सीखना 
चाहिए, साथ ही आचरण के विषय में स्वाध्याय स्वयं करे और इूसरों को कराये, 
सत्य का प्रयोग करना चाहिए, साथ ही सत्य के विषय में स्वयं भ्रनुसंधान करे तया 
दूसरों से यह अ्रनुसंधान कराये | यही प्रक्रिया तप, शम, दम श्रादि के विषय में करे। 
सन के साथ संबंध रखने वाले जितने गुण हैं उनका क्रियात्मक अनुभव, उनके विषय 
में भ्रनुसंघान तथा स्वाध्याय--यह मानसिक-विकास का मार्ग है। 
तीसरा मार्ग आध्यात्मिक विकास का था। आध्यात्मिक-विकास के लिए 
सनु का कथन है--'यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलान्‌ बुधः, यमान्‌ पतत्य 
कुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ।'-ब्रह्मचारी को यम-नियमों का पालन करना 
चाहिए, परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि केवल नियमों के पालन में ही 
न लगा रहे, यमों का पालन मुख्य समझे। यम-नियम में क्या भेद है? योग- 
दर्शन में लिखा है-'शौच-सन्तोंष-तपः-स्वाध्याय-ईश्वरप्रणिधानानि नियमाः 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईशवर-पुजा--ये नियम हैं। हम पहले कह आये हैं 
तप, स्वाध्याय ग्रादि मानसिक-विकास के लिए झ्रावश्यक हैं। परन्तु मनुष्य का 
“विकास तो आत्मिक-विकास होने पर होता है। इसलिए मनु का कथन है कि 
विकास तक ही अपने को सीमित न रखे, ग्रात्मिक-विकास को मुख्य 
नियसों का लक्ष्य तो मानसिक-विकास ही है, श्रात्मिकः-विकास नहीं । 
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आत्मिक-विकास का मागे क्या है? आत्मिक-विकास यमों के पालन से होता है। 
यस क्या हैं ? यमों की व्याख्या करते हुए योग दर्शन का कथन है--तत्र अहिसा- 
सत्य-श्रस्तेय-ब्रह्मचर्थ-अ्रपरिग्रहाः यमाः--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मच, 
अपरिग्रह--थे यम हैं, ये ही आत्मिक-विकास के मागं हैं।' 

ब्रह्मचंपु्वेक शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक विकास करने के लिए मनु 
के काल में “संस्थात्मक जीवन! (]5!£0!i072] ]f९) बिताने के साधन 
उपस्थित थे। इन संस्थाओं को 'गुरकुल' कहा जाता था। मनुस्मृति के ७म 
अध्याय के ८२वें श्लोक में 'गुएकुल-शब्द का प्रयोग है। वहाँ लिखा है--आवृत्ता- 
नाम्‌ गुरुकुलात्‌ विप्राणां पूजको भवेत्‌'--गुरुकुल से शिक्षा पाकर लोटे हुए विद्वानों 


- की राजा को पुजा करनी चाहिए। भारत को प्राचीन शिक्षा-प्रणालो के लिए 


उस काल का प्रचलित शब्द गुरुकुल' है। 'गुरुकुल' में ही ब्रह्मचारी के शारीरिक, 
मानसिक तथा झात्मिक विकास का प्रयत्न किया जाता था। भारत की राष्ट्रीय 
शिक्षा-प्रणाली को सुचित करने वाला यहो शब्द है। इसमें हमारी संस्कृति के बीज 
छिपे हुए हैं। बह्‌ केसे ? 

'गुरुकुल'-शब्द का अर्थ है--गुरु का 'कुल'। 'कुल'-शब्द मनु-कालीन शिक्षा- 
प्रणाली की आत्मा हैं। 'कुल' का झर्थ है--परिवार। गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली 
का मुख्य आधार यह है कि बालक को शहरों के गन्दे वातावरण सें रखना उसके 
विकास के लिए हितकर नहीं है, परन्तु परिवार के वातावरण से जुदा कर देना 


. भी बालक के विकास के लिए हितकर नहीं है, इसलिए शहरों के वातावरण से तो 


उसे दूर कर दिया जाता है, परन्तु परिवार के वातावरण से उसे दूर नहीं किया 
जाता, उसे माता-पिता के छोटे परिवार से हटा कर गुरु के बड़े परिवार में भर्तो 
कर दिया जाता है जहाँ गुरु उसका पिता तथा वहाँ के शिष्य उसके भाई बनते हैं। 
इस दृष्टि से 'कुल-शब्द सिद्ध करता है कि गुरुकुल-भावना परिवार-विरोघी- 
भावना न होकर शिक्षा के क्षेत्र में परिवार-भावना का ही विस्तार है। मनु के 
शिक्षा-संबंधी चितन का यही सार है। , 
(ख) गृहस्थाश्रम किसे कहते हैं--जेसे मन के तीन गुणों ज्ञान, इच्छा, कृति 
में से ज्ञान! (£70७78) का झाभम ब्रह्मचर्याशनम है, वेसे इच्छा' (९९/78 
०7 D57९) का भ्रम गृहस्थाश्रम है ! मनुष्य में अनेक इच्छाएं हैं, कामनाएँ 
हैं। पुत्र की कामना, सम्पत्ति को कामना, संसार के विषयों का रस लेने की 
कामना--ये कामनाएँ हम सब में हैं। क्या मनु के चितन के अनुसार इन कामनाओं 
का दमन कर दिया जाय या इनका नियमित उपभोग किया जाय ? अनु का कथन 
है कि इन कासनाओं का गृहस्थाअम में नियमित उपभोग करने से ही इन पर विजय 


१. इस सम्बन्ध में जो विस्तार से जानना चाहें वे हमारी लिखी पुस्तक 
राय संस्कृति के मूल-तत्व' का अध्ययन करें। उसमें हमने इन सबकी विस्तार 
से विवेचना तथा व्याख्या दी है। 
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पाया जा सकता है, इनका सर्वथा दमन करने से नहीं। इसी दृष्टि से ब्रह्मचर्य 
के बाद गृहस्थाश्रम का विधान है। 

'ब्रह्मचर्य' तीत प्रकार का .होता है--निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम। जो 
२४ बबं ब्रह्मचर्यपुर्वक रहे, बह निकृष्ट ब्रह्मचारी, जो ४० या ४४ वर्ष पर्यन्त ब्रह्म- 
चर्यपुर्वक रहे, वह मध्यम तथा जो ४८ वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचारी रहे वह उत्तस ब्रह्मचारी 


कहलाता है। जो विवाह बिल्कुल न करे वह आदित्य ब्रह्मचारी है, परन्तु जिस * 


पुरुष ने विवाह करना हो उसे २४, ४०-४४ या ४८ वर्ष के उपरान्त विवाह कर ही 
लेना चाहिए। सुश्रुत में विवाह की आयु के विषय में लिखा है: 
पंचविशे ततो वर्षे पुमान्‌ नारी तु षोडशे। 
समत्वागतवीयौ तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ 
अर्थात्‌, पुरुष का २५वें तथा स्त्री का १६वें वर्ष में विवाह भिषक्‌-शास्त्र को 
दृष्टि से ठीक है। मन्‌ ने भी स्त्री के लिए कहा है--त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कुमारी 
ऋतुमती सती, ऊध्वं तु कालादेतस्मात्‌ विदेत सदृशं पतिम्‌ । --श्र्थात्‌ रजोदर्शन 
के तीन साल तक विवाह न करे, उसके बाद विवाह कर दे। अर्थात्‌ अगर १२-१३ 
बषं में रजोदशंन का समय माना जाय तो मनु के अनुसार कन्या की विवाह योग्य 
आयु १६ वर्ष बनती है। इस प्रकार मनु का विवाह का आादशं यह है कि युवक तथा 
युवति ब्रह्मचयपूर्वक तपस्यामय जीवन व्यतीत करने के बाद परिपक्व शायु में 
सन्तानोत्पत्ति के उद्देश्य से, विषयवासना के उद्देश्य से नहीं, गृहस्थाश्रम सें प्रवेश 
क्रें । द 
मनु का गृहस्थाश्रम का लक्ष्य ग्रह था--सन्तुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या 
तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वे ध्य्‌ वम्‌ /--जिस गृहस्थ में पत्नी से पति 
तथा पति से पत्नी सन्तुष्ट रहते हैं वह आश्रम सदा कल्याणमय रहता है। इसी 
प्रकार सनु का कथन है--यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः--जहां नारियों 
की पुजा होती हैं, उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वहाँ देवताओं का वास 
होता है। मनु का स्त्री-पुरुष के संबंध में विचार दो सहयोगियों, साथियों का 
विचार था झौर स्त्री को वह पुरुष से किसी प्रकार हीन स्थान नहीं देता था, परिवार- 
रूपी रथ के ये दोनों एक-समान चक्र थे। 
इस प्रकरण में सनु के काल सें स्त्रियों की स्थिति, उनके अधिकार आदि 
अ अनेक विषयों के संबंध में विचार किया जा सकता है, परन्तु उस सब से विषय 
बहुत बढ़ जायगा, इसलिए जो इस प्रकरण में धिक जानकारी प्राप्त करना चाहे 
चे हमारी भारत की जन-जातियां तथा संस्याएँ'--इस पुस्तक का अवलोकन करे। 
(ग) वानप्रस्थाश्रम किसे कहते हैं--हस पहले कह चुके हैं कि मन के तीन 
' गुण साने गये हैं-ज्ञान, इच्छा, कृति। इनमें से ज्ञान संपादन करने का आश्रम 
ब्रह्मचय आश्रम है, इच्छाओों के नियमित उपभोग का आश्रम गृहस्थ ग्राश्रम है, 
का, कर्म करने का, समाज को सेवा करने का आश्रम वानभ्रस्य आश्रम है। 
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भारत का मनु-कालीन सामाजिक-चितन ९५ 


“गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ वलीपलितमात्मनः । 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥।' 
जब गृहस्थ देख ले कि शरीर में त्वचा ढीलो पड़ गई, सिर के बाल सफ़ेद हो 
गये, सन्तान की सन्तान हो गई, तब घर-वार का मोह छोड़ कर जंगल की राह ले। 
जंगल में रहते हुए वानप्रस्थी निष्कर्मण्य जीवन व्यतीत नहीं करता था। जैसे 


ब्राह्मण के लिए स्वेच्छापुर्वक निर्धन जीवन व्यतीत करना उसके जीवन का लक्ष्य 


कहा गया है, वैसे वानप्रस्थी के लिए स्वेच्छापुर्वक घर-वार का मोह त्याग कर 
समाज के बालकों को शिक्षा देना उसके जीवन का लक्ष्य कहा गया है। घर- 
बार का मोह तो किसी-न-किसो समय त्यागना ही पड़ता है, और-कुछ नहीं तो 
विवश होकर मृत्यु के समय त्यागना पड़ता है। मोह का यह त्याग अवश्यंभावी 
है। विवश होकर त्यागने की झपेक्षा स्वयं, इच्छापूर्वक इस मोह को त्यागना 
सनुष्य की भावना को ऊंचा बनाता है। अपने सगे-संबंधियों के मोह को त्याग कर 
जन-साधारण को, समाज के हर व्यक्ति को अपना सगा-संबंधी बना लेना, और 
सर्व-साधारण को सगा-संबंधी बना कर घर के लोगों की सेवा करने के स्थान पर 
समाज की सेवा की तैयारी में लग जाना वानप्रस्थी का लक्ष्य है । इसीलिए हमने 
कहा कि वानप्रस्थी का उद्देश्य कृति! की, 'कमं' की साधना है। वह जंगल में 
कमं छोड़ कर नहीं बैठता, परन्तु अबतक जो सकाम-कर्म करता था उसे छोड़ कर 
निष्काम-कमे करने लगता है। मनु के श्रादशं के अनुसार वानप्रस्थियों के जंगलों में 
बने आश्रमों का नाम हो गुरुकुल होता था। इनमें समाज के बालक याकर निःशुल्क 
शिक्षा ग्रहण करते थे और इन ग्राअमों क्रे संचालक वानप्रस्थी लोग दिन-रात 
बालकों के चरित्र-निर्माण के कार्यं में व्यस्त रहते थे। 

(घ) संन्यास किसे कहते हैं-वानप्रस्था्रम अपने को समाज-सेवा के 
लिए तैयार करने का श्राश्नम था, संत्यासाश्म इस तैयारी के वाद दिन-रात समाज- 
सेवा में लग जाने का आश्रम था। वानप्रस्थी शहर से दूर एक स्थान पर बंठ कर 
समाज के बच्चों को शिक्षा-दीक्षा देता था, संन्यासी एक स्थान पर नहीं बंठता 
था, वह दिन-रात घूमता-फिरता था, और देश के कोने-कोने में जाकर समाज- 
सेवा की अलख जगाता था। यह श्रम जीवन के चतुर्थ भाग का आश्रम था। 
सनु ने लिखा है-- 

“वनेषु च विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान्‌ परिव्रजेत्‌ ॥।' 

आयु के तीसरे भाग को वनों में रह कर, साधना में बिता कर, चौथे भाग सें 
स्थान तथा संबंध के सब प्रकार के संगों को तोड़ कर परिब्राजक हो जाय। परि- 
व्राजक का अर्थ है-घूमने-फिरने वाला, किसी एक स्थान पर न रहने वाला। 
संन्यासी को संसार भर से लाभ पहुंचना चाहिए--इसलिए वह किसी भी जगह 
पर टिक कर नहीं बंठता। 
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६६ सामाजिक विचारों का इतिहासं 


इस प्रकार हमने देखा कि सनु के सामाजिकर्गचतन के अनुसार वर्ण-व्यवस्था 
समाज अथवा समूह का वर्गीकरण (07009 ०।455/f02!07 ) है, और झा्रम- 
व्यवस्था व्यक्ति के कार्यों का वर्गोकरण ([4४।१५2] classification) है। 
इन दोनों वर्गोकरणों द्वारा मनु का उद्देश्य समाज को, एक निश्चित व्यवस्था को 
सम्मुख रखते हुए, उस तरफ़ जाने की प्रेरणा देना है। 

५. सन्‌ तथा राज्य-व्यवस्था 

(क) मनु से पूर्व की राज्य-व्यवस्था--वैदिक वाङमय को आधार बना कर 
ही मनु ने अपने सामाजिकर्णचतन के सूत्र को उठाया है। वेदों में जो बीज रूप है 
उसी को मन्‌ ने अपने विचारानुसार वृक्ष रूप से विकसित करने का प्रयत्न किया 
है। राज्य-व्यवस्था के विषय में बेदों में लिखा है-- विराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ -- 
शरू-शरू में राज्य-व्यवस्था की दृष्टि से 'विराट्‌-ञ्रवस्था थी । विराट! का क्या 
र्थं है ? विराट्‌’ का ग्रथ है--विगत राट्‌, श्र्थात्‌ जब न राजा था, न राज्य 
था, सब लोग एक-साथ मिलकर रहते थे, किसी तरह का कलह-क्लेश न था। 
इसी वस्या का चित्र खींचते हुए महाभारत में लिखा है-- 

'नैब राज्यं न राजासीत्‌ न दण्डो न च दाण्डिकः | 
घर्मेणँब प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म॒ परस्परम्‌ ॥' 

उस समय न राज्य था, न राजा था, न दण्ड देने वाला, न दण्ड लेने वाला 
था, घमं के आधार पर ही सब एक-दूसरे का ख्याल रखते थे। परन्तु यह अवस्था 
कब तक रह सकती थी ? समय आया जब जन-संख्या बढ़ने लगी, लोग आपस से 
अधिकारों के लिए लड़ने-झगड़ने लगे, तब राजा तथा राज्य भी उठ खड़े हुए । 

(ख) मनु के समय की राज्य-व्यवस्था--जब राजा तथा राज्य बने, उससे 
पहले जो-कुछ भी व्यवस्था रही हो, परन्तु राजा तथा राज्य बनने के बाद की 


व्यवस्था क्या थो ? मनु, ७ अध्याय में लिखा है 


दयोस्त्रयाणां पंचानां मध्ये गुल्ममधिष्ठितम्‌ , 
तथा ग्रामशतानां च कुर्याद्राष्ट्रस्य संग्रहम्‌ । 
ग्रामस्याधिपतिं कुर्यात्‌ दशग्रामपति तथा, 
ग्रामे दोषान्समुत्पन्नान्‌ ग्रामिकः शनकेः स्वयम्‌ , 
शंसेत्‌ ग्रामदशेशाय दशेशो विशतीशिनम्‌। 
विंशतीशस्तु तत्सवं शतेशाय निवेदयेत्‌ , 
 शंसेत्‌ ग्रामशतेशस्तु सहस्रपतये स्वयम्‌। 
' कहना है कि बड़े-बड़े गाँव हों तो दो गाँवों के बीच एक गुल्म बनाये, 
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भारत का मन-कालीन सामाजिकःचितन ९७ 


एक-एक राज्यस्थान बनाया जाय जो “स्यानीय-शासन' (I008] government) 
का केन्द्र हो, एक प्रकार से स्थानीय शासन का दफ्तर हो, कार्यालय हो। सो ग्रामों 
की इकाई के बाद अन्य सौ ग्रामों की इसी प्रकार की स्थानीय शासन की इफाई 
बनाई जाँय। 
इन गुल्मों में, स्थानीय-शासन के राज्य-स्थानों में बेठकर शासन करने के 
लिए ग्रामिकों की नियुक्ति को जाय। ग्रामिक का क्या झर्थ है? ग्राम के स्वामी 
को, दूसरेश ब्दों में पंचायत के प्रधान को मनु ने 'ग्रामिक' कहा है। ग्रामिक एक ग्राम 
का प्रधान हो सकता है, दस ग्रामों का प्रधान हो सकता है, सो ग्रामों का प्रधान हो 
सकता है, हज़ार ग्रामों का प्रधान हो सकता है। मनु ने ग्राम के इन सब प्रकार के 
E प्रधानों के लिए 'ग्रामिक-शब्द का प्रयोग किया है। बड़े-छोटे के लिहाज से एक 
। ग्राम के प्रधान को, एक ग्राम के ग्रामिक को मनु ने ग्रामाधिपति कहा है, दस ग्रामों 
। के प्रधान को दश-प्रामाधिपति कहा है, बीस ग्रामों के प्रधान को विशतीश या विश- 
ग्रामाधिपति.कहा है, सो ग्रामों के प्रधान को शतेश या शत-ग्रामाधिपति कहा है, 
सहस्त ग्रामों के प्रधान को सहस्नेश या सहस्न-प्रामाधिपति कहा है । इन ग्रामिकों 
या ग्रामाधिपतियों का क्या काम है? इन ग्रामिकों का कार्य यह है कि अपने-अपने 
गाँवों के दोषों को ग्रपने से बड़े ग्रामाधिपति तक पहुँचाते रहें, एक-ग्रामाधिपति 
दश-ग्रामाधिपति को, दश-ग्रामाधिपति विश-प्रामाधिपति को, विश-ग्रामाधिपति 
शत-ग्रामाधिपति को तथा शत-ग्रामाधिपति सहस्र-ग्रामाधिपति को गाँवों की सब 
शिकायतों को पहुँचाता रहे और इन शिकायतों का निराकरण होता रहे। इस 
समय भौ गाँवों में दो प्रकार की व्यवस्था बनी हुई. है--एक तो 'शासन-कार्य 
(£%९०५६।४९) की व्यवस्था है। उदाहरणार्थ, पटवारी, याना तहसील, 
जिला--इनमें पुलिस का प्रबन्ध है जहाँ से “स्थानीय-शासन' चलता है, ये राज्य- 
| स्थान हैं। मनु के शब्दों में इन्हें 'गुल्म' कहा जा सकता है। इसरो व्यवस्था 
| गाँवों की पंचायतों के मुखियाओं को है। गाँव वाले अपना प्रधान चुन लेते हैं, | 
P इसके पास पुलिस या थाने का-सा बल तो नहीं होता, परन्तु इनके पास जनताको. | 
राय का बल होता है। जसे पुलिस के डर से लोग नियमों का पालन करते हँ ` 
बैसे पुलिस के डर की जरूरत न पड़े, राज्य को हस्तक्षेप न करना पड़े, लोग. 
अपने-द्ाप नियमों का पालन करें, राजा को झाज्ञा से बाधित होकर नहीं, अपितु 
प्रजा की अपनी राय के कारण नियमों का पालन करें, इस उद्देश्य से सन्‌ ने 'प्रामिक- 
व्यवस्था' (९९52४९) का प्रतिपादन किया था। 'ग्रामिक-व्यवस्था' का प्र्थ 
है गाँव के लोग झपने-झाप राजकीय नियमों के पालन की व्यवस्था करें। इन 
दोनों व्यवस्थाझरों को 'गुल्म-व्यवस्था' तथा 'ग्रामिक-च्यवस्था' कहा जा सकता है । 
'गुल्म-व्यवस्या' में शासन-सूत्र को राजा चलाता है, : ग्रामिक-व्यवस्था' में शासन 
सुत्र को प्रजा चलाती है, प्रजा के ग्रामिक चलाते हैं। मन्‌ ने राजा तथा प्रजा 
शासन का समन्वय करने का प्रयत्न किया है । | 
७ 


Fi 
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(ग) मनु-कालीन राज्य-व्यवस्था तथा पंचायत-राज--मनु ने जिस शासन- 
व्यवस्था का प्रतिपादन किया है उसमें कहा जा सकता है कि एक दृष्टि से शासन- 
सुत्र ग्रामिकों के हाथ में दिया गया था। इसी ग्रामिक-शासन ने शनेः-शनेः 'पंचायत- 
राज्य' का रूप धारण कर लिया। ग्रीक राजा सैल्यूकस ने ३०५ ई० पु० में आरत पर 
झाक्रमण किया। इसमें हार जाने के बाद उसने अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त 
सौय से किया और मौर्य राजा चन्द्रगुप्त के दरवार में मेगस्थनीज़ को राजदूत के 
रूप सें भेजा था । उस समय की जो ग्रामण-राज्य की व्यवस्था थी, उसके 
विषय में लिखते हुए वह कहता है कि प्रत्येक गाँव में पाँच-पाँच व्यक्तियों की एक- 
एक कमेटी थी जो ग्राम का शासन करती थी। इस प्रकार की प्रत्येक ग्राम में 
छः कमेटियाँ होतो थीं। लेफ्टीनेंट-कर्नल माकं विल्कस ने अपनी पुस्तक 'हिस्ट्री 
स्केचेज़ फ़ दी साउथ ऑफ़ इंडिया' में लिखा है कि दक्षिण-भारत का 
प्रत्येक नगर एक छोटा-सा “गण-राज्य' (९०५७०) था, सारा भारत इस 

| . प्रकार के अनेक “गण-राज्यों' का समूह था। सर चाल्सँ मेटकाफ़ अपनी पुस्तक 
/रिपोर्ट ऑफ़ दी सिलेक्ट कमिटी झाफ़ दी हाउस ग्रॉफ़ कामन्स' में लिखते 

हैं. कि भारत की ग्राम-पंचायतें छोटे-से गण-राज्य हैं, स्वात्म-निर्भेर हैं, उन्हें 

जिस चीज़ की जरूरत है वह उनके भीतर पायो जाती है, वे बाहर. किसी पर 

निर्भर नहीं करतीं । भारत के संगठन का अन्य सब-कुछ छिन्नभिन्न हो गया, 

परन्तु ये वेसी-की-वेसी बनी रहीं। कांतियां झायीं और चली गई, पठान आये, 

मुगल झाये, मराठा, सिक्ख और अंग्रेज़ आये, परन्तु ग्राम-पंचायतें बनी रहीं। 

इन पंचायतों को * 'क्यों कहा जाता था ? इन्हें 'गण-राज्य' इसलिए कहा 

जाता था कि णना करके, वोट लेकर राज्य का प्रधान चुना जाता था। 

“रिपब्लिक' में भी तो वोट की गणना करके शासक को चुना जाता है। गण-राज्य' 

का सूल शब्द गणना है, गणना श्रर्थात्‌ वोटों की गिनतो। 

र दक्षिण-भारत के चोल राजा राजराज प्रथम के समय का, जिसका राज्य-काल 

इश १०१३ ई० प° है, ग्रामों का संगठन कंसा था--इस झाशय का एक अभिलेख 

` तंजोर में मिला है। इस .अभिलेख में कुछ ग्रामों के लोगों ने मिल कर जो 

बनायीं, उनका उल्लेख है। “Archaeological Report 
‘of Inda--904-5' के पृू० १३५-१३६ में लिखा है: “हम चोल राज्य के 
उत्तिर-सेर्‌ चतुर्वेदी मंगलम प्रदेश के कलियुर्कोटम स्थान की सभा के सदस्य राजज्ञा' 


I. ‘The village communities are little republics having 

pearly everything they can want within themselves and almost 
independent of any foreign nation. They seem to last where 
else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revo- 
cceeds revolution, and Pathan, Mughal, Mabaratta, 
sh are all masters in turn, but the village commu- 
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के अनुसार यहाँ सभा में एकत्रित होकर प्रति वषं चुने जाने वाली कमेटियों के 
सदस्यों का निर्वाचन कर रहे हैं--यें कमेटियाँ हैं-वाषिक-समिति, उद्यान 


` समिति तथा तालाब-समिति। सारे नगर को ३० भागों में बाँटा गया है और जो 


व्यक्ति चुने जायेंगे, उनकी योग्यता के लिए यह आवश्यक है कि वे अपनी भूमि 
के कम-से-कम एक-चोथाई ऐसे हिस्से के स्वामी हों जिस पर कर दिया जाता 


` हो, अपनी भूमि पर बने भ्रपने मकान में रहते हों, ७० वषं से अधिक तथा ३५ से 


कम आयु के न हों, मन्त्र ब्राह्मण के ज्ञाता हों, पढ़-लिख सकते तथा पढ़ा-लिखा सकते 
हों, पिछले तीन साल तक किसी कमेटी के सदस्य न रहे हों, उससे पहले अगर 
सदस्य रह चुके हों, परन्तु हिसाब ठीक न रख सके हों तो ऐसा व्यक्ति नवीन- 
निमित कमेटी का सदस्य नहीं बन सकेगा।” इसके आगे किस प्रकार चुनाव 
किया जायगा झादि का निरूपण किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंगस्थनीज़ 
के कथनानुसार उत्तरी भारत में जो गण-राज्य-पद्धति थी, वही कालान्तर में दक्षिणी 
भारत में भी गई और सारे देश में एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक यही पंचायत- 
प्रथा चल पड़ी। 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि भारत में सॅकड़ों सालों से चल रही पंचायत- 
प्रथा का बीज इंस्वी पूर्व चल रही मौर्य साम्राज्य में पायी जाने वाली गण-राज्य- 
प्रथा में था, और गण-राज्य प्रथा का बीज मनु की ग्रामिक-प्रथा में था। मनुकालीन 
प्रशासकोय-विचार धीरे-धीरे पनपता-पनपता पंचायत-राज्य के रूप में परिणत हो 
गया। 

(घ) मनु. तथा कॅविनेट--मनु का राजा का विचार एकतंत्र शासन का 
नहीं था। आजकल की जो कंबिनेट-पद्धति है वही मनु को शासन-व्यवस्था की 
पद्धति थी । मनु, ग्रध्याय ७ में लिखा है 

मौलान्‌ शास्त्रविदः शूरान्‌ लब्धलक्षान्‌ कुलोद्गतान्‌, 

सचिवान्‌ सप्त चाष्टौ वा प्रकुर्वीत परीक्षिंतान्‌। 

श्रपि यत्‌ सुकरं कर्मं तदप्येकेन दुष्करम्‌, 

विशेषतोऽसहायेन किञ्नु राज्यं महोदयम्‌। 

तैः सार्घं चिन्तयेत्‌ नित्यं सामान्यं सन्धिविग्रहम्‌, 

स्थानं समुदायं गुप्तिं लब्धप्रशमनानि च। 
राजा का कत्तव्य है कि अपने मूल-देश के, शास्त्रज्ञ, श्रचीर, लक्ष्य को 
जानने वाले, कुलीन, परखे हुए सात या आठ सचिवों को कॅबिनेट बनाये क्योंकि जो 
आसान भी कार्य हो वह भो इकले से कर सकना कठिन होता है। राज्य बड़ी चीज़ 
है, इसके संचालन में ्रसहाय व्यक्ति इकला कुछ नहीं कर सकता । इन सचिवों के 
साथ राजा को नित्य सन्धि-विग्रह आदि सब बातों का विचार करते रहना चाहिए । 

(ङ) मनु तथा राजा का अपराध--राजा राज-नियम से ऊपर नहीं है, अगर 
बह अपराध करे तो उसे दण्ड ही नहीं मिलना चाहिए, साधारण व्यक्तियों से कई 


गुणा दण्ड मिलना चाहिए--यह भनु का विचार है। मनु, अध्याय = में लिखा है: 
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'कार्षापर्ण भवेद्‌ दण्डयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः,` 
तत्र राजा भवेत्‌ दण्डधः सहत्रमिति धारणा ।' 

---श्र्थात्‌ जहाँ साधारण मनुष्य को एक पेसे का दण्ड मिले वहाँ उसी झपराघ 
में राजा को हजार गुणा दण्ड मिलना चाहिए । 

(च) मनु तथा दंड--मनु साधारण दण्ड के पक्ष में नहीं है । दण्ड ऐसा 
दिया जाना चाहिए जिससे फिर किसी को कानून के उल्लंघन की हिम्मत ही न हो। 
सनु, अध्याय ८ में लिखा है-- 

'मर्तारं लंघयेद्‌ या स्त्री स्वज्ञातिगुणदपिता , 
तां श्वभिः खादयेद्‌ राजा संस्थाने बहुसंस्थिते । 
पुमांसं दाहयेत्‌ पापं शयने तप्त श्रायसे, 
झ्म्यादध्युश्च काष्ठानि तत्र दह्येत पापक्कत्‌ ।' 

--व्यभिचारिणी स्त्री को कुत्तों से नुचवा दे और वेश्यागामी पापी को लोहे 
के तपे पलंग पर भस्म करवा दे। 

(छ ) मनु तथा राज-कर--मनु, अध्याय ७, श्लो० १३० में प्रजा पर कर 

' लगाने के संबंध में लिखा है-- 
'पंचाशद्‌ भाग देयो राजा पशुहिरण्ययोः। 
-धान्यानाम्‌ भ्रष्टमो भागः षष्ठो वादश एव वा ॥' 

--व्यापार करने वाले वा.शिल्पि-जनों को सुवर्ण आर चाँदी का जितना लाभ 
हो उसमें से पचासवाँ भाग, चावल यादि भ्रन्नों सें, लाभ का छठा, झाठवाँ या बारहवां 
भाग ले। कर के विषय में मनु ने कहा है :-- 

यथाल्पाऽल्पमदन्त्याद्यम्‌ वार्योको-वत्स-षट्पदाः। 
तथाल्पाल्पो ग्रहीतव्यो राष्ट्राद्‌ राज्ञाब्दिकः करः॥ 

=जेसे जोक, बछड़ा और भंवरा थोड़े-योड़े भोग्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं, 
बसे राजा प्रजा से थोड़ा-योड़ा राज-कर ले । 

(ज) मनु तथा राजा का आदर्श--राजा में वे सब गुण होने चाहिएं 
जो चिद्युत्‌, वायु, यम, सुर्यं, अग्नि, वरुण, चन्द्र, वित्तेश में होते हैं। इस भाव को 
सन्‌, अध्याय ७ में इस प्रकार कहा है 

इन्द्रानिलयमार्काणाम्‌ अग्नेश्च वरुणस्य च, 

चन्द्रवित्तेशयोश्चेव मात्रा निह त्यः शाश्वतीः । 

तपत्यादित्यवच्चेष चक्षूंषि च मनांसि च, 

न चेव भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवीक्षितुम्‌। 

सोऽरिनर्भवति वायुश्च सोऽर्कः सोमः स धर्मराट्‌ , 

स कुवेरः स॒ वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः। ` 

--अर्थात्‌, राजा में इन्द्र (विद्युत्‌), अनिल (वायु), यम, ग्रकं (सूर्य), 
रिन, बरुण, चन्द्र, कुबेर की मानो मात्रा निहित रहती हैं, इनकी मात्राओं से वह 
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सकता, वह ज़रूरत पड़ने पर अग्नि की तरह तप्यमान, वायु की तरह वेगवान्‌, सूर्ये 
की तरह दीप्तिमान्‌, चन्द्र की तरह शीतल, कुबेर की तरह घनवान्‌ हो जाता 
है। यपि इस वर्णन में राजा के देवीय-अधिकारों' (Divine Rights of the 
Kin) की झलक दिखाई पड़ती है परन्तु'जव हम पहले देख आये हैं कि भ्रपराघ 
करने पर राजा को साधारण व्यक्ति से हज़ार गुणा दण्ड दिये जाने का मनु का निर्णय 
है तब “राजा के दैवीय अधिकार” के परिणामस्वरूप “राजा कोई भ्रपराध नहीं 
कर सकता' (The King can 00 00 07९) वाली बात मनु को स्वीकार 
नहीं--यह मानना पड़ता है। ह 
राजा के लिए मनु का कथन है कि जिसके राज्य में चोर नहीं है, पर-स्त्री- 
गामी नहीं है, दुष्ट वाणी बोलने वाला नहीं है, साहसिक डाकू नहीं है, राजा की 
राज्ञा का भंग करने वाला नहीं है, वह राजा इन्द्र के समान शासक समझना 
चाहिए। उक्त झाशय को प्रकट करते हुए मनु ने पवे ग्रध्याय में लिखा है: 
“यस्य स्तेनः पुरे नास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाक्‌ , 
न साहसिकदण्डघ्नो स राजा शक्रलोकभाक्‌ । 
| राजा तथा उसकी सभा के सभासदों का कत्तंव्य है कि धमं की रक्षा करें, 
| अधमं को पनपने न दें। मनु का कथन है कि जिस राज्य में धमं को अधर्म तथा सत्य 
को भ्रनृत दवा देता है, उसका हनन कर देता है, और सभासद्‌ इस बात को देखते 
रहते हैं, वहाँ समझ लेना चाहिए कि सभासद्‌ जीते नहीं, मर गये हैं। धमं की रक्षा 
की जाय तो राजा तथा सभासद्‌ बचे रहते हैं, धर्म नष्ठ हुआ तो मरता हुआ घमं 
| राजा तथा सभासदों--दोनों को नष्ट कर देता है, इसलिए धर्म का हनन नहीं करना 
| चाहिए ताकि ऐसा न हो कि धर्म ही हमारा संहार कर दे। नष्ट होते हुए घें 
| का चौथाई हिस्सा अधमं के कर्त्ता को नष्ट कर देता है, चौथाई हिस्सा अधमं को 
। ® होते हुए को देखने वालों को नष्ट कर देता है, चौथाई हिस्सा सब सभासदों को नष्ट 
| कर देता है, और बचा हुआ चोथाई हिस्सा राजा को नष्ट कर देता है। जिस 
(६ राज्य में निन्दनीय वस्तु की बिना ननु-नच के निन्दा कर दी जाती है, उसमें राजा 
| तथा राजा की सभा के सभासद्‌ दोषं से मुक्त हो जाते हैं, जिसका दोष होता है वही 
| दोषी रह जाता है, जिस राज्य में दोषी के दोष पर चुप्पी साध ली जाती है, 
| राजा, सभासद्‌ आदि सब दोषी बन जते हैं। उक्त आशय के श्लोक मनुस्मृति 
| भ्रध्याय = में निम्त हैं :-- 
| यत्र धर्मो ह्यधमेण सत्यं यत्रानृतेन च , 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः । 
धमं एव हतो हन्ति घर्मो रक्षति रक्षितः , 
तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मानो घर्मो हतोऽवधीत्‌ । 
-पादो धर्मस्य कर्तारं पादः साक्षिणमृच्छति , 
पादः सभासदः सर्वान्‌ पादो राजानमृच्छति । 
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राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते . च॑ . सुभासदः 
'एनो गच्छति कर्तारं निन्दारहो यत्र निन्द्यते । , 
इस प्रकार हमने देखा कि भारत के ग्ादिकालोन. सामाजिक चितन में 
सामाजिक-व्यवस्था के रूप में वैदिककालीन तथा मनुकालीन वर्ण-व्यवस्था, आश्रत- 
व्यवस्था तथा राजकोय-व्यवस्था क्या थी और किस प्रकार बह व्यवस्था भारत की 
परिधि तक ही सीमित न रही, वह अन्य देशों में भी भारतीय-संपकं के साथ-साथ 


पहुँचतो रही। 


«® 
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` प्राचीन ईजिपट, बेबीलोन, पाशिया, चीन, जापान 
- ` तथा य्रहूदियों का सामाजिक-चिंतन 


(EGYPTIAN, BABYLONIAN, PERSIAN, CHINESE, 
~ `: JAPANESE AND HEBREW SOGIAL THOUGHT) 


` . ` भ्राचीन-भारत के सामाजिक चिंतन के संबंध में बैदिक-काल से लेकर भनु के 
.“. .काल तक की सतत प्रवहमान विचार-धारा का दिग्दर्शन हसने किया । प्राचीन- 
~ आरत: की तरह संसार के अन्य देशों को सामाजिक विचारधारा भी कोई-न-कोई 
- ..दिशा ग्रहण करतौ रही है। ईजिप्ट, बैबीलोन, पारिया, चीन, जापान तथा यहूदियों 
` की अपनी-अपनी सामाजिक-विचारधारा रही है। इस प्रध्याय में हम इन सब की 


`. ; “विज्वार-धारा का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। 


` -१. प्राचीन इंजिप्ट की सामाजिक-विचार-धारा 
* . (क) ईजिप्ट की विचारधारा का स्नोत--प्राचीन ईजिप्ट की कों पर 
` : जो लेख उपलब्ध हुए हैं उनमें उस समय के सामाजिकःचितन पर प्रकाश डालने 
` ` बालो अनेक बातों का उल्लेख है। इसी प्रकार ईजिप्ट में प्राचीन-काल के कई 
ट ऐसे भी लेख मिले हैं जिनमें वैधानिक तथा धार्मिक विषयों की चर्चा है, उन लेखों 
में उस समय की कहावतें भी पायी जाती हैं। इन सब के झाधार पर ईस्वी सन्‌ 

से ४००० वषं पहले के समय तक के सामाजिक-चितन पर प्रकाश पड़ता है 

` (ख) राजा के दैवीय होने का विचार--ईस्वी सन्‌ से ४००० साल पहले के 
समय में ईजिप्ट में राजा को देवीय-शक्ति-संपन्न समझा जाता था। उस समय के 
समाज की रचना भी इसी विचार को आधार बना कर हुई थो । भूमि राजा की थी, 
राजा के साथ उस भूमि में साझीदार उसके सामन्त थे। जन-साधारण सें श्रधिक 
संख्या के लोग दासों का जीवन व्यतीत करते थे। मध्य-अेणी के लोगों की संख्या 
झत्यल्प थी । समाज में राजाओं के शक्ति को हथियाने से पहले पुरोहित-वर्ग 


` समाज में शक्ति-सम्पन्न था। उस समय भी जन-साघारण की श्रवस्या कोई अच्छो 


* नहीं थी। क्षत्रिय-वर्ग, सिपाही तथा योद्धा पुरोहित-वर्ग के सहायक रूप में काम 
` 'क्रते थे, परन्तु ज्यों-ज्यों समय बीतता गया, क्षत्रिय-वर्ग ने पुरोहित-वर्ग के हाथ से 


; | :. `` ` शक्ति को छीन लिया और 'मंसत्ता-राज्य' (7९०९7३!० 88०) के स्थान 
“५... में 'राजसत्ता-राज्य' (\Mo0narchic 9t2९) की स्थापना हुई। शासन 


प्टः “पुरोहित-वर्ग के हाथ में रहा, या कालान्तर में राजा के हाथ सें. झा गया, 
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साधारण-जनता के किसी प्रकार के भ्रधिकार नहीं समझे जाते रहे, बह स्वत्व- 
हीन-समाज' (U77४।।९४९१ ०४55) बनी रही। 

(ग) साधारण-जनता में भ्रपने अधिकारों के प्रति जागृति--कभी-कभी 
जनता में अपने भ्रविकारों को प्राप्त करने के लिए भावना जगती रही, विद्रोह भो 
हुए। पीर-पैग्रम्बर भी ऐसे होते रहे जिन्होंने अत्याचार-पीड़ित जनता की आवाज 
को बुलन्द किया। समय-समय पर ऐसे राजा हुए जिन्होंने घोषणा की कि राजा का 
काम श्रत्याचार करना नहीं परन्तु प्रजा को पुत्र समझ कर पिता की तरह पालन 
करना है। राजा प्रजा के लिए पिता है-इस सामाजिक-विचार पर २८५० ई० 
पू० में ईजिप्ट के शासक हेनकू ने बल दिया। वह भूखों को भोजन और नंगों को 
वस्त्र बाटता था, उसने दासों को भी शासन के उच्च पदों पर श्रासीन किया। 
उसने ग़रीब, निर्बल जनता को कभी दुःखी नहीं किया, न ही निस्सहायों को भयभीत 
किया। ग्रामीण जनता को वह सदा भलाई में लगा रहा। प्राचीन ईजिप्ट को कई 
सुक्तियां उस समय को सामाजिक अवस्था पर प्रकाश डालती हैं। एक सुक्त में 
कहा गया है: लोगों के हृदय में लज्जा नहीं रही, प्रत्येक व्यक्ति की अपने पड़ोसी 
के माल पर नीयत रहती हैं, दूसरी सुक्ति में कहा गया है: 'कोई सदाचारी, 
बर्मेनिष्ठ व्यक्ति दीखता ही नहीं, पृथिवी पापियों से भरी पड़ी है।' 

(घ) ईजिप्ट-कालीन सामाजिक स्थिति--प्राचीन ईजिष्ट का जीवन 
अधिकतः ग्रामीण जोवन था। शहरों का-सा व्यापार उस समय नहीं चला था । 
उच्चशिक्षा इने-गिने लोगों तक सीमित थी, प्रारंभिक-शिक्षा का क्षेत्र इतना सौमित 
नहीं था, वह प्रायः सभी वर्ग के लोग प्राप्त कर सकते थे । पुरोहित-वर्ग श्रपनी उच्च- 
शिक्षा का उपयोग साधारण जनता के झन्ध-विशवासों का लाभ उठाने के लिए 
करते थे। इन प्रन्ध-विश्वासों का लाभ उठा कर वे जनता पर एक तरह का 
सामाजिक-नियन्त्रण भौ रखते थे। 

ईजिप्ट के लोगों का जीवन दो तरह का था। वे संसार के विषयों में लिप्त 
होकर दुनिया की मौज-बहार भी लूटते थे, भविष्य-जीवन की गुत्यियों पर गंभीरता 
से विचार भी करते थे। मौज-बहार के लिए शराब पीना, गाना-बजाना, ड्राफ्ट 
खेलना उनके जीवन के अंग थे। युद्ध से वे कोसों दूर भागते थे। युद्ध की बला 
सिर पर आ ही पड़े तो भाड़े पर सैनिकों को पेसा देकर उनसे लड़ाई लड़बाते थे । 

| परिणाम यह हुआ कि धीरे-धीरे ये सैनिक ही मुख्य हो गये क्योंकि जो लड़ेगा उसकी 
सुस्पता हो जाना स्वाभाविक हो है। 
f बहु-पत्नी-बिवाह की प्रथा उन लोगों .में प्रचलित थी, परन्तु केवल धनी- 
मानी ही ग्रनेक पत्तियाँ रखते थे। उच्च-वर्ग की स्त्रियाँ स्वतंत्रता के वातावरण 
में साँस लेती थों। वे सावेजनिक स्थानों, उत्सवों-त्यौहारों में झपने पतियों के साथ 
' खुले तौर पर विचरण कर सकती थीं। घामिक विधि-विधानों को स्वतंत्र रूप में 
करती थों। सम्पत्ति पर उनका भ्रपना ग्रधिकार होता था । ऐसा भी समय रहा जब 
वहाँ की स्त्रियों का न केवल सम्पत्ति पर धिकार ही था, पितु वे अपनी सम्पत्ति 
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को जिसे चाहतीं, वेच सकती थो, पत्रे पति को सुद पर रुपया उधार दे सकती 
थीं । - 

बच्चों को शिक्षा दी जाती थी कि चे माता-पिता की श्राज्ञा मानें, बड़ों का 
सत्कार करें, उनके सम्मुख भ्रदब से पेश ग्रायें। एक सूक्ति में उस समय का आदेश 
निम्न प्रकार पाया जाता है: अपनी माता को मत भूलना, उसने तेरे साथ जो-कुछ 
किया है उसे मत भूलना, उसने तुझे जन्म दिया, तेरा पालन-पोषण किया।' बड़ा 
उसी को समझा जाता था जो दयालु भी हो, नेता उसी को समझा जाता था जो 
न्याय को न भूले। 

हम पहले वैदिक, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई धर्म के संबंध में दस 


आज्ञाओं' (Ten Commandmen(s) का उल्लेख कर गाये हैं--'किसो का | 


वध मत करना, झसत्य मत बोलना--आदि'। इसी प्रकार के निषेघात्मक निर्देश 
इजिप्ट के लेखों में भी पाये जाते हैं-- मैंने चोरी नहीं की, किसी पुरुष अथवा स्त्री 
का दघ नहीं किया, असत्य नहीं बोला, धोखा नहीं दिया, अ्रहंकार का में शिकार 
नहीं हुझा'--ऐसे लेख पाये गये हैं। 

इजिप्ट की विचार-धारा के नुसार मनुष्य इस जन्म के कर्मों का फल अगले 
जन्म में भोगता है। इस विचार का सामाजिक प्रभाव बहुत प्रबल था। यह 
विचार समाज पर नियन्त्रण का काम करता था। उन लोगों का विश्वास था कि 
मनुष्य को दूसरों के साथ लाग-लपेट का बर्ताव नहीं करना चाहिए, जो-कुछ 
करे खुला करे, लुक-छिप कर न करे। समाज के शक्त व्यक्तियों के श्रधिकारों 
का अपहरण करना अनुचित समझा जाता था, किसी दास के विरुद्ध उसके स्वामी 
के पास शिकायत करना गहित बात मानी जाती है। दूसरे के सम्पत्ति संबंधी 
सामाजिक अधिकारों का सम्मान किया जाता था। 

२: प्राचीन बेबीलोन को सामाजिक-विचार-धारा - 

(क) बैबीलोन का सामाजिक देवता मैरोडैच या मैरोडेक_बेबीलोन तथा 
असीरिया पास-पास के देश हैं । इनमें से बैबीलोन का देवता मेरोडेच था, भ्रसीरिया 
का स्सुर देवता था। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी समय वैदिक देवता मरुतः तथा 
झसुर बेबीलोन तथा असीरिया में पूजे जाते थे, मरुतः का बेबीलोन में मरोडेच तथा 
असुर का भस्सुर हो गया। गसीरिया का एक राजा भ्रसुर-बानी-पाल हुआ जिसे 
पुस्तकों का शौक था। 'झसुर-बानी-पाल' नाम में वैदिक शब्दों की छाया झलकती 
है। हम झसुर आदि शब्दों के वैदिक-उद्भव पर इसलिए बल दे रहे हैं क्योंकि 
एशिया माइनर के इन देशों में अनेक वेदिक देवताओं का पता चला है। तीसरे 
गरध्याय में हम एशिया माइनर में मित्र, वरुण आदि को चर्चा भी कर झाये हैं। 
झसुर-बानी-पाल का एक पुस्तकालय भी मिला. है । यह समझा जाता था कि 
बैबीलोन के देवता मेरोडैच (मरुतः) की अपने देश के राजा पर विशेष कृपा रहती 
थो। युद्ध के समय यह देवता अपने देश के योद्धाओं के साथ-साथ युद्ध में भाग लेता 
-है-यह विश्वास प्रचलित था। कथानक के झनुसार इस देवता को बैबीलोन पर 
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विशेष कृपा थी और वह इस देश के सामाजिक कल्याण के लिए सब-कुछ करने को 
तैयार रहता था। ` 

(ख) बैवीलोन-कालीन सामाजिक-स्थिति-बेबीलोन के समय स्त्रियों 
तथा दासों की स्थिति क्या थी, इस पर उस समय के लेखों से कुछ प्रकाश पड़ता है। 
इजिप्ट की तरह शासक-वर्ग की स्त्रियों का सम्पत्ति पर स्वामित्व समझा जाता था। 
झपनी सम्पत्ति का वह जिस तरह भी चाहती उपयोग कर सकती थी, जिस किसी 
को चाहती, उसे उत्तराधिकार में भौ दे सकती थी। स्त्री को दहेज में जो-कुछ 

. भिलता था उसके आधार पर आथिक-दृष्टि से वह ग्ात्म-निर्भर रह सकती थी, 
पुरुष पर निर्भर रह कर जीवन व्यतीत करना ही उसके लिए एकमात्र मार्ग नहीं था । 
दासों के विषय में भी कहा जा सकता है कि बैबीलोन में उन्हें न्य देशों की अपेक्षा 
अधिक अधिकार प्राप्त थे। दास परिवार का अंग समंझा जाता था, उसके साथ 
परिवार का-सा ही व्यवहार होता था, वह स्वतंत्र भी हो सकता था। इसके भ्रति- 
रिक्त अगर कोई व्यक्ति किसी समय दास रह चुका है तो इसका यह अभिप्राय 
नहीं था कि उसका श्रागे का सामाजिक विकास रुक गया। दास होना सामाजिक- 

उन्नति में बाधक नहीं था। 

(ग) बैवीलोन के राजा इम्मु रवी के समय की सामाजिक-स्थिति-- 
बेबोलोन का एक राजा हम्मु रबी (२१२४-२०८३ ई०पू०) हुआ। हम्मु का श्रथ 
है चाचा, रबी का भ्रथं है बड़ा। हम्मु रबी का अर्थ हुआ बड़ा-चाचा। .१६०२ में 
'पशिया के सूसा स्थान पर एक शिला पर लेख मिला जिसे एक “स्मृति: ( Code) 
कहा जा सकता है। इसमें लिखा था कि हुम्मु रबी बड़ा न्यायकारी राजा था, उसने 
झन्यायियों का संहार किया, वह शान्ति का दूत था। इससें सन्देह नहीं कि किसी 
समय हम्मु रबी के सामाजिक विचारों का प्रभाव बैबीलोन पर सब जगह छाया 
हुआ या और अपने देश तथा समय के लिए उसके सामाजिक विचार बड़े महत्त्वपूर्ण 
समझे जाते थे। 

उक्त स्मृति (0006) ह्मु रबी की स्मृति कही जा सकती है। इस स्मृति 
में सानवतापूणं व्यवहार पर विशेष बल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 
'नि्बलों तथा असहायों की रक्षा के लिए सब-कुछ करना चाहिए, इसके लिए 
अगर भ्रत्याचारियों को कठोर दंड देता पड़े, तो भी नहीं झिझकना चाहिए, अगर 

os कोई किसी की ग्राँख फोड़ दे तो उसका बदला उसको श्राँख लेकर लिया जाना 

Es चाहिए। हम्मु रबी को यह न्याय-व्यवस्था कठोर थी, परन्तु इसका अभिप्राय 
' यहीथा कि कोई दूसरे को न सताये। इस न्याय-व्यवस्था में कुछ दोष भी था। 

बह दोष यह था कि सब के साथ न्याय एक-समान नहीं किया जाता था। उदाहरणार्थं, 

. _ ग्रगर किसी अत्यन्त निम्त-स्तर के व्यक्ति की आँख फोड़ी गई है तो उसका प्रतीकार 
जुर्माना देकर हो सकता था, भ्रगर किसी ठेकेदार ने किसी के लिए मकान बनाया, 

सकान कच्चा होने के कारण गिर गया और उससे मकान-मालिक की मृत्यु हो गई 

Fs तो उस ठेकेदार को मुत्पु-ंड दिया जायगा; झगर भकान-मालिक की नहीं, परन्तु 
re र fi 
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उसके किसी दास की मृत्यु हो गई तो ठेकेदार से एक दास वसुल किया जायगा, 


झगर सकान गिरने से मकान-मालिक के पुत्र की मृत्यु हो गई तो ठेकेदार के पुत्र को 
मृत्युदंड दिया जायगा। इस सम्पूर्ण न्याय-व्यवस्था में ऊँच-तीच का भेद-भाव 
स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है। 

हम्मु रबी की न्याय-व्यवस्था में श्रमियों के लिए भौ कुछ नियम मिलते 
हुँ । उसने भिन्न-भिन्न अमिक-वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न मजदूरी देने को व्यवस्था 
की थी। अगर कोई दास अपने काम पर से भाग कर किसी के पास जा छिपे तो 


` छिपाने बाले के लिए भी दंड का विधान था। 


इस व्यवस्था में परिवार को आँखों से झल नहीं किया गया था। परिवार 
को एक सामाजिक संस्था माना गया। विवाह का विधिवत सम्पन्न होना आव- 
श्यक था। तलाक को. इस सामाजिक-व्यवस्था में स्थान दिया गया था। अगर 
पुत्रवती स्त्री को तलाक दिया जाता था तो वह प्रतिफल (Alimony) के 
रूप में दहेज का रुपया वापस माँग सकती थी। बाल-वच्चों के पालन-पोषण के 
लिए बह पारिवारिकसम्पत्ति में से कुछ हिस्सा भी ले सकती थो। अगर कोई 
पत्नी अपनी फ़िजूलखर्चो के कारण पति के सिर कं चढ़ा देती यी तो उसके 
विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती थी। अगर वह पति को दूसरों की नज्ञरों 


में गिराने की चेष्टा करती थी, तो उसे बहते पानी में फेंक दिया जा सकता था। : 


झगर पति अपनी पत्नी का इसी तरह का तिरस्कार करता था तो पत्नी अपना 
दहेज वापस माँग कर पिता के घर लौट जा सकती थी। दत्तक पुत्र लेने की व्यवस्था 
थी। व्यभिचार दंडनीय अपराध था परन्तु दंड देते हुए ऊँच-नीच का भेद सामने 
रखा जाता था। उच्च स्तर के व्यक्ति को निम्न स्तर के व्यक्ति की भ्रपेक्षा कम 
कठोर दंड दिया जाता था। रोग का कारण मुख्य तौर पर देवी-देवताओं का 
प्रकोप समझा जाता था। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए--इस 
संबंध में ईजिप्ट के लोगों तथा यहूदियों को तरह विधि-निषेध की सूक्तियाँ बनी 
हुई थो । 
मे ३. प्राचीन परशिया को सामाजिक-विचार-धारा 
(क) वैदिकं तथा पारसी धर्मे का संबंध--वैदिक तथा पारसी धमे के 
झनुयायियों में कभी किसी प्रकार का संबंध अवश्य रहा होगा। हम इस पुस्तक के 
तीसरे अध्यय में संस्कृत तथा पाशिया के साहित्य में समानता का दृष्टान्त 
देते हुए दर्शा गाये हैं कि पारसी धर्म-प्रन्थों में वेद के “शन्नो देवी रभिष्ठयें मन्त्र 
का उल्लेख है। यह भी प्रतीत होता है कि पारसी घमं के प्रवत्तंकों को गौतम 
बुद्ध के विषय में ज्ञान या । फ्रवरद्दीन यष्ट के १ इवे प्रकरण में लिखा है कि पारसी 
चर्म का प्रवर्तक ज्ञरयुश्थ गौतम से पहले हुआ था । गोतम से पहले होने का, 
वर्णन करने का अभिप्राय यही हो सकता है कि गौतस का नाम पाशिया में आम 
प्रचलित था। इससे भी प्राचीन भारत तथा पशिया का संबंध स्पष्ट है। क्योंकि 
गोतम बुद्ध ६०० ई० पू० में हुआ था और उसका नाम पारसी साहित्य में इस 
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रूप में पाया जाता है कि जरथुश्थ गोतम से बहुत पहले हुआ था, इससे जरथुश्था 
का ६०० ई० पु० से बहुत पहले होना स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त वेदिक तथा 
पारसी धर्मों में एक-दूसरे के देवी-देवताओं का उल्लेख पाया जाता है। पारसी 
धर्म में ईश्वर के लिए 'झहुमंज्द'-शब्द का प्रयोग पाया जाता है। झहुमंज्द सृष्टि को 
आदि-शक्ति है, उसके अन्तर्गत दो शक्तियाँ हैं--एक का नाम स्पेंतामन्यु है, इसरी 
का नाम अंगिरासन्यु या अहरिमान (वेदिक--अ्रहिः) है। स्पॅतामन्यु अच्छाई की 
तथा ग्रंगिरामन्यु बुराई की शक्ति है। अहुमंज़्द को अहुर' भो कहा गया है। 
अहुर' संस्कृत के भ्रसुर का झपस्म श है क्योंकि फ़ारसी में संस्कृत के 'स' को 'ह' 
हो जाता है। वेदों में 'भ्रसुर' संसार की प्राण-शक्ति के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
झसु' का अर्थ है प्राण', असु' के देने वाले को 'श्रसुर' कहा जाता है। इसका अर्थ 
यह हुझ्रा कि किसी समय वेदिक झार्य तथा पाया के श्राय एक ही विचार-धारा 
के अनुयायी थे और दोनों असुर' के उपासक थे। ऋग्वेद में इन्द्र, वरुण, ग्नि, 
सावित्री, रुद्र--सब को भ्रसुर कहा गया है। यह 'श्रसुर-शब्द ही किसी समय में 
असीरिया में 'भ्रस्सुर-देवता बन गया। तब भो इसका अच्छा अर्थ ही था। 
कालान्तर में बैदिक ग्रायोँ ग्रौर पिया के श्रार्यों में मत-भेद हो गया, दोनों की 
विचार-धारां अलग-अलग हो गई, और इसका परिणाम यह हुआ कि वह 'श्रसुर- 
` शब्द जो वेदों तथा पारसी घ्म-ग्रन्यों में परमात्मा के भ्रं में प्रयुक्त होता था, 
पारसी साहित्य में तो परमात्मा के अर्थ में ही प्रयुक्त होता रहा, परन्तु वैदिक- 
साहित्य में कालान्तर में राक्षस के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। 

(ख) वैदिक ग्रार्यो तथा पारसियों की विचार-धारा में मत-भेद-- सुर - 
शब्द का वेदिक तथा पारसी साहित्य में ईश्वर के ग्रथ में प्रयुक्त होना, और फिर 
पारसी साहित्य में तो इसका ईश्वर के झर्थ में बने रहना परन्तु वेदिक साहित्य में 
इसका राक्षस ग्रथ हो जाना सिद्ध करता है कि पहले कभी इन दोनों की विचार- 
घारा एक रही होगी, बाद को इनको विचार-धारा भिन्न-भिन्न दिशाओं में बहने 
लगी होगी । इतना ही नहीं कि इनकी विचार-धारा का प्रवाह भिन्न-भिन्न दिशाश्रों 
सें होने लगा, परन्तु यह भी प्रतीत होता है कि ये एक-दूसरे से लड़ पड़े और 
एक-दूसरे से उल्टे मार्ग पर चलने लगे। इसका परिणाम यह हुआ किं देव तथा 
ग्रसुर-शब्द दोनों घमो में एक-दूसरे के विरुद्ध श्रथों में प्रयुक्त होने लगे। देव का 
वेदिक-साहित्य में ईश्वरपरक अर्थ था, तो पारसी-साहित्य में देव का अर्थं राक्षस 
हो गया, असुर का पारसी-साहित्य में ईश्वर अर्थ बना रहा, वैदिक-साहित्य में 
असुर का भ्र्थे राक्षस हो गया। इस प्रकार देवासुर संग्राम का विचार उत्पन्न हो 
गया। 'देव' वैदिक झायों का सूचक हो गया, "भ्रसुर' पारसी यों का सूचक हो 


_ ग़या। हो सकता है जब वेदिक तथा पारसी श्राय एक ही स्थान पर रहते थे तब 


` ग्रह मत-भेद उत्पन्न हो गया और जब वैदिक-झा्ये पुराना स्थान छोड़ कर झागे 
| तब भो परस्पर विरोधी विचार-घारा के लोगों का मत-भेद देवासुर 
से कहा जाता रहा। पारसियों का एक घमं-प्रन्थ है जिसका नाम 
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बेन्दीदाद' है। वेन्दीदाद' बना है 'वि-देवदाद' से। वि! का अर्थ है--विरोध। 
'देव' का अर्थ है--वेदिक आर्य। 'दाद' का भ्र्थं है--दिया हुआ। 'वि-देव-दाद' 
(चेन्दीदाद) का शर्थ है वह ग्रन्य जो देव-धर्म के विरोध में दिया गया। यह मत-ेंद 
इतना उम्र रूप धारण कर गया कि इन्द्र जो वेदिक-साहित्य में सबसे बड़ा देवता है, 
उसे पारसी-साहित्य में सबसे बड़ा राक्षस कहा गया। हम पहले देख भये हैं कि 
पारसियों में ईश्वर को ग्रहुमज्द कहा जाता है। उसके दो पहलू हैं-स्पेतामन्यु 
तथा श्रंगिरामन्यु। ग्रंगिरामन्यु ईश्वर को राक्षसौ शक्ति का नाम है। पारसी- 
साहित्य में इन्द्र को इसी राक्षसी-शक्ति अंगिरामन्यु का प्रतिनिधि कहा गया है। 
पारसी-साहित्य में इन्द्र को 'देवानां देवः' कहा है, परन्तु क्योंकि देव का ग्रथ 
वहाँ राक्षस है इसलिए 'देवानां देवः' का श्रथं है--सब से बड़ा राक्षस । 

(ग) दोनों की विचार-धारा में उग्र मत-भेद का कारण--पारसी-धर्स 
के विद्वान्‌ डॉ० हांग ने वेदिक-आयों तथा पारसियों के इस उग्र मत-भेद के कारणों 
पर प्रकाश डालते हुए अपनी पुस्तक 'दि सेक्रेड लेग्वेज, राइटिग्स एण्ड रिलिजन 
ऑफ़ दी पारसीज्ञ' में लिखा है कि इन दोनों की विरोधी विचार-घाराझओं 
के सामाजिक, राजनीतिक तथा घामिक--ये तीन कारण थे । 

इनके पारस्परिक कलह का डॉ० हांग के कथनानुसार सब से मुख्य कारण 
सामाजिक था। उनका कहना है कि गरायं-जाति की कई शाखाएं थीं जिनमें से दो 
पारसी तथा वैदिक आर्य भी थे। इन लोगों का आदि-निवास स्यान कोई शीत- 
प्रदेश था। ये मुख्य तौर पर फिरंदर तथा चरवाहा जीवन व्यतीत करते थे। गाय- 
बैल चराते थे, उनका दूघ-दही इस्तेमाल करते थे, जहाँ अच्छे बन-वनस्पति होते 
चहाँ चल देते थे। इन दोनों शाखाओं के लोग जब फिरन्दर जीवन व्यतीत करते- 
करते पाशिया पहुँचे तब उनमें से वह शाखा जिसे राज हम पारसी कहते हैं, वहाँ 
को जल-भूमि देख कर झौर इतनी देर तक के फिरन्दर जीवन से तंग आकर वहीं बस 
गई। उन्होंने वहाँ पनी बस्तियां बसा लां, फिरंदर जीवन छोड़ कर खेतो-बाड़ी 
करने लगे। बैसे तो पारसियो में पहले भी अनेक पंग्रम्बर हुए थे, परन्तु जरथुश्थ 
ने बड़ी उग्रता तथा उत्साह से इस बात का समर्थन किया कि उन लोगों को फिरंदर 
जीवन छोड़ कर एक स्थान पर बस जाना चाहिए, झौर सब घंघे छोड़ कर कृषि- 
व्यवसाय में जुट जाना चाहिए। सारे झगड़े को जड़ यहाँ से शुरू हुई। इन झायों 
में से कुछ लोग पाशया में बस गये, खेती-बाड़ी करने लगे, कुछ फिरन्दर जीवन ही 


- व्यतीत करने लगें। ये लोग जो फिरन्दर जीवन व्यतीत करते थे, पशु-पालन ह 


थे, ये ही वेदिकं थे, और ये ही झागे चलकर पंजाब के क्षेत्र में जा बसे, 
वहाँ से सारे हिन्दुस्तान में फंल गये। जब ये नहीं बसे थे, पारसो श्राय बस गये थे, 
तब न बसने वाले लोगों ने पारसियों को बस्तियों को लूटना शुरू किया, उनको 


सेती-बाड़ी नष्ट करनी शुरू को। जो बस जाता है वह कुछ सामान जुटा लेता है, 


सम्पत्तिशाली हो जाता है। उसे लूटना भी झ्रासान हो जाता है। एक तरह से 


«सम्पत्तिशालियों तया सम्पतिहीनों की यह लड़ाई थो, वेसो ही लडाई जो च 
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डाकू-लुटेरों का रूप धारण करती है, कहीं राजाओं के आक्रमणों का रूप धारण 
करती है, सामाजिक-स्थिति के झनुसार कहीं धनी-निर्घन, कहीं मालिक-मञ्जदूर 
का रूप धारण कर लेती है। डॉ० हॉग का कहना है कि श्रायों की इन दोनों 
शाखाओं का--वैदिक तथा पारसी का--अ्रापस में संग्राम इसी आधारभूत 
सामाजिक-परिस्थिति का परिणाम था। इसका नतीजा यह हुआ कि उन्होंने एक- 
दूसरे के देवी-देवताओों को भी कोसना शुरू कर दिया, जो देवता पारसियों के यहाँ 
ईश्वर थे वे वैदिक-आयों के यहाँ राक्षस बन गये, जो वेदिक-झ्यों के यहाँ ईश्वर भे 
चे पारसियों के यहाँ राक्षस कहें जाने लगे। 
वेदिक-क्रायाँ तथा पारसियों के पारस्परिक कलह का इसरा कारण राज- 
नीतिक था। राजनीति का प्रारंभ देश-बिशेष से होता है। जब कुछ लोग किसी देश 
को झपना समझने लगते हैं तब दूसरों से लड़ाई-झगड़ा हो जाना स्वाभाविक 
है। जब पारसी लोग बेक्ट्रिया में बस गये, उस देश को पना समझने लगे, तब 
| उनका उन लोगों से झगड़ा हो जाना स्वाभाविक था जो वहाँ नहीं बसे, जिन्होंने 
उस देश को नहीं अ्रपनाया। 
इन दोनों के कलह का तीसरा कारण धामिक था। यद्यपि इन दोनों का 
आदिःधर्भ एक था, तो भी आगे चलकर उपरोक्त सामाजिक तथा राजनीतिक 
कारणों से उनके घमं में भी भिन्नता ग्रा गई थी। धर्म एक था यह तो स्पष्ट है। 
दोनों की धर्म-पुस्तकों का नाम ही सिद्ध करता है कि धार्मिक-दृष्दि से ये एक थे। 
पारसी धर्मःपुस्तक का नाम 'जिन्द' है, वैदिक धर्मे-पुस्तक “छन्द' कहलाती थी। 
वेद छन्द-व्यवस्था का नाम है। 'जिन्द-श्रवस्था' या 'छन्द-व्यवस्था' में कोई भेद 
नहीं है। पारसी पुस्तक यस्त ४३-१५ में लिखा है कि ज़रथुश्था ने अपने अनुयाझियों 
को अंगिरा ऋषियों को सम्मानपूर्वक स्मरण करने के लिए आदेश दिया। जिन्दा- 
बस्या में अंगिरा तथा अथर्वा का एक-साथ वर्णन झाता है। श्रथर्ववेद के रचयिताश्रों 
का नाम प्रथर्वा गिरस्‌ है । इससे स्पष्ट है कि जरथुश्थ अथववेद के रचयिता 
ऋषियों को द्धा से देखता था। जिन्दावस्था में पुरोहित के लिए शावा शब्द 
झाता है जो ऋग्वेद के भ्रथर्वा का ही दूसरा रूप हैँ । 
ऐसा प्रतीत होता है कि जरथुश्ग्र के समय प्राचीन बैदिक-धर्म गिर गया 
था, उसमें यंत्र-तंत्र आदि का प्रवेश हो गया था। अन्य अनेक दुर्गुण भो इस धमे में 
` समाविष्ट हो गये थे। सोम के नाम पर ऋत्विक्‌ लोग किसी नशे की वस्तु का 
_ . योय करने लगे थे। इस सब के प्रति जरयुश्थ ने प्रतिक्रिया की शौर प्राचीन वैदिक- 
. र्मे का एक दूसरे नाम से पुनरुद्धार किया। यस्त १२-४ में लिखा है: “में देव- 
धर्म का परित्याग करता हूं। ये दुष्ट हैं, बुरे हैं, दुर्गणों के प्रवत्तेक हैं, विनाशक हैं, 
जादूगर हैं, यंत्रतंत्र करते हैं ।” ऐसा प्रतीत होता है कि शुरू-शुरू में तो दोनों का 
. अने एक था, परन्तु ज्यों-ज्यों इनमें से एक शाखा श्रादि-धर्म से च्युत होती गई) 
एक सुधारक के रूप में प्रकट हुआ और उसने वेदिक-घर्म में 
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हुआ कि दोनों के धर्म अलग-अलग हो गये और एक-दूसरे के देवी-देवताओं को 
भी चे तिरस्कार की दृष्टि से देखने लगें। यह हम पहले हो लिख आये हैं कि होम 
यष्ट के २४वें प्रकरण में करेशानी राजा का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस 
राजा ने आदेश दिया कि कोई ग्राथवा (पुरोहित) उसके राज्य में “रपां अविष्टिश्‌ 
का पाठ न करे। 'अपां विष्टिश्‌' में 'शन्नो देवीरभिष्टये आापः'को उलट दिया 
गया है। “अभिष्टये आपः का 'भपां अ्रविष्टिश' हो गया है। “शन्नो देवीरभिष्टये 
ग्थवेवेद का सूचक है। महाभाष्य में जहाँ चारों वेदों के सूचक संत्र लिखे हैं वहाँ 
अथर्ववेद के लिए “शन्नो देवीरभिष्टये' का उल्लेख है। “पां भ्रविष्टिश्‌' के पाठ 
के निषेध का अर्थ यह हुआ कि करेशानी राजा ने अपने राज्य में भ्रयवंबेद के पाठ * 
पर प्रतिबन्ध लगा दिया। कहाँ तो ज़रथुश्थ ने अथर्वागिरस्‌ देवताओं के सम्मान 
की बात कही थी, कहाँ उन्हीं के रचे अथर्वबेद पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। 
यह सारा घामिक-विद्रोह इसी कारण हुआ क्योंकि जरयुश्था ने यह अनुभव किया कि 
प्राचीन वैदिकं विचार-धारा उल्टे मार्ग पर चली जा रही थी। 

(घ) पारसी धर्म तथा सामाजिक वर्गीकरण--वैदिक आायों की तरह 
पारसियों में भी समाज का चार वर्गों में विभाग किया गया था। पारसी घर्म-ग्रन्य 
यस्त १९-१७ में लिखा है--“समाज का विभाग किन वर्गों में किया गया? वे वर्ग 
थे पुरोहित, योद्धा, कृषक तथा कारोगर” । समाज का इन चार भागों में विभाग 
बहुत प्राचीन काल से चला गा रहा है, और प्रायः प्रत्येक प्राचीन घमं में समाज को 
इन चार भागों में बाँटा गया है। यह विभाग इतना स्वाभाविक है कि गाज भी 
समाज कुछ हेर-फेर के साथ इन्हीं चार भागों में बेटा हुआ है। 

. (ङ) मन, वाणी, क्रिया में शुद्धि--पारसी घमं में तीन शब्दों का बड़ा 
महत्त्व|है। वे शब्द हैं-हुमतम्‌, हुतम्‌, ह्व्ेतम्‌। संस्कृत में इन्हें सुतम्‌, सुक्तम्‌ 
सुक्तम्‌ कहा जा सकता है । मानव-समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हर बात पर 
अच्छा मनन करना चाहिए, यह मानसिक शुद्ध है, हुमतम्‌ या सुमतम्‌ है; जिस 
बात पर ठीक मनन किया गया वह बात अच्छे शब्दों में कहनी चाहिए, यह वाचिक 
शुद्धि है, हुक्तम्‌ या सूक्तम्‌ है; जिस बात को सोच-समझ लिया, शब्दों में प्रकट 
कर दिया; उसे ठीक ढंग से कर डालना चाहिए, यह कामिक शुद्धि है, ह्ृर्षतम्‌ 
या सुक्कतम्‌ हैं।' इन तीनों बातों पर पारसी घमं सें बहुत बल दिया गया है। 
इसी भाव को संस्कत के एक श्लोक में बहुत उत्तम ढंग से कहा गया है--'मनस्येक 
बचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनाम्‌, मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कर्मण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌’ ।-- 
सज्जन पुरुषों के मन-वाणी-कमं में एक ही बात होती हैं, डुजंनों के मन में कुछ, 
बाणी में कुछ, कर्म में कुछ होता है। 

१. पुरोहित (P7९), योद्धा (Warrior), कृषक (Agriculturist), 
कारीगर (47६७2०) -ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के योतक हैं । 
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(च) सदाचार की दस श्राज्ञाएं--इस पुस्तक के ४थे अध्याय में भारत में 
जैन तथा बौद्धकालोन सामाजिकचतन पर लिखते हुए हम पहले लिख आये हैं कि 
झाचार-शास्त्र कों दस ग्राज्ञाएं--हिसा, सत्य, अस्तेय आदि--वैदिक, जैन, बौद्ध, 
पारसी, यहूदी आदि सब धर्मो में एक-समान पायी जाती हैं और इन सब ने अपने 
समाज का निर्माण इन आधारों पर खड़ा करने का प्रयत्न किया है। 


(छ) पारसियों में दाह-संस्कार का निषेध--पारसी घमंग्रन्थ हृदोख्त 


नास्क में एक स्थल पर कहा गया है: अगर तू देखें कि कोई मुर्दो को जला रहा - 


है, मूर्ति-पूजा कर रहा है, दूसरे को पीड़ित कर रहा है, वृक्षों को काट रहा है, 
तब तू बैठ कर गाथाझओं का पाठ प्रारंभ कर दे और पवित्र जल तथा पवित्र अग्नि 
को झहुर्मज्द के समर्पण कर के धार्मिक. व्यक्ति का भ्रभ्युदय हो--यह संकल्प शुरू 
कर दे।” इस स्थल से स्पष्ट है कि पारसियो में मृत-व्यक्ति के दाह का निषेध है। 
ये लोग मुर्दे को गाड़ते भी नहीं। इनमें मुर्दे की लाश को एक बड़े वुं पर रख 
देने को पद्धति है। इस बुञ्ज को दरूम' कहते हैं जिसका अर्थ है--'निस्तब्धता का 
शिखर! (0९7 ० 9९7८९) । मुर्दे को किसी पहाड़ या उच्च शिखर पर 
रख दिया जाता है जहाँ उसे कुत्ते, गीघ खा जायें। इनका श्रभिप्राय यह है कि 
पुथिवो, अग्नि, वायु आदि परमात्मा को सृष्टि के पवित्र तत्व हैं, मुर्दा अपवित्र है, 
मुदे को इन तत्वों से अलग रखना चाहिए। 


(ज) पारसियों में अग्नि-पुजा--पारसियों में अग्नि को अत्यन्त पवित्र 
साना जाता है। वेदिक झायों तथा पारसियों में जब यज्ञों की प्रथा चली, तब ये 
दोनों ग्रिन के उपासक थे, यज्ञ-याग करते थे। शायद उस समय उनके लिए 
झस्नि इसलिए भी अवश्यक थी क्योंकि इसके बिना उनका काम नहीं चलता था। 
यज्ञ के विघि-दिघान की जटिलता पर शायद उन दोनों की विचार-धाराशओों में भेद 
उत्पन्न हुआ, परन्तु पारसियों ने इस भेद के बावजूद अग्नि की उपासना को अपने 
चमे का मुख्य झंग बनाये रखा। झाज भी पारसी मंदिरों में श्रग्नि की पुजा होती है, 
बह सदा प्रदीप्त रहती है भ्रौर पुरोहित झर्नि में समिधा डालते हुए कहता है: 
“मैं इसमें से डुमतम्‌ (दु्मंतम्‌), दुञुक्तम्‌ (दुरुक्तम्‌), दुश्ह्नषंतम्‌ (दुष्कृतम्‌) 
को हटाता हूँ।” 


४. प्राचीन चीन. की सामाजिक विचार-घारा 
F 


` प्राचीन चीन को विचार-घारा पर बहुत अधिक प्रभाव दो व्यक्तियों का 
पड़ा--लुट्ञे तथा कनफ्यूशियस। इन दोनों की विचार-घारा के अतिरिक्त 
वहाँ बोद्ध-धमं का भी प्रभाव पड़ा, परन्तु क्योंकि हम बौद्ध-घर्म पर पहले लिख झाये 
ह इसलिए यहाँ हम केवल लुटे तथा कनफ्यूशियस की विचार-घारा पर ही 
` िखेगे। लुटजे की विचार-घारा को टाझो-घमं (टाइज़्म) कहा जाता है। 
_ लुरञ्ञे का टाग्रो-धर्म (टाइम) क्या है? 
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लिटज़े का ठाश्नो-धमं--टाइज््म या लुट्ज़े की विचार-धारा] 

(क) लुटज़े--आचीन चीन के टाओरो-धर्म का प्रवत्तंक लुटे था। लुरे 
६०४ ई० पू में उत्पन्न हुआ था। एक तरह से वह बुद्ध का सम-कालीन था। 
चह्‌ चीन के चो राजा के यहाँ सरकारी अफ़सर था। संसांर की निस्सारता से 
बैराग्य हो जाने के कारण वह॒ घर-बार छोड़ कर चीन के पश्चिमी दरें से निकला जा 
रहा था। वहाँ के किसी रक्षक ने उसे ग्रपनी शिक्षा को संकलित करने की प्रार्थना 
को । उसने अपने विचार एक पुस्तक में संकलित कर दिये। उस पुस्तक का नाम 
'डाप्नो-टेह-किंग है। टाग्रो-ेह-किंग कुल ५००० शब्दों की पुस्तक है जो दो भागों में 
चिभकत है। एक भाग में 'टाओ' तथा दूसरे में 'टेह' का वर्णन है। 'टाझो' का झरथे 
है मार्ग, जीवन का मागे, “जीवन का तरीका'। 'टाओ-उेह-किग' में जीवन के 
सरणे का निर्देशन किया गया है। 

(ख) लुटज्ञे की विचार-धारा--'टाश्रो' अर्थात्‌ जीवन का तरीका क्या 
है १--लुटज़े को पुस्तक ठाशरो-टेह-किग में जो-कुछ लिखा है उसमें लुटज़े के जीवन- _ 
संबंधी विचारों पर प्रकाश पड़ता है। उस ग्रन्थ में लिखा है कि उच्चतम भलाई 
जल के समान है। जल का क्या गुण है? जल सब को लाभ पहुँचाता है, परन्तु 
इसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। जल निम्नतम स्थान ग्रहण करता है, वह 
नीचे का स्थान जिसे कोई नहीं चाहता; निम्नतम स्थान ग्रहण करता हुआ यह 
सब का भला कर जाता है। यही टाझो का तरीका है। जो व्यक्ति सब का भला 
करना चाहे उसे आगे बढ़-बढ़ कर अपने को प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, पानी 
को तरह वह जितना नीचा रहेगा, उतना संसार का भला करेगा। जो पैर को 
उंगलियों के भार ऊँचा उठने का प्रयत्न करता है वह ऊँचे उठा नहीं रह सकता, 
उसे गिरना पड़ता है, जो चोड़ी-चोड़ी टांगे करके चलता है वह चल नहों सकता। 
जो दूसरों को दवाता है, वह दबाने वाला तो कहा जा सकता है, शक्तिशाली नहीं, 
जो अपने को दवा लेता है वही शवितशाली है। जो समझता है कि उसके पास जो- 
कुछ है पर्याप्त है, वही सच्चे ग्रथों में घनी है, जो सब-कुछ होते हुए भी उसे पर्याप्त 
नहों समझता बह निर्धन है। लुठज्े ने एक स्थान पर कहा है--“मेरे पास तीन बहु- 
मूल्य वस्तुएँ हैं। पहलो वस्तु मुदुता है, दूसरी संयम तथा मध्य-मार्ग है, तीसरी 
सब जगह अपने-आप को सब से श्रागे रखने की भावना का न होना है।” इस 
प्रकार के जीवन को ही टाझो कहा जाता है क्योंकि टाझओो जीवन के तरीके का 
नाम हे। 

लुटज्ञे का कहना था कि मनुष्य को किसी इच्छा से कोई काम नहों करना 
चाहिए, इच्छा-शून्य हो जाना चाहिए। ज॑से भन में इच्छा का न होना टाग्रो की 
पद्धति है, वेसे इसी का बाह्या रूप क्रिया का न होना है। भन इच्छा-शून्य हो, 
शरीर कर्म-शून्य हो--यही टाझो का तरीका है। टाझो कुछ नहीं करता और 
बिना कुछ करने के सब-कुछ हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य कुछ नहीं करेगा तो 
सब-कुछ अपने-आप हो जायगा । प्रकृति में जो-कुछ हो रहा है, अपने-आप हो रहा 
= 
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है, स्वयं-भू-पना प्रकृति का धर्म है। जहाँ हम अपने को बीच में ले झाते हैं वहाँ 
प्रकृति के स्वाभाविक कारये में बाधा आए पड़ती है, इसी प्रकार जहाँ मनुष्य अपनी 
इच्छा को बीच में ले आता है वहाँ उसका जो स्वाभाविक विकास होना होता है, 
बह रुक जाता है। मनुष्य कुछ न करे तो सब-कुछ हो जाय, वह भ्रपने-्राप करने की 
कोशिश करता है, इसलिए कुछ नहीं होता। हमें अपने अन्तरात्मा की शान्ति को 
सुरक्षित रखना है, संसार हमें इच्छा तथा कर्म की उलझन में खींच लाता है, 
इसलिए संसार से झपने को जुदा रखने से ही अन्तरात्मा की शान्ति बनी रह सकती 
है। बच्चा जो-कुछ करता है, स्वाभाविक तौर से करता है, उसमें बनावट का नाम- 
मात्र भो नहीं होता, बच्चे की-सी स्वाभाविकता मनुष्य में आनी चाहिए। लुठज़े 
अपने को ऐसा अनुभव करने का प्रयत्न करता है जैसे उसका शरीर तथा वह 
पुथक्‌-पुथक्‌ हों। वह अपनी प्रसञ्तता संसार की इस या उस वस्तु से नहीं बाँधता, 
इसलिए वह कभी दुःखी नहीं होता। वनस्पतियाँ उगती हैं, बढ़ती हैं, वे अपने 
उगने के लिए प्रयत्न नहीं करतीं, बिना प्रयत्न के, अनायास, अपने-आप उनका 
विकास होता है, इसी प्रकार मनुष्य को बिना इच्छा, विना प्रयत्न के, अनायास, 
स्वाभाविक रूप से, इच्छा तथा कर्म के बिना रहना चाहिए। लुटज़े की शिक्षा 
कुछ-कुछ गीता के निष्काम-भाव से मिलती-जुलती है। इस शिक्षा का परिणाम यह 
था कि लुटज़े की विचार-जुंखला में व्यक्ति को तो स्थान था, समाज को कोई 
स्थान नहीं था, उसकी विचार-धारा वैयक्तिक थी, सामाजिक नहीं थो। समाज 
के इ्ष्या-्रेष, अभिमान, स्पर्धा आदि को लुटे भुला देना चाहता था। 

लुटज़ें का कहना था कि जैसे पौधे को खींच कर लम्बा नहीं किया जा सकता, 
बैसे कायदे-कानून से समाज का सुधार नहीं हो सकता। पौधा खींचा नहीं जाता 
गौर वह लम्बा हो जाता है, बढ़ जाता है, समाज भो, अगर उसके निकास में हस्त- 
क्षेप न किया जाय, तो अपने-आप विकसित हो जाता है, कायदे-कानून तो उसके 
विकास को रोकते हैं। समाज तथा राज्य के बिषय में उसका सिद्धान्त स्वात्म- 
बिकास का, हस्त-क्षेप-रहित विकास का, प्रकृति की तरफ़ लौटने का सिद्धान्त था । 


[कनफ्यूशियनिजम या कनफ्यूशियस की विचार-धारा] 


(क) कनफ्यूशियस-लुटजे के बाद प्राचीन चीन की विचार-घारा को 
प्रभावित करने वाला कनफ्यूशियस (५५१-४७८ ई० पु०) हुआ । कनफ्यूशियस 
की अपनी एक विचारधारा थी और उसे कियात्मक रूप देने के लिए उसे कुछ 
समय के लिए अपनी जन्म-भूमि लू में शासक बना कर रखा गया। वहाँ उसे जो 
सफलता मिली उसके परिणामस्वरूप अन्त में उसे न्याय-मंत्री बनाया गया, परन्तु 
जब उसने देखा कि तत्कालीन शासक उसको विचार-धारा के अनुकूल चलने को 
` हयार नहीं तब उसने अपने उच्च-पद से त्याग-पत्र दे दिया और चीन के भिसष- 
भिन्न प्रदेशों में शासकों से संपर्क स्थापित करने तथा अपने ग़लत रास्तों को छोड़ने 
उद्देश्य से प्रेरणा देने के लिए भ्रमण करने लगा। इसमें भो जब उसे सफलता 
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नहीं मिली तब वह अपनी जन्म-भूमि में जाकर बैठ गया और वहीं से अपना 
साहित्यिक कार्य करने लगा । 

(ख) कनफ्यूशियस की विचार-धारा--लुटज्ञे तो सामाजिक-सुधार के 
पक्ष में नहीं था, उसका कहना तो यह थ। कि विकास अपने-आप होता है, उसमें 
दखल देने से प्राकृतिक-विकास की गति झ्वरुद्ध हो जाती है। कनफ्युशियस का यह 
बिचार नहीं था। उसके समय समाज में खलबली मची हुई थी, सामाजिक- 
समस्याएँ दिनोंदिन उग्र रूप धारण कर रही थीं। लुटे तो सामाजिक-समस्याओं 
का समाधान उनसे भाग कर करता था, कनफ्यूशियस उन्का समाधान उनका 
मुकाविला करके करता था। कनफ़यूशियस का कथन था कि समाज की समस्याओं 
का समाधान हमारे प्राचीन पुरखाओों ने कर रखा है इसलिए हमें उनके विचारों 
के अनुसार चलना चाहिए। हमें नवीन की तरफ़ नहीं भागना, प्राचीन को देखना 
है। प्राचीनता का पुजारी होने के कारण कनफ्यूशियस की विचार-धारा को पुराण- 
पन्यो कहा जा सकता है। सुधार को समस्या पर विचार करते हुए उसने लिखा 
हैः “प्राचीन लोग जो संपूर्ण राज्य में सदाचार को फैलाना चाहते थे, पहले अपने 
प्रदेश में सदाचार का सूत्रपात करते थे। अपने प्रदेश में सदाचार फैलाने से पहले 
वे अपने परिवारों में सदाचार का सूत्रपात करते थे। अपने परिवारों में सदाचार 
फंलाने से पहले वे व्यक्तिरूप से अपने भीतर सदाचार का सूत्रपात करते थे। 
अपने भीतर सदाचार फंलाने से पहले वे अपने हृदय में सदाचार का सूत्रपात करते 
थे। अपने हृदय को शुद्ध करने से पहले वे अपने विचारों में सदाचार का सूत्रपात 
करते थे। जब वे अपने विचारों को पवित्र तथा सदाचारमय बना लेते थे, तब उनके 
हृदय पवित्र हो जाते थे। जब उनके हृदय पवित्र हो जाते थे तब उनका व्यक्तिगत 
चरित्र पवित्र हो जाता था। जब उनका व्यक्तिगत चरित्र पवित्र हो जाता था, 
तब उनके परिवार संयत, पवित्र तथा सदाचारी हो जाते थे। जब उनके परिवार 
पवित्र हो जाते थे तब उनके प्रदेश पवित्र हो जाते थे। जब उनके प्रदेश पवित्र हो 
जाते थे तब उनका समस्त राज्य सदाचारी तया पवित्र हो जाता था।” इस सारी 
विचार-धारा भें कनफ्यूशियस ने व्यक्ति, समाज, राष्ट्र-सब को सिलसिलेवार 
महत्त्व दिया है। 

कनफ्यूशियस ने अपनों विचार-धारा में पाँच सामाजिक-स्तम्भों पर 
सामाजिक-सुधार के भवन को खड़ा किया है। इनमें से चार का संबंध परिवार से 
और एक का संबंध राज्य से है। पिता तथा पुत्र का संबंध, पति तथा पत्नी का संबंध, 
भाई तथा भाई का संबंध, एक परिवार का दूसरे परिवार के साथ संबंध--ये चार 
तथा राजा-प्रजा का संबंध, इस प्रकार पाँच प्रकार के संबंधों से समाज का भवन 
बनता है। इस भवन की नांव को दृढ़ बनाने के लिए कनफ्यूशियस के कथनानुसार' 
आज्ञाकारिता के पालन की आवश्यकता हे। पिता-पुत्र, पति-पत्नी, भाई-भाई, 
परिवारःपरिवार, राजा-प्रजा--इत सब को एक-दूसरे के साय श्राज्ञाकारिता के 


सूत्र में बंधा रहना चाहिए, इस बंधन के टूटते ही समाज का भवनं धराशायी , 
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हो जाता है। राजा-प्रजा में ग्राज्ञाकारिता के बंधन पर बल देते हुए कनफ्यूशियस 
का तो यह भी कहना है कि राजा कैसा भी हो प्रजा को उसकी आज्ञा का पालन करना 
ही चाहिए। राजा के लिए उसने इस नियम का प्रतिपादन किया कि दूसरे के साथ 
बैसा ही करो जैसा तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ किया जाय । दुःख को वात यही 
रही कि कनफ्यूशियस के इस स्वाणम-नियम का राजा लोग चाहते थे कि प्रजा पालन 
करे, परन्तु वे यह नहीं चाहते थे कि वे भी प्रजा के प्रति इस नियम का पालन करें । 
राजाओं को इस मलिन मनोवृत्ति को देख कर कनफ्यूशियस को भ्रत्यन्त खेद हुआ 
झौर जैसा हम पहले कह झाये हैं बह सावंजनिक-जीवन से ही निवृत्त हो गया । 
कनफ्यूशियस का कहना था कि शासक का काम प्रजा का सुधार करना है। 
उत्तम शासक वही है जो प्रजा के साथ पुत्रवत्‌ व्यवहार करता है। प्रजा राजा के 
प्रति अपनी भवित-भावना तभी प्रकट करती है जब वह कभी बेकार न रहे, ज़रूरत 
पड़ने पर सब को काम मिले। राजा की भलाई इसी में है कि प्रजा का उसमें 
विश्वास बना रहे । राजा अपनी उदारता से प्रजा के हृदय क्हो जीत सकता है, अपनी 
सदाशयता से उसका विश्वासपात्र वन सकता है, अपने सत्कृत्यों से उसके लिए 
बड़ा हो सकता है, अपने न्याय से उसकी प्रसञ्तता का कारण बन सकता है 
उसने अपने समय के शासकों के लिए जो आदर्श रखे, वे उन्हें पुरा न कर सके । 
विवाह के विषय में कनप्यूशियस का विचार था कि लड़के-लड़की के संबंधी 
उनके स्वभावों के अनुकूल वर-वधू को चुनें । बहुविवाह का वह विरोधी था, परन्तु 
रखेल रखने के वह पक्ष में था। उसका विचार था कि स्त्री-पुरुष की वेश-भूषा 
एक-सी होनी चाहिए ताकि लिग-भेद कस-से-कम रहे। 
५, प्राचीन जापान की सामाजिक-विचारधारा 
(क) जापान में शिटो तथा बौध धर्म--इस समय जापान का मुख्य धर्मे 
बौद्ध-घर्स हो गया है, परन्तु प्राचोन-काल में वहाँ का घमं शिटो-धर्म था। जापान 
के प्राचोन इतिहास का वर्णन निहोंगो' पुस्तक सें पाया. जाता हे। उसी के 
[ झाधार पर शिटो-घर्म के विषय में भी बहुत-कुछ ज्ञात होता है। इस पुस्तक से 
ज्ञात होता है कि झाठवों शताब्दी तक तो वहाँ का धमे शिटो ही रहा, बौद्ध-घमं उस 
देश में गया तो शिटो और बोद्ध-घर्म में एक-दूसरे के प्रति सद्भावना नहीं रही, 
वे एक-दूसरे से झगड़ते रहे, परन्तु दवों शताब्दी सें जब जापान के राजा मिकाडो 
शोम्‌ ने नारा नामक स्थान पर टोडजी नामक बौद्ध मंदिर की स्थापना करनी 
चाही, तब ग्योगी (योगी) नामक बौद्ध भिक्षु को 'इसे' नामक स्थान के शिदो मंदिर 
में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा। ग्योगी इस शिटो मंदिर से जो संदेश लाया उसमें 
बौद्ध-घर्म को आशीर्वाद दिया गया था। शिदो धर्म में सुयं-देवी को पुजा होती है। 
 य्योगो भिक्षु जो सन्देश लाया था उसके अनुसार सूर्ये-देबी ने बुढ़ वैरोचन 
के साय अपनी एकता स्थापित कर लो थी। इस प्रकार जापान सें शिटो को जगह 
. बोद्धचमं का विस्तार हो गया और अब तो वहां बौद्ध-घर्म इतना फेल गया है कि 
` {हाठो-घमं प्रायः लुप्त हो गया है । 
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(ख) शिटो-धमं में सूर्य-देवी की पूजा तथा उससे राज-वंश का प्रारंभ-- 
जापान की विचार-धारा में आधारभूत विचार यह था कि प्रकृति के सब पदार्थे 
जीवित हैं, अथवा उनका कोई जीवित अधिष्ठातृ-देवता है। सूर्य, पृथिवी, वायु, 
अग्नि या तो स्वयं जीवित हैं या इनका जीवित अ्रधिष्ठातृ-देवता है। इनमें सूये को 
महिमा शिटो-धमं में सब से महान्‌ है। वे सूर्य की उपासना देवता के तौर से न करके 
देवी के तौर से करते हैं । उनकी मुख्य देवी सू्ये-देवी है। प्रायः प्राचीन बंश या तो सूर्ये 
से या चन्द्रमा से चले कहे जाते हैं, इसी आघार पर कोई अपने को सूर्य-वंशो, कोई 
अपने को चन्द्र-वंशी कहते हैं। जापान का राज-वंश मिकाडो कहलाता है, इसका 
प्रारंभ सूर्य-देवी से हुआ कहा जाता है। जापान के राजघराने में १२४ वंश तक 
पीछे-पोछे जाते हुए इस वंश-परंपरा का प्रारंभ सूर्य-देवी से बताते हैं। इस सूर्ये- 
देवी को जापानी भाषा में 'ग्रमतरेसु' कहते हैं। शिटो मंदिरों में सूर्य-देवी को 
पुजा होती है। एक लेखक ने लिखा है कि जापान में भ्रगर किसी पहाड़ी को 
तलेटी में पैदा करने का कारखाना लगा है तो उसके ऊपर ही शिटो मंदिर बना है 
जिसमें सुर्य-देवी की उपासना ही नहीं होती, अपितु मन्दिर उपासकों से सदा भरा 
भी रहता है। 'भ्रमतरेसु' सूर्य-देवी है, वह शिटो-धमं की प्रवत्तंक है, साथ ही राज- 
वंश भी उसो से चला है। इस प्रकार जापान में घम तथा राज्य का एक ही स्रोत 
साना जाता है। राजा ही राज्य तथा घमं का प्रधान व्यक्ति है। इसोलिए जापानी 
लोग राजा के लिए प्राण तक दे देना अपना घर्म समझते हैं। राजा उनके यहाँ 
राजा ही नहीं, वह ईश्वर के समान पुजा जाता है क्योंकि सुर्य-देवी से उसका वंश 
चला है। 

(ग) शिटो-काल की सामाजिक-व्यवस्था-शिटो-काल की सामाजिक- 
व्यवस्था में भूमि का एकमात्र स्वामी राजा समझा जाता था। ७वों शताब्दी में 
देश की सारी भूमि पहले जिस-किसी के अधिकार में थी, उससे हटकर सरकार 
के अधिकार में ले लो गई। प्रत्येक व्यक्ति सीधा सम्राट के अधीन समझा जाने 
लगा, वही उसकी जान-माल का स्वामी माना जाने लगा। भूमि के टुकड़े करके 
सस्राट की तरफ़ से भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को दिये गये। जब तक वे उसे जोतते: 
बोते थे तब तक वे उनकी देख-रेख में रहते थे, जब वे उनको देख-रेख करना छोड़ 
देते या मर जाते थे तब भूमि फिर सञ्राट्‌ को लौट आती थी। प्रत्येक छः वषं वाद 
भमि की रजिस्ट्रौ की जाती थी। मैक्सिको में इसी प्रथा से मिलती-जुलती एक 
प्रथा पायी जाती है जिसे 'इजीदा' कहते हैं। इस प्रथा के अनुसार भूमि किसी 
व्यक्ति की न होकर समुदाय को मानी जाती है और खेती के लिए उसे भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों में वाँट दिया जाता है। यह प्रथा जापानी विचार-घारा से मिलती- 
जुलती है। 

परिवार के संबंध में शिटो-विचार यह था कि परिवार का स्वामो पिता हैं। 
पिता को अपने पुत्रों पर सब तरह के अधिकार हैं। जापानी प्रया के अनुसार पुत्र 
की प्राप्ति को सब इच्छा करते हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह हैं 
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कि इससे बंश-परंपरा झागे-आगे चलती चली जाती है, वह टूटती नहीं। इसरा 
कारण यह है कि देश को समृद्ध करने वाले उत्पादक हाथ बढ़ जाते हैं। तीसरा 
कारण यह है कि पुरुष-सन्तान से राज्य की जड़ें मज़बूत होती हैं, वे लड़ते हैं, राज्य 
के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते हूँ। _ 


सामाजिक-प्रथाओं, रीति-रिवाज़ों के संबंध में जापानी लोग सदा से बहुत 
कट्टर माने जाते हैं। लगभग १ हज़ार साल से उनका इतिहास प्रथा तथा रीति- 
रिनाज़ का दास रहा है। ७०१ ई० प० में “स्वीको-स्मृति' बनाई गई जिसमें 
१२६० रीति-रिवाज्ञों को वैधानिक रूप दिया गया । इन १२६० विधानों सें 
राज-परिवार की रक्षा के नियम, सैनिक तथा साधारण अधिकारियों के रहन- 
सहन के तरीके, अपराध, दंड-विधान, धार्मिक विधि-विधान, परिवार के कायदे, 
विवाह की रजिस्ट्री, मकान कसे हों, पशु-पालन, कर-व्यवस्था, पाठशाला-नियंत्रण 
गदि के संबंध में विस्तृत व्यवस्था की गई है श्रौर उस व्यवस्था का पालन श्रावश्यक 
कहा गया है। 
१६०३ से १८६७ के बीच जापान में बाहर से किसी का भी आना-जाना 
वर्जित रहा। इस बीच जापान के श्रन्दर एकीकरण को प्रक्रिया बड़े वेग से चली और 
' ज्ञोर-जन्न से सारे देश में एक ही तरह की विचार-धारा को लाने का प्रयत्न किया 
गया। इसमें शासकों को सफलता भी मिली । 


जापान में भम-संबंधी समस्याएं उतनी नहीं खड़ी होतीं जितनी अन्य देशों में 
समय-समय पर खड़ी रहती हैं। इसका कारण वहाँ की सामाजिक विचार- 
घारा है। इसका पहला कारण तो यह है कि राजा को वहाँ पिता का स्थान प्राप्त 
है। यह पिता-पुत्र भावना राजा-प्रजा के बीच ही नहीं, नियोक्ता-नियुक्‍्त के बीच 
भी मौजूद है। किसी भी कारखाने का संचालक अपने श्रमियों को पुत्र की दृष्टि 
से देखता है और इस विचार-धारा का परिणाम यह होता है कि या तो झगड़े खड़े 
ही नहीं होते, होते हैं तो जल्दी निपट जाते हैं। इसका दूसरा कारण यह है कि 
जापान का श्रमिक पहले अपने देश की सेवा की सोचता है, फिर अपनी सोचता 
है। भ्रन्य देशों में पना पेट पालना सर्व-प्रथम समस्या होता है, जापान में देश- 
सेवा सर्वे-प्रथम कत्तंव्य है। इसका तीसरा कारण यह है कि जापान में बड़े-बड़े 
कल-कारखानों की जगह छोटे-छोटे गृहोद्योग ज्यादा है। जिस देश का उद्योगी- 
करण हो जाता है उसमें सब मजदूर एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनके श्रमी-संघ, 
लेवर-यूनियन बन जाती हैं, परन्तु अभी जापान में छोटे उद्योगों के कारण अमी- 
संघों की संख्या उतनी भ्रधिक नहीं है। बड़े पैमाने के उद्योग थोड़े हैं, उन्हीं के 
` ्चमियों ने अमी-संघ बनाये हुए हैं, और उन्हें वहाँ की सरकार बहुत बढ़ने नहीं 
` देतो। संभव है, ज्यों-्यों छोटे उद्योगों की जगह बड़े पैमाने के उद्योग जापान में 

` बढ़ते जायेंगे, त्यों-त्यों श्रम-संबंधी समस्याएं अन्य देशों की तरह वहाँ भी बढ़ती चली 
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प्राचीन ईजिप्ट आदि देशों का सामाजिक-चितन ११६ 


६. प्राचीन यहुदियों को सामाजिक-विचारधारा 


यहुदी-धर्म संसार के प्रमुख घमं में से एक है। इसका आादि-पुरष अन्नाहम 
को कहा जा सकता है। अब्राहम को झादि-पुरुष मानने वाले संसार के तीन धमं 
हैं, और तीनों ही संसार के महान्‌ धमं हैं। वे हैं--यहुदी, ईसाइयत तथा इस्लाम। 
हम यहाँ इन तीनों में से सब से मुख्य---यहुदी--धर्म को विचार-धारा पर कुछ 
लिखेंगे। 

(क) यहूदियों के आदि-पुरुष अग्नाहम, आइज़क, जेकब तथा ज़ोज़फ़-- 
यहूदी-धर्म का आदि-पुरुष ््राहम था। यहूदी लोग पशु-पालन करते थे भोर जहाँ 
अच्छी चरागाह देखते थे वहीं चल पड़ते थे । शुरू-शुरू में सैसेपोटामिया में ये 
लोग रहते थे, वहाँ की यूफ्रेटीज्ञ नदी की घाटी में भेइ-बकरियों को लेकर विचरते 
थे। वहाँ दुभिक्ष पड़ जाने के कारण ये लोग कनान चले गये। कंनान बह प्रदेश 
हे जिसे आजकल पैलस्टाइन कहा जाता है। अन्नाहम का लड़का आइजक हुआ, 
आइज़क का जेकब हुआ। जेकव का नाम यहूदियों के ईश्वर जिहोवा ने इजराइल 
रखा और तब से यहूदी लोग इज्जराइल कहलाने लगे । जेकब के ग्नेक लड़के थे, 
उनमें से सबसे छोटा जोज़फ़ था। जेकव ने अपने लड़कों को भेड-बकरियों का 
गल्‍ला चराने के लिए भेजा, परन्तु वे लौट कर नहीं आये | जोज्फ़ को उसने नहीं 
भेजा था, परन्तु अब ज्ञोज़फ़ को भेजा ताकि वह अपने भाइयों का पता लगाये। 
क्योंकि जेकब (इजराइल) छोटा होने के कारण ज्ञोज़फ़ से सबसे अधिक प्यार 
करता था, इसलिए सब भाई उससे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने जोज़फ़ को पकड़कर 
गढ़े में फेंक दिया, और उसके कपड़े उतार कर जेकब से जाकर कहा कि उसे तो 
जंगली जानवरों ने मार डाला। इधर कुछ व्यापारी ऊटों के काफिले के साथ झा 
रहे थे, उन्होंने उसे गढ़े'में से निकाल लिया। ये व्यापारी जब ईजिप्ट पहुंचे तब 


- उन्होंने वहाँ के राजा फ़रोहा के एक श्रफ़सर पौटीफ़र के हाथ जोज़फ़ को बेच 


दिया। ज़ोज़फ़ बड़ा बुद्धिमान्‌ तथा सुन्दर था। दास होते हुए भी अपने स्वामी के 
घर में उसकी स्थिति स्वामी के बराबर थी। धीरे-धीरे ज़ोज्ञफ़ का प्रभाव ईजिप्ट 
में बढ़ने लगा। वहाँ के राजा ने उसे झपने पास रख लिया। वह एक तरह से 
इजिप्ट का स्वामी हो गया। ध्यान देने की बात यह है कि ज्ञोज़फ़ दास था, परततु 
उसकी स्थिति के बदलने में उसकी दासता बाधक नहीं हुई। इधर कनात में 
भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा रौर जेकब के बच्चे भूखों मरने लगे। उन्हें मालूम हुआ कि 
ईजिप्ट सें अनाज की बहुतायत है। वे ईजिप्ट पहुंचे । वहाँ जोज़फ़ ने अपने भाइयों 
को पहचान लिया और पिता समेत सब को ईजिप्ट में बुला लिया। इस समय 
जेकब (इजराइल अर्थात्‌ यहूदी) ईजिप्ट में रहने लगे। 


(ख) हज़रत मूसा का सामाजिक सुधारक के तौर पर अवतरण--समय 
बीतते देर नहीं लगती। जोज्फ़ मर गया, परन्तु यहूदियों को संख्या ईजिप्ट में 
दिनोंदिन बढ़ने लगी। ज्ञोजफ़ के समय यहूदियों को ईजिप्ट में जो उत्कष प्राप्त 
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हो गया था, अब वह न रहा। अब फिर यें लोग दासों की स्थिति में भ्रा गये ग्रौर 
इनसे दासों का-सा ही काम लिया जाने लगा । 

अब्राहम, झाइज़क, जेकब, जोज्ञफ़ के घराने में से ही मूसा का जन्म हुआ । 
क्योंकि यहुदियों की संख्या बढ़ती जा रही थी, इसलिए ईजिप्ट के फ़रोहा ने राज्ञा 
दो कि यहूदियों को स्त्रियों के पुरुष-बच्चों को मार दिया जाय। मूसा की माता 
ने अपने बच्चे को तीन महीने तक छिपा कर रखा, परन्तु जब वह उसे अधिक 
देर तक छिपा न सकी तब उसने उसे एक टोकरी में डाल कर नदी के किनारे रख 
दिया और उसकी बहन यह देखने के लिए कि इसे कोन उठा ले जाता है, कुछ दूर 
जाकर खड़ी हो गई। इतने में फ़रोहा की लड़की स्नान करने के लिए झायी और 
उसने टोकरी को उठवा मॅंगवाया। बालक को देख कर उसके हृदय में उसे पालने 
की इच्छा हुई । मूसा की माता की बहन ने आकर पुछा कि क्या में किसी धाया को 
बुला लाऊ ? फ़रोहा की लड़की के हाँ' कहने पर वह उसकी माँ को ही बुला 
लाई। इस प्रकार मूसा को जान बची और उसका लालन-पालन होने लगा। 

फ़रोहा यहूदियों को पनपने नहीं देना चाहता था। उसे यह भय था कि 
कहीं ये लोग इतने न बढ़ जायें कि हमों पर आक्रमण कर दें या किसी विदेशो 
ाक्ान्ता के राने पर उससे मिल जायें। इसलिए वह उनका बीज-नाश कर देना 
चाहता था, और जो-कुछ थे, उन पर सस्तो करता था। दिनोंदिन ईजिप्ट में 
यहूदियों पर सख्ती बढ़ती जाती थी, ईजिप्ट के लोग इन्हें मारते-पीटते थे। धीरे- 
धीरे मूसा बड़ा होने लगा। एक दिन उसने देखा कि एक ईजिप्शियन मालिक 
यहूदी मजदूर को बुरी तरह से पीट रहा है। मूसा से यह सामाजिक अन्याय नहीं 
देखा गया । उसने आव देखा न ताव, उस ईजिप्शियन को एकदम जान से मार डाला 
और उसे झाड़ियों में छिपा दिया। अगले दिन जब वह कहीं जा रहा था तब उसने 


दो यहदियों को झापस में लड़ते देखा। उनमें से जिसकी इयादती थो उसे मूसा . 


ने समझाना चाहा। उसे कहा कि तुम श्रपने भाई के साथ अन्याय क्यों करते हो ? 
उसने मूसा की एक न सुनी, और पलट कर उत्तर दिया कि जैसे तुमने कल एक 
ईजिप्शियन को मार डाला, क्या झाज मेरे साथ भी वही करने का इरादा है? 
सूसा को यह सुन कर डर पड़ गया। उसे यह नहीं मालूम था कि उस ईजिप्शियन 
को भार डालने की बात का पता चल गया है। किसी दास को, यहूदी को मार 
डालना तो भ्रपराघ नहीं था, परन्तु ईजिप्शियन को मार डालना तो घोर श्रपराध 
था। बस, मूसा ईजिप्ट छोड़ कर बाहर भाग गया। वह मीडियन में रहने लगा, 
परन्तु वहाँ रहते हुए भौ उसका विचार दिन-रात अपने भाइयों पर ईजिप्ट में हो रहे 
सामाजिक तथा आथिक भ्रत्याचार के चारों तरफ़ चक्कर*काटता रहा। उसे इस 


ल्‍; विचार ने पकड़ लिया कि यहूदियों का ईश्वर जिहोवा कभी अपनी सन्तान को 
देर तक इस प्रकार झत्याचारों से पोड़ित नहीं देख सकता। उसे जिहोवा ने 


सम्बोधित करके कहा: “देख, में तेरे पिता-पितामह का परमेश्वर हूँ। मैं अब्राहम 
क, आइज्क को, जेकब की रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने श्रपने पुत्रों को 
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ईजिध्ट में हो रही दुर्गंति को देखा है, उन पर हो रहे अत्याचारों से उनके क्रन्दन को 
सुना है। अब मैं उन्हें इस विपत्ति से निकालने के लिए उतरा हूँ। अब में पनी 
सन्तान यहूदियों को फिर कैनान में वापस ले जाऊंगा, वह कंनान जहाँ इध ऑर 
शहद की नदियाँ बहती हैं।” 
इस प्रकार मूसा को विचार-धारा का प्रबाह जिस दिशा में बहा वह अपने 
समाज को सामाजिक तथा आर्थिक अत्याचारों से बचाने की थी। उसका जिहोवा 
भी एक ऐसा शक्तिशाली परमात्मा था जो भ्रत्याचार-पीड़ितों को रक्षा के लिए 
कटिबद्ध था। इन सब विचारों को लेकर मूसा मौडियन से फिर ईजिप्ट में लौटा। 
उसने इस बात की पर्वाह नहीं की कि उसे पकड़ लिया जायगा। वह यहूदियों पर 
होने बाले श्रत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए ईजिप्ट में जा घुसा और 
यहुदियों को संगठित करने लगा। ईजिप्ट के अत्याचारी राजाओं ने यहुदियों को 
सब तरह से तंग करना चाहा, परन्तु मूसा ने उनका संगठन किया अर उन्हें 
ईजिप्ट से निकाल लिया। मूसा अपनी जाति को लेकर जिहोवा को सामने रखते 
हुए ४० साल तक वन-वन भटकता हुआ कनान की खोज में चलता चला गया और 
मरने से पहले उस देश की सोमा तक पहुँच गया। 
मूसा का जीवन और यहूदियों का यह इतिहास उस समय को सामाजिक 
विचार-धारा की जीती-जागती कहानो है। मूसा ने यहूदियों के लिए सामाजिक 
नियमों की रचना की, उनके जीवन के नियम, कायदे-कानून बनाये । यह हम पहले 
ही कह आये हैं कि मनु, मूसा, मेनीज़ प्रादि नाम एक ही तरह के हैं, ये सब अपने- 
अपने देश की वैधानिक-व्यवस्था के, स्मृति के रचने वाले हैं भ्रौर संभव है कि यह 
नाम एक ही स्थान से सब देशों में गया हो। मूसा ने तथा उसके पीछे चलते हुए 
न्य यहूदी स्मृतिकारों ने यहूदियों में जिस सामाजिक विचार-धारा को जन्म दिया 
उस सिलसिले में कुछ सामाजिक विचार महत्त्वपूर्ण हैं। उन्हीं को हम यहाँ संक्षेप 


` में चर्चा करेंगे। 


(१) सामाजिक-त्याय का विचार--यहूदियों पर भयंकर अत्याचार होते 
रहे, इसलिए प्रत्येक यहुदी-पैग्रम्बर की पुकार सामाजिक-न्याय को रही। यहूदियों 
का परमात्मा कितना कठोर न्याय करने वाला था इसकी ध्वनि आँख का बदला 
ाँख से और दाँत का बदला दाँत से--इस उक्ति से स्पष्ट होतो है। न्याय उस 
समय की माँग थी, इसके बिना उन्हें अंघेरा-ही-मंघेरा दीखता था। यहूदी 
वैग्रम्बरों का कथन था कि जल की धारा के वेग की तरह न्याय को धारा का वेग 
बहना चाहिए। नीचे स्तर को तरफ़ पानी भ्रपने-ग्राप बहता है, पीड़ित को तरफ़ 
न्याय भ्पने-ञ्राप बहे, तभी वह न्याय है। हि पंग्रम्वर एमोस ने उच्च-वर्गो के 
अधिकारों के विरुद्ध झावा्ञ उठाई। उसका कहना था कि घनी लोग झभिमानी 
हो जाते हैं, निर्धतों का खून चूसते हैं। इसी कारण संसार में ऋांति का बीज बोया 
जाता है। एमोस का कथन था कि शासकों तथा उच्च-स्थिति के लोगों का कत्तव्य 


है कि गरीबों तथा पीड़ित व्यक्तियों को रक्षा करें। न्यायाधीशों को सम्बोधन | 
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करके एमोस ने कहा कि जो लोग न्याय का नाम लेकर उसका गला घोंटते हैं, 


उस पद पर झासीन होकर रिश्वत लेते हैं, वे भस्म हो जायें तो भ्रच्छा है। जो. 


ब्यापारी कम तोलता है, जो मालिक मज़दूर की सज़दूरी मार लेता है, जो सोने 
के लोभ में सचाई तथा इमानदारी को बेचता है, वह घुणित है। समाज में हर 
व्यक्ति के साथ न्याय होना चाहिए। एमोस की न्याय की इस पुकार को इसीहा 
ने दोहराया और ग्रमीरों को सम्बोधित करके कहा कि तुम अंगूर खाकर मोटे हो 
रहे हो और ग्ररीबों का माल आपनो जेब सें भर रहे हो। तुम्हें क्या धिकार है कि 
निर्घनों की वह दुर्गेति करो जो तुमने कर रखी है ? इसीहा के बाद साइका ने भी 
सामाजिक-न्याय को अपने उपदेशों का विषय बनाया और सभाज में से अन्याय को 
दूर करने पर बल दिया। 

(४) संपत्ति के संबंध में यहूदी विचार--सानाजिक अन्याय दो तरह का 
होता है। एक तो सामाजिक स्थिति की विषमता के कारण इूसरे को पीड़ित 
करना, दुसरा श्राथिक स्थिति की विषमता के कारण दूसरे को हीन समझना । 

यहुदी पंग्रम्बर ने जहाँ यहूदियों की दासता के कारण उन पर हो रहे सामाजिक- 
अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाई, वहाँ धनी-निर्धन के आर्थिक-भेद फे कारण उत्पन्न 
होने वाली सामाजिक-विषमता के विरुद्ध भी झावाज्ञ उठाई। यहूदी पैग्नम्बर 
एमोस ने उन बेकार घनी लोगों की खिलली उड़ाई जो हाथी दाँत के बने पलंगों 
और कुससों-गद्दों पर लेटे-लेटे दिन काट देते थे। घनो लोग कहा करते हैं कि धनी- 
निर्घत का भेद परमात्मा का बनाया हुआ है, परन्तु एमोस ने घोषणा को कि 
सम्पत्तिशाली व्यक्तियों का कत्तंव्य है कि धनहीनों की हीन-दशा की जिम्मेदारी 
झपने ऊपर लें, और अनुचित उपायों से धन बटोरने को लालसा पर नियन्त्रण 
रखें। एमोस की तरह इसीहा ने भी कहा कि सम्पत्ति को भाग्य की देन समझना 
शलत है, सम्पत्ति तो समाज के लिए मनुष्य के पास एक धरोहर है। इस धरोहर 
का उपयोग झपने स्वार्थ के लिए करने के स्थान में समाज के भले के लिए करना 
चाहिए। एक प्रन्य पेयरम्बर जरीसिया ने अपने समय के विलासी, श्रारामपसन्द 
राजा जेहोकिम फे संबंध में कहा : “जो राजा अपने महल को बेइमानी से शोर 
सहल के कमरों को मन्याय से बनाता है, उस पर शाप है। क्या तू यह समझता है 
कि क्योंकि तुने भ्रपने को महलों में बन्द कर लिया है, इसलिए तेरा शासन चल 
रहा है? तेरी आँखें, तेरा हृदय तो लालसा में लतपत हैं, तू निरपराधों का रुधिर 
बहाता है, इसरों पर अत्याचार करता है, उनकी हिसा करता है।' जरीसिया 
ने घनिकों के तौर-तरीके का विशद चित्रण किया है। उसने कहा: “ये बेईमान 
पैसे वाले झूठ बोल कर लोगों को अ्रपने जाल फंलाकर उसमें फंसाते हैं। उनके 
घर उनके टेढ़े-मेढ़े दुव्यंवहार की प्रत्यक्ष साक्षी हैं। श्रनाथों और गरीबों को जरूरि- 
यात झघूरी पड़ी रह जाती हैं, और ये पेसे वाले भोग-विलास में पैसे की होली खेलते 
` हुँ यहूदी घर्म-पुस्तक 'परोवन्सं' में एक स्थान पर लिखा है: “पेसा कमाने के 
पसीना मत बहाो। क्या उस वस्तु पर ग्रा गढ़ाये बैठे रहोगे जिसकी सत्ता 
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ही नहीं है। स्मरण रखो, सम्पत्ति के पंख होते हैं, बह किसी भी समय आसमान की 
तरफ़ उड़ जा सकती है।” 

हम इस अध्याय के प्रारंभ में बैबीलोन की सामाजिक विचार-धारा पर लिखते 
हुए हम्मु रवी की व्यवस्था के विषय में लिख झाये हैं कि उस व्यवस्था सें ्रगर कोई 
दास भाग जाता था तो उसे छिपाने वाले को भी दंड दिया जाता था। यहुदी 
व्यवस्था में यह वात नहीं थी। इस व्यवस्था के अनुसार दास के साथ कठोर व्यव- 
हार करना अन्याय समझा जाता था, और श्रगर कोई दास भाग जाये तो उसे 
आश्रय देनेवाला प्रशंसनीय समझा जाता था। यहूदी व्यवस्था में सात दिन में एक 
दिन का वकाश आवश्यक था । यह प्रथा आज तक सभ्य संसार में चली आती है। 
इसका श्रीगणेश यहूदी विचार-धारा में हुआ था। 

(४) परिवार तथा विवाह के संबंध में यहूदी विचार--यहूदी विचार- 
धारा में पुत्र की खिम्मेदारी माता-पिता की अपेक्षा भी पति के रूप में पत्नी के प्रति 
अधिक हैं। पति झपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, पुत्र ्रपने साता-पिता को 
छोड़ सकता है। होसिया एक यहूदी पंम्बर हु्ा। वह ८वों शताब्दी ई० पू० 
का है। उसकी स्त्री किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती हो गई, परन्तु उसने अपनी पत्नी 
को तलाक नहीं दिया। उसका कथन था कि तलाक की स्थिति तब आनी चाहिए 
जब पति-पत्नी के बीच समझौते का कोई भी मार्ग न रहे। आजकल स्त्री-पुरुषों 
के ग्राचार के विषय में दो प्रकार का माप-दंड माना जाता है। स्त्री से कुछ दोष 
हो जाय तो-उसे समाज में कोई स्थान नहीं मिलता, वह्‌ पतिता समझी जाती है, 
झगर पुरुष से बही दोष हो जाय तो वह सम्मानपूर्वक समाज के स्त्री-पुरुषों से 
'मिलता-जुलता है। इस प्रकार के माप-दंड का होसिया ने प्रबल विरोध किया। 
झगड़ालू स्त्री को यहूदी साहित्य में लज्जास्पद रौर सदाचारो स्त्री को पति के 
'लिए गौरवास्पद कहा गया है। 

पिता-पुन्न के संबंध पर भी यहुदी गरन्ों में पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। बच्चों 
का सुधार करना माता-पिता का कत्तव्य है, अगर इसमें उन्हें बल-प्रयोग भी करना 
पड़े तो वह उचित ही है। बच्चों के लिए माता-पिता की याज्ञा का पालन करना 
उनके धर्म का अंग है। एक जगह कहा गया है कि पिता का सम्मान करो, माता 
का सम्मान करो, इससे परमात्मा तुम्हारी आयु बढ़ायेंगे । 'प्रौवब्स' में लिखा हैः 
“माता-पिता की झिड़की से बच्चे को कल राती है, अगर बच्चे को अपने भरोसे 
छोड़ दिया जाय तो वह ग्रपने अभिभावकों के लिए लज्जा का कारण बन जाता है!” 

स्त्रियों के लिए सदाचार के जीवन पर बल दिया जाता है। पंग्रम्बर एमोस 
ने घनी-मानी लोगों की स्त्रियों के विषय में कहा है कि वे फ़िजूलियात में जीवन 
व्यतीत करती हैं, व्यभिचार में झानल्द लेती हैं। इससे जाति का नेतिक-स्तर 
नीचे गिरता है। स्त्रियों के सदाचारी जीवन में ही जाति का कल्याण निहित है। 

(४४) सदाचार के संवंध में यहूदी विचार-धारा तथा दस आज्ञाएं--पुस्तक 
के अथे प्रध्याय में हम लिख झाये हैं कि संसार के सभी घमं में कुछ नैतिक आज्ञाएँ 
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पायी जाती हैं जिनका मूल स्रोत योग-दर्शन का 'अहिसा-सत्य-श्स्तेय-ब्रह्मचर्य-ग्रपरि- 
ग्रहाः यमाः'--यह सुत्र प्रतीत होता है। योग-दर्शन में पाँच यम तथा पाँच नियमों 
का वर्णन है। ये ही दस सब धर्मों की दस आज्ञाएँ हैं। यहुदी धर्मे-प्रन्थ 'एक्सोडस' 
के २०वें अध्याय में मूसा ने ्रपने भ्रनुयायियों को इसी प्रकार की दस आज्ञाओं 
का पालन करने का आदेश दिया है। इन दस आज्ञाओं में चोरी न करना, असत्य 
न बोलना, व्यभिचार न करना, दूसरे की वस्तु का श्रपहरण न करना आदि ही हुँ । 
समाजशास्त्रियों के लिए यह झध्ययन का विषय है कि सब धर्मों में इन दस झाज्ञागओं 
की समानता किस प्रकार झायी । क्या भिन्न-भिन्न धर्मों में स्वतंत्र रूप से ये आज्ञाएँ 
विकसित हुई या किसी एक जगह से इन गाज्ञाशओं का भिन्न-भिन्न धर्मों में प्रसार 
हुआ। जो-कुछ हो, यह निश्चित है कि यहुदी विचार-धारा में सामाजिक-ग्रपराथ 
का विचार विकसित हो चुका था और वे यह समझने लगे थे कि स्वार्थमय जीवन 
समाज के लिए हितकर नहीं है। यहूदी-घर्म की दस आज्ञाओं का यही ग्रभिप्राय है १ 

(४) यहूदियों में एकेश्वरवाद का विकास--अ्रब्राहम के समय यहूदी लोग 
भिन्न-भिन्न परिवारों में विभक्त थे। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया होता 
है, उसी प्रकार परिवार का देवता होता था जिसको वह परिवार पुजा करता 
था। घीरे-घीरे यहूदियों में परिवार का मुख्य देवता जिहोवा बन गया। वही अब्ना- 
हम का, वही आइज़क का, वही जेकब का, वही मूसा का परमेश्‍वर था। यह 
जिहोवा इर्ष्यालु देवता था। परिवारों में एक-दूसरे से ईर्ष्या होती ही है, परिवारों 
में ष्या थी तो उनके देवताओं में ईष्या होना स्वाभाविक था। एक परिवार दूसरे 
को नहीं सहन कर सकता था, इसी प्रकार एक देवता दूसरे देवता को नहीं सहन 
कर सकता था। इन सब परिवारों में अब्राहम का परिवार सर्वोपरि हो गया, 


इसी प्रकार झन्नाहम का परमेश्वर जिहोवा भी सर्वोपरि हो गया और इसरे सब _ 


देवताग्रों को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार धीरे-धीरे यहूदियों में एकेश्वर- 
वाद का विकास हुआ। जिहोवा पहले एक परिवार का ईश्वर था, फिर एक कौम 
का ईश्वर बना, अन्त में सब संसार भर में वह एक ईश्वर माना जाने लगा। यहूदियों 
के सामाजिक विकास के साथ-साथ उनके ईश्वर के विचार का भो विकास हुश्रा। 

(शं) 'चियोनिञ्म' का विचार--यहूदी संसार में पीड़ित जाति रही है। 
युरोप में इन पर भिन्न-भिन्न प्रकार के अत्याचार हुए। ये लोग क्योंकि भारत के 
बनियों की तरह सूदखरोर थे इसलिए युरोप में सब जगह इन्हें घुणा की दृष्टि से देखा 
गया। हिटलर ने तो यहुदियों को बस्तियों-की-बस्तियां उजड़वा दीं। बीसवों 
शताब्दी के प्रारंभ में यहूदियों में एक विचार घर कर गया। वह विचार 53 
कि उनको अपना कोई देश होना चाहिए। क्योंकि कंनान (आजकल का पेले- 
_ _ स्टाइन) उनका देश रह चुका था इसलिए यहूदियों की यह माँग हो गई कि यह देश 
उन्हें मिल जाना चाहिए। इसी विचार को “ज़ियोनिज़्म' कहा जाता है। इस 
विचार को क्रियात्मक रूप देने में भ्रब उन्हें सफलता मिल चुकी है और पैलेस्टाइन 
यहूदियों देयों के पास झा चुका है। इस विचार का मुख्य जन्मदाता डॉ० विज्ञमंन था। 
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(GREEK AND ROMAN SOCIAL THOUGHT) 


१. युरोप सें सामाजिक-चितन यूनानी-विचारकों द्वारा प्रारंभ हुआ 
सामाजिक-चितन के आधार सदा दो रहे हैं। एक आधार तो यह है कि 
समाज की हर बात, प्रथा-परंपरा, पुरुखाओों के विधि-विधान, उनकी विचार- 
घारा के नुसार चलनी चाहिए। इसरा आधार यह है कि जो समस्या हो उसका यह 
समाधान नहीं है कि यह बात या यह प्रथा पहले से चली श्रा रही है इसलिए ठीक 
है, परन्तु उस समस्या का मनुष्य को स्वतंत्र चितन से, स्वतंत्र विचार से कोई 
ऐसा हल ढूंढना चाहिए जिससे बह समस्या सदा के लिए समस्या न बनी रहे । इन 
दोनों प्रकार के चितन में, असली भरथो में तो सामाजिक समस्याओं पर स्वतंत्र चितन 
को ही सामाजिकचितन कहा जाना चाहिए, दूसरे प्रकार का चिंतन--प्रथा- 
परंपरा-पुरुखाओं के प्राचीन विधि-विधान से बंधे रहने बाला चितन--शुद्ध श्रयों में 
सामाजिक“चितन नहीं है। जब हम प्रथा से बंध कर किसी सामाजिक-समस्या का 
हल करते हैं तब हम समस्या का हल नहीं कर रहे होते, उस समस्या को 
सैसे-का-ेसा बने रहने देते हैं। सामाजिक-चितन का अर्थ है, इस बात को स्वीकार 
करना कि 'सामाजिक-परिवतंन! (90८/8] C०४९) होता है; 'सामाजिक- 
परिवर्त्तन! होता है--इस बात का भ्रभिप्राय यह है कि समाज एक प्रक्रिया 
(Social Proc९55) में से गुञ्चर रहा है; 'सामाजिक-प्रक्रिया' के भ्रध्ययन का 
झर है कि यह प्रक्रिया उन्नति की तरफ़ भी जा सकती है, अवनति की तरफ़ भी 
जा सकती है, समाज स्थिर संगठन का नाम नहीं, गतिशील तत्व का नाम है; 
'सामाजिक-तिशोलता' (500/4] ?7027655) के विचार से, इस विचार से 
कि समाज स्थिर नहीं, गतिमान्‌ है, हम समाज को बांधने के लिए, उसे व्यवस्था में 
रखने के लिए, उसकी दिन-दिन उत्पन्न होने वालो समस्याझों के समाधान के लिए 
प्रथा और परंपरा को समस्या का ठीक समाधान नहों समझते, और हर समस्या 
पर स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं और नये-नये सामाजिक संगठनों को रचना 
करते हैं, पुराने संगठनों और पुराने समाघातों से ही सन्तुष्ट नहीं रहते । जिस 
देश में सामाजिक-चितन अवरुद्ध हो जायगा उस देश में पुरातन को दुहाई दी जाने 
लगेगी, प्रथा-परंपरा को प्रामाणिक माना जायेगा, प्रथा-परंपरा से इघर-उधर 
जाने के हर प्रयत्न को रोका जायगा, उस देश सें किसी प्रकार का नवीन सामाजिक-: 
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विचार नहीं उत्पन्न होगा; जिस देश में सामाजिक“चितन की धारा नवरुद्ध 
होकर बहेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं झायेगी, उसमें हर सामाजिक-समस्या 
पर नये-नये विचार उत्पन्न होंगे क्योंकि उस देश का चितन स्थिर. तथा जड़ 
(9३०) न होकर गतिशील तथा चेतन (D27८) होगा। 

युरोप में सदियों तक सामाजिक-चितन प्रथा-परंपरा से बंधा रहा, स्थिर 
तथा जड़ रहा, एक तरह से सदियों तक वहाँ सामाजिक-चितन हुआ ही नहीं। वहाँ 
सामाजिक-चितन का श्रीगणेश यूनानी तथा रोमन वित्ञारकों द्वारा हुश्रा । इन्हीं 


यूनानी तथा रोमन सामाजिक-विचारकों का हम इस अध्याय में श्रध्ययन करेंगे । : 


२. यूनानी सामाजिक विचारक 

(क) प्लेटो तथा नरस्तु से पूर्ववर्ती यूनानी सामाजिक विचारक--यूनान 
तथा रोम के विचारकों ने युरोप के सामाजिक-चितन की नींव डाली । यूनान के 
मुख्य विचारक सुकरात, प्लेटो तथा श्ररस्तु थे, परन्तु उनसे पूवं [यूनान में 
सामाजिकर्मचतन नहीं था--यह नहीं कहा जा सकता । इनसे पूर्व के सामाजिक 
चिन्तक थे--हेसियड, एनेक्सिमेन्डर, थियोग्निस, एसकाइलस, हेरोडोटस, हिष्पोः 
कऋेटीज़ तथा सुकरात । इन सब के विषय में संक्षेप से कुछ लिख देना प्रासंगिक 
न होगा। 

(४) हेसियड (९504) इस विचारक का कालू, ८वीं शताब्दी 
ई० पू० है। यह एक कवि था। भारत के सत-युग, द्वापर, त्रेता, कलियुग की तरह 
इसने भी कालों का विभाग स्वाणम-युग आदि के रूप में किया और “आदि-युग 
को सुनहरा युग कहा। उसके बाद के युगों में मानव का ह्लास होने लगा और 
अपने युग को पतन का युग कह कर उसने उस समय के सामाजिक-अ्न्याय तथा 
ग्राथिक-विषमता के विरुद्ध आवाज़ उठाई । 

(॥) एनैक्सिमैन्डर (47227870९7) --इस विचारक का 
काल ६१०-५४६ ई० पु० है। इसने पहले-पहल यह विचार दिया कि मानव- 
समाज अपने विकास की प्रक्रिया में जिस काल में से गुजरा है उसमें वह अत्यधिक 


' काल तक अपनी शेशवावस्था में रहा है। शेशवावस्था अविकसित अवस्था होती . 


है। सानव-समाज का जीवन बहुत अधिक काल तक इसी अवस्था में रहा है। 
इस विचारक के लगभग २४०० वर्ष बाद जॉन फ़िस्क ने इसी विचार का प्रतिपादन 
किया। 
(¡¡) थियोग्निस (॥९०६०।5)--इस विचारक का काल ६१०- 
५५० ई० पृ० है। यह भी कवि था परन्तु सुप्रजनन-शास्त्र के सिद्धान्त का पहले 
` पह प्रतिपादन इसने हो किया और कहा कि अच्छे संस्कारों तथा उत्तम शिक्षा से 
 गय॒क्त सन्तान समाज को देना माता-पिता का कत्तव्य है । 
` (४) एसक्राइलस (^९8८॥।०5)--इस विचारक का काल ५२५- 
१६ ई० प० है। यह सब से पहला विचारक है जिसने सामाजिक-विचारधारा 
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में इस विचार का प्रतिपादन किया कि सभ्यता का क्रमिक विकास होता है। 
सभ्यता के इस क्रमिक विकास फे सिद्धान्त का प्रतिपादन इस विचारक के ४ 
शताब्दी बाद लूक्रिशस ने किया । - 
(४) हैरोडोटस (॥९7०५०६०७) इस विचारक का काल ४८५- 
४२४ ई० पु० है। इस विचारक ने संसार के भिन्न-भिन्न भागों की यात्रा को, वहां 
के लोगों के रीति-रिवाजों, उनकी प्रथाओं का अध्ययन कर इन सब का विस्तार 
से वर्णन किया। इसी कारण उसे कई लेखक संसार का सब से पहला "वर्णनात्मक 


«< समाजशास्त्री' कहते हैं । 


(५) हिप्मोक्रंटीज (Hए००६६०७)--इस विचारक का काल 
४६०-३८० ई० पु० है। इसने हवा, पानी, प्रदेश झादि पर पुस्तकें लिखीं और 
सबसे पहले भौगोलिक पर्यावरण के मानव-समाज पर होने वाले प्रभाव के सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया । उसका कथन था कि सबं मुल्कों के लोग शरीर के कड़े परन्तु 
सूढ़ और गर्म मुल्कों के लोग चालाक परन्तु कमज़ोर होते हैं । जड़ी-बूटियों के 
मनुष्य पर होनेवाले प्रभाव का यह अच्छा ज्ञाता था और यूनानी चिकित्सा-शास्त्र 
का जन्मदाता था। 

(५४) सुकरात (80०2०8)--इस विचारक का काल ४६९-३९६९ 
ई० पु० था। सुकरात का पिता एथेन्स का मूर्तिकार था, वह भी यही व्यवसाय 
करता था। वह अपने समय की विचार-धारा से संतुष्ट नहीं था, इसलिए बह 
अपने विचारों का प्रचार नव-युवक समाज में जगह-जगह जहाँ उसे मौका मिलता 
था, करता था। उस समय के सूफ़ी लोग अज्ञेयवादी थे। सुकरात भो अपनी 
बातचीत ज्ञेयवाद से प्रारंभ करता था। जो लोग अपने को बड़े-बड़े विद्वान्‌ कहते 
थे उनसे वह उलझ जाता था और पूछता था कि तुम क्या जानते हो । वाद-विवाद 
के दौरान में वह उन्हें इस बिन्दु पर ले आता था कि वे जो-कुछ जानते हैं, वह न 
जानने के समान है। लोगों ने अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए कुछ परिभाषाएँ 
बना रखो हैं, इन परिभाषां पर बहस करते हुए वह इस परिणाम पर ले ग्ाता 
था कि ये सिफ़ परिभाषाएं हैं, इनका अर्थ कुछ नहीं है। इस विचार-धारा पर 
चलते-चलते वह अपने वाद-विवाद में प्रतिपक्षो को विश्वास दिला देता था कि वह 
कुछ नहीं जानता। सुकरात कहता था कि मेरे और दूसरों में यह भेद है कि दूसरे 
लोग कुछ न जानते हुए भो समझते हैं कि वे सब-कुछ जानते हैं, में कुछ न जानते 
हुए जानता हूँ कि में कुछ नहीं जानता । जहाँ तक भौतिक-जगत्‌ का संबंध है, 
सुकरात कहता था कि हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते। यहाँ तक तो सुफ़िमों 
में और सुकरात में विचारों को समानता थी, दोनों अज्ञेयवादी थे, परन्तु इसके 
आगे दोनों के विचारों में भेद था। सुकरात कहता था कि संसार में सिर्फ ज्ञेयवाद 
ही नहीं है, ऐसा ज्ञान भो है जिसे हम जान सकते हैं। वह ज्ञान क्या है? उसका 
कहना था कि हम संसार को इधर-उधर की बातें जानें--इनके स्थान में हमें. अपने 
को जानना चाहिए। डेलफ़ी के मन्दिर पर लिखा है--अपते को जान' (70% 
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ध0ऽ९।£) । उपनिषदों में आत्मानं विजिज्ञासस्व'--.'अपने श्राप को जानो!-- 
यह लिखा है। इस झपने को जानने पर ही सुकरात बल देता था। जैसे उपनिषदों 
के ऋषि कहते थे कि संसार को जाना, अपने को नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना, 
बसे सुकरात कहता था, संसार को तो जानना ही असंभव है, अपने को जानना ही 


. सुकरात 


संभव है, उसी को जानना चाहिए। सुकरात का कथन था कि झसली विज्ञान 
मनुष्य-विषयक ज्ञान है, .मनुष्य ही हमारी सारी खोज का केन्द्र-बिन्दु है । 

झपने को जानने का क्या अर्थ है? सुकरात के कथनानुसार अपने को जानने का 

झर्थ है नोति-शास्त्र' (£८5) का ज्ञान। उस समय के सूफ़ी मनुष्य-विषयक 
ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान कहते थे, परन्तु मनुष्य-विषयक ज्ञान से उनका क्या 
था? चे मनुष्य के संबंध में विचार करते हुए मनुष्य-मात्र के आधारभूत 
स्वभाव पर विचार नहों करते थे, प्रत्येक मनुष्य के अलग-अलग नेतिक- 
विचार करते थे। उनका कथन था कि सचाई, श्रच्छाई, न्याय का 
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पैमाना हर व्यक्ति का अलग-अलग है। जो बात मेरे लिए सत्य है बह दूसरे के लिए 
असत्य हो सकती है, जो बात मेरे लिए भली है वह दूसरे के लिए बुरी हो सकती है, 
जो बात मेरे लिए न्याय्य है वह दूसरे के लिए भ्रन्याय्य हो सकती है। इस बात को 
सुकरात नहीं मानता था। उसका कहना था कि सत्य, अच्छाई, न्याय मनुष्य- 
सात्र के लिए एक ही हैं। इसी श्राघार पर वह “नीति-शास्त्र' (£5) की नींव 
खड़ी कर रहा था। सूफ़ी लोगों के यहाँ क्योंकि निरपेक्ष सत्य कोई वस्तु नहीं थी, 
सापेक्ष सत्य, सापेक्ष न्याय को ही यथार्थ सत्ता थी, इसलिए उनके यहाँ 'नोति- 
शास्त्र' (50705) के स्थान पर 'नीति-शास्त्र को पद्धतियों' (Systems of 
Ethics) का प्रतिपादन होता था। सुकरात का कथन था कि संसार में सत्य, 
न्याय आदि में विविधता दीखती है, उस विविधता को देख कर सूफ़ी भटक जाते 
हैं, वास्तव में इस विविधता के नीचे एकता का सूत्र विद्यमान है। इसे वह यथार्थ- 
ज्ञान का नाम देता था। वास्तविक यथार्थ-ज्ञान क्या है? यह जान लेना कि 
संसार में सत्य एक है, न्याय एक है, अच्छाई एक है, इनमें विविधता नहों 
होती, ये सापेक्ष नहीं निरपेक्ष हैँ यही यथार्थज्ञान है। यह सब-कुछ प्रतिपादन 
करने का सुकरात का लक्ष्य क्या था? वह कहता था कि यथार्थ-ज्ञान तथा सदा- 
चरण एक ही वस्तु है। अगर हम किसी वस्तु के विषय में अच्छे ग्रोर बुरे दोनों पक्षों 
को जान जायें तो यह जानना ही हमें भ्रच्छे पक्ष को ग्रहण करने के लिए बाधित 
कर देता है। इसी को सुकरात ने “यथार्थ ज्ञान सदाचरण है' (५४076 5 
kn०॥।९५६९)--इस प्रकार प्रकट किया था। उदाहरणार्थ, अगर हमें सड़े 
दाँत की कफ़ियत का ठीक-ठीक ज्ञान हो जाय, तो हम उस दाँत को निकलवा देंगे 
या उसका उपचार करेंगे। सड़े दाँत को हम मुंह में तभी तक रखते हैं जब तक हमें 
उसका ज्ञान नहीं होता। 

इस विचार-घारा को लेकर सुकरात अपने समय की शासन-व्यवस्था, अपने 
समय के रीति-रिवाज, झपने समय की प्रथा-परंपरा पर चोट-पर-चोट मारता था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि प्लेटो तथा भ्ररस्तु जैसे उसके शिष्य उठ खड़े हुए। 
सुकरात के शिष्य अपने समय की शासन-व्यवस्था झादि के भ्रति विद्रोह करने लगे, 
चे पुरानी रूढ़ियों का तिरस्कार करने लगे। परिणाम यह हुआ कि उस समय के 
शासक उसे सहन नहीं कर सके मौर उन्होंने उसे विष का प्याला पिला कर सदा के 
लिए सुला दिया। सुकरात भले ही विष पीकर सदा के लिए सो गया, परन्तु 
उसके विचार नहीं सो सके। 


३- यूनानी सामाजिक-विचारक प्लेटो 
सुकरात के विचारों को प्लेटो (४२७-२४७ ई० पु०) ने अमर कर दिया। 
चह एथेन्स के एक सम्पन्न परिवार में उत्पन्न हुआ या। उसके पूर्वज अपने देश को 
राजनीति में सदा से भाग लेते आ रहे थे, परन्तु अपने गुरु सुकरात को घृणित हत्या 
को देख कर राजनीति से उसका दिल हट गया था । समाज तथा राज्य इस प्रकार 
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का जघन्य कृत्य कर सकता है--इस विचार ने उसके हृदय में अपने समय की शासन- ` 
प्रणाली के विरुद्ध उथल-पुथल मचा दी और उसने समाज के 'चितन में, समाज की 
विचार-धारा में क्रांति करने को ठान ली । वह इस बात को अच्छी तरह समझता 
था कि समाज का निर्माण विचारों से होता है, विचार बदल दिये जायें तो समाज 
झपने-ग्राप बदल जाता है। उसके कुछ प्रशंसकों ने उसे एक स्थान भेंट कर दिया 
जिसका नाम प्लेटो का एकडमी रखा गया। मरण पर्यन्त वह वहीं रहा और वहाँ 
से पने विचारों का प्रचार करता रहा। भ्रन्य यूनानी विचारकों के चितन हमें 
क्रमबद्ध, °ुंखला में बंधे हुए नहीं मिलते। प्लेटो के विचार शडंखला में बंधे हुए 
मिलते हैं। वेसे तो उसके अनेक ग्रन्थ हैं, परन्तु उनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ “रिपन्लिक' 
(ReP५७।।०.) है जिसमें उसने भिन्न-भिन्न विषयों पर विद्वत्तापूर्ण तथा गंभीर 
विचार किया है। इस तथा अन्य ग्रन्थों में गुरु-शिष्य के संवाद के रूप में सब-कुछ 
] लिखा गया है। गुरु का स्थान सुकरात का है, परन्तु सुकरात के मुख से जो-कुछ 
कहा गया है वह प्लेटो की पनी विचार-धारा है। प्लेटो के मुख्य-मुख्य सामाजिक 
बिचारों का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। 

(क) प्लेटो का प्रत्ययवाद (P]8t0's 'The0ry of ]d९a5)--प्लेहे 
के समय भी भौतिकवादी थे। उनका कथन था कि संसार सत्य बस्तु है। उदा- 
हरणार्थ, नीम का वृक्ष है, आम का वृक्ष है। ये वृक्ष जो भौतिक पदार्थ हैं, वास्तविक 
सत्य वस्तु हैं, इनसे वृक्ष का विचार, प्रत्यय निकल आता है। सत्यदेव, विजय, 
झजय ये भौतिक शरीरघारी मनुष्य सत्य बस्तु हैं, इनसे मनुष्य का विचार, प्रत्यय 
निकल शाता है। भौतिक पदार्थो को बास्तविक सत्ता है, उनसे उन पदार्थों के 
विचार को, प्रत्यय को निकाल लिया जाता है। प्लेटो ठीक इससे उल्टा मानता था। 
उसका कहना था कि सत्य या वास्तविक वस्तु तो वह होनी चाहिए जो सदा रहे, 
जिसमें परिवर्त्तन न ग्राये। जो वस्तु सदा नहीं बनी रह सकती, जिसमें समय- 
समय पर परिवर्तन होता रहे, वह सत्य या वास्तविक कंसे हो सकती है ? नीम, 
आम का वृक्ष, सत्यदेव झ्रादि मनुष्य तो सदा नहीं बने रहते, इन्हें सत्य कैसे माना 
जा सकता है। असल में, इनमें सदा रहने बाली जो वस्तु है वही सत्य तथा 

. वास्तविक हो सकती है। इनमें सदा रहने बाली क्या वस्तु है? नीम, आम आदि 

वृक्षों में वुक्ष का विचार, प्रत्यय सदा रहने वाला है, सत्यदेव-प्रजय-विजय में 

5 मनुष्य का विचार, प्रत्यय सदा रहने वाला है। सदा रहने वाली सत्ता “विचार 
कक प्रत्ययः (१९) है, 'वस्तु' (Thing) नहीं । प्लेटो की विचार-धारा का यह 
52९2० आधारभूत विचार था। उसका कहना था कि नीस-प्राम के पेड़ पैदा होते-मरते 
रहेंगे, वृक्ष का विचार, प्रत्यय बना रहेगा; भिन्न-भिन्न मनुष्य बनते-बिगड़ते रहेंगे, 
मनुष्य का विचार, प्रत्यय बना रहेगा । इसलिए असली सत्ता विचार की है, प्रत्यय 
हे, बिचार हो सत्य है, प्रत्यय ही सत्य है, भौतिक रूप में दीखने वाली वस्तु सत्य 
नहों है। इस दृष्टि से 'विचार' को अपनी विचार-धारा में आधार मानने वाला 
विचारवाद' या 'आआदशंवाद' ([५९३॥।५ ) का पोषक कहा जान, 
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चाहिए, परन्तु क्योंकि वह 'विचार' को, प्रत्यय' को ही यथार्थ-सत्ता मानता था, 
इसलिए उसके अनुयायी अपने को 'विचारवांदी' या प्रत्ययवादी' (4९255) 
कहने के स्थान में यथार्थवादी' (६।।७।५) कहते थे; वे कहते थे कि 'विचार' 
ही यथार्थ है, “पदार्थ' यथार्थं नहीं है, इसलिए विचारवाद, प्रत्ययवाद यथार्थवाद है। 

(ख) कौन-कौन-से विचार यथार्थ हैं--प्लेटो के कथनानुसार “पदार्थ! 
यथार्थ नहीं है, “विचार' , 'प्रत्यय' यथार्थ हैं। विचारों में भी भ्रसंख्य शृंखला है। 
संसार में असंख्य 'विचार' हैं, “प्रत्यय' हैं, सब 'विचार', सब 'प्रत्यय' एक स्तर पर 
नहीं हैं। कुछ प्रत्यय नीचे के स्तर पर हैं, कुछ उससे ऊपर के स्तर पर, कुछ और 
ऊपर के स्तर पर, इस प्रकार ज्यों-ज्यों हम प्रत्ययों की श्यृंखला में नीचे से ऊपर को 
जाते हैं, त्यों-त्यों प्रत्यय भी अनेकता से एकता की तरफ़ गाते जाते हैं। उदाहरणार्थ, 
सुन्दरता का “प्रत्यय' है। अनेक पदार्थ सुन्दर हो सकते हैं, परन्तु वे ही सुन्दर पदार्थ 
दुसरे अ्रधिक सुन्दर पदार्थों को तुलना में भ्रसुन्दर कहे जाते हैं। जिन पदार्थों को हम 
ग्रसुन्दर पदार्थों की तुलना में सुन्दर कहते हैं, वे स्वयं अन्य श्रधिक सुन्दर पदार्थो 
की तुलना में असुन्दर कहे जा सकते हैं। इस सिलसिले से हम श्रागे-ञ्ागे चलते 
चले जायें, तो एक प्रत्यय ऐसा नितर कर झा जाता है जो सब से सुन्दर है, जिसमें 
असुन्दरता का लेशमात्र भी नहीं है। इस प्रकार हम सब प्रत्ययों के एक आदि- 


स्रोत उस 'विचार', उस प्रित्यय' पर पहुँच जाते हैं, जिसमें सत्य, सुन्दरता, न्याय, 


अच्छाई, आदि सब सद्गुण एकीभूत हो जाते हैं। ये विचार ही यथार्थ हैं और 
इन यथार्थ विचारों के इस केन्द्र को प्लेटो ने परमेश्वर का नाम दिया है। 

(ग) यथार्थं प्रत्ययों को समाज में मूर्तरूप देने के लिए भ्रादर्श राज्य की 
रचना (?]800'8 [५९] ऽ2०)--प्लेटो का कहना था कि पदार्थ से 
प्रत्यय नहीं बनता, प्रत्यय से पदार्थ बनता है। प्रत्यय का ही मूर्तं रूप पदार्थ हैं। 
उसका कथन था कि पदार्थ विचार की, प्रत्यय की प्रतिकृति है। विचार के, प्रत्यय 
के अनुकूल प्रतिकृति उत्पन्न करना हमारा लक्ष्य है। क्योंकि परमेश्वर वह्‌ विचार 
है, प्रत्यय' है, जिसमें सत्य, न्याय, सौन्दर्य, अच्छाई--सत्यं, शिवं, सुन्दरम्‌-- 
एकीभूत हो गये हैं, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि सत्य-शिव-सुन्दर के विचार को, 
प्रत्यय की प्रतिकृति मनुष्य के जीवन में उतारी जाय। परमेश्वर का विचार, 
प्रत्यय, सत्यस्वरूप सत्ता का विचार है, प्रत्यय है, मनुष्य उसको प्रतिकृति के रूप 
सें सत्य-स्वरूप बनना चाहिए; परमेश्वर का विचार, प्रत्यय, न्याय-स्वरूप का 
विचार है, प्रत्यय है, मनुष्य उसको प्रतिकृति के रूप में न्याय-स्वरूप बनना चाहिए । 
परन्तु यह कंसे हो सकता है ? मनुष्य इकला तो कुछ नहीं। इकले मनुष्य में सत्य, 
न्याय, सुन्दरता, भलाई आदि का कुछ अर्थ नहीं। ये सब गुण इकले व्यक्ति के 
नहीं, इनका प्राडुर्भाव समाज में होता है। समाज में ही हम सत्य बोलते हैं, इकले 
के सत्य-्रसत्य बोलने की नौबत ही नहीं आती; समाज में ही हम न्याय-भ्रन्याय 
करते हैं, इकले का न्याय क्या और ग्रन्याय क्या ? जिन विचारों को हम मनुष्य 
के जीवन में मृत्तं-रूप दैंना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं ताकि वह परमात्मा को | 
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झनुख्प प्रतिकृति बन सके, वे गुण समाज में ही उद्भूत होते हैं, बिना समाज के 
चे उद्भूत नहीं होते। ऐसी अवस्था में इन गुणों को जिन्हें हम विचार, “त्यय” 
कह आये हैं--सत्य, न्याय, सौन्दर्य आदि को--मू्ते-रूप देने के लिए समाज की 
आवश्यकता है। जिस समाज में ये गुण व्यक्तियों के जीवन में मूत्तें-हूप धारण 

कर लें, प्लेटो की परिभाषा में वह समाज आदशे-राज्य' (।4९2]। 92०) है। 
(घ) आ्ादशे-राज्य के लिए समाज का वर्गीकरण (९[&0'8 [५९३] 
800०५ )--श्रावशं-राज्य झदर्श-समाज से बनता है, इसलिए प्लेटो ने सत्य, 
न्याय, आदि गुणों को राज्य में लाने के लिए इन गुणों से युक्त व्यक्तियों के आदशं- 
समाज की कल्पना की है। प्लेटो ने आदर्श-समाज को तीन भागों में वाँटा है। 
पहले भाग में दाशंनिक लोग झाते हैं, वे लोग जो समाज में विचारक का काम 
करते हैं। इन्हें प्लेटो ने “संरक्षक' (७270208) का नाम दिया है। ये एक 
) प्रकार से समाज-रूपी शरीर के सिर हैं, मस्तिष्क हैं। समाज का सोचने का काम 
इसी वर्ग का है। राज्य के नियम बनाना और यह देखना कि इन नियमों का 
ठीक तौर से पालन होता है, “विधान तथा शासन' (.९l2tive and Exe 
cutive Functi0n5) इस वर्ग का काम है । दूसरे भाग में योद्धा तथा सैनिक 
लोग आते हैं, वे लोग जो राष्ट्र का शस्त्र से रक्षा का काम करते हैं। इन्हें प्लेटो 
ने थोद्धा' (\/277075) का नाम दिया है। ये एक प्रकार से समाज-रूपी शरीर 
के, प्लेटो के शब्दों में, हृदय हैं, जान हैं। तीसरे भाग में व्यापारी, कृषक, हस्त- 
कौशल वाले, नौकर-चाकर तथा दास लोग आते हैं जो समाज रूपी शरीर फे 
निम्न अंगों के प्रतिनिधि हैं। इन्हें प्लेटो ने 'कामगर' (478875) का नास 
दिया है। इनका काम समाज के उन वर्गों को आज्ञा का पालन करना है जो 
समाज के लिए सोचते-विचारते तथा उसकी रक्षा के लिए युद्ध करते हैं। इन तीनों 
सें बुद्धि (३४007) का काम प्रथम वर्ग का, साहस (९0५74६९) का कास 
द्वितीय वर्ग का तथा आज्ञा-पालन (00९९7०९) का कास तृतीय वर्ग का है। 
प्लेटो की यह विचार-घारा भारतीय वर्ण-व्यवस्था की विचार-धारा से बिल्कुल 
मिलती है। किसने किससे यह विचार लिये इस उलझन में हम यहाँ नहीं जाते। 
इसमें संदेह नहीं कि वेद के “ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यः कृतः, ऊरू 
तदस्य यद्वैश्यः पद्‌भ्यां शूद्रोऽजायत।' की झलक प्लेटो के इस विचार में स्पष्ट 
दीखती है । समाजशास्त्र की परिभाषा में इसे “सामाजिक-अवयवीवाद' 

(Organic theory of ४०००७) कहा जाता है। 

(ङ) क्या प्लेटो का सामाजिक वर्गीकरण जन्मपरक है या कर्मपरक ?— 
प्लेटो इस बात को स्वीकार करता था कि विचारकों के पुत्र विचारक ही हों यह 
बात नहीं है। योद्धा का पुत्र विचारक हो सकता है, व्यापारी का पुत्र योद्धा हो 
सकता है। यह तो 'संरक्षकों' (270275) का काम है कि वे देखें कि समाज सें 
कौन-से बच्चे किस काम के योग्य हैं। अगर 'कामगरों' (.47!585) में ऐसा 
बच्चा पाया जाय जो बड़ा होकर “संरक्षक' (७५27५27) हो सकता है तो उसे 
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उसी प्रकार की शिक्षा देना उचित है। इसी प्रकार अगर संरक्षक-वर्ग' में कोई 
बच्चा “संरक्षक' होने लायक नहीं है, 'कामगर' होने लायक है तो उसे भो उसी प्रकार 
की शिक्षा देनी चाहिए। प्लेटो इस बात को समझता था कि प्रतिभाशाली बालक 
किसी भी परिवार में पैदा हो सकते हैं, ऊंचे परिवार में भी, नीचे परिवार में भो, 
इसलिए समाज का कत्तव्य है कि ऐसे बालकों की खोज करता रहे और उन्हें 
श्रनुकूल पर्यावरण में रखकर उनको सुप्त शक्तियों को जागृत करने का यत्न करे। 
'संरक्षक-वरग' का यह भौ कत्तव्य है कि ऐसे बच्चों का पता लगाकर जो समाज के 
लिए हानिकर हो सकते हैं, बिना ढिंडोरा पीटे सफ़ाया कर दे। अगर अयोग्य 
बच्चों पर समाज का रुपया तथा समय खर्च होगा तो यह महान्‌ अपव्यय होगा। 
प्लेटो की विचार-धारा में यह एक कठोर व्यवस्था है, इसमें नियता को झलक 
आती है, परन्तु श्रपनी दृष्टि से वह एक काल्पनिक आदर्श समाज का चित्र खींच 
रहा था इसलिए उसे यह सब लिखने में कोई आपत्ति नहीं दीखी। इस सब से स्पष्ट 
है कि भगर प्लेटो के सामाजिक वर्गोकरण को भारत की वर्ण-व्यवस्था को परिभाषा 
में समझा जाय तो कहना होगा कि उसका वर्ण-च्यवस्था का विचार कर्मपरक या, 
जन्मपरक नहीं था। 

(च) प्लेटो के सामाजिक वर्गीकरण को क्रियात्मक रूप कैसे दिया जाय?-- 
प्लेटो के सम्मुख यह समस्या थी कि उसके सामाजिक वर्गीकरण को क्रियात्मक रूप 
किस प्रकार दिया जा सकता था? वर्ण-व्यवस्या के विषय में भो तो यह समस्या 
उत्पन्न हुआ करती है। कौन किस को कौन-सा वणं दे, गर दे, तो कोन उसे 
स्वीकार करे? प्लेटो के सामाजिक वर्गीकरण तथा वर्ण-व्यवस्था दोनों में ऊँच- 
नीच का भेद तो है ही। अपने को ऊँचा तो सब मानने को तैयार होते हैं, भ्रपने को 
नीचा मानने के लिए कोई क्यों तैयार होगा? इसका उत्तर प्लेटो ने यह दिया 
है कि बचपन में ही शिक्षा द्वारा बच्चे में यह संस्कार डाल देने चाहिएँ कि देश के 
सब व्यक्ति धरती माता के पुत्र हैं। घरती में सोना, चाँदी, ताँबा, लोहा होता है। 
इस सोने से 'संरक्षकों' का शरीर बनता है, चाँदी से “योद्धा' तथा लोहे एवं तांबे से. 
व्यापारी, 'कर्मकार' बनते हैं। इन भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के निर्माण में घरती माता 
ने भिन्न-भिन्न तत्वों का प्रयोग किया है। जब बचों को श्रू से ही ये संस्कार माता 
के दूध के साथ पिलाये जायेंगे, तब वे समाज के इस त्रेवगिक विभाजन को बिना 
ननु-तच के स्वीकार कर लेंगे और यह वर्गोकरण स्वयं सामाजिक व्यवस्था में झा 
जायेगा । 

(छ) समाज में 'संरक्षकों' का क्या रूप हो ?--प्लेटो के 'ादशे-्समाज 
में मुख्य स्थान संरक्षकों का है। इन्हें प्लेटो ने “चुने हुए (£।/६०) का नाम दिया है। 
ये समाज के मूर्धन्य हैं, ये ही शासक हैं। मूर्धन्य होने के कारण इनको जिम्मेदारी 
सबसे अधिक है। इनका काम सारे समाज के कल्याण को सोचना है। इनका 
स्वभाव हौ ऐसा होना चाहिए जिससे ये सदा देश के भले की योजनाओं का निर्माण 
करते रहें। जिस बात से देश का झकल्माण होता हो उससे इन्हें स्वाभाविक घुणा 
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होनी चाहिए। यें विद्या तथा ज्ञान के उपासक होने चाहियें। सदाचार इनके 
चरित्र का अंग होना चाहिए। म-पान, स्वार्थ इन्हें छूना तक नहीं चाहिए। 
क्योंकि इनका पद धिकार का पद है इसलिए यह संभव है कि एक बार इस पद को 
पा लेने पर वे उसका लाभ उठाने लगें, लालच में फंस जायें, जनता का भला करने 
के स्थान सें उस पर झत्याचार करने लगें, अपना उल्लू सीधा करने में लग जायें । 
अधिकार के इस दुरुपयोग को रोकने के लिए प्लेटो ने संरक्षक-बर्गे' पर कुछ प्रतिबन्ध 
लगाये हैं । उदाहरणार्थं, संरक्षकों को निजी सम्पत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा, 
चे पने निजी मकानों में नहीं रह सकेंगे, वे सब एक-साथ रहेंगे, एक-साथ खायेंगे 
उनकी साधारण श्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन्हें एक निश्चित वेतन मिलेगा, 
इससे अधिक नहीं। सोने-चांदी के स्पर्श करने की उन्हें आज्ञा नहीं होगी, वे इन 
'घातुओं के भ्राभूषण धारण नहीं कर सकेंगे। उन्हें बाल्यावस्था से ही यह शिक्षा 
दी जायगी कि धरती माता के सोने-चाँदी से उनके शरीर का निर्माण हुआ है, इस- 
लिए उन्हें इन धातुओं के उपयोग की झावश्यकता नहं । प्लेटो का कहना है कि 
अगर उन्हें घन-घान्य रखने, मकान बनाने, ज़मीन खरीदने को आज्ञा दे दी जाय 
तो वे राष्ट्र के कार्य में दत्तचित्त होकर नहीं लग सकेंगे, वे अपने निजी स्वार्थो 
के साथ चिपटे रहेंगे, जनता पर अत्याचार करने लगेंगे, दिन-रात षड्यन्त्रं में 


लगे रहेंगे । 'संरक्षक-वर्ग' अपने स्वार्थ में न लग जाय--इस दिशा में सोचते-सोचते - 


प्लेटो ने ग्पनी सामाजिक-व्यवस्था में संरक्षकों के लिए स्त्री तथा बच्चों को भो 
बाघाकारक कहा। उसने कहा कि संरक्षकों की निजी स्त्री कोई नहीं होनी चाहिए, 
उनकी स्त्रियां सब समान हों, और उनके निजी बच्चे न हों, उन स्त्रियों के जो 


बच्चे हों, वे सब राज्य के बच्चे हों, राज्य ही उनका पालन करे। इस प्रकार जहाँ ` 


तक संरक्षकों का संबंध है, प्लेटो ने उनके लिए 'साम्यवाद' (COmmuniSm ) का 
आज से हज्ञारों साल पहले प्रतिपादन किया । 

(ज) समाज में धन की स्थिति बया हो ?_इस प्रकरण में जब कि हम 
प्लेटो के 'साम्यवाद' से मिलते-जुलते विचारों पर लिख रहे हैं, यह जानना आव- 
शक है कि उसके घन तथा सम्पत्ति के संबंब में क्या विचार थे ? बह अपने श्रादशं- 
समाज में घनी-निर्धन की पारस्परिक स्थिति क्या रखना चाहता था? प्लेटो का 
कथन था कि धन मनुष्य को विलासी तथा निकम्मा झौर धनाभाव उसे नोच तथा 

En अपराधी बना देता है। इन दोनों से समाज में असन्तोष उत्पन्न होता है, समाज 
का प्रगतिशील विकास रुक जाता है। धनी हर क्षेत्र में अरसावधान हो जाता है, 
किसी काम. में मेहनत नहीं करना चाहता, निर्धन किसी काम को घनाभाव के 
कारण पूरी और ठीक तरह से नहीं कर पाता। अगर समाज का एक वर्ग धन 
क्रमाने लगता है, तो दूसरे वर्ग के लोग देखादेखी उसका अनुकरण करने लगते 
। परिणाम यह होता है कि सब-कोई घन के पीछे पागल होकर दौड़ने लगते 
_ हं। जिस देश को रुपये-पैसे जमा करने का पागलपन झा घेरता है वह देश भयंकर 
संकटों का शिकार हो जाता है। यह कैसे? यह इस प्रकार कि जब एक ने रुपया 


(0० Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ne NES SNR SSIS ‘FF > oe Pr 3 nr rd तक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


यूनानी तथा रोमन सामाजिकःचितन १३५ 


जमा करना शुरू किया तव इसरे भी ऐसा ही शुरू कर देते हैं। पेसा जमा करने की 
लालसा ही ऐसी है। यह'जमा करने-से जागती है, जमा हो जाय तो भी मिटती 
नहीँ, और बढ़ती है। जितना किसी के पास पेसा हो जाता है, उतना ही वह घमं, 
सदाचार से विमुख हो जाता है। जब घर्म तथा पैसे को तोला जाय तब पेसे वाला 
धर्मनिष्ठ व्यक्ति से भारी समझा जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि पैसा- 
प्रधान समाज में धर्म-प्रथान व्यक्तियों का ह्लास होने लगता है। घमं के ह्लास से 
समाज नष्ट हो जाता है। पैसा बुरा है, तो पैसा न होना भी बुरा है। प्लेटो का 
कथन है कि भ्रगर किसी समाज में गरीबों की, निर्धनो की संख्या श्रधिक हैं, तो 
समझ लेना चाहिए कि उस समाज में चोर, डाकू, मुनाफ़ाखोर, काले बाज़ार वाले 
किसी-न-किसी रूप में मौजूद हैं। इस अवस्था को 'आद्श-समाज' में बदलना 
होगा। किसी भी समाज में गरीबों की संख्या क्यों बढ़ती है? प्लेटो के कथनानुसार 
इसके तोन कारण हैं--पहला कारण है शिक्षा का अभाव, इसरा कारण है ग़लत 
शिक्षा, तीसरा कारण है भ्रन्यायपूणे सामाजिक नियम तथा राष्ट्र का अन्यायपूर्ण 
संविधान जिसमें कुछ अत्यन्त घनी तथा कुछ अत्यन्त निर्धन हो सकते हैं। 

उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए धनी-निर्धन के भेद को दूर करने के 
लिए प्लेटो ने दो उपाय बतलाये हैं। पहला उपाय है 'विधान' तथा इसरा उपाय 
है 'शिक्षा'। विधान के अनुसार राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को आश्वासन मिलना 
चाहिए कि कम-से-कम इतनी सम्पत्ति तो उसे मिलेगी ही। इससे अधिक का वह 


_ उपार्जन करना चाहे तो इससे चौगुनी तक का उपार्जन कर सकेगा, अधिक का 


नहीं। अगर वह इससे अधिक सम्पत्ति का उपार्जन करेगा तो उस पर शत-प्रतिशत 
अतिरिक्त कर लगेगा। माता-पिता वसीयत में भ्रपने बच्चों को सम्पत्ति नहीं 
देंगे, परन्तु राज्य के प्रति निष्ठा की भावना उत्तराधिकार में देंगे। विधान के 
अतिरिक्त शिक्षा द्वारा भी घनी-निर्घन के भेद को मिटाने को व्यवस्था करनी 
होगी। बच्चों को प्रारंभ से ही यह सिखाया जायगा कि मनुष्य को जीवन की 
झावश्यकताएं पुरी करने के लिए जितना घन ्रावश्यक है वह मिल जाय तो उतने से 
सन्तुष्ट रहना चाहिए, उससे श्रधिक की लालसा नहीं करनी चाहिए। गाव- 
इयकताग्रों को भी मर्यादित रखना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा अगर सब को 
नहीं तो उच्च श्रेणी के बच्चों को तो दी ही जा सकती है। अगर समाज के मूर्घत्य 
इस शिक्षा पर चलने वाले होंगे तो दूसरे भी उनका ग्रनुकरण करने लगेंगे । 

(झ) उक्त ्रादशों को क्रियात्मक रूप देने के लिए प्लेटो के भ्रनुसार 
शिक्षा--संरक्षकों के संबंध में जिन आदशों का हमने वर्णन किया वे बिना विशेष 
प्रशिक्षण के तो क्रिया में झा नहीं सकते । इस दृष्टि से प्लेटो ने संरक्षकों तथा राष्ट्र 
के झन्य बच्चों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया है। उसका कहना है कि जिन 
बच्चों को संरक्षक (00070) के काम के लिए प्रशिक्षित करना हो उन्हे 
पहले २० वर्ष तक साधारण शिक्षा देनी होगी । २० वर्ष के बाद उनको सामान्य- 
शिक्षा की परीक्षा होगी जिसमें गणित, ज्यामिति तथा ज्योतिष संबंधी उनके ज्ञान 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१३६ सामाजिक विचारों का इतिहास 


को देखा जायगा। ३० वर्ष के बाद उनकी फिर परीक्षा होगी। इस परीक्षा के 
बाद ५ वर्ष तक उन्हें दर्शन का भ्रम्यास कराया जायगा । ३५ वर्ष की ग्वस्या में 
उन्हें 'संरक्षक' के काम पर नियुक्त किया जायगा । पहले-पहल उन्हें राज्य के छोटे- 
छोटे काम सोपे जायेंगे और वे झपने शेक्षणिक ज्ञान को कियात्मक क्षेत्र में परखना 
सोखेंगे। इसके बाद उनकी फिर परीक्षा होगी। इस परीक्षा के तीन भाग होंगे। 
पहली परीक्षा तर्क-शास्त्र में होगी। यह देखना होगा कि वे समाज में हर बात 
पर युक्तिपू्वक ऊहापोह कर सकते हैं या नहीं। इसरी परीक्षा जीवन के खतरों का 
सामना करने की होगो। जो लोग किसी प्रलोभन में नहीं फंसेगे, किसी की नाजा- 
यज्ञ रियायत नहीं करेंगे, किसी की धमकी में नहीं झायेंगे, बही तो निर्भयतापूर्बेक 
शासन कर सकेंगे। इसलिए इस दूसरी परीक्षा में उन्हें जीवन की खतरों तथा 
प्रलोभनों की परिस्थितियों में डाला जाता है और देखा जाता है कि इन परिस्थितियों 
सें वे पना मानसिक सन्तुलन बनाये रखते हैं या नहीं। तीसरी परीक्षा सुख-दुःख 
के संबंध में ली जाती है। क्या वे अपने सुख के लिए राष्ट्र की सेवा को भूल जाते हैं 
या नहीं ? जो व्यक्ति अपने सुख के लिए राष्ट्र के सुख को भूल जाता है वह राष्ट्र 
का संरक्षक बनने के योग्य नहीं। इन तीनों परीक्षाओं के लिए जो व्यक्ति पने को 
शिक्षा से उपयुक्त बना लेते हैं, वे ही राष्ट्र में “संरक्षक' नियत किये जाते हैं। 

इस सब से स्पष्ट है कि प्लेटो प्राचीन काल से चले आ रहे राजा के दैवीय- 
पन के सिद्धान्त से सहमत नहीं था, साथ ही वह झाजकल चल रहे अपने अयोग्य 
पिट॒ठुओं को राजनेतिक पद बाँट देने की प्रथा से भो सहमत नहीं था। 

संरक्षकं को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, इस प्रकरण में यह जान लेना आवश्यक 
है कि शिक्षा-सात्र के संबंध में प्लेटो के क्या विचार थे। उसका कथन था, शिक्षा का 
नियन्त्रण 'संरक्षकों' के हाथ में होना चाहिए । शिक्षक का स्थान पिता तथा शिष्य का 
स्थान पुत्र का-सा होना चाहिए । शिक्षा देते हुए यह ध्यान रखना चाहिए कि हमने 
शिष्य के शरीर तथा झात्मा--इन दो को नियन्त्रित करना है। शरीर के लिए 
जिम्तास्टिक तथा ग्रात्मा के लिए संगीत की शिक्षा देनी चाहिए । जिम्नास्टिक से 
शरीर कठोर बनता है, संगीत से झात्मा मधुर बनता है। इन दोनों के सम्मिश्रण 
से मनुष्य का सन्तुलित विकास होता है। जिम्नास्टिक द्वारा शरीर को साधने का 
परिणाम यह होता है कि परिपक्वावस्या में शरीर आत्मा के लिए उपयुक्त साधन 
का काम देता है। संगीत द्वारा गात्मा को साधने का परिणाम यह होता है कि 
मनुष्य के स्वभाव में समता, मधुरता झा जाती है। शिक्षा बाहर से थोपी जाने 
चाली वस्तु नहीं है, यह व्यक्ति के भीतर वत्तंमान शक्तियों का विकास है। 
यह जीवन प्रारंभ करने के समय से शुरू होती है, मूत्यु पर्यंत यह प्रक्रिया जारी 


रहती है। प्रारंभिक वर्षों में शिक्षा पर ध्यान देना परमावश्यक है, ३ से ५ वर्ष _ 


_ की झायु तक सधो हुई घायों के हाथ में बच्चों को शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि 
इस समय के संस्कार जीवन में मिट हो जाते हैं। प्लेटो का कथन था कि 
जैसे समाज सें संरक्षक (७24/27), सैनिक (50097) तथा कर्मकार 
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(7६७३०) ये तीन वर्ग हैं, बैसे व्यक्ति में तर्क (९३5००), सत्प्रवृत्त 
(897) तथा भावना (25507) ये तोन तत्व हैं। जैसे कर्मकार को 
सैनिक और सैनिक को संरक्षक के अधीन रहना चाहिए, वैसे भावना को सस्प्रवृत्ति 
तथा सत्प्रवृत्ति को तकं के झधीन रहना चाहिए। इस श्रघीनता में जेसे समाज में 
सामंजस्य बना रहता है, वैसे ही व्यक्ति के जीवन में इस श्रधीनता से व्यक्ति का 
जीवन भी सन्तुलित बना रहता है। शिक्षा का काम इस सन्तुलन को व्यक्ति के 
जीवन में उत्पन्न करना है। 

(ञ्ञ) प्लेटो के आदशे-समाज में स्त्रियों की स्थिति--प्लेटो की दृष्टि में 
पुरुष तथा स्त्री में केवल शारीरिक सामर्थ्यं का भेद है। पुरुष ज़्यादा बलवान्‌ तथा 
स्त्रयां शारीरिक दृष्टि से कमजोर होती हैं, अन्यया इनमें अधिक भेद करना झादशं- 
समाज के अ्रनुकूल नहीं है। स्त्रियों को अपने वैयक्तिक-विकास के लिए पूरा 
अवसर मिलना चाहिए। स्त्री अपना सारा जीवन बाल-बच्चों को पेदा करने और 
उनकी परवरिश में ही बिता दे--यह उचित नहीं है। जिन स्त्रियों में राष्ट्र-सेवा 
की योग्यता हो उन्हें इस कार्य का पूरा मौका मिलना चाहिए। वह स्त्रियों को मता- 
धिकार देने के पक्ष में था। स्त्रियों को देश-रक्षा के कार्य में भी सहयोग देने का 
अवसर होना चाहिए, वे पुरोहित भो बन सकें, विवाह-तलाक झादि के झगड़ों 
को निपटाने की कमेटियों में सदस्या हों--ये प्लेटो के स्त्रियों को स्थिति संबंधी 
विचार थे। 

(ट) प्लेटो के ्रादश-समाज में युद्ध का स्थान--प्लेटो का कथन था कि 
देश की जन-संख्या बढ़ने से अधिक भूमि की आवश्यकता सदा बनी रहेगी । इूसरे 
देशों की भी यही समस्या होगी। ऐसी भ्रवस्या में युद्ध का होना अनिवाय है। 
प्लेटो का कथन था कि युद्ध का श्राधारभूत कारण जन-संख्या की वृद्धि है। श्रतिरिक्त 
भू-भाग में ही तो बढ़ी हुई जन-संख्या को खपाया जा सकता है। इस दृष्टि से ऐसे 
वर्ग की समाज को सदा आवश्यकता बनी रहेगी जिसका विशेष गुण 'साहस' होगा, 
जिस साहस से वह देश की अन्दर तथा बाहर के शत्रुओं से रक्षा कर सके, और 
ज़रूरत पड़ने पर ग्रपनी बढ़ती हुई जन-संख्या को बसाने के लिए दूसरों पर हमला 
कर सके। 


४. यूनानी सामाजिक-विचारक अरस्तु 


सुकरात का शिष्य प्लेटो, घरौर प्लेटो का शिष्य अरस्तु (३८४-३२२ 
ई० पू०) हुआ। रस्तु का जन्म स्तागौर में हुआ था। उसका पिता निकोमंकस 
सैसीडोन के राजा का राजवैद्य था। चिकित्सा-शास्त्र एक विज्ञान है, इसलिए 
एक वैज्ञानिक के वातावरण में झरस्तु का पालन-पोषण हुआ था। १८ वषं की 
झा में वह प्लेटो की एकेडमी में शिक्षा के लिए सर्त हुआ, और शिक्षा प्राप्त कर 
प्लेटो का सम-कक्ष विद्वान्‌ बना, चितन के क्षेत्र में कहों-कहीं प्लेटो का प्रतिद्वन्द्व 
हो गया। तीन-चार वर्ष तक बह फ़िलिप के पुत्र एलेक्डेन्डर का गुरु भी रहा। 
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झलेग्ज़ैन्डर जहाँ कहीं जाता था वहाँ की विशेष वस्तुएँ अपने गुरु को भेंट करने के 
लिए लाता था, इसलिए प्राकृतिक-विज्ञान का रस्तु के यहाँ एक प्रकार का 
संग्रहालय बन गया। इस संग्रहालय के कारण प्राकृतिक-विज्ञान में उसको रुचि 
इतनी बढ़ी कि उसे प्राकृतिक-विज्ञानों का पिता कहा जाता है। सामाजिक- 


Fe विज्ञानों पर भी उसने कम नहीं लिखा। उसके ग्रन्थों में समाजशास्त्र की भी चर्चा 
० है। उसने इतना लिखा भौर हर विषय पर लिखा कि यह कहा जाने लगा कि उसकी 
रचनाएँ ऊंटों पर लाद कर ले जायो जाती हैं। अरस्तु ने सामाजिकचितन की 

दिशा में जो-कुछ लिखा उसका दिग्दर्शन कराना उचित है। उसके सामाजिक" 
विचारों का भ्रधिक संग्रह उसकी 'पौलिटिक्स' (९०॥008) नामक पुस्तक से 


तो के विचारवाद से भरस्तु का मत-मेद--प्लेटो कहता था हि 
(0०8) ही यथायं है, पदार्थ यथार्थ नहीं है, पदार्थ तो केवल विचार ' 
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अपूण प्रतिकृति है, विचार तथा पदार्थ दोनों अलग-अलग हैं, इन दोनों में विचार ही 
सत्य है, पदार्थ सत्य नहीं। रस्तु भी 'विचार' को यथार्थ मानता था, परन्तु वह 
भवचार! तथा 'पदार्थ' को अलग-अलग नहीं मानता था, इन दोनों को वह एक- 
दूसरे से अभिन्न मानता था, उसका कहना था कि विचार पदार्थ के बिना नहीं रह 
सकता । इस दृष्टि से श्ररसतु प्लेटो की अपेक्षा अधिक क्रियात्मक विचारक था, और 
उसके विचार की यह क्रियात्मकता उसकी संपूर्ण विचार-धारा में प्रतिविस्बित 
होती है। 

(ख) रस्तु मध्य-मार्ग का अनुयायी था--विचारवाद का प्रतिपादन 
करते हुए प्लेटो ने अति-मार्ग का अवलंबन किया। उसने कहा कि 'विचार' ही 
सत्य है, 'पदार्थ' सत्य नहीं है। रस्तु ने श्रति-मार्ग को छोड़ दिया। उसने कहा 
कि विचार! (]९३) तथा “पदार्थ' . (9७४३००९) दोनों सत्य हैं, साथ- 
साथ रहते हैं, इन्हें एक-दूसरे से जुदा नहीं किया जा सकता। इस क्रियात्मक 
दृष्टि-कोण को, मध्य-मागं के दृष्टि-कोण को उसने सब क्षेत्रों सें घटाया। उसका ` 
कथन था कि “मध्य-मा्ग ही यथार्थ सत्य है! (४/7६५० ¡5 & ९६०.) । 
मनुष्य का स्वभाव अति की तरफ़ जाना है। भ्रतियोग तथा हीनयोग को छोड़ 
कर मध्ययोग के अवलम्बन में ही सचाई है। झति भो बुरी है, कमी भौ बुरी है, 
बीच का रास्ता ठीक है। डरपोक वह है जो हर बात से भागे, बेवकूफ बह है जो 
खतरे के मूह में अपने को बिना मतलब डाले। फ़िजूलखर्चो ओर लालच के बीच 
के मार्ग का नाम उदारता है; दब्बूपन और उद्दण्डता के बीच के मार्ग का नाम 
शिष्टता है; विषय-भोग तथा तपस्या के बीच के मार्ग का नाम सदाचार है। समाज 
में जब धनी अधिक हो जाते हैं तब भी क्रांति हो जाती है, जब निर्धन अधिक हो 
जाते हैं तब भी कांति हो जाती है। जिस समाज में मध्य-वृत्ति नहीं होती, घनी- 
निर्धन की विषमता होती है, उस समाज में निम्न-स्तर के लोग अपना स्तर दूसरों 
के बरावर करने के लिए उपद्रव करते हैं, समान-स्तर के लोग दूसरों से ऊँचा होने के 
लिए उपद्रव करते हैं। विषम समाज के श्रोर-छोर के दोनों प्रकार के व्यक्ति 
समाज में शान्ति नहीं होने देते । घनी लोग इसलिए शान्ति नहीं रहने देते क्योंकि वे 
सब कानूनों से झपने को ऊपर समझते हैं निर्धन लोग इसलिए शान्ति नहीँ होते 
देते क्योंकि वे सदा अपनी नयी-नयी सांगे पेश करते रहते हैं। इन सब दृष्टियों से 
आदर्श समाज वही है जिसमें मध्य-मागे के लोग हों, न अधिक घनी हों, न अधिक 
निर्धन हों। , 

(ग) मध्य-मार्ग के कारण अरस्तु प्लेटो के साम्यवाद को नहीं मानता था--- 
सम्पत्ति-विषयक अरस्तु का मत-क्योकि अरस्तु भध्य-मार्ग को मानता था 
इसलिए बह प्लेटो के साम्यवाद को नहीं मानता था। उदाहरणार्थ, प्लेटो ने 
स्त्री तथा बच्चों के लिए साम्यवाद का विचार रखा था, सम्पत्ति के संबंध में भी 
उसके विचार साम्यवादी थे। अरस्तु स्त्री-बच्चों-सम्पत्ति के संबंध में साम्यवादी 


विचारों का पक्षपाती नहीं या । स्त्री तथा बच्चों के विषय में उसका कहना थाकि | 
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इनको सब का साझी समझना अत्यन्त अव्यावहारिक है। इस प्रकार मैत्री, प्रेम 
यादि कोई मानवीय भावनाएं बनी नहीं रह सकतीं। सम्पत्ति के संबंध में भौ 
उसका विचार था कि जिस वस्तु के जितने अधिक स्वामी होंगे, वह उतने ही कम 
व्यक्तियों की होगी और उसकी उतनी ही कम पर्वाह होगी । जब हम किसी वस्तु 
को अपना समझते हैं, उसमें हमारा स्वामित्व होता है, तब हम उसकी रक्षा के 
लिए कितना यत्न करते हैं, उसे आपना कहने में हमें कितना झानन्द अनुभव 
होता है। इसके अतिरिक्त साम्यवाद से आपस के झगड़े बढ़ेंगे। जो व्यवित ईमान- 
दारी से काम करेंगे वे और काम न करने वालों में उपभोग्य पदार्थों में एक-सा 
विभाग होने पर ईमानदारी से काम करने वाले सदा चिड़चिड़ाते रहेंगे। भूमि के 
सम-विभाजन के संबंध में भी श्ररस्तु का विचार था कि ज़मीन को सब में बरावर 
बाँट देने के स्थान में उच्च-वरग के लोगों में ऐसी भावना को दृढ़ करना चाहिए 
जिससे वे ग्रधिक भूमि की माँग ही न करें, इस प्रकार का उन्हें प्रशिक्षण देना 
चाहिए । उसका कहना था कि जो लोग बिना मतलव सट्टेबाजी के लिए ज़मीन 
खरीदते हैं उन पर अबश्य सरकारी प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। जब कोई सट्टेबाजी 
के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकेगा, और उच्च-वगं के लोग अनावश्यक तौर से 
जमीन को नहीं खरीदेंगे, तब ज़मीन के सब में समान विभाग करने की आवश्यकता 
ही न रहेगो। 

(घ) अरस्तु की शासन-व्यवस्था संबंधी विचार-धारा--अ्रस्तु ने १५८ 
संविधानों का तुलनात्मक भ्रघ्ययन करके एथेन्स के संविधान का निर्माण किया था। 
उसका कहना था कि शासन के मुख्य तौर पर तीन प्रकार हैं--एक व्यक्ति का 
शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन तथा सब व्यक्तियों का शासन। एक व्यक्ति के 
शासन को एकततंत्र (0727८0) कहते हैं; कुछ व्यक्तियों के शासन को 
कुलोन-तंत्र (/^7।507६०) कहते हैं; सब व्यक्तियों के शासन को जन- 
तंत्र (Polity or 70७70०2809) कहते हैं । भ्ररस्ठु का कहना था कि 
चाहे एक व्यक्ति का शासन हो, चाहे कुछ व्यक्तियों का शासन हो, चाहे सब 
व्यक्तियों का शासन हो, अगर जनता के हितों को दृष्टि में रख कर शासन किया जा 
रहा है, तो वह उत्तम शासन है, इसमें एक, कुछ, सब का कोई महत्व नहीं है। 
परन्तु होता क्या है? होता यह है कि शासक लोग पथ-म्रष्ट हो जाते हैं, चे जनता 
का हित देखने के बजाय भ्रपना हित, अपना स्वार्थ देखने लगते हैं ॥ ऐसी हालत में 
“एक-तंत्र शासन! (07279) गिर कर “अत्याचारी एक-तंत्र' (Tyrannical 
monarchy or Despotismn) के रूप में परिवर्तित हो जाता है, 'कुलीन- 
तंत्र शासन' (7750074०9), 'भल्फ्तंत्र' (Oligarchy of the mino- 


. द) के रूप सें परिवर्तित हो जाता है, 'जनततंत्रःशासन' (0!!!) 'प्रजा-तंत्र 
 (DemocraC) या 0००7३०5) के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 'प्रजा-तंत्रं 


Dem0cः३०5) का इस प्रकरण में झर्थ दूषित प्रजा-तंत्र से है। इस गिरावट 
कारण कोई शासन-विशेष नहीं है, इस गिरावट का कारण यह है कि शासक 
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चाहे एक हो, कुछ हों, सब हों, जनता का कल्याण करने के स्थान में वे अपना कल्याण 
करने लगते हैं। भ्ररस्तु का कहना है कि शासन-व्यवस्था एक चक्त सें चलती है। 
पहले जन-तंत्र शासन था। जब तक शासक जनता का कल्याण करता रहा, वह 
बना रहा। ज्यों ही उसने स्वार्थ-साघना शुरू की, कुछ समाज-सेवियों त्ते सत्ता 
उससे छीन ली और कुलौन-शासन का सूत्रपात हुआ। जबतक ये लोग समाज- 
सेवा के विचार से शासन करते रहे सब ठीक रहा, जब इन्होंने अपना उल्लू साधना 
शुरू किया, जनता ने सत्ता इनके हाथ से छीन लो। जनता के हाथ में सत्ता ग्रा 
जाने का यह र्थ नहीं है कि जनता राज्य करती है। जनता तो कुछ व्यक्तियों 

के, कुछ दलों के द्वारा, मतदान के ज़रिये शासन कर सकती है। जब जनता के 

नाम से चल रहा शासन जनता का कल्याण करना छोड़ देता है, तब फिर पुराना 

चक्र शुरू हो जाता है। कोई नेता उठ खड़ा होता है, प्राचीन-काल में वह राजा 

होता था, श्राजकल की परिभाषा में चह डिक्टेटर कहा जा सकता है । यह डिक्टेटर ` 
जनता के नाम पर जनता को लूटने वालों को दबा कर फिर एक-तंत्र शासन की 

स्थापना करता है। भ्ररस्तु के नुसार संसार की शासन-व्यवस्थाएँ इस चक्र में 

से गुज्जरा करती हैं। वैसे अरस्तु का यह विचार था कि अगर शासक ठीक हो तो 

एक-तंत्र-शासन सर्वोत्तम है। 

झरस्तु का कहना था कि समाज में नियमों में परिवर्तन करना' हो तो शनेः 
* शनेः करना चाहिए। केवल नियम बना देने से मनुष्य उसका पालन नहीं करने 
लग जाते। नियम पालन करने को लोगों में आदत डालनी पड़ती है। नियमों 
का उल्लंघन भी सहन नहीं करना चाहिए। पहले लोग थोड़-थोड़े नियमों को 
तोइते हैं, इस प्रकार तोड़ते हैं कि तोड़ना पता भी नहीं लगता, परन्तु नियमों को 
तोड़ते-तोइते लोगों को नियम तोड़ने को ही आदत पड़ जाती है। 

(ङ) अरस्तु के कांति-संबंधी विचार--अरस्तु का विचार था कि निर्धनता 
की पराकाष्ठा क्रांति की जननी है इसलिए युद्ध के समय निर्धन व्यक्तियों को भर- 
पेट भोजन मिलना चाहिए, नहीं तो सेना के शत्रु के साथ उलझे होने पर घन-हीन 
समाज मौका मिलने के कारण क्रांति कर सकता है, शान्ति के समय भी निर्घनों का 
पेट भरा रहना चाहिए क्योंकि डुभिक्ष-पोड़ित समाज शान्ति के समय भी क्रांति कें 
सौके को तलाश में रह सकता है। सामाजिक-कांति के उक्त कारण के अतिरिक्त 
अन्य भी झनेक कारण हैं। इनमें से एक कारण समाज में समानता तथा विषमता 
की सावना है। जो लोग सामाजिक-स्तर में नीचे होते हैं वे दूसरों से समान होना 
चाहते हैं, जो दूसरों के समान होते हैं, वे उनसे ऊपर उठ कर उनसे विषम होना 
चाहते हैं। इस प्रकार निम्नःस्तर के व्यक्ति समानता की इच्छा से और समान- 
स्तर के व्यक्ति विषमता की इच्छा से सामाजिक-क्रांति किया करते हैं। इस दृष्टि 
से सम्पत्ति का विषम विभाग, अधिक सम्पत्ति का लालच, मान-प्रतिष्ठा की 
लालसा--ये सब क्रांति के कारण हैं और झाथिक तथा सामाजिक मध्य-वृत्ति - 
देश में शान्ति रखने का साधन है। इसी दृष्टि से, जसा हम पहले कह आये हैं, | 
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झरस्तु हर क्षेत्र में मध्य-मान रखने का पक्षपाती था। उसका कहना था कि जिस 
देश में सध्यम-वर्ग ही मुख्य वर्ग होता है, उस देश में सदा सुख-शान्ति बने रहते हैं। 
(च) अरस्तु के पराध संवंधी विचार--समाज में भ्रपराघ क्यों होते हैं 
इसका कारण भी ग्ररस्तु निर्घनता को समझता था। परन्तु इसका यह श्रभिप्राय 
नहीं है कि वह धन को अपराध का कारण नहीं समझता था। धनी व्यक्ति किसी 
कायदे-कानून को नहीं मानता, वह अपने को सासाजिक-व्यवस्था के ऊपर समझने 
लगता है, इसलिए निर्धन व्यक्ति निर्धनता के कारण जितने पराध करते हैं, 
घनी व्यक्ति घन के कारण उससे कम अपराध नहीं करते। इनके अतिरिक्त, 
काम, क्रोध, लोभ आदि से भी अनेक भ्रपराध मनुष्य कर बेठता है। मद्यपान को 
भी झरस्तु ने अपराध के कारणों में गिनाया है। ग्ररस्तु का कहना था कि इन सब 
बातों सें अति को छोड़ देने से, मध्य-मार्ग का अवलम्बन करने से समाज में अपराधों 
पर नियन्त्रण हो जाता है। 
(छ) ग्ररस्तु के शिक्षा-संबंधी विचार--प्लेदो की तरह अरस्तु का विचार 
था कि शिक्षा एक महान्‌ सामाजिक-शक्ति है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को (१) 
उपयोगी कार्य सिखाना, (२) सद्गुणी बनाना तथा (३) उच्च ज्ञान प्राप्ति के 
योग्य बनाना है। शिक्षक को ये कार्य करते हुए शिष्य के प्रति पिता का-सा व्यवहार 
करना चाहिए। उपयोगी कार्य सिखाने के विषय में रस्तु का मत है कि यद्यपि 
इसे शिक्षा का सब से महत्त्वपूर्ण उद्देश्य समझा जाता है, तो भी इस बात का ध्यान * 
रखना चाहिए कि उपयोगी ग्रर्थात्‌ जीविका का साधन देने वाला कार्य ऐसा नहीं 
होना चाहिए जिससे आत्मा के विकास में बाधा पहुंचे। बच्चों की शिक्षा माता- 
पिता के हाथ में न होकर राष्ट्र के हाथ में होनी चाहिए । वही राष्ट्र के लिए उपयोगी 
शिक्षा के सिद्धान्तों का निर्माण कर सकता है। श्रसली शिक्षा मनुष्य को सदाचारी 
बनाने की है। पाँच वर्ष तक तो शिशु का पालन-पोषण इस ढंग से होना चाहिए 
जिससे वे स्वस्थ-सुन्दर बन सकें, जब वे भाषा समझने लगें तब उन्हें सदाचार का. 
. बीज डालने तथा कुसंगति से बचाने वाली कहानियाँ सुनानी चाहियें। पाँच से 
` सात वर्ष तक उत्तमें अनुकरण-वृत्ति प्रबल होती है इसलिए इस अवस्था में उन्हें 
दूसरे ऐसे बच्चों के बीच रखना चाहिए जिनका अनुकरण करना उनके लिए हितकर 
हो। फिर पढ़ना-लिखना, आलेख्य, व्यायाम, संगीत का २१ वर्ष तक सिलसिला 
चलना चाहिए। प्लेटो जिम्नास्टिक पर बल देता था, परन्तु भ्ररस्तु का कहना 
था कि व्यायाम को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए जिससे यह पेशे का-सा रूप 
` धारण कर ले या व्यक्ति को उच्च-शिक्षा में बाधक हो जाय। जो लोग अपने 
_ को ग्रोलिम्पिक आदि के खेलों के लिए तैयार करते हैं वे ्रपने शरीर को इतना थका 
` देते हैं कि मानसिक तथा आत्मिक विकास के योग्य नहीं रहते । संगीत का अध्ययन 
भी वहीं तक उचित है जहाँ तक यह चरित्र के निर्माण में सहायक हो। जो लोग 
'कार्यों सें लगे होते हैं, उन्हें तनाव को कम करने के लिए संगीत की आवश्यकता 
, इससे अधिक संगीत की भी जरूरत नहीं। . 
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५. अरस्तु के बाद के यूनानी बिचारक--एपिक्यूरस, जेनो, पोलो बियस 

प्लेटो तथा अ्रस्तु की विचार-धारा में समाज मुख्य था, व्यक्ति. गौण था। 
इन विचारकों के वाद यूनान में जो विचार-घारा चली उसमें या तो व्यक्ति भ्रत्यन्त 
मुख्य हो गया, या व्यक्ति का विकास अपने राष्ट्र के लिए होने के स्थान में संपूर्ण 
विश्व के लिए हो गया। इन दोनों विचारों में से पहला विचार एपिक्यूरियन्स का 
था, दूसरा जेनो के भ्रनुयायी स्टोइक्स का था। हम झरस्तु के बाद के इन तथा अन्य 
विचारकों की यहाँ चर्चा करेंगे। 


i 


BIRT 


| 
| 
| 
|] 


(क) एपिक्यूरस का सामाजिक-चितन 
एपिक्यूरियन्स--प्रायः कहा जाता है कि भारत के चारवाकों को तरह 
संसार के ऐश्वर्य-भोग का मज़ा उठाने का विचार रखने वाले एपिक्यूरियन्स 
थे। यह बात सत्य नहीं है। एपिक्यूरस (३४२-२७० ई० पु०) के अनुयायी 
बिषयो, विलासी नहीँ थे। वे नास्तिक थे, संसार को परमात्मा का पेदा किया नहीँ | 
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सानते थे, भौतिकवादी थे। उनका कहना था कि संसार परमात्मा का उत्पन्न 
किया हुआ नहीं। परमात्मा का विचार पूर्णता का विचार है, परन्तु यह संसार 
इतना झ्पूण है, इसमें जगह-जगह रेगिस्तान, जंगल, दलदल, बीहड़ पहाड़ हैं, 
यह इतना दुःखों से भरा हुआ है कि इसका निर्माण किसी पूर्ण शक्ति द्वारा नहीं हो 
सकता । वे कार्य-कारण के नियम को भी नहीं सानते थे। उनका कहना था कि 
यह सब कुछ यों ही, अकस्मात्‌ हो रहा है। उनका कहना था कि आत्मा शरीर 
के अतिरिक्त कुछ नहीं, तभी तो जब शरीर में क्लोरोफ़ामं आदि का संचार होता 
है तब शरीर के संज्ञाशून्य होते ही आत्मा भी संज्ञाशूत्य हो जाता है। शरीर 
बूढ़ा तो आत्मा भी बूढ़ा, शरीर अपंग तो आत्मा भी अपंग । आत्मा और शरीर एक 
ही न होते तो शरीर के मरने पर आत्मा झपने को शरीर से पृथक्‌ अनुभव करता। 
मरते समय क्या होता है? शरीर कृश होता चला जाता है, शरीर की कृशता 
के साथ मानसिक शक्ति भी लुप्त होती जाती है। ये दोनों एक-साथ हैं, अलग- 
झलग नहीं। तब हमारी जीवन को विचार-धारा क्या होनी चाहिए ? संसार 
में सुख ही तो सब का लक्ष्य है। इस सुख को पाने के लिए परमात्मा या झात्मा का 
विचार बाधक बन कर नहीं खड़ा होना चाहिए क्योकि न परमात्मा की सत्ता है, 
न आत्मा की सत्ता है। सुख का झभिप्राय क्षण-भंगुर इन्द्रियों का सुख नहीं, ऐसा 
सुख जो नित्य है, शाश्वत है। 'विषय-भोग, विलास तो अनित्य सुख हैं, मानसिक- 
सुख नित्य हैं, स्थिर है। हमें किसी बात में ति नहीं करनी चाहिए क्योंकि ति 
सदा दुःख का कारण होती है। अति सदा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है श्रौर उससे 
उल्टा फल हमें भोगना पड़ता है। 

झरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सामाजिकता मनुष्य 
का स्वभावगत लक्षण है। एपिक्यूरस इस बात को नहीं मानता। उसका कहना 
है कि मनुष्य कमज़ोर है, वह दूसरे का सहारा ढूँढता है। दूसरे का सहारा यह 
इसलिए नहीं ढूँढता क्योंकि वह सामाजिक प्राणी हैं, परन्तु इसलिए ढूँढता है क्योंकि 
इकला वह काम नहीं कर सकता, कमज़ोर है, सामब्यंहीन है। प्रत्येक मनुष्य 
स्वभाव से स्वार्थो है। अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि वह इकला निस्सहाय होने के 
कारण किसी काम को सिद्ध नहीं कर सकता, इसलिए वह दूसरे का सहारा ढूँढता 
है, और इसी से समाज, सामाजिकता, सामाजिक संबंध आदि उत्पन्न हो जाते हैं। 
एपिक्यूरस की विचार-धारा सें मुख्य स्थान समाज का नहीं व्यक्ति का है, ग्रौर 
व्यक्ति अपतत निस्सहायावस्या के कारण समाज को बना लेता है। इस दृष्टि से 
स्वार्थ-त्याग, परोपकार आदि का कोई अर्थ नहीं । जो त्यागी कहलाता है, उसके 
त्याग के पीछे कोई-न-कोई स्वार्थ छिपा होता है, जो परोपकारी कहलाता है, उसके 
परोपकार के पीछे स्वोपकार होता है। इसी विचारधारा पर चलते हुए एपिक्यूरस 
थे सब से पहले 'सामालिक-संविदा या समझौते के सिद्धान्त (7/007 of 
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देंगे, तुम यह नहीं करोगे तो हम भी यह नहीं करेंगे। हम कोई काम परार्थ-वृत्ति 
से नहीं करते, अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। हमारे समाज का निर्माण 
इसी विचारधारा के आधार पर हुआ है। इस सिद्धान्त को 'सुखवाद' ([९0- 
nism) भी कहते हैं । 
(ख) ज़ेनो का सामाजिक-चितन 
जेनो का स्टोइसिज़्म--इस मत का प्रवत्तंक जेनो (३५०-२६० 
ई० पु०) फ़िनीशियन परिवार का था, साइप्रस का रहने वाला था। एथेन्स नगरी 
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जनो 
सें आकर उसने ग्रपने विचारों का प्रचार शुरू किया। जहाँ बह प्रचार करता था 
उस जगह को स्टोझा कहते थे, उसी से उसके विचारों को स्टोइसिल्‍्म कहा जाने 
लगा। जब सिकन्दर ने यूनान के भिन्न-भिन्न 'नगर-राज्यों (26 5४९5) 
को एक कर दिया, ग्रीक-मंसीडोनियन-पाशियन के भेद को मिटा दिया, ग्रीक और 
नान-प्रीक के बीच को दीवार को तोड़ दिया, एक सास्राज्य स्थापित कर दिया, 
१० 
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तब एक-विशव की भावना का जाग उठना स्वाभाविक था। सिकम्दर ने ३२४ 
ई० पु० में भरने से पहले कहा था कि संसार के सब मनुष्य किसी भी देश के रहने 
चाले क्यों न हों, एक ही प्रभु की सन्तान हैं। पहले यूनानी लोग संसार के दो 
भाग करते थे--सभ्य तथा असभ्य । यूनानियों को वे सभ्य कहते थे या ग्रीक, दूसरों 
को वे भ्रसभ्य कहते थे, बारबेरियन या नान-प्रीक। ज्यों-ज्यों सिकन्दर दूसरे देशों 
को जीत कर अपने में मिलाता गया, त्यों-त्यों देश-देश के बीच की दीवार ढहने 
लगी, सब देश एक होने लगे, एक शासन में आने लगे। इस राजनीतिक परिस्थिति 
के परिणामस्वरूप विश्व-बन्धुत्व के विचार का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक 
था । स्टोइक लोग इस 'विश्व-बन्धुत्व' (C05700]/8057) के विचार , 
के उपासक थे। यद्यपि इसका आधार सिकन्दर के विश्व-विजयों से बन रहा 
था, तो भी विचार-घारा के रूप में इस विचार को सूत्तं रूप में प्रकट करने का 
श्रेय इन्हीं को है। जेनो का कथन था कि मानव-समाज को भिन्न-भिन्न देशों को ` 
सीमा में बंधे रहने के स्थान में विशवबन्धुत्व के विचार में बंधना चाहिए, और सनुष्य 
को मनुष्य का भाई समझना चाहिए । इसी विचार-घारा पर चलते हुए स्टोइक 
लोग स्वतंत्र तथा दासों में भेद को मिटाने के पक्षपाती थे । उस समय दास-प्रथा 
यूनान में प्रचलित थी। श्ररस्तु ने भी इसका समर्थन किया था, परन्तु ज्ञेनो का 
` कथन था कि यह संस्था मनुष्य ने जबरदस्ती चला रखी है। जेनो अपने दासों को 
अपने परिवार के अंग की तरह से समझता था। विश्व-बन्धुत्व और समानता की 
विचार-धारा के अनुरूप जञेनो का कहना था कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर समझना 
चाहिए और कानून की दृष्टि से दोनों की स्थिति एक-समान होनी चाहिए । 

ज्ञेनो का विश्व-बन्धुत्व का विचार सिकन्दर की राजनीतिक विजयों से 
उत्पन्न हुआ था। इसका एक दूसरा कारण भी था। यूनान के लोग अपने को 
दूसरों से बड़ा समझते थे। श्रब तक उनकी संस्कृति अपने देश की सीमागओओं में बंधी 
हुई थो। जो लोग बाहर से श्राते थे, वे झगर ग्रीस में रहना चाहते थे तो उनके 
लिए झावश्यक था कि वे ग्रीस में विशव-बन्धुत्व की भावना की दुहाई देते । बाहर 
का जो व्यक्ति देश में जाता हे उसके लिए विश्व-बन्धुत्व की बात करना स्वाभाविक 
हो जाता है, नहीं तो उसे उस देश में हीन समझा जाय। ज़ेनों भी एथेन्स का नहीं 
था, बाहर से आया था, साइप्रस का रहने वाला था। इस कारण भी विश्व-बन्धुत्व 
के भाव का प्रचार उसके लिए स्वाभाविक था । 

'विश्व-बन्धुत्व' के श्रलावा जेनो को विचार-धारा सें एक दूसरा विचार 
्राकृतिक-जीवन' का था । उसका कहना था कि मनुष्य किसी देश-विशेष का 
बासी नहीं, विश्व का वासी है, इसलिए उसका जीवन भी विश्व का जीवन होना 
चाहिए। विश्व का भ्र्थ है--अकृति। आज हम अस्वाभाविक तथा श्रप्राकृतिक 
जोवन बिता रहे हैं। हर बात में बनावट और कृत्रिमता है, सब जगह देश-प्रदेश 
को छाप है, विश्व को छाप कहीं नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन का विश्व के 
जाथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। प्रकृति के साथ एकाकारिता हमारे 
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जोवन का लक्ष्य है। जेनो का कहना था कि यूनानी शहरों की कृत्रिमता गौर 
विलासिता को परे हटा कर हमें उनकी स्वाभाविकता के दर्शन करने चाहिये । 
किसी नगर में मन्दिर और मूर्ति क्यों हैं? ये तो मनुष्य की बनाई कृत्रिम वस्तुएं 
हैं, परमात्मा के नाम पर आडम्बर खड़े करना हमें शोभा नहीं देता। हम कायदे- 
कानून बनाते हैं, कचहरियाँ खोलते हैं, शिक्षा की पद्धतियाँ और नियम बनाते हैं। 
इनमें से जो अ्रप्राकृतिक है, कृत्रिम है, अस्वाभाविक है, वह त्याज्य है। 

जनो की विचार-धारा ने यूनान को इतना प्रभावित नहीं किया जितना 
रोम की विचार-धारा को प्रभावित किया, इसलिए यहाँ अधिक न लिख कर 
रोम के सामाजिक चितन पर लिखते हुए हम स्टोइसिज़्म पर और अधिक प्रकाश 
डालेंगे । 


(ग) पौलीबियस का सामाजिक-चितन 

पौलीवियस का सामाजिक चिंतन--यूनानी विचारकों में झन्तिम 
सामाजिक विचारक पौलोबियस (२०३-१२१ ई० पु०) था। यद्यपि सामाजिक 

विचार-धारा के इतिहास में कई लेखक इसका उल्लेख नहीं करते तो भी उसे 
अनेक सामाजिक विचारों का जन्मदाता कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, 
सामाजिक-विकास, शासन-व्यवस्था, नैतिकता, न्याय आदि पर उसके विचार 
आजकल के सामाजिक विचारकों से टक्कर खाते हैं । 

(४) सामाजिक-विकास ($0८2 ९४५०।८४।००) समाज का विकास 
कैसे हुआ इस संबंध में उसका कहना था कि आदि-समाज में लोगों के एक-दूसरे 
से मिलने-जुलने और समूह में इकट्ठे होने के मुख्य कारण दो थे। पहला कारण 
तो यह था कि इकला व्यक्ति अपने को असहाय, असमर्थ, अशक्त अनुभव करता 
था । जबतक कई व्यक्ति एक काम को न करें तयतक वह झनेक कामों को नहीं कर 
सकता था। इसके साथ दूसरा कारण यह था कि मनुष्य मनुष्य को देख कर 
समानता श्रनुभव करता था। समान प्राणी से मिलना मनुष्य का स्वभाव है। 
इन दो कारणों से समाज की भावना का विकास हुझ । 

(7) शासन-च्यवस्था का विकास (Evolution of Government) 
-_शासन-च्यवस्था के विषय में पौलीबियस का कहना था कि शुरू-शुरू में तो बाहु- 
बल से जिस-किसी ने शासन शुरू किया होगा, शारीरिक बल शासन का आधार 
था, परन्तु किसी को दवा कर कब तक उस पर शासन किया जा सकता है? 
जहाँ दवाब हटा, वहीं शासन-व्यवस्था टूट सकती है। परन्तु नहीं, पहले शारीरिक 
बल से शासन शुरू हुआ, किन्तु उसके बाद जब सामाजिक मानस ने इस संपूर्ण 
स्थिति पर विचार किया तब उसे यह व्यवस्था रुचिकर लगी। इसके विपरीत 
दूसरी विचार-धारा यह है कि कमज़ोर लोगों ने सबल लोगों के साथ यह समझोता 

किया कि वे उनकी शत्रुओं से रक्षा करें और ये उनकी सेवा करेंगे। इसे सामाजिक 
संविदा का सिद्धान्त' (7९07) ०£ 50८4! ८0०7३८६) कहा जाता है। १९वीं 
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शताब्दी में हा स ने 'सामाजिक-संविदा के सिद्धान्त' का खंडन किया और शासन- 
व्यवस्था. के निकास में उसी सत का प्रतिपादन किया जो पौलोबियस ने २ हज़ार 
वर्ष पहले प्रकट किया था। 

(६५) नैतिकता तथा न्याय का विकास (Evolution of morality 
274 ]ए४४०७)--नैतिकता तथा न्याय सामाजिक-चितन में बहुत महत्त्व 
रखते हैं। पोलिवियस ने इन दोनों के विषय में अपने मत को प्रकट किया। 
उसका कहना था कि शुरू-शुरू में 'समूह' जिस बात की स्वीकृति देता था वह नैतिक 
समझी जाती थी, जिस बात को 'समूह' मान्यता देता था बही न्याय-संगत समझी 
जाती थी। 'नीति' तथा 'न्याय' का आधार सामाजिक है, आत्यन्तिक नहीं, ये 
सापेक्ष हैं, निरपेक्ष नहीं। समाज ने जिसे नीति ठहरा दिया वह नीति, समाज ने ` 
जिसे न्याय ठहरा दिया वह स्थाय। इस प्रकार इन विचारों का प्रारंभ हुआ । 
झागे चलकर वर्तमान चिन्तको में बेजहौट तथा समनेर ने भी इसी विचार-धारा 
को पुष्ट किया। 

(६४) शासनःव्यवस्था में नियन्त्रण के तत्त (Checks and balances 
in political organisatl0ns)—शासन-व्यवस्था का रूप सदा व्यक्ति की 
स्वतंत्रता का अपहरण होता है। शासक चाहता है कि वह व्यक्ति को अपने 
ढंग से चलाये, व्यक्ति चाहता है कि वह अपने ढंग से चले। इन दोनों के संघर्ष को 
कैसे मिटाया जाय ? झाज शासन-च्यवस्था पर अनेक प्रतिबन्ध लगे हुए हैं। 
सरकार जिस-किसी को नहीं पकड़ सकती। अपराधी को नीचे की भ्रदालत से 
सर्वोच्च न्यायालय तक अपील करने का अधिकार है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जैसे 
प्रतिबन्ध लगे होते हैं--यह न करे, वह न करे, वैसे ही शासन-व्यवस्था पर प्रतिबन्ध 
होने चाहियें--यह विचार पहले-पहल पौलिबियस ने दिया। वैसे शासक-वर्ग 
सदा स्वच्छन्द रहना चाहता है। 

यूनान की सामाजिक विचार-घारा किधर जा रही थी--इसका हमने संक्षेप 
से विग्दशेन कराया। युरोप की विचारधारा पर यूनान की विचारधारा का ही 
असर पड़ा। उस पर दूसरा असर रोम की विचार-धारा का पड़ा। युरोप की 
सामाजिक विचार-घारा को समझने के लिए यूनान तथा रोम--दोनों के सामा- 
जिक-चितन को समझना चाहिए। यूनान के सामाजिक-चितन पर हमने प्रकाश 
डाला, अब हम रोम के सामाजिक-चितन पर प्रकाश डालेंगे। 


६. रॉम के सामाजिक-विचारक 
यूनान तथा रोम के सामाजिक-विचारकों में एक मूलगत भेद है। यूनान 
के विचारक शुद्ध भरथो में दार्शनिक थे, रोम के विचारक दाशेनिक नहीं थे, व्याव- 
 हारिक थे। यूनान ने विचार किया गौर रोम ने उन विचारों को झपने देश की 
परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार का रूप दिया, क्रियात्मक बनाया। रोम ने एक 
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है। यही कारण है कि रोम ने यूनानी विचार-घारा को आधार बना कर एक विश्व- 
व्यापी फानून का विकास किया। रोम ने समाज तथा राष्ट्र के संबंध में किसी 
मौलिक विचार-धारा का सुत्रपात नहीं किया। उन्हें अपने साम्राज्य के विस्तार 
में संसार के अनेक देशों के संपक में आने का अवसर मिला, भिन्न-भिन्न देशों के 
विधान उन्होंने देखे। इस सब से उन्होंने कानून-शास्त्र की नींव डाली और मानव- 
समाज को एक उत्तम कानून-पद्धति दी। 

रोम के जिन सामाजिक-विचारकों ने वहाँ के चिंतन को प्रगति दी, उनमें 
से लुक्तेशियस, सिंसरो, सेनेका तथा माकंस रेलियस के नाम मुख्य हैं। हम 
इनके विचार यहाँ लिखेंगे। 

(क) लुक्रेशियस--हम पहले लिख गाये हैं कि यूनान के विचारकों की 
विचार-घारा को रोमन विचारकों ने आपने सामाजिक“चतन का आधार बनाया । 
लुकऋशियस (९९-५४५ ई० पु०) यूनान को एपीक्यूरियन विचार-धारा का अनुयायी 
था। वह बिल्कुल मौलिक विचारक था। मनुष्य के सामाजिक-विकास पर उसने 
जो-कुछ लिखा है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वह सर्वप्रथम “विकासवादी 
समाजशास्त्री! (E४०lution2ry 9000]085) था । आदिवासियों के 
रहन-सहन तया प्रथाग्रों पर अबतक जो-कुछ लिखा तथा कहा-सुना गया था, 
तुलनात्मक अध्ययन करके लुक्रेशियस ने सामाजिक-विकास के जिस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया, उसको १९वीं शताब्दी के सामाजिक विकासवादियों के सिद्धान्तों 
से तुलना की जा सकती है । उसने एक पुस्तक लिखी थी--07 the Nature 
of Thinएऽ--इस पुस्तक में उसने प्रायः सभी विकासवादी सिद्धान्तों का 
उल्लेख किया है। जीवन-संघषं, बलशाली का बच रहना, निर्बल का नष्ट हो 
जाना--इन विकासवादी सिद्धान्तों के अतिरिक्‍त उसने झपने लेखों में झादिवासियों 
के रहन-सहन, भाषा का विकास आदि पर भी विकासवादी दृष्टिकोण से प्रकाश 
डाला है। इन बातों का उसके लेखों में इतना स्पष्ट वर्णन है कि उसे आकस्मिक नहीं 
कहा जा सकता। जो सामाजिक-विकास की बात कहना चाहता हो वही ऐसा 
वर्णन कर सकता है। 

रोमन लोगों की राजनीतिक विचार-धारा पर यूनान के स्टोइक लोगों का 
विशेष प्रभाव पड़ा था। इस दिशा में सिसरो तथा सेनेका का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है। 

'(ख) सिसरो--सिसरो (१०६-४३ ई० पू०) के ग्रन्थों में प्लेटो, अरस्तु, 
जेनो, पौलोबियस आदि के विचारों का संग्रह पाया जाता है। उसे स्वतंत्र 
विचारक नहीं कहा जा सकता। एपीक्यूरियनों की अपेक्षा स्टोइकों के विचारों 
से वह अधिक सहमत था । प्लेटो की तरह उसने भो झादशं-समाज का वर्णन किया, 
परन्तु उसका कहना था कि इस प्रकार के किसी पुथक्‌ समाज के निर्माण की ग्राव- 
श्यकता नहीं क्योंकि रोमन-सास्राज्य एक आदर्श-समाज ही है। अरस्तु के इस 
कथन से वह सर्वया सहमत था कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। इसके 
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विपरीत एपीक्यूरस का कथन था कि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी नहं है, 
अपने को कमजोर पाकर वह दूसरों की सहायता की अपेक्षा करने लगता है क्योंकि 
इकला व्यक्ति कुछ काम नहीं कर सकत। मनुष्य का स्वभाव से सामाजिक प्राणी 
होना और अपनी कमज्ञोरी के कारण समाज की सहायता लेना--इन दोनों सें 
 झ्न्तर है। सिसरो एपीक्यूरस के सिद्धान्त के साथ सहमत नहीं था, शरस्तु के 
सिद्धान्त के साथ सहमत था। झरस्तु के इस विचार से भी चह सहमत था कि 
मनुष्य का मनुष्य के साथ संपर्क उसके स्वभाव की सामाजिकता के अलावा इस 
कारण भी होता है क्योंकि मनुष्य मनुष्य में समानता है। स्वाभाविक सामाजिकता 
तथा मनुष्य मनुष्य की समानता के कारण हम लोग आपस में मिलते-जुलते हैं। 
स्टोइक लोग मानवमात्र के भ्ातुभाव में विश्वास रखते थे। यह विचार सिसरो ने 
स्टोइक लोगों से श्रपनी विचार-धारा में लिया । उसका कहना भी यही था कि मनुष्य 
मनुष्य सब भाई-भाई हैं। इसी प्रकार शासन-व्यवस्था सें नियन्त्रण के तत्व का 
हम पौलीबियस पर लिखते हुए वर्णन कर आये हैं। इस विचार को भी सिसरो 
ने अपना लिया था। संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि सिसरो समन्वयात्मक विचारक 
था, उसने सब उच्च-कोटि के विचारकों को अपनी विचार-धारा में स्थान 
दिया था। 

(ग) सेनेका--सिसरो के बाद रोमन विचार-धारा में ्रपना योगदान 
देने वाला विचारक सेनेका (३ ई० पु० से ६५ ई० प०) था। पहले हम देख झाये 
हैं कि यूनानी विचार के नुसार भूतकाल स्वाणम काल था। प्रायः प्रत्येक देश में 
यह विचार पाया जाता है। सब देश अपने भूत को स्वर्णमय कहा करते हैं। 
सेनेका ने इसी यूनानी विचार को अपनाया । उसका कहना था कि मानव-समाज 
अपने स्वाणम भूत-काल से पतित होता-होता वत्तंमान अवस्था में पहुँचा है। 
आरत में सत्य-युग, तरेता, द्वापर , कलियुग का विचार इसी प्रकार का विचार 
है। स्वाणम काल से मनुष्य पतित कंसे हुआ ? सेनेका का कथन है कि आदिकाल 
में, मनुष्य के स्वर्णकालीन युग में सम्पत्ति का नामोनिशान नहीं था, ऊँच-नीच का 
भेद-भाव नहीं था, सब की सम्पत्ति साझी थी, सब की सामाजिक-स्थिति बराबर 
की थी। ज्यों-ज्यों सम्पत्ति का विचार बढ़ता चला गया, त्यों-त्यों मनुष्य अपनी 
उच्च झवस्था से नीचे गिरता चला गया। स्वाणम-काल में घनी-निर्घन का, ऊँच- 
नीच का भेद-भाव नहीं था। जब सम्पत्ति का विचार नहीं था, धनी-निर्धन नहीं 
बने थे, तब राजा का विचार भी नहीं था, शासन-व्यवस्था भी नहीं थी, राजकीय 
कायदे-कानून भी नहीं थे। जब सम्पत्ति का विचार पेदा हुआ, तब सम्पत्ति संबंधी 
झगड़े भी शुरू हो गये, इन झगड़ों को निपटाने के लिए शासन-व्यवस्था भी पैदा हुई। 
` गह समय स्वाणम-युग से नीचे स्तर पर झा जाने का युग था। इस दृष्टि से व्यक्ति- 
शत सम्पत्ति से पैदा होने वाले झगड़ों का निपटारा करने के लिए राज्य का जन्म 

_ हुआ । सेनेका का कथन था कि मनुष्य स्व्णिम-युग में पैदा हुआ, परन्तु अपनी मौलिक 
पापमय प्रवृत्तियों से उसने सम्पत्ति के विचार को जन्म दिया और इसी से वह पतित 
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हो गया । सेनेका का यह विचार--यह विचार कि मनुष्य का भूत :स्वणम था, 
सनुष्य स्वभाव से पाप-प्रवृत्ति का था, पापमय प्रवृत्ति सम्पत्ति के विचार से जन्मो 
आगे चलकर ईसाई विचार-घारा का आधार-भूत विचार बन गया । उन्होंने 
स्वाणम-युग को श्रादम के प्रारंभ के काल से शुरू किया, उसके बाद झादम का पतन 
हुआ, वही पतन झाज मानव-समाज में दीखता है । 

(घ) माकंस झरेलियस--यद्यपि मार्कस रेलियस (१२१-१८० 
ई० प०) एक रोमन सम्नाट्‌ थे, तो भी जहाँ वे देश की शासन-व्यवस्था में पुरो 
दिलचस्पी लेते थे वहाँ स्टोइक सिद्धान्तो में भी उनकी रुचि किसी तरह से कम 
नहीं थी । वे मानवतावादी थे। ग़रीब लोगों पर उस समय जो कर लगे हुए थे 
उन्हें उन्होंने बन्द कर दिया। कानून को भंग करने वालों को उस समय सार्वजनिक 
दंड दिया जाता था। इस प्रथा को उन्होंने रोक दिया । जिस व्यक्ति को दंड देना 
होता था, उसे व्यक्ति रूप से दंड दे दिया जाता था, उसका सार्वजनिक प्रदर्शन 
नहीं किया जाता था। प्रदर्शन में मानवता का अभाव होता है। रेलियस ने 
देश जारी किया था--मानवमात्र से प्रेम करना सीखो, जीवन का अभिप्राय 
एक सामाजिक सेवा-कायं से दूसरे सेवा-कार्य में भ्रपने को लगा देना है, संसार 
सामाजिक-सेवा का कार्यक्षेत्र है, मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है कि वह इसरों की 
सेवा करे । 

रिलियस का कहना था कि ईश्वर का रूप सामाजिकता की भावना से ग्रोत- 
प्रोत है। हम भगवान्‌ की उसी सामाजिकता के भ्रंग हैं। जब भगवान्‌ का रूप 
सामाजिक है तब हमारा सामाजिक होना स्वतःसिद्ध है। इस दृष्टि से हम सब जीवन 
में सहकमों तथा सहयोगी हैं। जो वस्तु समूह के लिए, समाज के लिए हितकर 
नहीं है, वह व्यक्ति के लिए हितकर कंसे हो सकती है ? 

युरोप के सामाजिकर्मचतन का बीजारोपण यूनानी विचारको द्वारा हुझ। 
सुकरात, प्लेटो, अरस्तु --ये यूनानी विचारक युरोप की विचारःधारा के मूल में 
थे। इन्हीं की विचार-घारा ने रोम के सामाजिकःचितन को प्रभावित किया। 
अब अगले झध्यायों में हम इनके बाद के विचारकों को सामाजिक-विचारघारा का 


वर्णन करेगे । 
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इसाइयत का सामाजिकःचिंतन-समाजवादी 
चिंतन 


(CHRISTIAN SOCIAL THOUGHT—SOCIALISTIC 
THINKING) 

ईसाइयत की सामाजिक विचार-धारा का मुख्य आधार स्टोइसिज्म था। 
स्टोइसिल्म में मनुष्य मनुष्य को भाई-भाई समझा जाता था, सब परमात्मा के पुत्र 
भाने जाते थे। इसी विचार को लेकर ईसाइयत का 'विशव-भ्ातृत्व तथा ईश्वर 
के पुत्र! (Brotherhood of man and Sonship of 000) का सिद्धान्त 
चला। विश्व-भ्रातृत्व का मर्थ है विशव के सभी मानव ईश्वर का पुत्र होने के कारण 
एक-दूसरे के भाई हैं, ईश्वर-पुत्र का भ्रथं है सभी ईश्वर के पुत्र हैं। स्टोइसिडम 
का क्षेत्र पढ़े-लिखे लोग थे, कुछ चुने हुए, आम जनता इसका क्षेत्र नहीं थी; 
ईसाइयत का क्षेत्र पढ़ेबेपढ़े, घनी-निर्घन, राम जनता इसका क्षेत्र थी । ईसाइयत 
का प्रवर्तक ईसा ससीह था। उसकी विचार-धारा संसार-भर में फली, इसलिए 
उसके विचारों को जानना सामाजिक विचार-घारा के इतिहास के जिज्ञासु के 
लिए ग्रावश्यक है। हम ईसाइयत की विचार-घारा की मुख्य-मुख्य बातों का यहाँ 
अध्ययन करेंगे । 

१. इंसा की सामाजिक-विचारधारा 

(क) ईसाइयत के प्रादुर्माव के समय की सामाजिक परिस्थिति-जिस 
समय ईसा ने अपना कार्य शुरू किया, उस समय जेरसलम में रोम का शासन था। 
पौंटियस पाइलेट वहां रोम की तरफ़ से गवनेर नियत था। उन दिनों रोम के आधि- 
पत्य के विरुद्ध विद्रोह हो रहे थे । ईसा की सहानुभूति रोमन-सास्राज्य के साथ नहीं 
थी। यहूदियों में प्रनेक दल थे, कुछ रोमन-साम्राज्य के ग्रनुकूल थे, कुछ प्रतिकूल 
थे। रोमन-राज्य के प्रतिकूल होने के साथ-साथ ईसा यहूदी धर्म की बुराइयों के 
भी विरुद्ध था। यहूदियों में जो लोग रोमन-सान्राज्य के अनुकूल थे, उन्होंने यह 
देखकर कि यह यहूदी घर्म के भी विरुद्ध बोलता रहता है, उस पर रोमन-सास्राज्य 
को पलटने का ग्रभियोग लगाया और उसे सूली पर चढ़ाया। पाइलेट यह समझता 
'कि यहुदी लोग घामिक कारणों से ईसा पर राज-्रोह का शरक्ेप लगा रहे हैं, 
ने यह देख कर कि झगर वह यहूदियों के विरुद्ध है तो रोमन-सा राज्य 
| ' उसका खून यहूदियों के सिर ही सढ़ा और अपने को ईसा को 
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मृत्यु से सर्वथा पृथक्‌ रखा। ईसा के समय को सामाजिक परिस्थिति ऐसी थी 
जिसमें वह न रोमन लोगों के अनुकूल हो सकता था, न यहूदियों के अनुकूल हो 
सकता था। रोमन लोगों के श्रतुकूल 
न होने के कारण उस पर राजद्रोह 
का दोष लगाया गया, यहूदियों के 
गिरते हुए धमं के भ्रनुकूल न होने के 
कारण उसके यहूदी होते हुए भी 
यहूदियों के सिर ही उसकी मुत्यु का 
पाप चढ़ा। यह रोमन राजाओं की 
चातुरी थी। . ६ 

(ख) ईसा का आदशे-समाज 
का विचार--यंद्यपि ईसा ने किसी 
नियमित सामाजिक विचार-धारा 
का प्रतिपादन नहीं किया, तो भी 
उसके उपदेशों से अनेक सामाजिक 
सिद्धान्त निकलते हैं । ल्यक १३ : 
१४ में .जेरुसलम के छि्न-भिन्न 
सामाजिक जीवन का उल्लेख करते 
हुए ईसा ने कहा'ः “में कितना ही 
चाहता हूँ कि जिस प्रकार मुग्र 
झपने बच्चों को अपने पंखों को 
छाया में बटोरती है, वैसे अपने 
लोगों को बटोखें, परन्तु परिस्थितियां यह सब-कुछ नहीं होने देतों!” ईसा ऐसे 
समाज का निर्माण करना चाहता था जिसमें सब सहयोग से एक-साय रहें; स्यातु- 
भाव को आधार बनाकर एक-दूसरे के साथ बतें। मॅथ्यू १२: ४८ में ईसा ने कहा: 
“ज्ञो भी भगवान्‌ की इच्छा को पुरा करता है वह मेरे लिए साई के समान है।” 
ईसा के लिए श्रादर्श-समाज वह था जिसमें भगवान्‌ को उपासना करने वाले सब 
स्त्री-पुरुष उसे अपना पिता समझें और आपस में एक-दूसरे को भाई समझते हुए 
एक-दूसरे को सहायता करें। भेभ्यू १३: २१ में ईसा ने कहा हैः “वट का बीज 
कितना छोटा होता है, परन्तु वह बढ़ कर कितना बिशाल हो जाता है। उसकी 
शाखाओं पर देश-विदेश के पक्षी घोंसला बनाते हैं, बटोही उसको छाया सें विभाम 
लेते हैं। भगवान्‌ के भरोसे बना हुआ समाज इस वट-वृक्ष की तरह विशाल होता 
है, सब को आश्रय देता है।” आदशं-समाज का निर्माण परमात्मा को पिता समझ 
तथा उसकी उपासना को आधार बना कर होना चाहिए । 

(ग) ईसा की विचारधारा में प्रेम' का महत्त्त--यह एक सर्वबिदित सत्य 
है कि संसार की समस्याएं द्वेष से पैदा होती हैं, प्रेम से हल होतो हैं। ईसा के 
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उपदेशों में प्रेस का संदेश शुरू से अन्त तक लबालब भरा हुआ है। समाज-शास्त्र में 
जितने भी मानसिक-तत्व हैं सब का उद्भव प्रेम' से है। सहयोग, सहानुभूति, 
दया, पितु-भावना झ्रादि के समाज-शास्त्रीय तत्व चाहे परिवार में हों, चाहे राज्य 
में--सब का आधार 'प्रेम' है। यह तत्व ईसा के जीवन में साकार रूप धारण कर 
गया था। ईसा का कथन था कि भगवान्‌ प्रेस-स्वरूप हैं। प्रेम का स्थूल सक्तिय रूप 
दया है। मनुष्य दूसरे मनुष्य पर दया कंसे दिखला सकता है। गरीब को दान देकर, 
शत्रु को क्षमा देकर। ईसा ने कहा था कि दान देते हुए तुम्हारे दायें हाथ को पता 
न हो कि बायें हाथ ने क्या दिया। दान देकर उसके ढोल पीटते फिरना दान नहीं, 
दान वही है जो बिना किसी प्रतिफल के दिया जाय। शत्रु के विषय में उसने मथ्य 
५: २३ में कहा कि आगर देव-पुजा के लिए जाते हुए भी मागं में तुम्हें ध्यान में झा 
जाय कि तुम्हारी किसी से शत्रुता है, तो देव-पुजा का विचार छोड़ कर पीछे लौट 
जाओ । पहले अपने शत्रु से मित्रता का संबंध स्थापित करो, फिर देव-पुजा की सोचो। 
अगर तुम अपने अपराधों के लिए क्षमा चाहते हो तो दूसरे के अपराधों को क्षमा 
करना सीखना होगा। ल्यूक में एक कथानक दिया है कि एक पिता के फ़िजूल-खर्च 
पुत्र ने सम्पत्ति का अपना हिस्सा पिता से माँगा । दूर-देश में जाकर उसने उसे 
लुटा दिया, सब-कुछ पानी में बहा दिया । पुत्र जव पिता के पास लौट कर गाया 
और उसने अपने किये पर पश्चत्ताप किया तो पिता ने पुत्र को माफ़ कर दिया । 
ईसा को जब सूली पर लटका दिया गया तब उसके साथ ही एक दूसरे व्यक्ति को 
फाँसी पर लटकाया गया। वह ईसा का फाँसी पर लटके-लटके भो सज्ञाक उड़ाने 
लगा। ईसा ने उस पर क्रुद्ध होने के बजाय उसे क्षमा-दान दिया। ईसा का कहना 
था कि पाप तो हर-एक से हो जाता है। पाप के कारण किसी को जान ले लेना 
कहाँ तक ठीक है ? पापी का पाप के लिए पश्चात्ताप करना और दूसरों का उसे 
क्षमा करना हो पाप का प्रतीकार है। एक स्त्री व्यभिचारिणो थी। उसे लोग 
घेरे खड़े थे। यहूदी प्रथा के अनुसार व्यभिचारिणी को पत्थरों से मार देने का 
विधान था। जब ईसा को पता चला तब घटना-स्थल पर पहुँच कर उसने सबसे 
कहा कि जिसने जीवन में कोई पाप न किया हो वह इस पर पहला पत्थर मारे। 
परिणाम यह हुआ कि घीरे-घीरे सब वहाँ से चलते बने। ईसा की शिक्षाओं में प्रेम 
को सर्व-प्रथम स्थान या और प्रेम को श्राधार बना कर ही उसने सामाजिक-व्यवहार 
का उपदेश दिया था । 
४ (घ) ईसा की विचारधारा में समाज-सेवा' का महत्त्व--प्रेम का श्रावश्यक 
(8 परिणाम समाज-सेवा है। बाइबल में लिखा है कि क्रयामत के दिन घामिक लोग 
कट भगवान्‌ के दाँयें हाथ की तरफ़ बेठेंगे और उन्हें भगवान्‌ का झाशीर्वाद प्राप्त होगा । 
उनसे भगवान्‌ कहेंगे कि जब में भूला था तब तुमने मुझे भोजन दिया, जब में 
प्यासा था तब तुमने मुझे जल दिया, जब में परदेसी था तब तुमने मुझे झाश्रय 
दिया, जब में नंगा था तब तुमने मुझे वस्त्र दिया, जब मैं कारागार में था तब तुमने 
` मुझे सान्त्वना दी । जब वे पूछेंगे कि कब हमने तुम्हें भूखा देखा, कब प्यासा देखा, 
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कब परदेसी देखा, कब नंगा देखा, कब कारागार में देखा, तव भगवान्‌ उत्तर देंगे 
कि जब तुमने किसी भी भूखे को भोजन दिया तब मानो मुझे ही भोजन दिया, 
जब किसी भी प्यासे को जल दिया तब मानो मुझे ही जल पिलाया, जब किसी भी 
परदेसी को श्राय दिया तब मानो मुझे ही श्रय दिया। जो व्यक्ति इस प्रकार 
समाज-सेवा करते हैं वे परमात्मा के प्यारे होते हैं। ईसा ने कहा कि अगर तुम्हारे 
चास दो कोट हों, तो जिसके पास एक भो न हो उसे अपना कोट उतार कर दे दो; 
जो देता है वह घनी है, जो धनी होकर भी नहीं देता वह निर्धन है। 

(ङ) ईसा की विचारधारा में 'दस ाज्ञाओं' का सामाजिक महत्त्व 
हम पहले अन्य प्रकरण में लिख गाये हैं कि संसार के सभी प्राचीन-धमों में दस 
आाज्ञाएँ महत्त्वपुर्ण स्थान रखती हैं। भारतीय दर्शन की परिभाषा में यम तथा 
नियम दस आज्ञाएँ हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह-ये पाँच 
यम हैं; शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईशवर-प्रणिधान--ये पाँच नियम हैं। 
ये दस झाज्ञाएँ हेर-फेर से बौद्ध, यहूदी, पारसी आदि सब घमो में पायी जाती हैं। 
इन ग्राज्ञाओं में सत्य बोलना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, हिंसा न करना 
आदि सामाजिक महत्त्व की ग्रात्ञाए हैं । ईसा ने इन झाज्ञाओं के महत्त्व को 
बहुत बढ़ाया। भैथ्यू के ५वें ध्याय में इन श्राज्ञाप्ों पर विस्तार से उपदेश देते 
हुए ईसा ने कहा कि परःसत्री के साथ व्यभिचार ही व्यभिचार नहीं है, पर-स्त्री पर 
कुदृष्टि डालना भी व्यभिचार है; पर-्रव्य का अपहरण ही चोरी नहीं है, पर- 
द्रव्य के लेने को इच्छा भी चोरी ही है; प्राणो का वघ ही हिसा नहीं है, इसरे को 
दुःख देना भी हिसा है। इस प्रकरण में ईसा ने जो-कुछ कहा बह सामाजिक दृष्टि- 
कोण से कहा। 

(च) ईसा की विचारधारा तथा धामिक दम्भ--आयः घमं में दम्भ 
पाया जाता है। घर्म के ठेकेदार कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी कथनी तया 
करनी में ज़मीन-प्रासमान का अन्तर होता है। ईसा इस प्रकार के घाभिक-दंभ 
का कट्टर विरोधी था। उसने कहा कि लानत है उन लोगों पर जो घमं का नाम लेते 
हैं, लम्बी-लम्बी प्रार्थनाएँ करते हैं, लस्बे-लम्बे धर्मे-गुरुओं के-से चोग्े पहनते हैं, 
परन्तु जो भ्रन्दर से ठग होते हैं। उम्र भर पाप का बोझा ढोते रहना और दान-पुण्य 
से पाप का प्रायश्चित करना--यह नहीं हो सकता । पाप की कमाई में खून के छोटे 
होते हैं, ऐसा रुपया दारी होता है, धमे का नाम लेना गौर इस प्रकार की कमाई 
करना ईसा के लिए घामिक दम्भ है। धार्मिक दम्भ को देख कर ईसा इतना उत्तेजित 
हो जाता था कि एक बार जेरसलम में मन्दिर के बाहर भक्तों को रुपये-पेसे का 
भान देने के लिए बैठे हुए यहूदी पुरोहितों के ऊपर वह टूट पड़ा, उन्हें कोड़े से मार 
कर भगा दिया। ईसा ने कहा कि मेरे भगवान्‌ के मन्दिर को तुमने लुटेरों का गढ़ 
बना दिया है। घामिक दंभियों के कुछृत्यों के प्रति ईसा के रुख का यह परिणाम हुआ 
कि इन लोगों ने उसे जान से मार देने के झनेक षड्यन्त्र रचे। जब किसी के स्वाथ 
पर आघात पहुँचता है, तब वह क्रोध से पागल हो उठता है। यही हाल यहूदियों 
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का हुआ | उन्होंने ईसा का प्राण लेकर सन्तोष किया । ईसा इन घामिक दंभियों के 
विरुद्ध जन-साधारण में लगातार आन्दोलन करता रहा, और इस प्रकार का 
आन्दोलन करते-करते ही उसे उनके षडयन्त्र का शिकार होना पड़ा। 

(छ) इसा की विचारधारा में पाप का प्रतीकार प्रायश्चित्त है दण्ड नहीं-- 


पाप के संबंध में सदा से दो विचार-धाराएँ रही हैं। एक विचार-धारा तो यह . 
है कि पाप का ईश्वर दंड देता है, तरह-तरह के कष्ट देता है। इस जन्म में कष्ट ` 


नहीं मिलते दीखते तो पुनर्जन्म मानने वाले अगले जन्म में कष्टों का होना मानते 
हैं, पुनर्जन्म न मानने वाले स्वर्ग-नरक मानते हैं और यह मानते हैं कि पापी को नरक 
मिलता है। ईसा का विश्वास इन सब मतों से भिन्न था। उसका कहना था कि 
. कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, अगर वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित्त 
करता है, भगवान्‌ में विश्वास ले आता है, ईसा में विश्वास ले आता है, तो उसके 
पिछले पाप घुल जाते हैं, उसे क्षमा कर दिया जाता है। क्षमा का यह विश्वास अन्य 
मतों में भी पाया जाता है। इस्लाम में भी हजरत मुहम्मद में विश्वास ले आने से 
पापो सनुष्य का उद्धार माना जाता है। हिन्दू धमं में भक्ति-मागे के उपासकों में 
भो इसी तरह का विश्वास है। क्षमा के इस विशवास ने जहाँ अनेकों का जीवन 
बदल दिया है, वहाँ सामाजिक-दृष्टि से इसका बुरा असर भी हुआ है। धर्म के 
ठेकेदार रुपया ठग कर पापों की क्षमा बेचते रहे हैं, और लोग कुकर्म करके क्षमा 
खरीदते रहे हैं। ईसाइयत में भी ऐसा होता रहा है। ईसा का मौलिक विचार इस 
प्रकार का नहीं था। उसका कहना था कि जो सचमुच भ्रन्तरात्मा से प्रायश्चित्त 
करते हैं,उनके पाप धुल जाते हैं, वैसे हर पाप का फल मिलता है। उसने कहा था बुरे 
दृक्ष का बुरा फल होता है, काँटेदार झाड़ियों से ग्रंजीर या अंगूर नहीं पैदा होते ।” 

(ज) ईसा की विचारधारा में 'परिवार' का स्थान--ईसा ने अपने 
, उपदेशों में परिवार को काफ़ी महत्त्व दिया। उसने कहा कि बच्चों को माता- 
पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उसने. यहाँ तक कहा कि जो माता-पिता 
से दुर्व्यवहार करे उस पर मौत की लानत पड़े। पति-पत्नी के संबंध में ईसा ने 
मैथ्म्‌ (१९: ४, ५) में कहा कि वे माता-पिता को भी छोड़ कर एक-जान होकर 
रहेंगे। तलाक के विषय में उसका कहना था कि जिनको परमात्मा ने एक कर दिया, 
उन्हें कोई अलग-ग्रलग न करे। विवाह तो परमात्मा को साक्षी रख कर किया 
जाता है, ऐसे संबंध को तोड़ना कहाँ तक युक्तियुक्त है? ईसा की स्त्रियों के 
संबंध सें ग्रादर, सम्मान, कोमलता, उदारता की दृष्टि थी। आध्यात्मिक क्षेत्र में 
वह दोनों को एक-समान समझता था। ईसा बच्चों को बहुत प्यार करता था । 
भगवान्‌ के राज्य में मनुष्य को क्या मनोवृत्ति होगी, इसका उदाहरण देते हुए वह 
बच्चों का उदाहरण देता था। जिस प्रकार ये बच्चे निष्कपट, सरल तथा स्वाभा- 
दिक हैं, उसी प्रकार परमात्मा का उपासक निल्कपट, सरल तथा स्वाभाविक होता 
है। यद्यपि ईसा विवाहित था, उसकी कोई सन्तान नहीं थी, तो भी वह कहता 

बच्चों जैसों के लिए ही ईश्वरीय राज्य में स्थान है। 
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(झ) ईसा की विचारधारा तथा घन-सम्पत्ति--ईसा का कथन था कि 
सनुष्य दो की उपासना नहीं कर सकता । मनुष्य या तो घन की उपासना कर सकता 
है, या भगवान्‌ की उपासना कर सकता है। उसके पास खुद कोई घन-सम्पत्ति 
नहीं थी, अपना मकान तक नहीं था। उसके सब शिष्य निर्धन थे। उसके उपदेशों 
में भातृत्व आधारभूत सिद्धान्त था। उसका विश्वास था कि धन-सम्पत्ति मानव के 
इस भातृत्व के विचार में बाधक है। जिस हद तक मनुष्य घन-सम्पत्ति पर भरोसा 
करता है उसी हृद तक वह परमात्मा तथा श्राध्यात्मिक जीबन से दूर हटता है। 
अपने शिष्यों के प्रति उसका उपदेश था कि इतना ही नहीं कि घनिकों से दूर रहो, 
अपितु अगर तुम्हारे पास सम्पत्ति है तो उसे बेच कर उससे जो घन प्राप्त हो बह 
गरीबों में बाँट दो। आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करनेवाले को पाथिव पदार्थों , 
का मोह छोड़ना होगा। ईसा ने तो यहाँ तक कहा कि सुई के नकवे में से ऊट निकल 
सकता है, परन्तु घन-सम्पत्ति का संग्रह करने वाला ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं 
कर सकता। बायबल में जेकियस को कहानी आती है। वह धनी या, ईसा के 
पास शिष्य बनने आया। उसने अपने शिष्य होने की योग्यता का प्रमाण देते हुए 
कहा कि मैंने अपनी आधी सम्पत्ति गरीबों में बाँट दी है और जिनसे अनुचित साधनों 
से सम्पत्ति का उपार्जन किया था उन्हें उनका चौगुना वापस कर दिया है। सामा- 
जिक हित में कार्य करने का यह अनुपम उदाहरण है। एक अन्य घनिक के ईसा के 
पास झाने और शिष्य वनने की इच्छा प्रकट करने का वर्णन पाया जाता है। उसे 
जो आदेश दिये गये उनमें मुख्य आदेश यह था कि झपनो सारी सम्पत्ति बेच कर | 
गरीबों में बाँट दो। ऐसा करने से ही मनुष्य ईश्वर के दरबार में ग्रहण किया जा 
सकता है। 

(ञ्ञ) ईसा की शान्ति तथा युद्ध के संबंध में विचार-धारा--सामाजिक 
'चिचार-घारा पर लिखते हुए समाज के मुख्य विचार शान्ति तथा युद्ध पर ईसा के 
विचारों पर प्रकाश डालना असंगत न होगा। ईसा ने एक जगह कहा था : “न 
शान्ति का सन्देश देने नहीं, तलवार का संदेश देने झाया हूँ ।” जेरसलम के सत्विर 
के सामने घर्म के पाखंडी ठेकेदारों पर वह चाबुक लेकर टूट पड़ा था, उनके सब 
सामान को उसने बखेर दिया था। इन घटनाझओं के आधार पर कहा जाता है कि 
ईसा शान्ति-प्रिय नहीं था, युद्ध-प्रिय था, लड़ाई-झगड़े को बुरा नहों मानता था। 
परन्तु यह बात नहीं है। तलवार के सन्देश से उसका भ्रभिप्राय यह था कि क्योंकि 
उसकी शिक्षा प्रचलित विचार-घारा से टक्कर ले रही थी इसलिए यह संभव था कि 
घर-घर में मत-मेद उत्पन्न हो जाय, पितापुत्र में, पति-पत्नी में विचारों का संग्राम 
छिड़ जाय । इस अभिप्राय से उसने तलवार को बात कही। धर्म का नाम लेकर 
पाखंड रचने वाले धर्म-ध्वजियों का इलाज ईसा ने जो किया वह इस बात का 
दझोतक है कि घमं-जैसी पवित्र वस्तु में दंभ को देख कर उसका चित्त कितना उद्विग्न 
हो उठा था। वैसे ईसा का जीवन, उसकी शिक्षा संसार में शान्ति का संदेश देने 
चाली है । जब ईसा को उसके शत्रुओं ने आकर धर दबोचा, तब उसके एक शिष्य जज 
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साइमन पीटर ने तलवार निकाल ली। ईसा ने उसे झिड़कते हुए कहा कि जो लोग 
तलवार चलाते हैं, उनका तलवार से नाश होगा। ईसा का उपदेश है: बुराई 
का बदला मत दो'। मथ्य ५ : ३९ में ईसा ने अपने शिष्यों को कहा है कि अगर कोई 
तुम्हारे दायें गाल पर चपत लगाये तो झपना बायाँ गाल उसके सामने कर दो। 


२. सेंट पॉल को सामाजिक-विचारधारा 


ईसाई मत के गुरुओं में सेंट पॉल का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसकी शिक्षाएँ 
भी ऊँचे स्तर को हैं। ईसा की तरह वह भी यहूदी था। उसकी मुख्य-मुख्य सामा- 
जक शिक्षाएँ निम्न थीं--- 

(क) विश्व-ञ्रातृत्व की शिक्षा--पॉल ने बहुत अधिक आमण किया था। 
भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न-भिन्न मनुष्यों के संपर्क में वह श्राया था। यही कारण है 
कि उसका दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, सार्वजनिक था, संकुचित नहीं था। ईसा के 
इस विचार को कि सब मनुष्य परमात्मा के पुत्र हैं, और इस नाते भाई-भाई हैं, 
उसने विशेष महत्त्व दिया। उसने कहा कि हमें यहूदी-अ्यहूदी, दास-स्वतंत्र-- 
सब के साथ मानवता का, भातृत्व का व्यवहार करना चाहिए। उसका कथन 
था कि सूलतः सारा मानव-समाज एक है, परमात्मा ने सनुष्य की सब जातियों को 
एक ही रुधिर का बनाया है, वह व्यक्ति-व्यक्ति में भेद को नहीं मानता, परमात्मा 
का राज्य आध्यात्मिक जन-तंत्र है, उसके राज्य में सब को एक-समान स्थान है। 
जब सेंट पॉल को मंसीडोनिया के लोगों की सहायता के लिए बुलाया गया, तब वह 
निस्संकोच गया क्योंकि मानवमात्र की सेवा करना वह ईसाइयत का लक्ष्य समझता 
था। प्रेम' एक ऐसी सामाजिक-शक्ति है, जिससे दुनिया के बड़े-बड़े काम आसान 
हो जाते हैं--इस तथ्य को पॉल ने खूब समझा तथा समझाया। उसका कथन 
था कि चाहे कोई कितना ही शास्त्र-वेत्ता, विद्वान्‌ क्यों न हो, अगर उसका जीवन 
विश्व-स्रातुत्व, विश्वःप्रेम से झनुप्राणित नहीं है तो बह जीवन बेकार है। जो हम 
पर अत्याचार करे उसके प्रति भी प्रेम करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। 

(ख) मानव-समाज की शरीर से उपमा-सेंट पाल ने मानव-समाज की 
शरीर से उपमा दी है। उसका कहना था कि पुणं विकसित ईसाई समाज में प्रत्येक 
व्यक्ति का वैसा ही निश्चित कार्य है जैसा भानव-शरीर में शरीर के हर-एक अंग 
का। सानव-शरीर में कितने ही श्रंग-परत्यंग होते हैं, प्रत्येक अंग का शरीर को 
बनाये रखने में अपना-ग्रपना काम होता है। इसी प्रकार समाज में व्यक्ति शरीर 
सें भ्रंग का-सा काम करता है। मानव-समाज एक प्रकार का अवयवी है, व्यक्ति 
इस भ्रवयवी का अवयव है, इन सब के मिलने से समाज की एक इकाई बनती 
_हे। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो मर जाय और समाज पर उसको मुत्यु का प्रभाव न 

पड़े, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो जीता हो और समाज को प्रभावित न करता हो। 
भरते हुए भी व्यक्ति समाज के समतुलन को प्रभावित करता है, और म की 
को हानि या लाभ पहुँचाता ही है। हम सब भगवान्‌ के इस राज्य में सहयोगी 
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तथा सहकमों हैं। जिस बात से व्यक्ति का ह्लास होता हो उससे समाज का भौ ह्वास 
होता है, जिससे व्यक्ति की उन्नति होती हो उससे समाज की भी उन्नति होती है। 

(ग) पॉल की विचारधारा में पाप-पुण्य का रूप--पॉल ने पाप तथा 
पुण्य, श्रच्छे तथा बुरे का परिगणन किया है। पाप क्या है? लोभ, ईर्ष्या, 
मद्यपान, उच्छ खलता, बेइमानी, धोखा, चोरी, व्यभिचार, हत्या--ये सब पाप 
हैं। पुण्य कया है? संयम, नस्ता, कोमलता, ईमानदारी, पवित्रता, न्याय-ये 
सब पुण्य हैं। पॉल का कथन था कि मनुष्य चारों तरफ़ से पापों से घिरा रहता है, 
उसे इनसे बचना चाहिए; अच्छा आदमी वह है जो अपने सामाजिक व्यवहार में 
संयम से रहे, किसी बात में भ्रति न करे, पैसे का लोभो न हो, जिसकी ख्याति तथा 
आचार भ्रच्छा हो। शक्तिशाली व्यक्ति को कमज़ोर व्यक्ति के दोषों को सहन 
करना चाहिए, इसलिए नहीं सहन करना चाहिए क्योंकि इससे कमजोर का भला 
होता है, परन्तु इसलिए सहन करना चाहिए क्योंकि इससे शक्तिशाली व्यक्ति 
स्वार्थो होने से बचा रहता है। 

इसी प्रकार परिवार, घन-सम्पत्ति, शान्ति-युद्ध आदि के विषय में पॉल ने 
ईसा के विचारों को ही विस्तार के साथ समाज में घटाने का प्रयत्न किया । 


३. सेंट पॉल के बाद के ईसाई सामाजिक-विचारक 


ईसा तथा पॉल के बाद ईसाई धमं में अनेक सामाजिक-विचारक हुए जिन्होंने 
परमेश्वर के राज्य में सब के एक-समान होने पर बल दिया, ग्ररीबों की सहायता का 
उपदेश दिया, घन-सम्पत्ति के कारण उत्पन्न होने वाले दुर्गुणों की तरफ़ जनता का 
ध्यान खींचा, लड़ाई-झगड़े को बुरा तथा प्रेम को भानव का स्वाभाविक गुण 
बतलाया । इन पंप्रम्बरों में जेम्स, पीटर, जॉन आदि इसी श्रेणी के विचारक थे। 
ईसाइयत की विचार-धारा के मुख्य भ्रंग निम्न कहे जा सकते हैं 

(क) व्यक्ति के जीवन के उदात्त होने से समाज का जीवन उदात्त होता है, 
इसलिए समाज के सुधार के लिए व्यक्ति का सुधार होना चाहिए । हमें व्यक्ति 
को अपने जीवन को नये सिरे से बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए । 

(ख) ईश्वरीय राज्य का मुख्य सिद्धान्त यह है कि परमेश्वर हम सब का 
पिता है। जब सब लोग भगवान्‌ को पितृतुल्य मानने लगेंगे तब उन सब में एकता 
का बन्धन दुढ़ हो जायगा । : 

(ग) ईश्वर को पिता मानने का तर्कसंगत परिणाम यह है कि उसके पुत्र 
आपस में स्ातत्व की शृंखला में बंध जायें । जब हर व्यक्ति दूसरे को भाई के समान 
समझेगा तब जन्म, जाति आदि के ऊँच-नीच के भाव प्रपने-आप समाप्त हो जायेंगे 
रौर मानव-समाज छिन्न-भिन्न अवस्था में नहीं रहेगा । 

(घ) सेनेका का कहना या कि संसार के स्वणिम-काल में न कोई राजा था, 
न शासन-व्यवस्था थी । इस विचार को लेकर ईसाइयत का कथन था कि ग्रादम 
तथा हव्वा जब स्वगे में विचरण करते थे तब बह स्वागस काल था। जब झादम का 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya ह) Foundation Chennai and eGangotri 
१६० सामाजिक विचारों का इतिहास 


स्वर्ग से 'पतन' हुआ तब पाप के कारण हुझा। इस प्रकार के पाप इतने बढ़ गये कि 
उन पर नियन्त्रण रखने के लिए शासन-व्यवस्था का सूत्रपात हुआ । | 

(ङ) मनुष्य के पाप के कारण शासन-व्यवस्था का सूत्रपात तो हुआ, परन्तु 
इसकी आवश्यकता उत्तरोत्तर इसलिए बढ़ती गई ताकि मनुष्य की स्वाभाविक 
पाप-बृत्तियों पर नियन्त्रण रखा जाय। इस दृष्टि से शासक-वर्ग को शासन का 
अधिकार दैवीय शक्ति से प्राप्त होता है, इसलिए प्राप्त होता है ताकि वे ईश्वर की 
तरफ़ से सब को नियन्त्रण में रखें। इसी कारण प्रारंभिक ईसाई विचार-धारा में 
राजनीतिक विद्रोह को पाप माना जाता था। 

(च) प्रारंभिक ईसाइयत में यह भी समझा जाता था कि सृष्टि की रचना में 
शरीबों का अपना स्थान है। अगर ग्ररीब न हों तो मानव-समाज सें दान की प्रवृत्ति 
कैसे जागे। ग्ररीबी ईश्वरीय विधान का एक आवश्यक अंग हैं। यह भावना १६०३ 
तक बनी रही जब “इंगलिश पुर लॉ' बना और भीख माँगना कानूनन बन्द कर 
दिया गया। 

(छ) ईसाइयत के अनुसार विवाह एक देवीय संस्कार है। स्त्री-पुरुष का 
पति-पत्नी संबंध भगवान्‌ का बनाया हुआ है। पिता-माता को सन्तान के अले के 
लिए सब-कुछ करना चाहिए । परिवार एक सामाजिक संस्था है जिसको ईसाइयत 
के अनुसार हर तरह से रक्षा करना हमारा कत्तव्य है। ०७ 

(ज) प्रारंभिक ईसाइयत का रूप प्रचारात्मक रूप था। शुरू के लोग बोलते 
कम झौर करते अधिक थे। वे रोगियों की सेवा करते थे, दुःखियों का दुःख दूर 
करते थे, प्रेस का संदेश लेकर संसार के कोने-कोने में भटकते ये। यह कियात्मक 
धर्म था, समाज को बदलने वाला धर्म, और इसमें सन्देह नहीं कि इसने व्यक्तियों 
के जीवन को बदला, व्यक्तियों को बदल कर समाज को भी बदला, उसमें नव- 
जीवन का संचार किया, ईसाइयों ने समाजवादी-समाज बना दिया । 
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युरोप का मध्य-युगीन सामाजिक-चिंतन 


(MEDIEVAL SOCIAL THOUGHT IN EUROPE) 
१. युरोप में मध्य-युग का समय 


(क) मध्य-युग का काल तथा स्वरूप--युरोप के इतिहास में मध्य-युग 
को शज्ञानान्धकार का युग भी कहा जाता हे। यह समय तीसरी शताब्दी से लेकर 
तेरहवीं शताब्दी तक रहा। कई लोग इसका समय कुछ शताब्दी झागें-पीछे भी 
कह देते हैं, परन्तु मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि लूथर (१४८३-१५४६), 
गैलिलियो (१५६४-१६४२) झादि के समय से पूर्व का युग युरोप के इतिहास का 
अन्धकार-युग था। धार्मिक दृष्टि से इस युग में पोप का राज्य था, उसी की सब 
जगह चलती थी। पोप के डुनियावी रहन-सहन तथा भोग-विलास के जीवन से 
सर्व-साधारण में टीका-टिप्पणी तो होती थी, परन्तु उसके विरुद्ध खुल कर मैदान में 
कोई नहीं झाता था। पोप रुपया इकट्ठा करने के लिए 'पाप-मोचन-पत्र' 
(Indu]2enceऽ) बेचता था । धर्म-मन्दिर बनाने तथा अन्य कार्यों के लिए एक 
एसा सर्टीफिकेट बेचा जाता था जिसमें लिखा होता था कि श्रमुक व्यक्ति ने इतना 
रुपया दिया इसलिए इसके पापों की क्षमा को जाती है। धर्म-निष्ठ लोग अपने 
पापों की क्षमा कराने के लिए इन्हें खूब खरीदते थे। १५१७ में पोप का एक एजेंट 
इन 'पाप-मोचन-पत्रों' को बेचने के लिए बिट्वनबर्ग पहुँचा। लूयर वहाँ प्राध्यापक 
था। उसने इस कार्य को घर्म-चिरुद्ध कह कर इसके प्रति विद्रोह किया और तब से 
“सुधार का युग! (Age of Reformation) प्रारंभ हुआ । इसी प्रकार 
“सुघार-युग' से कुछ पहले युरोप में “पुनर्जागरण का युग' (॥९०2755270€) 
शुरू हुझा। इस युग से पहले माना जाता था कि सूर्य पृथिचो के गिदं घूमता है, 
गैलिलियो ने सिद्ध किया कि पृथिवी सूर्य के गिदं घूमती हैं। पहले समझा जाता 
था कि सारे विश्व का केन्द्र पृथिवी है, कोपनिकस (१४७३-१५४३) ने सिद्ध 
किया कि सूर्य सारे विश्व का केन्द्र है। जैसे लूथर ने मध्य-युग के घामिक अज्ञानान्ध- 
कार को दूर कर के सामाजिक-सुधारणा के युग' (828 of Reformation) 
का सुत्रपात किया, बसे गैलिलियो, कोपनिकस आदि ने मध्य-युग के विज्ञान संबंधी 
झज्ञानान्धकार को दूर करके ज्ञान-विषयक “पुनर्जागरण' (R९77558006) के 
युग का सूत्रपात किया। 
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“पुनर्जागरण' तथा 'सुधार' के युग से पहले युरोप की सामाजिक-स्थित 
क्या थी? इस काल में शिक्षा का सर्वथा अभाव था। राजा-महाराजा--सब 
पढ़ होते थे । इंग्लेंड का राजा प्रथम जाज्ं एक भी अंग्रेज़ी शब्द का उच्चारण नहीं 
कर सकता था। पढ्ने-लिखने का काम सिर्फ़ ईसाई मठों के सुपुर्दे था। इन मठं में 
भी स्वतंत्र विचार को कोई स्थान नहीं ़ा। बायबल तथा उसके आण्यों पर दिन- 
रात मग़ज़पच्ची की जाती थी। लैटिन का व्याकरण रटा जाता था। 

यह युग वह था जिसमें पोप राजा से ऊपर माना जाता था । यह समझा 
जाता था कि झादि-काल में स्वर्णोय-युग था, उस युग से मनुष्य श्रपनो पाप-अवृत्तियों 
के कारण पतित हुआ। इन प्रवृत्तियों को नियमित रखने के लिए राजा की जरूरत 
है, राज-व्यवस्था की जरूरत है, परन्तु राजा को शासन का अधिकार धर्म के अधि- 
पति से मिलता है, धर्म का अधिपति पोप है, इसलिए वास्तविक शासन पोप का, 
चर्च का शासन है, उसी से प्राणवान्‌ होकर राजा शासन करता है। राजा के लिए 
पोप की आज्ञा पालना आवश्यक है, अगर राजा पोप के शासन को स्वीकार न करे, 
तो उसे गद्दी से उतारा जा सकता है। पोप की शक्ति महान्‌ है, वह पापों को भी 

माफ़ कर सकता है, इसी लिए इस युग में 'पाप-मोचन-पत्र' भी बेचे जाते थे। अगर 
कहा जाय कि यह युग ईसाइयत-प्रधान था तो कोई अत्युक्ति न होगी । 

(ख) मध्य-युग का यह रूप कंसे हुआ ? ज से भ्रढ़ाई हजार वर्ष पहले 
युरोप का रूप आज से सर्वथा भिन्न था। सव जगह जंगल थे, उनमें ग्रसभ्य लोग 
निवास करते ये। इस सारे युरोप में ग्रीस तथा रोम ही सम्य थे। ग्रीस में छोटे- 
छोटे राज्य थे जिन्हें 'नगर-राज्य' (सिंदी-स्टेट) कहा जाता था । इनमें एक नगर 
सैसीडोनिया भी था। इसका राजा फिलिप था, उसका पुत्र सिकन्दर था । फ़िलिप 
मे ग्रीस के सब नगर-राज्यों को जीत कर अपने भ्रधीन कर लिया और एक विशाल 
साम्राज्य की नींव रखी। इसी ग्रीस में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु हुए । इनकी 
विचार-धारा का उल्लेख हम पहले कर आये हैं। जैसे प्रीस उन्नति कर रहा था, 
बसे रोम भी उन्नति कर रहा था। रोम इटली का एक नगर-राज्य था । इस नगर- 
राज्य का शासन किसी राजा द्वारा नहीं होता था क्योंकि रोम एक गण-राज्य था। 
धौरे-धीरे रोम का झ्राधिपत्य सारे इटली पर हो गया। धीरे-धीरे ग्रीस का प्रभुत्व 
जाता रहा, वह भी रोम के अधीन हो गया। रोमन साम्राज्य में सुूर-देश में 

_ दैलस्टाइन नामक एक प्रांत था जिसमें यहूदी लोग रहते थे। इन्हीं में ईसा का जन्म 
 हृझ्ा। ईसा रोमन साम्राज्य का समर्थक नहीं था, यहूदियों के पुराने धर्म में भी 
हि) 5 आमूलचूल परिवर्तन करना चाहता था। यहूदी धर्मेध्वजियों ने ईसा पर राज-द्रोह 
१ I हः का अभियोग लगाकर उसे सूली पर चढ़वा दिया था। शुरू-शुरू में रोमन-स म्राद्‌ 
_ इसाइयत के प्रति शत्रुता रखते थे, परन्तु धीरे-धीरे श्रवस्या बदलने लगी । ईसाइयत 
._ धर जितने अत्याचार होते थे उतनी ही जन-साधारण की उसमें श्रास्था बढ़ती 
` जाती थो । ईसाइयों के इस बढ़ते प्रभाव को देख कर रोमन सञ्जाट्‌ कौन्स्टन्टाईन 

तीसरी शता के भ्त तथा चौथी शताब्दी के प्रारंभ में ईसाई थ स्वीकार 
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कर लिया । तब से रोम का राजकीय धर्म ईसाइयत हो गया। क्योंकि रोस का 
शासन सारे युरोप में हो गया था इसलिए रोम के शासन के साथ-साथ ईसाइयत का 
प्रचार भी सारे युरोप में हो गया। 
सास्राज्यों का जैसे उदय होता है, बैसे उनका अस्त भौ हो जाता है। रोमन 
साम्राज्य का भी धीरे-धीरे ह्लास होने लगा। रोमन-सास्राज्य के उत्तर में श्रनेक 
जंगली जातियाँ रहती थीं। इन्हें पैगन, हीदन या जर्मन जातियाँ कहा जाता था । 
तीसरी सदी में इन जर्मन जातियों ने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण करना शुरू 
कर दिया। रोमन राजा लोग इस समय तक भोग-विलास के कारण खोख़ले 
हो चुके थे, इसलिए वे इन आक्रमणों के सामने टिक न सके। इन झाक्रमणों का 
परिणाम यह हुआ कि रोमन-साञ्राज्य तो तहस-नहस हो गया, परन्तु रोमन- 
सभ्यता तहस-नहस नहीं हुई। रोमन-सभ्यता के तहस-नहस न होने का कारण यह 
` था कि ये जंगलो जातियाँ जिन्होंने रोमन-सास्राज्य पर झाक्रमण किया था स्वयं 
अशिक्षित थीं, असभ्य थीं। इन जातियों ने रोमन धमं, रोमन सभ्यता, रोमन भाषा, 
रोमन लिपि--सब-कुछ रोमन स्वीकार कर लिया। क्योंकि रोम का घमं इस समय 
ईसाई-धर्म बन चुका था इसलिए इन जातियों ने भी ईसाई-धर्म को ही स्वीकार 
किया। 
` ईसाई-धर्म का जो कुत्सित रूप हो चुका था, उसका वर्णन हम अभी कर झाये 
हैं। मध्य-युग में ईसाई-धमं के इस कुत्सित रूप के कारण ही इस युग को अंधकार 
का युग कहा जाता है। इस युग में ईसाई-घमं के राज-धमं हो जाने के कारण पोप 
का श्खंड राज्य था, वह पाप-मोचन-पत्र बेचता था, स्वतंत्र-विचार को बलपुर्वक 
दबाया जाता था, अन्ध-विश्वास का .चारों तरफ़ बोलबाला था, बायबल के 
विपरीत झगर कोई बात कही जाती तो उसे कुफ्र का नाम दिया जाता था। जंगलो- 
जातियों के ग्राक्रमण से रोमन-सास्राज्य तो समाप्त हो गया, परन्तु रोमन-घमं, 
जिसका कुत्सित रूप ईसाई-धमं हो चुका था, वह बच रहा, और जैसे पहले रोमन- 
साम्राज्य पर ईसाई-धमं का प्रभुत्व जम गया था वैसे झब जिन जातियों का राज्य 
हुआ उन पर ईसाई-घर्म का प्रभुत्व हो गया। 


२. मंध्य-युग को सामाजिक-विचारधारा के मुख्य-मुख्य तत्व 

` सध्यऱ्युग को सामाजिक विचार-धारा पर अपने से पुर्ववर्तो सभी विचार- 
धाराओं का प्रभाव पड़ा। यह युग उथल-पुथल का युग था। रोमन-साऱ्राज्य 
का ह्लास हो रहा था। रोमन-साञ्राज्य पर जंगली जातियों के भ्राक्रमण हो रहे ये। 


इस युग ने किसी नवीन विचार-धारा को जन्म नहीं दिया, प्राचीन-युग को विचार-.. 


चारा के तत्व ही इस युग की विचार-धारा को जीवित बनाये रहे। यह युग 
अन्धकार का युग था और तीसरी शताब्दी से तेरहवों शताब्दी तक रहा। उसके 
बाद 'सुधार तथा पुनर्जागरण' (Reformation and Renaissance) के 


युग ने युरोप में नव-जीवन का संचार किया। अन्धकार के इस युग में प्लेटो, रस्तु, [ न 
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रोमन विचार तथा ईसाइयत के जिन तत्वों ने इस समय की सामाजिक विचार- 
घारा को प्रभावित किया वे मुख्य-मुख्य तत्व निम्त थे-- 

(क) मध्य-युग की सामाजिक विचार-धारा में प्लेटो की विचार-धारा 
के तत्व--प्लेटो की सामाजिक विचार-घारा के दो मुख्य तत्व भध्य-युग की विचार- 
चारा सें पाये जाते हैं। प्लेटो समाज को एक अवयवी मानता था, व्यक्ति को इस 
झवयवी का वयव मानता था। जिस प्रकार शरीर के अंग होते हैं, इसी प्रकार 
समाज के अंग व्यक्ति हैं । इस सिद्धान्त को, समाज का सावयवीबाद' (080 
unity ०£ 500०५) कहा जाता है। इस सावयवीवाद का आघार क्या है? 
प्लेटो के कथनानुसार व्यक्ति तथा समाज के अंगांगिभाव (झंग--व्यक्ति; 
अंगो--समाज) का आधार व्यक्ति का समाज में कार्य है, वह कार्य जिसे अम- 
बिभाय! (Functional division of ]800प7) कहा जा सकता है। 


व्यक्ति जिस कार्य के, अम के योग्य होता है, वैसा कार्य वह करता है। भारत की : 


बर्ण-व्यवस्था का भी यही रूप है। व्यक्ति समाज-रूपी शरीर के अंग हैं--प्लेटो 
का यह विचार सध्य-्युग की विचार-धारा में झोत-प्रोत हो गया । मध्य-युग के 
लेखक जॉन ने प्लेटो के इस विचार का विस्तार से प्रतिपादन किया । उसने कहा 
कि राजा सामाजिक-शरोर का मस्तिष्क होता है, पादरी-पुरोहित उसकी आत्मा 
होती है, राज-सभा उसका हृदय है, न्यायाधीश तथा राज-कमंचारी इस समाज- 
रूपो शरीर की इन्द्रियाँ हैं, सैनिक तथा योद्धा उसके हाथ हैं, किसान पैर हैं और 
हिसाब देखने तथा करने वाले उसके पेट तथा तें हैं। प्लेटो की विचार-धारा 
का एक तो यह तत्व सध्य-युगीन विचार-धारा में पाया जाता है। प्लेटो का दूसरा 
बिचार 'दर्ग-भेद' (C255 4f[67९n६2{]07) का था। प्लेटो ने समाज को 
रक्षक, सैनिक, कृषक तथा कर्मकार--इन भागों में बाँटा था। सध्यन्दग मे 
भो समाज का इस प्रकार का सोपान-क्रम (॥/९727८//) पाया जाता है। 
छठी तथा सातबों शताब्दी में युरोप में सामन्त-पद्धति प्रचलित हो गई थी । सामन्त- 
पद्धति का रूप एक प्रिमिड का-सा था। सब से ऊपर एक राजा होता था, उसके 
नचे कुछ सामन्त होते थे, उसके नीचे छोटे-छोटे जमादार थे। सामन्तो का काम 
दास लोग करते थे। सामन्त और दास के अलावा मध्य-युग में राजा, पुरोहित, 
कुलीन, बरजर तथा किसान (27706, Clergy, Noble, Burgher, 
Peas2nt)--यह वर्ग-मेद भो था। सध्य-युग को इस विचार-धारा का आधार 
प्लेटो की ही वर्गेभेद पर आधारित सामाजिक विचार-धारा थौ । 

(ख) मध्य-्युग की सामाजिक-विचारधारा में अरस्तु की विचारधारा 
के तत्व--हम पहले देख झाये हैं कि अरस्तु का कहना शा कि सामाजिकता मनुष्य 
का स्वाभाविक गुण है। एपीक्यूरियन लोग तो यह कहते थे कि मनुष्य ने यह देख 


5. कर कि वह इकला काम नहीं कर सकता, दूसरों के साथ समझौते के तौर पर 


_ ससिकता को अपनाया, परतु रसु का विचार इससे सिम या बहे 
हाजी चार को एक्वीना 
स्वभाव से ही CCs0.Paninl ण कहता a स क इ 
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(१२२५-१२७४ ई० प०) ने श्रपनाया। एक्वीनास का कथन था कि समाज को 
रचना में तीन तत्व रहते हैं। पहला यह कि मनुष्य झपने स्वभाव से ही सामाजिक- 
प्राणी हैँ; इसरा यह कि समाज में सहकारिता का नियम काम करता है, हमारे 
दूसरों के साथ जो सामाजिक-संबंध हैं, उन्हें हम निभाते रहें तभी हममें से प्रत्येक 
व्यक्ति अपने निश्चित उद्देश्य को पुरा कर सकता है; तीसरा यह कि समाज का 
एक निश्चित लक्ष्य है, सब का कल्याण हो--यह लक्ष्य, और इस लक्ष्य की पुति - 
के लिए किसी शक्तिशाली सत्ता की ज़रूरत है, ऐसी सत्ता जो सारे समाज को अपने 
इस लक्ष्य की तरफ़ प्रेरित करती रहे--यही सत्ता राज-सत्ता है। शुरू-शुरू में भिन्न- 
भिन्न परिवार थे, उन परिवारों के मुखिया सब के साथ पितृतुल्य व्यवहार 
करते थे, परन्तु ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता-होता विशाल रूप धारण करता 
गया, त्यों-त्यों सबको संभालना इन मुखियों के वस का न रहा और इन्होंने अपना 
शासन का काये झपने से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति के हवाले कर दिया । इस 
प्रकार राज-सत्ता तथा शासन-च्यवस्था का विकास हुआ । शासन सत्ता के विकास 
के संबंध में एक्वीनास ने अरस्तु के विचार को ही भ्रपनाया था। श्ररस्तु का विचार 
जहाँ यह था कि मनुष्य अपने स्वभाव से सामाजिक-प्राणी है, वहाँ उसका दुसरा 
विचार यह था कि मनुष्य के इसी स्वभाव के कारण समाज का विकास हुआ, इसी 
कारण राजा का विकास हुआ, इसी कारण शासन-च्यवस्था का विकास हुम्रा। 
अगर समाज तथा शासन-व्यवस्था का विकास न होता, तो -समाज में स्थिरता न 
गाती, समाज में सदा भ्रस्थिरता बनी रहती, समाज का कभी कोई रूप हो जाता, 
कभी उससे भिन्न दूसरा रूप हो जाता। 

(ग) मध्य-युग को सामाजिक-विचारधारा में रोमन विचारधारा के 
तत्व--मध्य-युग की विचार-धारा में प्लेटो तथा झरस्तु के विचारों का पुट प्रौक- 
तत्व है, इसके श्रतिरिक्त रोमत-तत्व भी इस युग की विचार-घारा में कम नहीं 
दिखाई देता। हम रोमन दार्शनिक सेनेका का पहले वर्णन कर आये हैं। उसका 
कथन था कि स्वर्णोय-युग भूत-काल में था। उस समय कोई शासन-व्यवस्या नहीं 
थौ । ज्यों-ज्यों समय बदलता गया, त्यॉ-त्यों घीरे-धीरे अव्यवस्था फंलने लगी, 
और उसे दूर करने के लिए शासन-व्यवस्था ने जन्म लिया। इस दृष्टि से जितना 


शासन है वह अस्वाभाविक है, श्रादिकालीन नहीं है, कृत्रिम है। मध्यऱ्युग की , 


विचार-धारा ने सेनेका के इस विचार को ग्रहण किया । ईसाइयत का यह सिद्धान्त 
था कि आदम तया ईव भ्रदन के बाग्रीचे में निष्पाप रूप में विचरते थे। जब उनके 
दिलं में पाप ने प्रवेश किया तब उनका 'पतन' हुआ। इस “पतन से पुवे वे दोनों 
स्वर्णोय-युग में रहते थे, स्वर्णोय-युग के बाद पतन का युग झाया। ईसाई 
विचार-घारा का 'पतन' का विचार सेनेका के मानव-समाज के स्वर्णोय-युग से 
'पतन' के विचार के ग्रनुखूप था, संभवतः उसी विचार का दूसरा रूप था। 

हम पहले देख झाये हैं कि ग्रीक लोग दाशंनिक थे, परन्तु रोमन लोग दार्शनिक 


तो नहीं थे, क्रियात्मक थे। यही कारण था कि रोमन लोगों ने कानून के एक 
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विस्तृत तथा विशाल शास्त्र का निर्माण किया था। कानून की राज-व्यवस्था के 
लिए कियात्मक श्रावश्यकता हर समय पड़ती है। आज संसार में जितना कानून 
चलता है, उसका बीजारोपण रोमन लोगों दवारा ही हुआ था। मध्य-युग ने रोमन 
लोगों के कानून के विचार को लिया, परन्तु उसे लेकर एक बात उसमें पनी जोड़ 
दो। सध्य-युग के ईसाइयों का कहना था कि जितना कानून है वह मनुष्यकृत 
न होकर देवीय है, यह ईश्वरीय विधान है। ईश्वरीय विधान होने का यह अर्थे था 
कि राज-सत्ता का आधार दैवीय-सत्ता है, राजा मनुष्य नहीं देवता है, और इसी- 
लिए राजनीतिक-शक्ति का स्रोत आध्यात्मिक-शक्ति है। राजा को शक्ति कहाँ से 
प्राप्त होती है? परमात्मा शक्ति का श्रादि-्रोत है। परमात्मा का प्रतिनिधि 
इस संसार में पोप है। पोप झाध्यात्मिक-शक्ति का भंडार है। पोप ही राजा को 
सत्ता देता है। म्रगर पोप से राजा को सत्ता प्राप्त न हो, तो राजा सत्ताहीन हो 
जाता है। मध्य-युग का यह विचार कि संपूर्ण पाथिव-सत्ता कर स्रोत पोप है, चच 
है, राजा नहीं, स्टेट नहीं--देर तक युरोप को तंग करता रहा। इस विचार के 
परिणामस्वरूप युरोप के राजाओं तथा पोप का संघर्ष हुआ और बहुत देर वाद राजा 
लोग पोप के पंजे से छुटकारा पा सके । 

रोम का एक तीसरा विचार था जिसको पेबन्द मध्य-युग को विचार-धारा 
पर लगो। रोम शुरू-शुरू में राजतंत्र न होकर गणतंत्र था। इस गणतंत्र-शासन 
ने ही पहले सारे इटली तथा बाद को देश-विदेश को अपने अधीन करके एक 
साम्राज्य स्थापित किया था। सीज्र तो इस गणतंत्र का एक सेना-तायक था, 
उसने पीछे जाकर गण-तंत्र को शिथिल देख कर राज-सत्ता छीन ली और राजा 
बन बैठा। रोम की झाधारभूत विचार-धारा यह थो कि राज-शक्ति का आधार 
जन-सत्ता है। जनता ही शासन का स्रोत है, जनता की अनुमति के बिना शासन 
नहों होना चाहिए, प्रभुत्व की जड़ जनता की अनुमति में निहित है। रोमन 
विचार-धारा का यही विचार मध्य-युग की ईसाइयत की विंचार-धारा सें विश्व- 
स्तुत्व का रूप घारण कर गया। ईसाई लोग शुरू-शुरू में सब को एक-समान, 
परमात्मा के पुत्र होने के नाते भाई-भाई मानते थे, शुरू-शुरू में जो मठ और गिजें 
बने थे उनमें गरीबों को विशेष स्थान था, पादरी-पुरोहित भी गरीबी में जीवन 


, व्यतीत करते थे, एक तरह का समाजवाद उनके जीबन में था, परन्तु धीरे-घीरे 


यह अवस्था बदलती गई, पोप लोग भोग-विलास तथा ऐश्वर्य में जीबन बिताने लगे, 
सब साघनों से रुपया इकट्ठा करने लगे, लोभी गौर लालची हो गयें। ईसाइयत के 
प्रारंभ में यह अवस्था नहीं थी, मध्य-युग में ईसाइयत में यह गिरावट झा गई। 

४ ३. मध्य-युग के मुख्य-मुख्य सामाजिक-विचारक 


परन्तु इन विचारकों का व्यक्तिशः वर्णन कर देना भो उपयुक्त प्रतीत होता है। 


हाँ उन विचारों में से मुख्य-मुख्य का यहाँ जिंक करेंगे। 
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हमने सध्यऱ्युग को सामाजिक-विचारधारा के मुख्य-मुख्य तत्वों का निर्देश 
` किया। इस निर्देश में तत्कालीन मुख्य-मुख्य विचारकों का भी वर्णन किया, 
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(क) सेंट ऑगस्टाइन 

सेंट ऑऑगस्टाइन--सेट' तथा 'संत' शब्दों का साम्म इतना अधिक 
है कि बहुत संभव है कुछ संत हिंदुस्तान से दूसरे देशों में पनी विचार-घारा का 
प्रसार करने के लिए गए हों, और इस शब्द को उन भाषाओं में अपना लिया गया 
हो। सेंट श्रॉगस्टाइन (३५४-४३० ई० प०) को माता ईसाई घमं की प्रत्यन्त 
भक्त थी । जवानी का समय यौवन की अठखेलियों में बिता कर बाद को श्रॉगस्टाइन 
ते अपनी माता के घमं को स्वीकार किया और क्रमशः बढ़ता-बढ़ता हिप्पो का 
विशप बन गया। बिशप बनने के बाद उसकी ईसाइयत में झास्या का पारावार न 
रहा। उसके दो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं--'कनफ़ेशन्स' तथा “सिटी ऑफ़ गोड'। सामा- 
जिक विचार-धारा कीं दृष्टि से “सिटी झाफ़ गोड' का विशेष महत्त्व है। 

इस ग्रन्थं में सामाजिक की अपेक्षा घामिक दुष्टि-कोण को अ्रधिक महत्त्व « 
दिया गया है। पुस्तक के अधिकांश भाग में रोम के पतन के कारणों का विवेचन 
किया गया है। इस पुस्तक में कहा है कि रोम के पतन का मुख्य कारण वहाँ के 
लोगों का भोग-विलास में पड़ जाना, घम में निष्ठा का न रहना, देवी-देवताओं 
की पुजा करना था। “सिटी ऑफ़ गौड' में झॉगस्टाइन ने दो काल्पनिक नगरों 
का वर्णन किया है। एक नगर तो ऐहिक नगर है, भौतिकवाद में डूबा हुआ नगर, 
मनुष्यों का नगर, ऐसा नगर जो मनुष्य को गिरावट को तरफ़ ले जाता है; इसरा 
पारलौकिक नगर है, भगवान्‌ का नगर, ऐसा नगर जिसमें परमेश्वर की इच्छा 
प्रबल रहती है। शन्त में इसी पारलौकिक नगर की विजय निश्चित है। इस 
नगर में घमं का राज्य होता है। 

सेंट गरागस्टाइन के मत में मनुष्य की क्रियाशीलता के चार प्रेरक-कारण होते 
हैं। एक कारण तो शरीर का आनन्द, इन्द्रियों का आनन्द, विषयों का झानन्द है 
कई व्यक्ति इसी आनन्द के लिए जीवन में क्रियाशोल रहते हैं। दूसरा कारण मन 
का आनन्द है, जिस बात में मानसिक उन्नति होती प्रतीत हो वह झानन्द। तीसरा 
कारण शरीर तथा मन दोनों को प्रसन्न करने वाला आनन्द होता है। चौथा आनन्द 
भगवान्‌ के प्रेम का, भगवान्‌ के दशन का आनन्द है। असली झानन्द यही है। 
इसी के लिए मनुष्य को यत्न करना चाहिए। 

ख़) सेंट फ़ांसिस ऑफ अस्सिसी 

सेंट फ्रांसिस ऑफ अस्सिसी--मध्य-युग में झब्यवस्था का राज्य था । 
संस्कृति का मूल्यांकन किया जाय, तो वह निम्नतम स्तर पर पहुँची हुई थी। 
ऐसे समय में ईसाइयत के गिर्जे और मठ उच्च-संस्कृति की सुरक्षा के केन्द्रों का 
काम दे रहे थे! फिर भी अपने युग की पतनोन्मुखी प्रवृत्ति इन धामिक स्थानों में 


_ भी घीरे-धीरे प्रविष्ट हो रही थी। ईसाइयत के धामिक सठों में जो प्रपवित्रता 


प्रविष्ट होती जा रही यी उसके विरुद्ध आवाज़ सेट फ्रांसिस आफ अस्सिसो (११८२ 
__१२२६ई० प०) ने उठाई। उसने अपने कार्य का केन्द्र मठों के स्थान में 
क्र्यात्मक-जगत्‌ को वनाया। वह्‌ अपने नुयायियों के साथ रारीबों को बस्तियों 
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सें उनके साथ जाकर रहने लगा । इन लोगों का जीवन का जो स्तर था, उसी स्तर 
में इस संत तथा इसके ग्रनुयायियों ने रहना शुरू किया। आब तक तो यह समझा 
जाता था कि गरीबों को दान देकर मनुष्य अपने पापों का प्रायश्चित्त कर सकता 
है, सेट फ्रांसिस ने कहा कि पेसे का दान देकर नहीं, ग़रीबों के लिए जीवन का दान 
देकर पापों का प्रायश्चित्त किया जा सकता है। भ्राज जैसे श्राचायं विनोबा भावे 
के साथ कई जीबनदानी हैं, उन्होंने अपने जीवन को समाज की सेवा में ग्रपंण कर 
दिया है, वैसे ही सेंट फ्रांसिस ने समाज के निम्न-त्रगं के लिए पने जीवन की ग्राहुति 
दे दी थी। दान का ईसाइयत में जो रूप था उसे इस संत ने सर्वया बदल दिया, इसे 
सर्वथा समाज-सेवा का रूप दे दिया। ग्ररीबों के साथ रहकर, उनके सुख-दुःख 
सें उनका साथ देकर उसने उनके साथ तन्मयता उत्पन्न की और ईसाइयत में 
एक नवीन विचार को जन्म दिया। वह विचार यह था कि निम्न-वर्ग का कल्याण 
उनके साथ रह कर, उनकी वास्तविक समस्याओं का क्रिपात्मक अनुभव करके किया 
जा सकता है, बातें बनाकर नहीं। 
| (ग) सेंट थॉमस एक्वीनास 

सेंट थॉमस एक्वीनास--मध्य-युण के विचारकों का कहना था कि 
सनुष्य के पास ज्ञान के दो साधन हैं--बुद्धि (९९०७०7) तथा “विश्वास 
(एथ४॥) । प्राकृतिक-जगत्‌ में जो सत्य है उसे पाने के लिए 'बुद्धि' का प्रयोग 
करना आवश्यक है, आध्यात्मिक-जगत्‌ में जो शाश्वत सत्य है उसे पाने के लिए 
“विश्वास! का सहारा लेना. आवश्यक है। विश्वास! का मुख्य स्रोत चर्च! है, 
“इंसाइयत' है। इस दृष्टि से 'विश्वास' के हर मामले में चर्च ही प्रामाणिक है, 
“चर्च' जो कहे उसमें ननु-नच की गुंजाइश नहीं। मध्य-युग में इस प्रकार के चितन 
को झ्राधार बना कर चलने वाली विचार-धारा को 'स्कौलेस्टीसिज़्म' कहा जाता 
था। 'स्कोलैस्टीसिउम-शब्द 'स्कोलर' से निकला है । स्कोलर का श्र्थ है 
पंडित । 'स्कौलैस्टीसिक्म' का भ्र्थ हुआ--'पंडितवाद'। जो लोग अरस्तु के तर्क- 
बाद को आधार बना कर हर बात को खाल उतारते थे, तकंवादी थे, उनकी 
विचार-घारा को 'स्कोलैस्टीसिक्म' कहा जाता था। ये विचारक चर्च' को हर 
बात में प्रमाण मानते थे। इस दृष्टि से 'स्कोजैस्टीसिइम' को 'चचेवाद' भी कहा 
जा सकता है। यह विवार-धारा थॉमस एक्त्रीतास (१२२५-१२७४ ई०प०) के 
[चितन में उग्र रूप धारण कर गई। उसने अरस्तु के चरण-चिल्लों पर चलते हुए 
कहा कि मनुष्य सामाजिक-प्राणी है, वह इसरों के साय सामाजिक-संगठन बना कर 
रहता है ताकि उसके पने लक्ष्य भी पूरे होते रहें। मनुष्य योग्य शासकों की तरफ़ 
गाल उठा कर देखता है ताकि उसके सामाजिक कार्यों के पूरा होने में मदद पहुँचे । 


यही कारण है कि व्यक्ति तथा समाज अपने-श्राप शासक-वर्ग के हाथ में सत्ता 
सौंप देते हैं। एक्वीनास का कथन था कि मतुष्य अपने स्वभाव से ही सामाजिक- 
प्राणी है, प्रकृति ने विधान ही ऐसा रचा है जिसमें वह दूसरों के सहयोग से ही जीवित 
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परन्तु शासक-वर्ग मदद तो तभी देगा अगर उसे अपेक्षित राज-सत्ता दी जाय। . 
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रह सकता है। क्योंकि व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न रुचियाँ होती, हैं, भिन्न-भिन्न 
विचार, इच्छाएँ, भावनाएं होती हैं, इसलिए इन सव का समायोजन करने के लिए 
शासन-व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। अगर इन सब को नियन्त्रित करने 
वाली शासन-व्यवस्था न हो, तो सब भ्रपनी-ञपनो रुचियों के कारण लड़ने-झगड़ने 


Gn 3m, 
Mua rela 
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थॉमस एववीनास 
लगें। मनुष्य समाज के बिना नहीं रह सकता, समाज शासन-व्यवस्था के बिना नहीं 
टिक सकता, इसलिए सामाजिक तथा राजनीतिक आवश्यकता के कारण 'किसी- 
न-किसी शासन-व्यवस्था का निर्माण करना ही पड़ता है। इस शासन-व्यवस्या सें 
सर्वोच्च स्थान 'चचं' का है। रस्तु का कथन था कि श्रन्ततोगत्वा राजसत्ता को 
शासन का झधिकार सर्वोच्च शक्ति से, परमात्मा से प्राप्त होता है। इसी विचार 
को झाधार बनाकर एक्वीनास तया स्कोलँस्टीसिस्म के नुयायियों का कथन था 
कि शासनःव्यवस्था को शासन का अधिकार ईश्वर की प्रतिनिधि सत्ता--चचं-से 
प्राप्त होता है। इसका यह स्पष्ट ग्रे हुआ कि राजसत्ता का स्थान घर्म-सत्ता से 
नीचे का है, ऊपर का नहों। 
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एक्वीनास ने अरस्तु के एक दूसरे विचार को भी अपने सामाजिकर्णचतन का 
आधार बनाया। ग्रीस की मध्यमान को जल-वायु के आधार पर श्रस्तु इस क्षेत्र 
को युरोप के ग्रन्य देशों में उच्चतर सिद्ध करता था। उसका कथन था कि यहाँ 


'की जल-बायु न झत्युष्ण है, न श्रतिशीत है, इसलिए यहाँ सभ्यता तथा संस्कृति के 


विकास के लिए उपयुक्त केन्द्र है। इस विचार को एक्वीनास ने भी भ्रपनाया। 
जल-चायु का, सर्दो-गर्मो का, भौगोलिक परिस्थितियों का सभ्यता तथा संस्कृति 
के विकास में अपना महत्त्कूप्ण स्थान होता है--यह विचार एक्वीनास की सामा- 
जिक विचार-घारा का अंग है। 

एक्वीनास को विचार-धारा का केन्द्र-बिन्दु उसका विधान का सिद्धान्त 
है। उसके विधान के सिद्धान्त के नुसार संसार में चार कानून हैं, चार विधान 
हैं जिनसे इस विश्‍व का संचालन हो रहा है। पहला विधान 'शाश्वत-विधान' 
(Eterna! ]4%) है, वह विधान जिसका आधार देवीय-बुद्धि हे, ईश्वर की 
बुद्धि। ईश्वर की बुद्धि द्वारा संचालित होने के कारण यह विधान शाश्वत है, 
निरन्तर है, अखंड है, इसमें किसी प्रकार को रुकावट नहों आ सकती । दूसरा 
विधान 'प्राकृतिक-विधान'! (\27३] ।2%) है। प्राकृतिक-विधान' क्या है ? 
“शाइवत-विघान' जब प्राकृतिक-जगत्‌ में उतरता है, प्राक्ृतिक-नियमों का रूप 
धारण करता है, तब शाश्वत-विधान' ही पप्राकृतिक-विधान' बन जाता है। 
“शाश्वत-विघान' भ्रपने पूर्णं रूप में तो प्राकृतिक-जगत्‌ में प्रकट हो ही नहीं सकता 
क्योंकि उसके प्रकट होने का माध्यम प्रकृति स्वयं श्रपुर्ण है। तीसरा विधान 
“सानबीय-विघान' (पए०27 ।2%) है। यह विधान भी “शाश्वत-विधान' का 
समाज में प्रकट होने वाला रूप है, है यह शाश्वत-विवान' ही, परन्तु उसका प्रकृति 
में रूप प्राकृतिक-विधान' कहलाता है, समाज में रूप 'मानवीय-विधान' कहलाता 
है। एक ही विधान के दो माध्यम हैं--प्रकृति तथा समाज। चौथा विधान 'देवीय- 
विधान! है। यह विधान बायबल का वियान है, बायबल में जो लिखा है वह॒ सत्य है, 
और 'मानवीय-विधान' में जो त्रुटियां रह जाती हैं, उन्हें बायबल का विधान 
पूर्ण करता है। कहने का अभिप्राय यही है कि एक्वीनास को विचार-धारा में 
बायबल में जो लिखा है वह सवथा मान्य है, मानव-समाज के हित के लिए उसी 
दिशा में चलना उचित है। 

(घ) दांते 


दान्तेइटली के प्रखर प्रतिभाशाली विद्वान्‌ दान्ते (१२६५-१३२१ 
ई० प०) ने मध्य-युग में इस विचार को जन्म दिया कि सारे युरोप का एक शासक, 
एक सञ्राट्‌ होना चाहिए। इसमें सन्देह नहीं कि भिन्न-भिन्न शहरों तथा देशों के 


अपने-अपने शासक होंगे, परन्तु विश्व-शांति के लिए यह आवश्यक है कि इन 


[व का सर्वोपरि शासक एक हो, उसी को व्यवस्था सब देशों में चले, इस प्रकार 
“देश का संघर्ष जाता रहेगा, संसार में शांति का राज्य होगा। राजनीतिक 
सत्ता के साथ-साथ उसका विचार या कि धार्म क्षेत्र में भी एक ही सत्ता 
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का, एक ही घर्म का विश्व में राज्य होना चाहिए, श्रौर राजनीतिक एकतंत्र तथा 
चामिक एकतंत्र दोनों का समन्वय तथा सहयोग होना चाहिए। इस प्रकार 
(विश्व का संघर्ष सदा के लिए समाप्त हो जायगा। दान्ते का यह विचार उत्तम था, 


परन्तु भिन्न-भिन्न देशों में राष्ट्रीयता के विचार उत्पन्न होने से कोई राष्ट्र दुसरे राष्ट्र 
से मिलने को तैयार नहीं था, प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट के मुकाबिले में अपनी 
राष्ट्रीयता को उग्र कर रहा था, इससे दान्ते का स्वप्न पूरा न हो सका । धे के 
त्र मं भी लूयर के विद्योह ने, भौर परिणामस्वरूप प्रोटेस्टेन्डअर्म के विकसित हो 
जाने से उसका घामिक एकता का स्वप्न स्वप्नमात्र रह गया। 

इस प्रकार हमने देखा कि तीसरी से तेरहवों शताब्दी तक युरोप में भज्ञाना- 
न्धकार का युग रहा। इस युग में ईसाइयत की प्रधानता रही। प्रत्येक सामाजिक- 
समस्या पर धर्म के दृष्टिकोण से ही विचार किया जाता रहा । इसमें सन्देह नहीं 
कि समय-समय पर इस विचार-धारा से स्वतंत्र होकर सोचने वाले भी कई 
विचारक हुए, परन्तु अधिकतर विचार एक ही दिशा में होता रहा। झगले 
अध्याय में हम देखेंगे कि इस दिशा से भिन्न दिशा में सामाजिक-समस्याओं पर 


सोचने की प्रक्रिया किस प्रकार प्रारंभ हुई। 
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युरोप में संक्रमैण-काल का व्यक्तिवादी-चिंतन 


(INDIVIDUALISTIC THOUGHT OF TRANSITIONAL 
PERIOD IN EUROPE) 


हम & तथा १० अ्रध्याय में देख आये हैं कि स्टोइसिक्म तथा ईसाइयत का 
चिंतन समाजवादी चितन था। परमात्मा हम सब का पिता है, इसलिए हम सब 
उसके पुत्र हैं, हमें भाई-भाई की तरह एक-समान रहना चाहिए। आज जो समाज- 
वादी विचार-धारा चल रही है उसका मुख्य आधार झ्राथिक है, स्टोइसिज़्म तथा 
ईसाइयत ने जो विचार-धारा चलाई थी उसका मुख्य ाधार घामिक था । मध्य- 
युग तक में यही समाजवादी विचार-धारा सामाजिक-चितन की नींव में रही, 
व्यक्ति की झपेक्षा समाज को ही मुख्यता मिलती रही। १३वीं शताब्दी के बाद 
इन विचारों में परिवर्तन आने लगा। १४वीं से १८वीं शताब्दी के बीच में जो 
विचारक हुए उनका ध्यान व्यक्ति की तरफ़, व्यक्ति की स्वतंत्रता की तरफ़ जाने 
लगा। यह काल मध्य-युग तथा वरत्त॑मान-युग के बीच का काल था, इसलिए हमने 
इसे संक्रमण-काल का नाम दिया है । संक्रमण-काल की विचार-धारा के कुछ 
मुख्य-मुख्य तत्व थे। झागे बढ़ने से पहले हमें उन मुख्य तत्वों को जान लेना आव- 
श्यक है। 

१. संक्रमण-काल की सामाजिक-विचारधारा के मुख्य-मुख्य तत्व 


(क) संक्रमण-काल का सबसे प्रमुख विचार 'व्यक्तिवाद' क विचार था-- 
१३वीं शताब्दी तक युरोप में घामिक, सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति का 
कोई विशेष स्थान नहीं था। धार्मिक क्षेत्र में यह समझा जाता था कि पोप जो-कुछ 
कहे वह हर व्यक्ति के लिए मानना ज़रूरी है, उसके बिना भाने, मरने पर उसकी 
आत्मा को शान्ति नहीं मिल सकती; सामाजिक क्षेत्र में यह समझा जाता था कि 
व्यक्ति केवल समाज के लिए है, उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं, समाज अवयवी है, 
व्यक्ति उसका अवयव है, ग्रंग है, शरीर के अंग को वह प्रधानता नहीं मिल सकती 
जो शरीर को है; राजनोतिक क्षेत्र में यह समझा जाता था कि राजा के प्रखंड 


7 ` ग्रघिकार हैं, वह ईश्वर का प्रतिनिधि है, व्यक्ति को राजा की उचित-अनुचित हर 


_ाज्ञा का पालन करना चाहिए। १३वीं शताब्दी के बाद इन सब विचारों के विरुद्ध 
या उत्पन्न हुई और उस समय जो विचारक हुए, उन्होंने समाजवाद के स्थान 
व्यक्तिवाद को प्रमुखता देना प्रारंभ किया। 
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(ख) संक्रमण-काल का दूसरा मुख्य विचार 'सामाजिक-समझौते' यां 
'सामाजिक-संविदा' का विचार (0८/8! ०००४० ६7०09) था-वें 
ध्याय में हम देख राये हैं कि अरस्तु का विचार था कि मनुष्य स्वभावतः सामा- 
'जिक प्राणी है, वह किसी विशेष उद्देश्य से समाज का निर्माण नहीं करता, स्वभावतः 
सामाजिक प्राणी होने के कारण मानव-समाज उत्पन्न हो जाता है। एपीक्यूरस 
ने इस सिद्धान्त का खंडन करके दूसरे सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उसका 
कथन था कि मनुष्य इकला अपने को किसी भी कार्स के लिए असमर्थ पाता है, 
इसलिए समाज का निर्माण करता है। एपीक्पूरस के इस सिद्धान्त को 'सामाजिक- 
समझौते” का सिद्धान्त कहा जाता है। हिन्दी के कई लेखक इसे “सामाजिक- 
संचिदा' या 'सामाजिक-भ्नुबन्ध' भी कहते हैं। समझोता इस बात का होता है कि 
में तुम्हारा काम कर दूंगा, ठुम हमारा काम कर देना। संक्रमण-काल में, और 
बिशेष तौर पर १६०० से १८०० के बीच सामाजिक-समझोते का विचार प्रबल 
ख्य घारण कर गया। यह कहा जाने लगा कि समाज का हूर कार्य, परिवार, 
समाज, सरकार, राजनीतिक-व्यवस्था सब-कुछ व्यक्तियों का आपस का समझोता 
है, इसमें ईश्वरीय बात कोई नहीं। पहले तो यह्‌ कहा जाता था कि परिवार का 
संबंध, पति-पत्नी का संबंध परमेश्वर का पैदा किया हुआ संबंब है, राजा-प्रजा का 
संबंध ईश्वर-कृत है, पति पत्नी से झाजन्म जुदा नहीं हो सकता, प्रजा राजा के प्रति 
विद्रोह नहीं कर सकती, परन्तु इस काल में यह विचार-धारा प्रबल हों उठी कि 
पति-पत्नी का, राजा-प्रजा का, सब प्रकार का सामाजिक-संबंध किसी विशेष प्रयोजन 
के लिए होता है, झगर इन संबंधों से ये प्रयोजन पूर्ण नहीं होते तो इन्हें भंग किया जा 
सकता है। कुछ विचारकों ने समझौते के चिचार का खंडन भी किया, परन्तु 
संक्रमण-काल के प्रारंभ में समझौते” का विचार ही प्रबल रहा। “सामाजिकः 
समझौते! का सी आधारभूत विचार “व्यक्तिवाद' का ही विचार था क्योंकि समझोते 
का शर्थ ही यह है कि मनुष्य झपनो स्वतंत्रता को किसी खास प्रयोजन के लिए, अपना 
मतलब सिद्ध करने के लिए छोड़ता है, जहाँ उसका व्यक्तिगत श्रभिप्राय सिद्ध नहीं 
होता वहाँ दह फिर झपनी स्वतंत्रता कायम कर लेता है। इस युग में सामाजिकः 
समझौते' के विचार के प्रबल होने का कारण झाथिक सी था। बणिज-व्यापार में 
लेन-देन का समझौता ही तो होता है। उ्यों-ज्यों व्यापार बढ़ने लगा, त्यों-त्यों लेन- 
देन को समझौते को भावना हर क्षेत्र को व्यापने लगी--गगर तुम यह दोगे तो में 

यह दूँगा, अगर यह न दोगे तो में भो यह नहीं दूंगा । परिवार, घ्म, शासन, व्यापार 
--इस युग में इन सब में 'सामाजिक-समझौते' का विचार प्रविष्ट हो गया। 


२. संक्रमण-क्षाल के मुख्य-मुख्य सामाजिक-विचारक 


हमले देखा कि संक्रमण-काल को सामाजिक-विचारधारा के मुख्य-मुख्य 
तत्व बया थे । इस काल में ग्न्य जो भी सामाजिक-विचारघारा उठी वह 'व्यक्ति- 


बाद' तया 'सामाजिक-समझोते' का ही कोई-न-कोई रूप थी । अगर यह कहा जाय ड कर 
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कि इस काल की विचार-धारा “व्यक्तिवाद' ही थी, 'सामाजिक-समझौते' का 
विचार भी 'व्यक्तिवाद' की ही एक शाखा थो, तो भी कोई भ्रत्मुक्ति न होगी । 
इसका यह ग्रभिभ्राय नहीं कि इस काल में दूसरा कोई विचार उठा ही नहीं, या 
च्यक्तिवाद की विरोधी विचार-धारा भी नहीं उठी। सब तरह के विचार हुए, 
परन्तु व्यक्तिवाद' का सब में मुख्य स्थान रहा। इस काल के मुख्य-मुख्य विचारकों 
की हम इस श्रध्याय में चर्चा करेंगे। 

(क) पाइरें ड्यूबोय 
संक्रमण-काल से पूर्व मध्य-युग में ईसाइयत का बोलवाला था। पोप ही 
परमेश्वर था, उसके सामने न राजा की चलती थी, न किसी और की चलती थी । 
सामाजिक-विचारघारा में व्यक्तिवाद' के अंकुर तब फूटने लगे जब चर्च के विरुद्ध 
स्टेट, धर्म के विरुद्ध राज्य या पोप के विरुद्ध राजा का भाव जागा। पहले तो चर्च, 
पोप, घम ही सब-कुछ था, परन्तु जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का विचार उत्पन्न होने 
लगा, तब पहले-पहल तो जो समाज में प्रधान व्यक्ति था, उसी की स्वतंत्रता का 
विचार जन्म ले सकता था। समाज में प्रधान राजा था, इसलिए जब यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि राजा पोप के अधीन नहीं है, तब यह विचार 'व्यक्तिवाद' का हो 
एक प्रारंभिक रूप था। इस विचार को प्रबल बनाने का श्रेय पाइरें ड्यबोय 
(१२५५-१३२१ ई० प०) को है। उस के समय फ्रांस के फ़िलिप दी फेयूर तथा 
पोप बोनीफ़ेस श्रष्टम को राजकीय शासन में शक्ति-विषयक प्रतिस्पर्धा चल रही 
„ थी। फिलिप पादरियों से कर मांगता था, पोप कहता था कि वे कर-मुक्त हैं । 
ड्यूबोय ने पोप को सचेत किया कि उसे अपने को धार्मिक-क्षेत्र में ही सीमित रखना 
चाहिए, राजनीतिक-कषेत्र में दखल नहीं देना चाहिए क्योंकि पोप के राजनीतिक-द्षेत्र 
में दखल देने का ही परिणाम था कि जैरुसलम सदा के लिए ईसाइयों के हाथ से 
निकल गया। डयुबोय ने सामाजिक-सुघार का एक विस्तृत कार्य-क्रम तैयार किया । 
इस प्रोग्राम के अनुसार कानून में सुधार की व्यवस्था की गई, न्याय किस प्रकार 
जल्दी-से-जल्दी मिल सकता है, व्यावहारिक तथा कुशल शिक्षा का क्या रूप 
होना चाहिए, स्त्रियों की शिक्षा तथा इसी प्रकार के न्य विषयों पर उसने अपने 
¢ विचार प्रकट किये। उसका यह कहना भी थां कि चर्च की सारी जायदाद ज़प्त 


कर लेनी चाहिए क्योंकि इसने व्यक्ति को खूब लूटा है। डचूबोय ने अन्तरराष्ट्रीय ` 
. „ `, झगड़ों को निपटाने के लिए अन्तराष्ट्रीय पंचायतों के विचार का भी सुझाव दिया। | 


(ख) मासिग्लियो पेडुआ 
पेड्मा (१२७०-१३४२ ई० प०) ने रोमन कंथोलिक धर्म की व्यवस्था पर 
जोरदार आक्रमण किया। ईसाइयत सें यह माना जाता था कि..पोप मनुष्य के 
की क्षमा कर सकता है, साथ ही राज्य के भी हर काम में हस्त-क्षेप करने का 
हार है। पेड्झा ने कहा कि पापों की क्षमा कोई नहीं कर सकता, पादरी- 


पुरोहित का काम धामिक विधि-विधान को शास्त्रोक्त विधि के श्रनुसार करना मात्र 
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है, और कुछ नहीं। इसके ग्रतिरिक्त राजनीति के क्षेत्र में हस्त-क्षेप करना घामिक 
गुरुओं का! काम नहीं है। पेडुआ का यह भी कहना था कि समाज का निर्माण 
उपयोगिता की दृष्टि से होता है, किसी प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए होता हैत 
हम इकले काम नहीं कर सकते, सहयोग से ही हमारा काम चलता है, इस सहयोग 
के लिए समाज का प्रादुर्भाव हुग्ना। इस दृष्ट से पेड्झ़ा का विचार एपीक्यूरस से 
मिलता था। समाज का नियन्त्रण, समाज के कानून, उसका विधि-विधान अगर 
ठीक से न चलाया जाय, तो समाज अस्त-व्यस्त हो जाय, इसलिए किसी विशेष 
प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए सामाजिक-व्यवस्था बनानी पड़ती है । 

राज-व्यवस्था के विय में पेडुआ का मत था कि भन्तिम सत्ता राजा के हाथ 
में नहीं, प्रजा के हाथ में है, प्रजा के व्यक्ति-व्यक्ति के हाय में है। प्रजा अपने स्वार्थे 
के लिए, समाज में व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजा के हाथ सें सत्ता सुपुर्द करती 
है, परन्तु राजा के हाथ में सुपुर्द करने से यह सत्ता राजा की स्वतः सिद्ध सत्ता नहीं 
मानी जा सकती। अन्तिम सत्ता राजा को नहीं, प्रजा की है, और प्रजा अपनी सत्ता 
प्रतिनिधि रूप में दूसरे के हाथ में देती है--्राज की जन-सत्ता के ये दो सिद्धान्त 
हैं, जिनका सबसे पहला और सब से प्रबल समर्थक पेडुआ था। 


(ग) मैकियाविली 


सैकियाविललो (१४६९-१५२७ ई० प०) इटली के फ्लोरेन्स नामक स्यान 
का निवासो था। उसे अपने समय का चाणक्य कहा जा सकता है। जैसे चाणक्य- 
नीति में सब उपायों से शत्रु पर विजय प्राप्त करने का उपदेश है, साम-दाम-दंड- 
भेद की नीति चाणक्य की नीति है, वैसे मैकियाबिली के संबंध में भी यही कहा 
जाता है कि वह अपने उद्देश्य को सिद्धि के लिए हर प्रकार के साधन का इस्तेमाल 
करने के पक्ष में था। अगर उद्देश्य को पूति हो गई तो जो-कोई भी साधन हो अच्छा 
ही है। अंग्रेज़ी में एnd justifies the m९an5.--इस प्रकार को कहावत . 
है, उद्देश्य पुरा होता हो तो साधन ठीक ही है। मैकियाविली का यही मत या। 
इसी विचार को आधार बना कर राजनोति में उसको विचारधारा चली थी। 
वह कहता था कि राजा के लिए यह नहीं देखना कि धामिक-दृष्टि से क्या उचित हैं, 
क्या अनुचित है। राजा का काम देश की न्दर तथा बाहर के शत्रुओं से रक्षा. 
करना है, उसके लिए सब साधन उचित हैं, उनमें घर्मे को बात उठती ही नहों। | 
,दया-धर्म का राजनीति में क्या काम। राजनीति में निर्दंयता, कठोरता, पाशविक | 
बल--ये ही उपयुक्त साधन हैं। र 

सैकियाविली की विचार-धारा पर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा ग्रौर 
उसने सामाजिक समस्याओं पर क्या-क्या कहा--इसे कुछ विस्तार से जानता 
आवश्यक है। - 
(¡) 'पुनर्जागरण' के युग का मैकियाविली की विचार-धारा पर प्रभाव-- 
शवों से १६वीं शताब्दी के बीच युरोप में ज्ञान-विज्ञान का अभूतपुर्व जागरण 
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हुआ जिसे पुनर्जागरण' (॥८००।587८९) कहा जाता है। क्योंकि इसका 
प्रारंभ इटली से हुआ इसलिए इसे कई लेखक 'इटॅलियन रिनासां' भी कहते हैं। 
इस युग में युरोप में छापे-खाने भी खुले इसलिए प्रकाशन के ज़रिये सब जगह नवीन 
विचारों का प्रचार होने लगा। मध्य-्युग में श्रात्मा-परमात्मा की चर्चा हुआ 


श्रना 
् 


करती थी, इस युग में मनुष्य की चर्चा होने लगी, मध्य-युग में भानव के परमात्मा 

से संबंध की चर्चा होती थी, इस युग में मानव के मानव के साथ क्या संबंध हूँ--इन 
बातों की चर्चा होने लगी, पारलौकिक समस्याओं के स्थान में मानबीय-समस्याओं, 
सामाजिक-समस्याओं का समाधान किया जाने लगा । मध्य-युग में पोप या सम्राट्‌ 
को संरक्षा में विश्व में एकछत्र राज्य कायम करने के सपने लिये जाते थे, चर्च को 
शक्ति का झन्तिम स्रोत समझा जाता था, पुनर्जागरण' के युग में, जिसे हसने 
संक्रमण-काल भो कहा है, व्यक्ति का अस्तित्व प्रबल होने लगा, पोप तथा सम्राद्‌ 
लगा। भ्रबतक बायबल ही ग्रन्तिम प्रमाण मानी जाती थी, भ्रव 
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इतिहास को, प्राचीन घटनाओं फो देख कर परिणाम निकाले जाने लगे। समय 
को इस भावना का प्रभाव मंकियाविली पर भी पड़ा और उसकी विचारःघारा 
में इन सव धाराझों का समावेश हो गया। 

(४) मँकियाविली -की विचार-धारा का आधार-भूत तत्व यह था कि 
धर्म अथवा नैतिकता तथा राजनीति का पारस्परिक संबंध नहीं है--भध्य-युग के 
विचारक धर्म तथा राजनीति को श्रलग-अलग नहीं कर सके थे। सामाजिक 
दिचार-धारा को मेंकियाविली की सब से वड़ी देन यह है कि उसने धर्म अथवा 
नैतिकता तथा राजनीति (Religion or Morality and Politic5) को 
एक-दूसरे से अलग-अलग कर के खड़ा कर दिया। प्राचीन-युग तथा मध्य-युग के 
दिचारक यह कहते आये थे कि राज्य का उद्देश्य किसी उच्च नैतिक ध्येय को 
क्रियात्मक रूप देना है, धर्म की स्थापना, उसकी प्रतिष्ठा करना है; सैकियाविली 
ने कहा कि राज्य का.काम नैतिकता के पीछे चलना नहीं, राज्य स्वयं श्रपने-श्राप में 
एक ध्येय है, लक्ष्य हैं। इसलिए यह सोचना ग़लत है कि हम किस प्रकार राज्य को 
नैतिक या धार्मिक ग्राधारों पर खड़ा करें, हमें तो यह सोचना है कि हम किन साधनों 
से राज्य को प्रबल और समर्थ बनायें, किस प्रकार उसको शक्ति को बढ़ायें, उसका 
विस्तार करें! जिन साधनों से भी वह शक्ति बढ़ती हो वे साधन उचित हैं, उन 
की परख नैतिकता के मान-दंड से नहीं, साधनों की सफलता-अ्रसफलता के मान-' 
दंड से होगो। जिन साधनों से राज्य की शक्ति बढ़ेगी, वे साधन श्रनंतिक और 
अधामिक होते हुए भी उचित हें। 

मेकियाबिली के तीन ग्रन्थ उसके विचारों के लिए महत्त्वपूर्ण हें। एक हे 
“प्रिस, इसरा है डिसकोर्सेज्ञ ग्राफ लोबी', तथा तीसरा है 'भरा्ट श्रॉफ वार'। 
इन पुस्तकों में वह्‌ दाद-विवाद फी दातों में नहीं उलझा, उसने सीधी-सादी, क्रिया- 
त्मक्त तथा व्यदहारात्मक बातों का इन पुस्तकों में उल्लेख किया है। इन पुस्तकों 
सें उसने जहाँ धर्म, नैतिकता तथा राजनीति को ऋलग-झलग कर दिया है, वहाँ 
राजनीति में 'धर्म-निरपेक्ष राज्य' (9९८]27 5३०) के विचार को पहले 
पहल अपने शुद्ध रूप सें निखार कर रख दिया है। बैसे तो ड्युबोय तथा पेडा ने 
भी धर्म-निरपेक्ष राज्य के विचार का ही प्रतिपादन किया है, परन्तु राज्य के 
साथ मध्य-युग के चले झा रहे घर्म के विचार को ज॑से इसने काट कर फेंक दिया, 
बंसे श्रन्य कोई विचारक नहीं कर सका । जब राज्य में से नेतिकता का आधार 
निकल गया, तव शासक को घर्म की सीमा में दांध रखने वालो कोई वस्तु नहीं 


` रहृती। भैकियाविली का कहना है कि संसार के सब मनुष्य स्वार्थो हैं, कोई किसी 


का भला नहीं सोचता, इसलिए राज का भी यही कतव्य है कि वह चालाको से, ` 
घोले से, जालसाजी से, डराकर, घमका कर--जिस तरह से भी हो सके, सब को बस 
में रखे, धर्म-कर्म को ताक में रख दे । इसका यह झभिप्राय नहीं कि घर्म का वह कोई 
उपयोग ही नहीं मानता था। वह कहता था कि धर्स का उपयोग है, किन्तु वह इतना 
१२ प सम के 
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ही कि लोगों को सीमा में बांधे रखे, उन्हें ईश्वर के भय से मान-मर्यादा में 
बनाये रखे। 


(¡¡) सैकियाविली की विचार-धारा का दुसरा तत्व यह था कि मनुष्य 
स्वभाव से बुरा तथा स्वार्थी है--मैकियाविली का मुख्य सिद्धान्त राजनीतिक था। 
उसका सिद्धान्त या कि राजा को अपने उद्देश्य को सिद्ध करने, राज्य को सबल बनाने 
तथा उसका विस्तार करने के लिए छल-छन्द का आश्रय लेना ज़रूरी हे। जनता 
पर उसे प्रकट करना चाहिए कि बह सत्य का अवतार है, ईमानदार है, परन्तु 
जरूरत पड़ने पर झूठ बोलना तथा बेइमानी करना उसका धर्म है। ऐसा विचार 
उसने क्यों किया--इसका आधार था। वह आधार क्या था ? बह कहता था कि 
मनुष्य स्वभाव से बुराई को लेकर ही पैदा होता है, उसमें अच्छाई तथा घामिकता 
कहने को भी नहीं होती। उसके कथनानुसार मनुष्य कमज़ोरी, बेवकूफ़ो और 
दासता का सम्मिश्रण है। प्रकृति ने उसे चालाक, होशियार व्यक्ति का शिकार 
बनने के लिए पैदा किया है, अत्याचारी राजा के शासन के लिए उसकी रचना फी 

गई है। मनुष्य क्या है? वह नाशुकरा, दर्ेबाज़, चंचल, भीरु तथा लोभी प्राणी 
है। उसका हर काम भय, झहंकार, स्वार्थ से प्रेरित होता हैं। मनुष्य स्वभाव से 
इतना गिरा हुआ है कि अगर उसे डंडे से न हाँका जाय, भय न दिखाया जाय, तो वह 
ठीक रास्ते पर चलता ही नहीं । मैकियाविली का कहना था कि जिस किसी ने भी 
हुकूमत के कातून बनाये, यह सोच कर ही बनाये कि मनुष्य स्वभ! से गिरा हुआ 
है, उसकी मनोवृत्ति झपराधी है, और अगर उसे खुला छोड़ दिया जाय शो वह बुराई 
से बा नहीं झायेगा। हर-एक झादमी खाने-पीने-सुरक्षा के लिए निश्चिन्त हो जाना 
चाहता है, इसलिए अपनी अपराधी मनोवृत्ति के बावजूद अपने ऊपर किसी प्रकार 
की दूसरे की हुकूमत के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए तैयार हो जाता है ताकि 
वह हुकूमत दूसरे की अपराधी मनोवृत्तियों को काबू में रखे। जब मनुष्य को इन 
बातों के लिए शासन-व्यवस्था से सुरक्षा मिल जाती है, उसकी भौतिक आवश्य- 
कताएँ, उसकी भौतिक लालसाएं पूर्ण हो जाती हैं, तब वह सम्पत्ति तथा शक्ति पाने 
के लिए दौड़ता है। हर हालत में मनुष्य एबणाओं का पुतला है, उन्हीं का शिकार 
है। हिन्दू शास्त्रों में कहा है कि मनुष्य को पुत्रैषणा, वित्तैषणा तथा लोकंषणा 
सताती रहती हैं। मैकियाविली का भी कहना था कि मनुष्य स्वभाव से लोभी, 
लालची, स्वार्थो, एषणामय है। प्लेटो तथा श्ररस्तु मानते थे कि मनुष्य एक सामा- 
'जिक प्राणो है, इसलिए स्वभाव से समाज उत्पन्न होता है; सैकियाविलो भानता थां 
कि मनुष्य समाज-विरोधी प्राणी है, अपना स्वार्थ चाहता है, इसलिए समाज स्वयं 
उत्पन्न नहीं होता, मनुष्य ही अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए समाज की रचना 
करता है, यह एक प्रकार का 'सामाजिक समझोते' का सिद्धान्त है। मैकियाविली 
का कथन था कि मनुष्य का यह घुणित पहलू सोच कर.ही राज-व्यवस्या बननो 
` चाहिए, रौर जिस प्रकृति का मनुष्य है उस प्रकृति का होकर ही राजा को राज 
करना चाहिए। प्रेम से राज नहीं चलता, भय से राज चलता हैं। 
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(घ) माटिन लूथर 

हम पहले लिख आये हैं कि मध्य-युग को ग्रन्धकारावस्था को संक्रमण-काल 
की दो लहरों ने दूर किया। एक थी “पुनर्जागरण! को लहर, दूसरी थी सुधार' 
की लहर। 'पुनर्जागरण' की लहर ने युरोप की विचार-धारा में परिवतंन उत्पन्न 
किया। इस परिवर्तन का प्रतीक मैकियाबिली था। परन्तु इस परिवत्तन के बावजूद 
रोमन कैथोलिक धर्म को प्रधानता बनो रही। अब भी पोप रौर चर्च में जनता की 
आस्था कम नहीं हुई। साधारण-चितन को 'पुनर्जागरण' की लहर ने बदला, परन्तु 
अब भी जो चच में लोगों को अद्धा बनी हुई थी, उस पर सुधार की लहर ने प्रहार 
किया। संक्रमण-काल की इन दो लहरों ने युरोप के मध्य-युग को बदला। 

'सुधार' की लहर का श्रीगणेश माटिन लूथर (१४८३-१५४६) से हुआ । 
लूथर और मैकियाविली समकालीन थे, इसलिए संभव है कि जैसे अपने समय का 
प्रभाव मैकियाविली पर हुआ, वैसे FN 
ही अपने समय का प्रभाव लूथर ; 
पर हुआ। लूथर विट्ठनबर्ग में दर्शन 
का उपाध्याय था। कुछ काल के 
लिए वह रोम में वहाँ की धामिक 
गति-विधि को देखने के लिए भेजा 
गया था। वहाँ जाकर उसने पादरी- 
पुरोहितों के जो रंग-ढंग देखे जिससे 
उसके हृदय में चर्च के सुधार की 
भावना पैदा हो गई थी। जब वह 
विट्वनबर्ग में उपाध्याय था तब वहाँ 
टेटज्जेल नामक पादरी झाया और 
पाप-मोचन-पत्र बेचने लगा। उसके 
इस कृत्य से लूयर की सुधार की 
भावता और जागी, श्रौर उसने 
इस सब का खुले-आम विरोध शुरू 
कर दिया। उसका कहना था कि 
मनुष्य और परमात्मा के बीच किसी 
माध्यम को ज़रूरत नहीं है। पोप 
मनुष्य प्रौर परमात्मा के बीच पड़ कर मनुष्य को परमात्मा तक पहुँचने में 
रुकावट है। पोप पापों से किसी को छुटकारा नहीं दिला सकता । सनुष्य 
की आत्मा पोप के ग्रघीन नहं है, वह स्वतंत्र है, और प्रत्येक व्यक्ति को पोप के 
शिकजे से स्वतंत्र होकर विचार करने का भ्रधिकार है। 

अब तक व्यक्ति पोप के भाध्यभ के द्वारा चितन करता था; पोप की 
प्रामाणिकता के सामने सब को शुकना पड़ता था, लूबर: ने व्यक्ति को पोष के 
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उन्छन से छुड़ा कर घाभिक- के लिए स्वतंत्र कर दिया। हम पहले कह 


आये हैं कि संक्रमण-काल 'व्यक्तिवाद' का युग था। घामिक-कषेत्र में लूथर ने . 


व्यक्तिवाद की विचारधारा को ही नव-जीवन दे दिया। 
लूथर की उक्त विचारधारा का राजनीतिक-क्षेत् सें भी प्रभाव पड़ा । लूथर 
ने कहा कि रोम के पोप को रोसन-चचं के बाहर किसी पर कोई श्रधिकार नहीं 
है। परिणाम यह हुआ कि श्रबतक के राजा-महाराजा जो अपने को पोप के 
अधीन माने हुए थे; पोप से स्वतंत्र होने लगे। लूयर द्वारा स्थापित किये धर्म का नास 
प्रोटेस्टेंट-धर्म हुआ, और युरोप के राजाओं ने पोप से संबंध तोड़ कर प्रोटेस्टेंट- 
धर्म ग्रहण करना शुरू किया। अगर धर्म के विषय में लूथर की भी वही नीति होती 
जो पोप की थी, तब तो राजा लोग लूथर का साथ न देते। परन्तु लूथर ने कहा 
कि चर्च के दो रूप हैं--एक झदुश्य तथा दूसरा दृश्य। अद्श्य-चर्च का तो अधिपत्य 
सारे जगत्‌ पर है, परन्तु दृश्य-चर्च का आधिपत्य किसी पर तहीं है। इतना ही 
नहीं कि दृश्य-चर्च का झाधिपत्य किसी पर नहीं, साथ ही राज्य का श्राधिपत्य 
वृश्य-चर्च पर है। लूथर के इस सिद्धान्त से सारे चर्च राज्य के भ्रधिकार में झा 
जाते थे, इसलिए युरोप के राजा लोग अपनी सम्पत्ति बढ़ाने के लिए घड़ाघड़ प्रोटेस्टंट 
होने लगे। अबतक यह समझा जाता था कि संसार में एक ही घमं है--रोसन 
'कैयोलिक धर्म--और सारा युरोप उसी का अनुयायी है, सब फो उसी की श्ाज्ञा 
का पालन करना चाहिए। लूथर ने अपनी विचार-धारा से ईसाइयत के इस सआस 

को तोड़ विया । 
अब तक ईसाई पादरी-पुरोहित राजाओं के कानूनों से ऊपर समझे जाते थे। 
उन पर अपने ही कानून लगते थे। भ्रगर राज्य का कोई कानून चच के कानून 
से टकराता था, तो राज्य का कातून ग्रलत घोषित कर दिया जाता था। राज्य 
तथा घम, सञ्जाट्‌ तथा पोप में धर्म और पोप को ही प्रधानता थी। अब तक राज- 
नोतिक विचारकों ने ही इस क्षेत्र में राजाओं के श्मिकारों की पुकार सचाई थी, 
झब लूयर के इस क्षेत्र में प्रदेश करने पर एक प्रवल घामिक व्यक्ति ने भी राजाग्रों 
के धिकारो को पुष्ट किया। लूथर के आन्दोलन से राज-शक्ति को बल मिला, 
चर्म-शक्ति निर्बल हुई । राज-शक्ति को इस प्रकार राजनीतिक तथा घामिक, 
` दोनों प्रकार के विचारकों से बल मिला, और बढ़ते-बढ़ते यह “राजाओं के देवीय 
अधिकार! (Divine Rights of the Kin) के रूप में परिणत हो गई। 


(ङ) थॉमस होव्स 
. थॉमस हौब्स (१५८८-१६७९ ई० प०) का जन्म इंग्लेंड में हुआ था। 
. चह्‌ बेकन, जॉनसन, डिकार्टे, गैलिलियो आदि हान्‌ तत्ववेत्ताओं के संपक में 
गाया था। उसकी झायु &१ वषं की थी, इसलिए इंग्लेंड के एक बहुत बड़े इतिहास 
को उसने आपनी आँज़ों के सामने देखा था। वह १४ वर्ष का था जब जेम्स प्रथम 
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प्रयत्न किये । राजा के दैवीय ्रधिकारों के. सिद्धान्त को लेकर वह पार्लियामेंट 
से लड़ गया, परन्तु उसके बाद उसका पुत्र चाल्सँ प्रथम पाियामेंट का मुकाबिला 
नहीं कर सका । कोमवेल की अध्यक्षता में पालियामेंट ने अपने प्रभुत्व को स्थापित 
किया, चाल्सं का सिर काट दिया गया। यह सव हौब्स के जीवन-काल में हुझ्रा, 
इसलिए इस सब का उसकी विचार-धारा पर प्रभाव पड़े बिना न रहा।, उसका 
कहना था कि राजा को परमात्मा को तरफ़ से दिया. हुआ तो कोई देवीय शासना- 
धिकार नहीं है, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि प्रजा की तरफ़ 
से राजा को शासन का अमित श्रपिकार दिया हुआ है। प्रजा को विद्रोह करने 
का कोई अधिकार नहीं है, राजा को हर किंस झाज्ञा का पालन करना प्रजा का 


थॉमस हौब्स 
कर्तव्य है। सत्य-श्रसत्य, न्याय-ञश्चन्याय, उचित-अनुचित फा निर्णय नेतिक दुष्टिः . 
कोण से नहीं होता, सत्य बही है जो राजा कहे, असत्य वही है जो राजा कहे, न्‍्याय- 
झन्याय, उचित-अनुचित परमात्मा का बनाया हुआ विधान नहीं हैं, राजा का 
बनाया हुआ विधान ही न्याय-भ्रत्याय या उचित-पनुचित है। हौब्स की विचार- 
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धारा प्रायः वही थी जो मैकियाविली की थी, परन्तु दोनों में भेद इतना था कि होन्स 
ने अपनी विचार-धारा को वैज्ञानिक रूप देने का यत्न किया जब कि मैकियाविली 
सीघा-साधा राजनीतिक व्यक्ति था । हम यहाँ यह देखेंगे कि उसकी विचार-धारा 
के मुख्य-मुख्य तत्व क्या थे । 

(क) हौन्स का शासन की 'अखंडता' तथा “धर्म-निरपेक्षता' के सिद्धान्त 
को बैज्ञानिक रूप देना (Scientific Basis of Absolutism and Se- 
cularism )—भैकियाविली ने मुख्य तौर पर दो विचार दिये थे। एक तो था 
चर्म तथा नैतिकता का राजनीति से संबंध तोड़ना तथा दूसरा था मनुव्य के 
स्वभावतः समाज-विरोधी होने के कारण समाज की रचना का आधार मनुष्य का 
स्वभाव न होकर अपने-अपने का को सिद्धि के उद्देश्य से पारस्परिक सहयोग के 
लिए समझौता कर लेना। हौन्स ने इन दोनों सिंद्धान्तों को स्वीकार किया, परन्तु 
अपने कथन को सिर्फ़ कथन के रूप में कह देने के स्थान में उसे वैज्ञानिक रूप देने का 
उसने प्रयत्न किया। उसने भ्रपने सिद्धान्त को वैज्ञानिक रूप कंसे दिया ? 

हौब्स का कहना था कि मनुष्य में मौलिक तौर से केवल दो भावनाएं हैं-- 
इच्छा (2६5/7९) .तथा द्वेष (^४९:।07) । जब बाहर का कोई पदार्थ 
शरीर के भीतर विद्यमान जीवनी-शक्ति को अपने प्रभाव से उत्तेजित कर देता है, 
तब उसे 'इच्छा' (९57९) कहते हैं, जब बाहर का कोई पदार्थ शरीर के भीतर 
विद्यमान जीवनी-शक्ति को भ्रपने प्रभाव से क्षीण कर देता है तब उसे द्वेष' 
(Averऽi07) कहते हैं। 'इच्छा' से मनुष्य उस पदार्थ को लेने का प्रयत्न करता 
हे, (दवेषः से उस पदार्थ से दूर हटने का प्रयत्न करता है। जब किसी वस्तु के प्रति 
इच्छा होती है, तब इसे 'प्रेम' कहते हैं, जब उससे मनुष्य हटना चांहता है, तब इसे 
'घुणा' कहते हैं । जिस चीज़ से हमें प्रेम होता है, उसके पा जाने से 'सुख' होता है, 
जिस चीज़ से हमें घुणा होती है, वह सिर झा पड़े तो 'दुःख' होता है। प्रेम तथा 
घृणा की तरह हौब्स ने दया, नञ्रता, ईर्ष्या आदि मानसिक भावनाओं का 
विश्लेषण करके यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ये सब भावनाएं, ये सब उद्वेग 
केवल 'इच्छा' तथा '्वेष' के हो भिन्न-भिन्न रूप हैं। इस सब का अभिप्राय यह है कि 
मनुष्य की सब भावनाओं, सब इच्छाओं, सब उद्ेगों का स्रोत सनुष्य का अपना 
स्वार्थ है, मनुष्य मौलिक रूप में इन इच्छाओं का पुतला है, इनका दास है, इनसे 
बाहर वह नहीं निकल सकता, ये इच्छाएँ उसके स्वभाव का भिन्त अंग हैं। इस 
प्रकार मनुष्य के हर काम, हर प्रवृत्ति को स्वार्थ-केन्द्रित सिद्ध करना ही हौब्स के 
चिन्तन का वैज्ञानिक रूप है। उसने मनुष्य की हर सामाजिक प्रवृत्ति को मनुष्य के 
स्वार्थ की जड़ से ढूंढ निकालने का प्रयत्न किया है, इसलिए “सामाजिक मनोविज्ञान 
(Social ?४५०॥०029) का उपे प्रवत्तेक माना जाता है। 

र गगर हौब्स की यह बात ठीक है कि मनुष्य स्वार्थ का पुतला है, तो यह बात 
ठोक है कि शुरू-शुरू में मनुष्य समाज-विरोबी-तत्वों से भरा होगा। इस बात 
को दूसरे शब्दों में यों भी कह सकते हैं कि श्रगर मनुष्य को अपनी स्वाभाविक 
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अवस्था में खुला छोड़ दिया जाय, तो वह अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का गला काटने 
को सदा तैयार रहेगा। होन्स का कहना है कि शुरू में जब समाज का निर्माण 
नहीं हुआ था तब “प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यों से हर समय लड़ने के लिए भ्रामादा 
रहता था।”' उसके शब्दों में उस समय मनुष्य का जीवन “ग्रीबी, गन्दगी, वहशियत 
झौर कम उम्र” में बीतता था।' जब हर-एक झादमी हर वस्तु के लिए जानवरों 
की तरह झपट रहा हो तब मानव के सम्मुख दो ही विकल्प थे । या तो बह लगातार 
भेड़ियों की तरह लड़ता-झगड़ता रहता, प्राकृतिक-अवस्था में ही बना रहता, या 
सब लोग एक-दूसरे के साथ समझोता करते और पने ऊपर इस बात की पाबन्दी 
लगाते कि जब तक दूसरा हम पर हाथ नहीं उठायेगा, तब तक हम भी दूसरे पर 
हाथ नहीं उठायेंगे। होब्स का कहना है कि मनुष्य ने दूसरे विकल्प को स्वीकार 
किया। प्रत्येक मनुष्य ने 'श्रधिकार' एक दूसरी प्रबल सत्ता को दे दिये, और अपने 
अत्य साथियों से भी कहा कि अ्रगर तुम भी अपने “अ्धिकार' किसी दूसरी सत्ता को 
दे दोगे तो में भी अ्रपने 'अधिकार' इसी तरह देने को तैयार हूँ । यह समझोता किंन 
सें था? यह समझोता उन व्यक्तियों में था जो अपने 'गधिकार' दे रहे थे, इस 
प्रक्रिया सें अधिकार लेने वाली सत्ता तो सिर्फ़ अधिकार' ले रही थी, सिर्फ़ इस 
शत्तं पर 'गधिकार' ले रही थी कि तुम सब लोग अपने 'अधिकार' मुझे दे दोगे तो 
तुम्हारी एक-दूसरे से रक्षा होगी, कोई किसी को नोच खाने का साहस नहीं करेया, 

इस बात के अतिरिक्त 'अधिकार' लेने वाली सत्ता ने '्रधिकार' देने वालों के साथ 

कोई समझौता नहीं किया था। क्योंकि समझोता श्रपना “ग्रधिकार' देने वालों का 

आपस में था--यह समझौता कि तुम अपना 'ग्रधिकार' किसी तीसरे को दे दोगे, तो 

में भी अपने 'अधिकार' उस तीसरे को दे दूंगा, 'अधिकार' लेने वाली सत्ता के साथ 

कोई समझौता नहीं था, 'अधिकार' लेने वाली सत्ता ने तो अधिकार लेकर मानव- 

समाज की एक-दूसरे पर झपटने की प्रवृत्ति पर नियन्त्रण भर करना था, इसलिए 

होब्स का कहना है कि 'अधिकार' लेने वाली सत्ता की शक्ति अखंड' (^50]0(९) 

थी और है, उसमें किसी प्रकार का ननु-नच नहीं लग सकता, वह सत्ता जो चाहे 
कर सकती है, स्याह को सफ़ेद और सफ़ेद को स्याह बनाना उसी के हाथ में है। 

अगर धर्म को उसके ऊपर माना जाय, तो धर्म जैसा कहे उसे वैसा करना होगा, 

परन्तु यह हो सकता है कि धर्म या नैतिकता की बात राज्य के हित में न हो, साथ 
ही घमं के सर्वोपरि होने से शासन-सत्ता की अखंडता में त्रुटि ती है, वह झलंड न 
रह कर धर्म के भ्रघीन हो जातो है, इसलिए हौब्स का कहना है कि शासन-शक्ति 
अखंड ही नहीं घमं से भो ऊपर है, 'धमं-निरपेक्ष' (8607) है, अगर वह 
धर्म के भ्रधीन हो तब वह जिस उद्देश्य से बनी है उस उद्देश्य को पूरा नहीं 
कर सकतो। 


I. «a state of war of all men against all men.? 
2. “poor, nasty, brutish and short.” 
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(ख) हौव्स के मत में 'स्वार्थ' की भावना के श्रतिरिक्त मनुष्य में दूसरा 
तत्व 'तक' है (Besides Desire the second factor is Reason)-- 
हौन्स के मत की समालोचना में कहा जा सकता था कि अगर मनुष्य में सामाजिकता 
को भावना. बीज रूप से ही नहीं है, अ्रगर वह स्वभाव से समाज-विरोधी है, तो 
उसे सदा लड़ते रहना चाहिए था, समाज कैसे उत्पन्न हो गया? इसका उत्तर 
हौन्स ने यह दिया कि 'स्वार्थ-भावना के अतिरिक्त उसमें दूसरा तत्व “तकं. का 
हे। वह बुद्धि से काम लेता है। बुद्धि का काम क्या है ? बुद्धि मनुष्य को यह सीख 
देती है कि यद्यपि लड़ाई तथा युद्ध स्वाभाविक हैं, तो भी उसकी सुरक्षा के लिए, 
उसके जीबन धारण के लिए शान्ति झ्रावश्यक है। युद्ध की अवस्था बनी रहे तो 
जीवन ही नहीं रह सकता। ऐसी अवस्था में मनुष्य का स्वभाव तो युद्ध ही है, 
परन्तु उसके बचाव का उपाय शान्ति है और इसलिए स्वभाव से समाज-विरोधी 
होते हुए भी मनुष्य एक समाज का निर्माण करता है। 

(ग) राजा को ईश्वर-प्रदत्त अखंड श्रधिकार नहीं भ्रपितु मानव-प्रदत्त 
अखण्ड अधिकार है--हौब्स ने श्रपने उक्त विचार अपनी पुस्तक लिविएथन' 
(Leviathan) में प्रकट किये। लिवियेथन' एक महा-पशु को कहते हैं। 
जिस प्रकार यह पशु सर्वशक्तिमान्‌ है इसी प्रकार शासक भी सर्वशक्तिमान्‌ है-- 
यह हौब्स का कथन है। वैसे तो ्रनेक विचारक राजा के दैवीय शक्ति के अधिकारों 
के कारण उसे सवंशक्तिमान्‌ मानते थे, परन्तु होब्स ने एक नया विचार दिया । 
बह ग्राध्यात्मिक-सत्ता में विश्वास नहीं करता था, वह भौतिकवादी था। उसने 
कहा कि राजा सर्वशक्तिमान्‌ अवश्य है, परन्तु उसे शक्ति के अधिकार प्रजा ने ही 
अपने-आप दिये हैं, परमात्मा को तरफ से ऐसे श्रधिकारों का कोई प्रश्‍न नहीं उठता। 
होन्स के इस कथन से नेक राजसत्तावादी उससे अ्रप्रसन्न भी हुए क्योकि अगर 
राजा को सवंशक्तिमत्ता के अखंड अधिकार प्रजा ने दिये हैं, तो प्रजा उन श्रधिकारों 
को वापस भी ले सकती थी यद्यपि होन्स इस बात को नहीं मानता था, वह कहता था 
कि प्रजा ने जो भ्रधिकार एक बार दे दिये, वे दे दिये, सदा के लिए दे दिये क्योंकि 
इसके बिना राजा राज ही नहीं कर सकता । 

(च) जॉन लॉक 

जॉन लॉक (१६३२-१७०४ ई० प०) झांग्ल विचारक था। जब होव्स 
४३ वर्ष का था तब लॉक का जन्म हुआ । हौब्स तथा लॉक के समय इंग्लैण्ड में राजा 
तथा पालियासेंट के बीच संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में चाल्स प्रथम का सिर 
काटा गया, क्रामचेल के अधीन कुछ काल तक ब्रिटेन का शासन रिपब्लिकन डंग से 

` चलता रहा, १६६० में फिर राजा की विजय हुई श्रौर चाल्सँ द्वितीय सिंहासना- 
झड़ हुआ। अन्त में १६८८ में इंग्लेंड में रान्ति हुई और इंग्लेंड में पालियामेंटरी 
की विजय हुई। इस सारे घटना-क्रम का हौब्स तथा लॉक दोनों पर सिन्न- 
द पड़ा । जहाँ हौब्स ने राजा को अ्रखंड सत्ता के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
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किया, वहाँ लॉक ने प्रजा की अखंड सत्ता का प्रतिपादन किया और राजनीति में - 
इस विचार को जन्म दिया कि अगर राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, तो प्रजा 
को उसे पदच्युत करने का अधिकार है। होब्स तथा जॉन लॉक के विचारों में भेद 
है, इसलिए उसकी विचार-धारा जानना आवश्यक है। 

(क) लॉक के मत में मनुष्य को प्रारम्भिक-श्रवस्था स्वार्थमयी न होकर 
सामाजिकता की थी--होब्स की तरह लॉक यह तो मानता था कि मनुष्य की हर 
एक क्रिया, उसके हर-एक व्यवहार का मल-कारण 'इच्छा' (९5/९) है, जब 
इच्छानुकूल काम होता है, तब सुख, जब इच्छानुकूल नहीं होता, तब दुःख होता है, 
वह यह भी मानता था कि सनुष्य जहाँ-जहाँ उसे दुःख होता है वहाँ-वहाँ सुख लाना 
चाहता है, परन्तु हौब्स की तरह वह यह नहीं मानता था कि मनुष्य पने स्वभाव 
से स्वार्थो, समाज-विरोधी, झगड़ालू तथा दूसरे पर आक्रमण करनेवाला है। 
हान्स का तो कहना यह था कि प्राकृतिक-अवस्था', वह भ्रवस्था जो मनुष्य की 
प्रकृति में निहित है, निरन्तर युद्ध की अवस्था है, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को 
हड़प जाने की श्रवस्था है, प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक मनुष्य हर अनन्य मनुष्य का 
स्वाभाविक शत्रु है। लॉक इस बात को नहीं मानता था। उसका कहना था कि 
सनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, झगड़ालू तथा स्वार्थो न होकर शान्तिप्रिय 
है। वह इस परिणाम पर कैसे पहुँचा ? वह कहता था कि परमात्मा ने शुरू से 
ही मनुष्य को बुद्धियुक्त प्राणो बनाया है। बुद्धि के इस प्रकाश को जो स्वभाव से 
मनुष्य में निहित है लॉक ने “दिव्यता की चिनगारी' का नाम दिया है। यह “दिव्यता 
को चिनगारी' मनुष्य को सदा प्राकृतिक-नियस के अनुकल चलने के लिए प्रेरित 
करती रहती है। बिना किसी शासन-व्यवस्था के भी मनुष्य इसी देवीय प्रेरणा से-- 
बुद्धि से--समाज के सव व्यक्तियों के साथ वन्धु-बान्धव का-सा व्यवहार करता है। 
इसलिए मनुष्य की “प्राकृतिक-अ्वस्था' को जहां होन्स युद्ध तथा झगड़ालूपन को 
अवस्था कहता है वहाँ लॉक इस अवस्था को शान्ति तथा सहूदयता को अवस्था का 
नाम देता है। 

परन्तु लॉक के इस कथन से एक समस्या उठ खड़ी होती है। हान्स के 
अनुसार मनुष्य पनी प्राकृतिक-अवस्था में झगड़ालू था, स्वार्थो था, समाज- 
विरोधी था, इसलिए लोगों को व्यवस्था में रखने के लिए, सीमा में बांधने के लिए, 
अपनी-अपनी पुकार न मचाने के लिए शासन-व्यवस्था का सूत्रपात हुमा, 
लॉक के मत में तो शुरू में ही सुख-शान्ति थी। उस अवस्था में शासन-व्यचस्था का 
सूत्रपात क्‍यों हुआ ? 

. (ख) लॉक के मत में समाज' तथा 'शासन' में भेद है,समाज' के लिये नहीं, 

शासन के लिए सामाजिक-समझौता हुआ--लॉक का कहना है कि समाज! 
(800०५) तथा “शासनः (Government) दो अलग-अलग वस्तुएँ हें। 
होन्स तो कहता है कि शुरू में समाज ही नहीं था, समाज को रचना 'सामाजिक- 
समझोते' (50८/2] ००४7३०४) से हुई; लॉक कहता है कि शुरू सें 'समाज' तो 
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था, परन्तु शासन-च्यवस्था नहीं थी। शासन-व्यवस्था का उद्भव “सासाजिक- 
समझौते' के सिद्धान्त से हुआ। यह कंसे ? 'समाज' में क्या कमी थी जिसके कारण 
शान्तिपूर्वक रहने वाले झ्रादि-समाज के लोगों में शासन! के लिए 'सामाजिक- 
समझोते' की आवश्यकता हुई ? लॉक का कहना कि शुरू-शुरू में सब मनुष्य एक- 
समान थे, ऊँच-नीच का भेद नहीं था, किसी के पास कोई सम्पत्ति भो नहीं थी। 
चीरे-धीरे सम्पत्ति का विकास हुआ, क्यों हुआ, इसका भो कारण है। सम्पत्ति 
का विकास इसलिए हुआ क्योंकि इससे मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है। 
सम्पत्ति का जब विकास हुआ। उस समय तथा उससे पहले भी हर मनुष्य को अधिकार 
था कि जहाँ वह देखे कि उसके अधिकार को छीना जा रहा है वहाँ जो दंड देना चाहे 
दे दे। ज्यादातर झगड़ा सम्पत्ति पर ही होता था। परन्तु यह कौन निर्णय करे कि 
एक व्यक्ति अपराध करने पर दूसरे व्यक्ति को जो दंड दे रहा है बह उपयुक्त है, 
सीमाबद्ध है या नहीं ? लॉक का कहना है कि बस इसी प्रश्‍न को हल करने के लिए, 
इस प्रश्‍न को हल करने के लिए कि निर्णय करने वाली शक्ति बादी-प्रतिवादी से 
अतिरिक्त कोई तीसरी शक्ति होनी चाहिए, शासक-सत्ता का जन्म हुआ। इस 
दृष्टि से समाज का जन्म सामाजिक-समझौते से नहीं होता, समाज तो मनुष्य का 
स्वाभाविक गुण है, शासक-सत्ता का जन्म सामाजिक-समझोते से होता है, और 
क्योकि शासक-सत्ता का जन्म समझोते से होता है, इसलिए श्रगर शासक प्रजा के 
'हित करने के समझते को तोड़ता है तो उसके विरुद्ध बगावत करने का सब को अरधि- 
कार है। लॉक ने प्रजातांत्रिक अधिकार का नारा बुलन्द किया। इंग्लेंड में १६८८ 
में जो क्रांति हुई उसका दार्शनिक झाधार लॉक को विर्चार-धारा में लोगों को मिल 
गया। क्योंकि लॉक 'समाज' तथा “शासन' को श्रलग-लग मानता था, इसलिए 
उसका यह कहना भी युक्तिसंगत था कि अगर “शासन-व्यवस्था' को क्रांति से भंग 
कर दिया जाय, तो उससे 'समाज' का ग्रंग-भंग नहीं हो जाता। 


(छ) रूसो 

रूसो (१७१२-१७७८ ई० प०) का जन्म जेनेवा में एक घड़ोसाज़ के घर 
हुआ उसकी माता का इसके जन्म लेते ही देहान्त हो गया। इसके पिता ने भी इसके 
घालन-पोषण की पर्वाह नहीं को। अभी रूसो दस वर्ष का ही था कि उसका पिता 
जेनेवा छोड़ कर भाग गया, अपने चाचा के यहाँ भी रूसो की देख-रेख ठीक नहीं 
हुई, वह भी घर छोड़ कर भाग गया । उसका जीवन इसी प्रकार घुमक्कड्पने में 
बोता। १७४७ सें उसकी विचार-शक्ति बहुत तीव्र हो उठी शौर तब से उसने जो- 
कुछ लिखा, वह ऐतिहासिक हो गया। रूसो ने अपने लेखों में जो आवाजें उठाई 
वे संसार के कोने-कोने सें गूंजने लगों। उसने कहा कि मनुष्य आज सामाजिकः 
धनो से अपनी स्वाभाविक, प्राकृतिक अवस्था को छोड़ता चला जा रहा है, समाज 
बनाबदी तरीके उसे अपनी सरल अवस्था से गिराते जा रहे हैं, प्राकृतिक- 
/लौट कर ही वह पूर्णता प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त अबतक 
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“सामाजिक-समझोते' के विचार पर होब्स तथा लॉक के जो विचार थे उन पर भी 
उसने अपने विचार प्रकट किये। एक तरह से 'सामाजिक-समझोते' के विचार पर 
तीन ही मुख्य विचारक हैं-होन्स, लॉक तथा रूसो। प्रजातंत्र पर भी रूसो के 
विचार मनन करने योग्य हैं। रूसो के मुख्य-मुख्य सामाजिक विचार क्या थे ? 
(¡) रूसो का प्राकृतिक अवस्था को लौटने का सिद्धान्त (००5९05 
theory of return t0 nafU7९)--इ्सो का कहना था कि मनुष्य का 


रूसो 


जीवन गाज कृत्रिम हो गया है, स्वाभाविक नहीं रहा। प्रारंभिक अवस्था में 
मनुष्य का जीवन स्वाभाविक था। वहं हौब्स को इस बात को कि शुरू-शुरू में 
सनष्य समाज-विरोधी था, लड़ता-झगड़ता था, नहीं मानता। वह कहता है कि 
मनष्य की प्राकृतिक अवस्था में उसमें दो नैसगिक-शक्तितयाँ थीं--सुरक्षा 
(Selflove or the instinct of self-preservation) तथा 


“सहबेदना' (99777829) । अगर उसमें सुरक्षा' की नेसगिक-शक्ति न होती 
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तो वह पेदा होते ही मर जाता, इसलिए मानव-जीवन को सुरक्षा के लिए यह आव- 
इयक शक्ति माननी पड़ेगी। दूसरी नैसगिक-शक्ति “सहवेदना' छी है, अगर 
यह न होती तो मनुष्य जीवन के संग्राम में इकला पड़ जाता, बिना किसी की 
सहायता के बह कर ही क्या सकता था ? ये दोनों नैसगिक-शक्तियाँ झ्रावश्यक थीं, 
इनके बिना मनुष्य एक कदम भी आगे नहीं चल सकता था। ये दोनों शक्तियां 
ग्रच्छी हैं, इनमें कोई बुराई नहीं, इसलिए यह कहने में कोई संगति नहीं कि मनुष्य 
अपने स्वभाव से भ्रच्छा था, समाज-विरोधी नहीं था, उसमें कोई बुराई नहीं थी । 
गगर रूसो का यह विचार ठीक है तो हौब्स शादि का मनुष्य के स्वभाव के झगड़ाल्‌ 
ऋषी, बुरे होने का विचार भ्रपने-झआप ग़लत हो जाता है। 
परन्तु सुरक्षा' तथा समवेदना,.स्वार्थ' तथा 'परार्थ--पे. दोनों वृत्तियाँ 
सदा एक-साथ चलती रहें, यह तो संभव नहीं। समय-समय पर इनसें विरोध भी 
पैदा हो जाता है। रूसो का कहना है कि इन दोनों में संगति स्थापित करने के लिए 
मनुष्य में एक तीसरी शक्ति उत्पन्न हुई जिसे 'अन्तरात्मा' या “गात्मा की आवाज 
(Conscicnce) कहा जाता है। अन्तरात्मा का काम सचाई को तरफ़ जाना 
और बुराई से परे हटना है, इसका काम सचाई-बुराई का निर्णय करना नहीं, परन्तु 
जो सचाई हो उसकी तरफ़ जाने के लिए प्रेरणा देना है। शुरू-शुरू सें यह पता लगाना 
कठिन ही था कि सचाई क्या है, बुराई क्या है । जीवन में परिस्थितियां इतनी 
कम उपस्थित होती थीं कि सचाई-बुराई का तो हर-एक को पता हो जाता था, 
परन्तु पता होने पर भी सचाई के लिए कदम नहीं उठता था। सचाई के लिए कदम 
उठाने की प्रेरणा देने के लिए 'अन्तरात्मा' को शक्ति पैदा हुई। पर्छु अभी एक 
समस्या बनी हुई थी। 'अन्तरात्मा' सचाई-बुराई में सचाई की तरफ़ चलने तथा 
| बुराई से हटने के लिए प्रेरणा तो दे सकती थी, सचाई-बुराई का निर्णय तो नहीं 
| कर सकती थी, यह निर्णय कौन करे । शुरू-शुरू में तो भनुष्य के सामने ऐसी परि- 
| स्थितियाँ ही कम उपस्थित होती थीं, जिनमें इस निर्णय की झावश्यकता अ पड़े, 
k परन्तु ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता गया,. नई-तई परिस्यितियाँ, विषम परि- 
fer स्थितियाँ उत्पन्न होने लगों। तब एक ग्रौर शक्ति की आवश्यकता हुई, और वह 
fi शक्ति थी--विवेक', बुद्धि, ‘तक (०३807) । अब बुद्धि यह निश्चय करने 
लगी कि ठीक क्या है, ग़लत क्या है, और 'ग्रन्तरात्मा! ठीक को कर डालने को 
गौर ग़लत को छोड़ देने की प्रेरणा देने लगी। रूसो के कथनानुसार यह सनुष्य की 
प्राकृतिक, स्वाभाविक भ्रवस्था है। 
. तो फिर रूसो का स्वाभाविक-भ्रवस्था को तरफ़ लौटने का क्या अर्थ है ? 
रूसो कहता है कि मनुष्य अपनी इस स्वाभाविक अवस्था में नहीं रहा, समाज में 
परिस्थितियाँ उपस्थित हो गई हैं कि यह अवस्था बिगड़ गई है। क्या हो गया 
र होना तो यह चाहिए था कि सुरक्षा' के लिए वह संसार को उन्हीं वस्तुओं 
रह्‌ करता जितको उसे ज़रूरत थो, वही काम करता जो उसकी सुरक्षा 
र्‌ होने यह लगा कि जिनकी ज़रूरत नहीं थी, उनका भी 
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चह संग्रह करने लगा, सम्पत्ति बनाने लगा, इसरों के अधिकार हड़पने लगा, दूसरों 
पर झत्याचार करने लगा। यह सब क्यों करने लगा ? इसलिए करने लगा क्योंकि 
उसमें अहंकार! (?7।6) का तत्व उत्पन्न हो गया। वह झब वर्तमान सभ्यता 
सें, समाज की वर्तमान अवस्था में, इस विकृत समाज में जो-कुछ करता है, आत्म- 
सुरक्षा' के लिए नहीं करता, झात्म-अभिमान' के लिए करता है। मनुष्य के प्राकृतिक- 
अवस्था को तरफ़ लौटने का रूसो का श्रभिग्राय यह है कि मनुष्य 'आत्माभिमान' 
से कोई काम न करे, सम्पत्ति को जोड़ने, एक-दूसरे से अपने को बड़ा दिखाने, 
अपनी शान बढ़ाने आदि को छोड़ कर वह उस श्रवस्था में लोट झ्राये जिसमें 
उसे पैदा किया गया था। उसे किस अवस्था में पैदा किया गया था? उसके 
पास सुरक्षा! तथा ' 'सस-वेदना'--ये. दो नंसगिक-शक्तियाँ थीं, “बुद्धि 
उसे सही-ग्रलत का भेद बताती थी, 'अन्तरात्सा' सही की तरफ़ जाने और ग़लत से 
हटने की प्रेरणा देती थी। मनुष्य श्राज इस मार्गे पर नहीं रहा, इस मागं पर लौट 
चाना ही मनुष्य का प्राकृतिक-प्रवस्था को लोट आना है। मनुष्य तथा सानव- 
समाज का इसी में कल्याण है। 

(४) रूसो का 'सामाजिक-समझौते' का सिद्धान्त (००४९६5 
conception of social coniract)——रुसो का “सामाजिक-समझोते' 
का विचार होव्स तथा लॉक से भिन्न था। यह उसके 'प्राकृतिक-झवस्था को लोटो' 
के विचार की उपज था। प्राकृतिक-अवस्था को लौटने का झर्थ है मनुष्य का 
समाज के अनुचित बंधनों से मुक्त होकर अपने नैसगिक बन्धन-मुक्त रूप में लौट 
जाना। झाज समाज ने बनावटी, कृत्रिम, अप्राकृतिक आचार-विचार विकसित 
कर लिया है । व्यक्ति इस आचार-विचार में बंबा-बंधा एक अस्वाभाविक 
जोवन व्यतीत कर रहा है। सारा जीवन दिखावट का हो रहा है। इससे मक्त, 
स्वतंत्र होकर ही वह प्राकृतिक जीवन को लोट सकता है । इसका ग्र्थ यह हुआ 
कि व्यक्त के विकास के लिए 'स्वतंत्रता' आवश्यक है । "स्वतंत्रता! तीन 
तरह्‌ की है--प्राकृतिक-स्वतंत्रता! (१207 [0७४(५), 'नागरिक-स्वतंत्रता' 
(Civil Iibery) तथा 'न॑तिक-स्वतंत्रता' (M07! ];0९7६9) । प्राकृतिक- 
स्वतंत्रता' का र्थ है मनुष्य जो चाहे करे, इसमें मनुष्य अच्छा करने में भी स्वतंत्र 
है, बुरा करने में भी स्वतंत्र है। मनुष्य मनुष्य के साथ यह समझौता करे कि वह 
चहो काम करेगा जो दूसरे के हित में होगा, उसो काम के करने में स्वतंत्र होगा, 
अन्य काम करने में स्वतंत्र नहीं होगा, इसे 'नागरिक-स्वतंत्रता' (९६४! ]¡0€7६/) 
कहते हुँ । मनुष्य तथा परमात्मा के बीच यह समझौता कि मनुष्य वही काम करेगा 
जो नेतिक होगा, उसो काम में बह स्वतंत्र होगा, ऋनेतिक काम करने में स्वतंत्र 
नहीं होगा, इसे 'नंतिक-स्वतंत्रता' ()\/07! ];0९7६/) कहते हैं। मनुष्य प्राकृ- 
तिक-स्वतंत्रता' को छोड़ कर, उस स्वतंत्रता को छोड़ कर जिससे वह अच्छे कामों 
के साथ बुरे काम भी कर सकता है, नागरिक! तथा नितिक' स्वतंत्रता प्राप्तं | 
करने का 'सामाजिक-समझोता' करता है, यहं समझोता करता है कि वह ग्रनागरिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९० सामाजिक विचारों का इतिहास 


तथा नेतिक काम नहीं करेगा, समाज-विरोधी तथा नीति-विरोधी काम नहीँ 
करेगा--यह 'सामाजिक-समझौता' कर लेने के बाद समाज उसे आश्वासन देता 
है कि तुम भ्रपने ऊपर यह बंधन डाल लो तो तुम्हारी वैयक्तिक स्वतंत्रता ग्रखंड 
रहेगी, उस स्वतंत्रता पर कोई आघात पहुंचेगा तो समाज तुम्हारी सामूहिक रूप से 
रक्षा करेगा। मनुष्य प्राकृतिक-श्रवस्था को लौटे'--रूसो का यह विचार तभी 
व्यावहारिक हो सकता है, जब मनुष्य अपने को स्वतंत्र कर ले, सामाजिक बंधनों 
से मुक्‍त कर ले, सामाजिक-बंधनों से मुक्त होने से ही उसे 'प्राकृतिक-स्वतंत्रता' 
(Natural ]i0C7t) मिल सकती है। लेकिन अगर उसे 'प्राकृतिक-स्वतंत्रता' 
मिल जाती है तब वह अच्छा करने के साथ-साथ बुरा करने में भी स्वतंत्र हो जाता 
है। इस अवस्था का प्रतीकार करने के लिए रूसो ने 'सामाजिक-समझोते' के विचार 
का स्वागत किया । उसका कहना था 'प्राक्ृतिक-स्वतंत्रता' को मनुष्य ने स्वयं 
छोड़कर 'नागरिक' तथा 'नेतिक' स्वतंत्रता का मार्ग ग्रहण किया है ताकि वह 
स्वतंत्रता का उपभोग उसी हद तक कर सके जिस हद तक दूसरों के हित तथा 
नैतिक जीवन का उल्लंघन न हो। 
रूसो की समस्या यह थी कि मनुष्य को प्राकृतिक-अवस्था में लोटा लाने के 
लिए वह वेयक्तिक-स्वतंत्रता का हामी था, परन्तु वेयक्तिक-स्वतंत्रता देते हुए 
समाज की क्या स्थिति रहेगी इसे भी उसे हल करना था। श्रगर व्यक्ति स्वतंत्र है 
तो समाज अपनी व्यवस्था को कैसे चलाये, अगर समाज को व्यवस्था चलनी है 
तो व्यक्ति स्वतंत्र होकर प्राकृतिक-अवस्था को कंसे लौटे ? इस समस्या का 
उत्तर ही 'सामाजिक-समझोता' था। क्या यह संभव है कि हम ऐसी शासन-व्यवस्था 
का निर्माण करें जो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा का प्रबन्ध करते हुए हर व्यक्ति को 
स्वतंत्रता भी दे, क्योंकि दूसरे व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रबन्ध करते हुए हमें व्यक्ति 
की स्वतंत्रता का अपहरण करना पड़ता है। इस समस्या का उत्तर ही 'सामाजिक- 
समझौता' था। रूसो का कहना था कि अगर समाज में समझोता न हो, तो दूसरा 
रास्ता क्या रह जाता है ? इसरा रास्ता यही तो रह जाता है कि बलपूर्वक, डंडे के 
ज्ञोर से शासन किया जाय । अगर डंडे के जोर से शासन होगा, भय से शासन 
होगा, तो लोग शासन-व्यवस्था में तो रहेंगे परन्तु इच्छापूर्वक शासन-व्यवस्था में 
नहीं रहेंगे, बाधित होकर रहेंगे। बाधित होकर रहने का श्रथ है अपनी स्वतंत्र 
इच्छा से न रहना। स्वतंत्र इच्छा तो 'सामाजिक-समझोते' में ही रह सकती है। 
“समझौते! का झर्थ ही है अपनो स्वतंत्रता रखते हुए, अपने-आप, इच्छापूर्वक किसी 
बात को स्वीकार करना। इसलिए रूसो का कहना है कि मनुष्य भ्रपनी स्वतंत्रता 
तभी बनाये रख सकता है जब वह समझौते को आधार बनाकर चले। रूसो 
' कहना है कि बलपूर्वक शासन करने से शासक को शासन करने को “शक्ति! 
009०7) तो मिल जाती है, शासन करने का अधिकार (2६) नहीं 
[a । जब कोई व्यक्ति शक्ति के सामने शुकता है, तब बह इसलिए शुकता है 
से झुकना पड़ता है, इसलिए नहीं शुकता क्योंकि उसे शुकता चाहिए । 
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क्योंकि शक्ति से जबरदस्ती किया गया शासन मनुष्य को शासन को शक्ति सात्र 
देता है, शासन का अधिकार नहीं देता, इसलिए ऐसा शासन कभी उचित तथा 
न्याय-संगत शासन नहीं होता। न्याय-संगत शासन वही है जिसे शासक अपना 
अधिकार कह सके । किस शासन को शासन-कर्ता अपना अधिकार कह सकता हे ? 
शासन-कर्ता उस शासन को अपना अधिकार कह सकता है जो शासित ने अपने-आप 
शासक को दिया हो। इसी को स्वतंत्र इच्छा से दिया गया शासन कह सकते हैं, 
इसी को 'सामाजिक-समझौता' कह सकते हैं। इसमें शासक शासन करता है, 
परन्तु उसमें भय का तत्व नहीं होता, इसमें शासक भय दिखा कर शासन नहीं 
करता, और क्योंकि इसमें शासन का श्रधिकार जनता ने स्वयं दिया होता है, 
इसलिए इसमें शासक को शासन का,अधिकार' (R।९॥) मिल जाता है और 
शासित के लिए शासक की आज्ञा मानना 'कतंव्य' (0:५) हो जाता है। 
इसके बिना, अर्थात्‌ 'सामाजिक-समझोते' के सिद्धान्त को माने बिना शासन- 
व्यवस्था में अधिकार तथा कत्तव्य की भावना नहीं आ सकतो, उस अवस्था में 
शासन पाशविक-बल पर ही आधारित रह सकता है। 

(४४) रूसो का जनता के “सर्वोपरि प्रभुत्व' का सिद्धान्त (R०५5५९३॥/5 
theory of the Sovereignty of the People)—हन्स, लॉक तथा 
रूसो इन तीनों ने “सर्वोपरि प्रभुत्व (50९76९79) के सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया है परन्तु तीनों के चितन में मौलिक भेद है। हौब्स तथा रूसो-- 
ये दोनों प्रभुत्व' के विचार को मानते हैं, परन्तु होब्स तो कहता है कि शासक में 
अखंड प्रभुता निहित रहती है, शासक तया शासित का जो सामाजिक समझोता 
होता है, उसमें शासित अपनी सुरक्षा के लिए अपने सब ्रधिकार शासक को साँप 
देता है, इस समझौते का दूसरा पक्ष शासक नहीं होता, शासक तो शासित के सब 
अधिकार ले भर लेता है, इसलिए शासक को शासित पर निर्बाध, अखंड सत्ता 
प्राप्त हो जाती है, इस सत्ता का समर्पण शासित ने किया होता है इसलिए 
शासित को विद्रोह करने का कभी कोई अ्रधिकार नहीं है, हाँ, यह सत्ता ईश्वर भ्रादि 
से प्राप्त नहीं होती, शासित मनुष्य ने स्वयं यह सत्ता हस्तान्तरित को होतो हैं; 
रूसो का कहना है कि अखंड प्रभुता शासक में नहीं शासित में, प्रजा में निहित रहती 
है, प्रजा अपनी अखंड प्रभुता को शासक को, किसी व्यक्ति विशेष को नहा, 
'समाज' को, 'समुदाय' (९077/9) को सौंप देती है । शासक! को 
सौंपने तथा 'समुदाय' को सांपने में क्या भेद है? भेद यह है कि शासक को 
सौंपने में वह एक व्यक्ति-विशेष को सौंप दी जातो है, समुदाय” को सोंपने में 
वह व्यक्ति-विशेषं को नहीं सौंपी जातो। “ब्यक्ति को सपने का परिणाम यह 
होता है कि व्यक्ति अपने स्वाथोँ को सिद्ध करने में लग जाता है, राजा भ्रत्याचारी 
हो जाता है, 'समुदाय' को सोंपने का परिणाम यह होता है कि समुदाय के अपने 
वेयक्सिक स्वार्थ नहीं होते, जो-कुंछ होता है, 'समुदाय' का स्वार्थ होता है, और 
“समुदाय? का स्वाय किसी एक व्यक्ति का स्थाने नहीं होता, समुदाय के हर | 
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व्यक्ति का स्वार्थं होता है। यह स्वभावसिद्ध है कि जब व्यक्ति सिरं इकला विचार 
करता है तब वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से विचार करता है, जब समुदाय सें, 
समुदाय का भंग होकर विचार करता है तब व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़कर समुदाय 
के हित में जो ठीक हो वही सोचता-विचारता है। इस दृष्टि से रूसो ने राजनीति- 
शास्त्र में एक नवीन विचार की नींव रखो। उसका नवीन विचार यह था कि मूस- 
सत्ता राजा में निहित नहीं होती, मूल-सत्ता, मूस-प्रभुता प्रजा में, प्रजा के हर 
व्यकित में निहित होती है। आगे चलकर यह्‌ विचार प्रजातंत्रवाद का आधार बना। 
लॉक का विचार यह था कि शासक को प्रभुता शासित द्वारा किन्ही ख़ास शर्तों के 
कारण प्राप्त होती है, उन शर्तों के टूटने पर प्रजा बिद्रोह कर सकती है, परन्तु 
रूसो का कहना था कि सत्ता किसी शासक या व्यक्ति-विशेष को नहीं प्राप्त होती, 
“समुदाय को प्राप्त होती है। 
रूसो का कहना था कि हर व्यक्ति को अ्रपनी इस प्रभुत्व-शक्ति का प्रयोग 
करना चाहिए। समाज में जो-कुछ भी निर्णय हो उसमें हर व्यक्ति का मत प्रकट 
होना चाहिए। श्रगर वह निर्णय किसी व्यक्ति के मत के अनुकूल नहीं भी है तो भी 
जो निर्णय होगा वह समाज की सामान्य-इच्छा' (९९72! Wil! of Society) 
का सुचक होगा। क्योंकि समाज की सामान्य-इच्छा' किसी व्यक्ति-विशेष की 
इच्छा नहीं होती, इसलिए वह सदा हर व्यक्ति के भले के लिए होती है। उस 
इच्छा के हम सब अंग हैं। वह इच्छा--'समाज को सामान्य-इच्छ'--हर व्यक्ति 
को इच्छा का जोड़ तो नहीं हो सकती, परन्तु हर व्यक्ति की इइछा कः शश्र तथा 
स्वच्छ रूप उसमें प्रतिबिम्बित होता है। उसमें हर व्यक्ति को भाग लेना इसलिए 
झावश्यक है ताकि किसी को यह पछतावा न रहे क्ि में अपने दृष्टिकोण को सबके 
सामने नहीं रख सका। जब सब ने झपने दृष्टिकोण को सब के सामने रख दिया, 
तब प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि वह समाज को सामान्य-इच्छा' 
के सम्मुख पनी बेयक्तिक इच्छा का समर्पण कर दे इस समर्पण में किसी का 
कुछ नहीं जाता क्योकि इस समर्पण में जहाँ व्यक्ति अपनी इच्छा का त्याग करता 
है, वहाँ उसे समाज के दूसरे सभी व्यक्तियों को इच्छा बदले में भिल जाती है, रौर 
दूसरे अपनी वयक्तिक इच्छा का जहाँ त्याग करते हैं वहाँ उन्हें समाज के हर ग्न्य 
व्यक्ति की इच्छा समाज की सामान्य-इच्छा' के रूप में प्राप्त हो जाती है। व्यक्ति 
को अपनो वैयक्तिक इच्छा को 'समाज को सामान्य इच्छा' के साथ मिला देना 
चाहिए, तभी व्याक्त का तथा समाज का ठीक विकास हो सकता है, और क्योंकि 
व्यक्षित अपनी इच्छा को 'समाज को सामान्य इच्छा” के सामने इच्छापुर्दक, अपनी 
मर्जी सँ सोप देता है इसलिए व्यक्ति की स्वतंत्रता कायम रहती हैं। 
रूसो यह कहता था कि व्यक्ति को अपनी राय का प्रयोग समुदाय में स्वयं 
उपस्थित होकर करना चाहिए, प्रतिनिधि द्वारा नहीं करना चाहिए क्योंकि 
इसरा व्यक्ति जिसे हम प्रतिनिधि बनाते हैं, हमारी इच्छा का ठीक प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकता। इस दृष्टि से वह प्रत्यक्ष प्रजातंत्रवाद” (Direct democracy) 
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को सानता था, प्रतिनिधित्व वाले प्रजातंत्रबाद' (Representative demo- 
९720) को नहीं मानता था, परन्तु इस प्रकार का प्रजातंत्रवाद छोटे-छोटे 
समूहों में तो चल सकता है, श्राजकल के विशाल समूहों में जहाँ लाखों-करोड़ों ने 
किसी बात का फैसला करना हो, ऐसा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र' नहीं चल सकता । 
(ज) मोन्टेस्व्यू 

मोन्टेस्क्यू (१६८६-१७५५ ई० प०) एक फ्रेंच विचारक था। उसका 
कथन था कि होब्स, लॉक, रूसो दि विचारकों ने समाज या राष्ट्र की उत्पत्ति 
के संबंध में काल्पनिक विचार किये, यह नहीं देखा कि सल में, इतिहास की साक्षी 
के आधार पर समाज की उत्पत्ति कंसे हुई। ` क्योंकि होन्स आदि ने समाज की 


उत्पत्ति के सम्बन्ध में कल्पनाएँ कीं, इसलिए हौन्स तो यह कहता था कि प्रारंभ का ` 


सनुष्य स्वार्थो था, लड़ाई-झगड़े करता था, इसलिए 'सामाजिक-समज्ञोते' (500/2] 
0720६) के सिद्धान्त के अनुसार समाज तथा राज्य की उत्पत्ति हुई, लॉक 
यह कहता था कि प्रारंभ का मनुष्य स्वणिम-युग में रहने वाला था, कमी इतनी थी 
कि निष्पक्ष न्याय करने वाला उन सब में कोई ्रतिरिक्त व्यक्ति नहीं या, इसलिए 
'सामाजिक-समझोते' के सिद्धान्त के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई। इन विचारकों 
को 'समझोते' का सिद्धान्त इसलिए मानना पड़ता है, क्योंकि यें लोग ऐतिहासिक 
दृष्टि से समाज तथा राज्य का विवेचन नहीं करते, घर बॅठे-बेठे कल्पनाएँ लड़ाया 
करते हैं, ग्रौर इसीलिए इनकी कल्पनाएँ एक-दूसरे से विरोधी पायी जातो हैं। समाज 
की उत्पत्ति का आधार 'सामाजिक-समझोता' नहीं है । यह सिद्धान्त ग़लत सिद्धान्त 
है। समाज की उत्पत्ति मनुष्य के सहज स्वभाव से अपने-ग्राप होती है। इसे कोई 
उत्पन्न नहीं करता। ्रपने इन्हीं सब विचारों को सोन्‍्टेस्क्यू ने अपने ग्रन्थ “दि स्पिरिट 
ऑफ़ लॉँज' में विस्तार से प्रतिपादित किया है। उसके विचार संक्षेप में निम्न हैं: 

(¡) मौन्टेस्क्यू की विचार की पेद्धति--प्लेटो, हौब्स, लॉक, रूसो को 
विचार-पद्धति को 'निगमन-पद्धति' (Deductive method of thinking) 
कहा जा सकता है, रस्तु, मोन्टेस्क्यू की विचार-पद्धति को 'आागमन-पद्धति! 
(Inductive method of thinkin) कह सकते हैं। होन्स, लॉक, रूसो 
ादि इस बात की कल्पनाएंँ लड़ते हैं कि शुरू-शुरू में मनुष्य का क्या स्वभाव था, 
चह कसा रहा होगा। इन कल्पनाओं के आधार पर वे भ्रपना एक विचार वना लेते 
हैं और उसे शुरू-शुरू के मानव-समाज पर लागू कर देते हैं, उस कल्पना का 
निगमन कर देते हैं। इस निगमन का परिणाम ही 'सामाजिक-समझौते' (50/3 
contact) का सिद्धान्त है। मोन्टेस्क्यू इस बात को नहां भानता। र 
कहना] है कि हमें पहले से यह कल्पना नहीं कर लेनी कि मनुष्य ऐसा रहा होगा, 
हमें ऐतिहासिक खोज से देखना होगा कि वास्तब में वह कंसा था। झाज अनेक 
जीवित जंगली जातियाँ हैं जिनका अध्ययन करके हम इस परिणाम पर पहुँच सकते 
हैं कि जसी वे हैं वेसा चह शुरूशुरू में रहा होगा। यह पद्धति मनुष्य के विषय में 
पहले से कोई कल्पना नहीं करती, भनुष्य के विकास को इतिहास की पुष्ठ-भूमि 
१३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६४ सामाजिक विचारों का इतिहास 


में देखने का प्रयत्न करती है। इसे निगमन नहीं परन्तु आागमन-पद्धति कहा जाता 
है, ऐतिहासिक-पद्धति भी इसी का नाम है। सोन्टेस्क्यू का कहना है कि ऐतिहासिक 
डुष्टि-कोण से समाज तथा राष्ट्र का अध्ययन किया जाय तो सिद्ध होता है कि 
इनकी उत्पत्ति किसी 'सामाजिक-समझोते' से नहीं हुई, मनुष्य के सहज स्वभाव से 
इनकी उत्पत्ति हुई है। 

(अ) समाज तथा राष्ट्र 'सामाजिक-समझौते' के परिणाम नहीं हैं-- 
संसार में कोई वस्तु बिल्कुल स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं है। उसका हर वस्तु से 
नहीं, तो किसी-न-किसी अन्य बस्तु से कोई-न-कोई संबंध है। हमारा किसी वस्तु 
के विषय में जो ज्ञान है, वह इस संबंध का ही ज्ञान होता है। पेंसिल का हमें ज्ञान 
-हे। क्या पेंसिल का स्वतंत्र रूप से ज्ञान है ? पेंसिल का ज्ञान कागज, कलम आदि 
के संबंध का ज्ञान है। पेंसिल से हम कागाज़ पर लिखते हैं, पेंसिल का लिखा मिट 
जाता है, स्याही का लिखा नहीं मिटता। इन सब संबंधों का ज्ञान ही तो पेंसिल 
का ज्ञान है। ये संबंध क्या हैं? ये संबंध उस वस्तु के स्वरूप का निरूपण करते 
हैं ॥ इसका अभिप्राय यह हुआ कि किसी वस्तु का ज्ञान उस वस्तु के अन्य वस्तुओं 
के साथ संबंध का ज्ञान है, और संबंध का ज्ञान उस वस्तु के स्वरूप का ज्ञान है। 
परन्तु इतने भात्र से वस्तु का स्वरूप हम नहीं जान जाते। हम भाग के स्वरूप को 
जानते हैं। राग के स्वरूप को जानने का क्या अर्थ है? आग के स्थेंछप को जानने 
का यह अर्थ है कि श्राग का भ्रत्य वस्तुओं से जो संबंध है उसे हम जेत आग का 
गत्य वस्तुओं से क्या संबंध है? आग में जो-कुछ डाला जाय उसे वह जला देती 
है--यह झाग का अन्य वस्तुं से संबंध है। परन्तु आग जलाती है--यह तो 
एक 'प्राकृतिक-नियम' (2% -०† 227९) है। अगर आग जलाती है--यह 
एक प्राकृतिक-नियम है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम संसार में जब किसी वस्तु 
का स्वरूप जानते हैं, तब वास्तव में उन प्राकृतिक-नियमों को जान रहे होते हैं 
जिन प्राकृतिक-नियमों में वह भ्रत्य वस्तुओं के साथ बेधो हुई है, उनके साथ झोत- 
प्रोत है। 

जैसे भ्राग के स्वरूप को जानने का भ्र्थ है उन संबंधों को जानना जिन संबंधों 

सें आग न्य वस्तुओं से बंधी हुई है, और जैसे उन संबंधों को जानने का अर्थ है 
ES उन प्राकृतिक नियमों को जानना जिन नियमों के अनुसार आग अपने स्वरूप को 
बनाये रखती है, भाग जलाती है--इस प्राकृतिक नियम को जानना, वैसे सनुष्य 
को जानने का श्रथ है उन प्राकृतिक नियमों को जानना जिन प्राकृतिक-नियसों के 
अनुसार उसका जीवन चल रहा है। हम जानते हैं कि गाग का क्या प्राकृतिक- 
नियम । प्रश्न यह है कि वे क्या भ्राकृतिक-नियम' (८/2४5 of nature) 

हें, जिनके साथ मनुष्य का जीवन बंधा हुआ है ? 

सोटेस्क्यू का कहना है कि मनुष्य का जीवन दो तरह के नियमों से बंधा 
हुआ है--एक हैं भ्राकृतिक-नियम' (!.4%8 ०£ 70076 ) तथा दूसरे हैं 
लिश्‍्चित-लियग्' (Positive laws) । 
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'प्राकृतिक-नियम' क्या हैं जिनमें मनुष्य बेधा हुआ है ? मनुष्य कमज़ोर हैं, 
उसे सुरक्षा की जरूरत है; मनुष्य की अपनी भौतिक आवश्यकताएं हैं, उसे खाना- 
कपड़ा-शरण की ावश्यकता है; मनुष्य को साथी की ग्ावश्यकता है, उसे 
एकान्त पसन्द नहीं; मनुष्य को सन्तानोत्पत्ति की इच्छा रहती है, वह इकला नहीं 
रह सकता। ये सब प्राकृतिक-नियम' हैं। इन प्राकृतिक-नियमों के कारण, भोजन, 
छादन, शरण, सन्तान श्रादि की मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए 


उसे अपने जैसे अन्य मनुष्यों के साथ स्वाभाविक तौर पर मिलने की आवश्यकता . 


पड़ती है, अ्रगर वह दूसरों के साथ सहयोग से न चले तो उसकी मौलिक आव- 
श्यकताएँ अपुण रह जाती हैं। मौन्टेस्क्यू का यह सब-कुछ कहना सिर्फ़ इस बात को 
सिद्ध करने के लिए है कि समाज, राज्य आदि की उत्पत्ति किसी 'सामाजिक- 
समझौते” का परिणाम नहीं है, ये तो मनुष्य की रचना में, उसकी प्रकृति में जो 
'प्राकृतिक-नियम” ([.8७४७ 0 7478) काम कर रहे हैं उनका परिणाम है। 
यह कहना ग़लत है कि मनुष्य ने समाज की रचना इसलिए की क्योंकि बह लड़ता- 
झगड़ता था, या आदि-काल में कोई एक निर्णायक-तत्व नहीं था, समाज की रचना 
तो उन प्राकृतिक-नियमों के आधार पर अपने-आप हुई जो प्राकृतिक-नियम सनुष्य 
की रचना के भीतर बैठे हुए ये। समाज किसी समझौते का परिणाम नहीं, मनुष्य 
को रचना के प्राकृतिक नियमों का परिणाम है। 

अव प्रश्न यह है कि 'निश्‍्चित-नियम' क्या हैं? मोन्डेस्क्यू का कहना है कि 
सनुष्य केवल प्रकृति के नियमों से ही प्रेरित नहीं होता, उसमें बुद्धि है, इसलिए 
वह स्वयं भी कुछ नियम बनाता है। इन सानवीय-नियमों को उसने “निश्चित- 
नियम' (P05४९ ।2॥5) कहा है। ये 'निश्चित-नियम' प्रकृति की तरफ़ से 
स्वभाव-सिद्ध नहों होते, मनुष्य द्वारा निश्चित किये जाते हैं, बनाये जाते हैं, ये 
सार्वजनिक नहीं होते, भिन्न-भिन्न समुदायों के अपने-अपने होते हैं। इसका कारण 
यह है कि इन नियमों का विकास भिन्न-भिन्न समुदायों को अपनी झ्ावश्यकताओं 
के अनुसार, देश और काल की झावश्यकताशं के अनुसार होता है। प्राकृतिक- 
नियम तो ग्रपरिव्ंनीय होते हैं। झाग जलायेगी हो, मनुष्य समाज का ग्रंग रहेगा 
ही, परन्तु ये 'निश्‍्चित-नियम' देश-काल की आवश्यकतानुसार परिवर्तित होते रहते 
हैं, बदलते रहते हैं, इसलिये बदलते रहते है क्योंकि ये भनुष्यक्कत हैं । 

मोन्टेस्कयू ने इन 'निश्चित-नियमों' को तीन भागों में बाँटा है--अन्‍्तर्जातीय- 
नियम (००2४००१! ]2%), संवेधानिक या राजनीतिक-नियम (00780- 
tutional or Politica! ]4%) तथा नागरिक-नियम (C४! Iaw} 
जैसा हम पहले कह झाये हैं किसी वस्तु के स्वरूप को जानना उसके दूसरी 
वस्तुओं के साथ संबंध को जानना है, संबंध को जानना उस वस्तु के नियम को 
जानना है। आग को जानने का अर्थ है कि आग जलाती है--इस नियम को जान 
लेना। व्यक्ति भी संसार में झत्य व्यक्तियों के साय तीन संबंधों में बेधा हुआ है। 
इन तीन संबंधों का जानने का भ्रर्थ है व्यक्ति के अन्य व्यक्तियों के साथ जो तीन 
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प्रकार के नियम हैं, उन्हें हम जान लें। वे तीन नियम वही हैं जिसका हम अभी जिक्र 
कर आये हैं। इनमें से पहला नियस 'ग्न्तर्जातीय-नियस' है। प्रत्येक व्यक्ति किसी 
राष्ट्र का म्रंग है, आर इस नाते उसका दूसरे राष्ट्र के व्यक्तियों के साथ कुछ-च- 
कुछ संबंध है। इन संबंधों की व्यवस्था को 'अन्तर्जातोय-नियम' कहते हैं। दूसरा 
नियम संवैधानिक या राजनीतिक है। प्रत्येक व्यक्ति का राष्ट्र तथा देश के साथ 
कुछ-न-कुछ संबंध है। इन संबंधों की व्यवस्था को 'संवेधानिक या राजनीतिक नियभ' 
.कहते हैं। इन नियमों द्वारा राज्य व्यक्ति के अधिकारों की राज्य से भी रक्षा करता 
है। तीसरा नियम नागरिक है। प्रत्येक व्यक्ति का राज्य के भीतर के अन्य 
व्यक्तियों के साथ कुछ-न-कुछ संबंध पड़ता रहता है। इन संबंधों को व्यवस्था क्तो 
“नागरिक-नियम' कहते हैं। 
राजनीतिक तथा नागरिक नियम देश-देश के अपनों आवश्यकता के अनुसार 
सिक्त-भिन्न होते हैं। जर्मन तथा जापान की आवश्यकताओं के अनुसार जो राज- 
नोतिक तथा नागरिक नियम आवश्यक हो सकते हैं, भारत की आवश्यकताओं, देश- 
काल-परिस्थिति के अनुसार वे अनावश्यक गौर कभी-कभी घातक भी हो सकते हैं। 
देश के नियम-निर्माताओं का कत्तव्य है कि देश-काल-परिस्थिति कें अनुसार इन 
नियमों में परिवर्तन करते रहें। 

(म) मनुष्य के निर्माण में परिस्थिति का प्रभाव--भी हमने कहा कि 
सौन्टेस्क्यू के कथनानुसार देश-काल-परिस्थिति के अनुसार नि्ेमों में परिवर्तत 
होना चाहिए। इस प्रकरण में यह स्मरण रखना आवश्यक है कि नियमों में ही नहीं, 
सनुष्य के निर्माण में, मनुष्य की हर बात के निर्माण में परिस्थिति का हाथ कितना 
झक होता है--इस बात पर सब से पहले मोन्टेस्क्यू ने बल. दिया। सोन्टेस्वयू 
का कहना था कि नियम कोई बाहर से थोपने वाली वस्तु नहीं है। समाज की 
गान्तरिक परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, उनके ्रान्तरिक संबंध बदलते रहते हैं, 
इन संबंधों के स्वरूप के जानने का नाम ही नियम है, इसलिए संबंधों के बदलने का 
गभिप्राय सामाजिक-नियमों का अपने-झ्ाप बदलना है! सामाजिक-नियम 

समाज के जीबन में ताने-बाने की तरह ओोत-प्रोत होते हैं । परिस्थिति में परिवतंन 
आया नहीं कि इन नियमों में अपने-आप परिवर्तन आ जाता है, अगर परिस्थिति 
के अनुसार ये नियम न बदलें तो समाज छिन्न-भिन्न हो जाता है । परिस्थिति के 
इस प्रभाव पर अत्यधिक बल देने के कारण मोन्टेस्क्य्‌ १८वों शताब्दी का सब 
से प्रथम 'परिस्थितिवादी' (8०००8) कहा जाता है। भौगोलिक परि- 
स्थितियों का मनुष्य के जीवन के साथ कितना अधिक संबंध है इस बात को स्पष्ट 
करने के लिए मोन्टेस्क्यू ने लिखा कि गर्म मुल्कों की जल-वायु एकतंत्र शासन के लिए, 
. ध्रर्धतंत्र-शासन समशीतोष्ण मुल्कों के लिए तथा जनतंत्र शीत देशों के लिए अधिक 
उपयुक्त है। ग्रोष्म देशों के लिए इस्लाम, अर्थ-प्रीष्म देशों के लिए कैयोलिक-घर्म 
तथा शोत-देशों के लिए प्रोटेस्टेंट घें मेल खाता है। गम देशों के लिए बहु-विवाह, 


_ रोम तचा शीत देशों के लिए एकरविवाह ठीक है । गर्म देशों के लिए मथपत . | 
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अनुचित तथा शीत देशों के लिए उचित है। मोन्टेस्क्य्‌ के कथन का अभिप्राय यह 
है कि नागरिक-नियम देश-काल-परिस्थिति के अनुसार, इनको आवश्यकता के 
अनुसार बनते-विगड्ते हैं, इनमें श्रान्वरिक तथ्य कुछ नहीं होता, परिस्थिति के अनु- 
सार ये सही-ग़लत होते हैं। 

मन्टेस्क्यू भौतिक परिस्थितिवादी' था। उसका कहना था कि जेसी 
भौतिक परिस्थिति होगी वैसा राज्य वन जायेगा। अगर देश को सीमाएँ छोटी हैं, 
तो बहाँ “'रिपब्लिक' उठ खड़ी होगी, श्रगर बीच की हैं तो वहाँ एकतंत्र राज्य बन 
जायेगा, गगर बड़ी हैं तो वहाँ उच्छु खल-शासक के लिए उपजाऊ भूमि होगी। 
इसी प्रकार श्रगर किसी बड़े राज्य की सीमाएँ छोटी हो जायेंगी तो वहाँ उच्छ॑ख़ल 
शासन को जगह रिपब्लिक आ जायेगी--इत्यादि। उसका कहना था कि बह 
विवाद निस्सार है कि एकतंत्र अच्छा है या जनतंत्र, यह राज्य-व्यवस्था अच्छी है 
या वह, शासन-व्यवस्था तथा अन्य सब सामाजिक-व्यवस्था का नियन्त्रण भौतिक 
परिस्थिति से होता है। 


(झ) डेविड ह्यूम 

मौन्टेस्क्यू की तरह ह्यूम (१७११-१७७६ ई०प० ) भी 'सामाजिक-समझोते' 
के सिद्धान्त का विरोधी था। कोई समय था जब 'सामाजिक-समझोते' (07 
of social contracts) का सिद्धान्त पाश्चात्य-विचारकों को इतना ही प्रिय 
था जितना “विकासवाद' (7९07) ०† ९४०।५।07) का सिद्धान्त प्रिय था। 
इस सिद्धान्त की उस समय युरोप को आवश्यकता थी । जगह-जगह एकतंत्र राजा 
राज्य कर रहे थे, वे राज करना पना देवीय-अधिकार समझते थे। उनके इस 
अधिकार को 'सामाजिक-समझौते' के सिद्धान्त ने जबर्दस्त धक्का दिया। परन्तु 
जब इस सिद्धान्त का काम हो चुका तब इसके विरोघी भी उठ खड़े हुए। जेसे 
मोन्टेस्क्यू ने फ्रांस में इस सिद्धान्त का खंडन किया, वैसे इंग्लेंड में डेविड ह्य. म ने 
इस सिद्धान्त का खंडन किया। इसके साथ-साथ ह्य म ने राजा के देवीय-अधिकारों 
के सिद्धान्त का भो खंडन किया। , 

() द्यम का 'सामाजिक-समझौते' के सिद्धान्त का खंडन--ह्य, म के शब्दों 
में सामाजिक-समझोते का सिद्धान्त एक व्यर्थ का सिद्धान्त है। वह लिखता है कि 
अगर संसार में हम यह कहते फिरें कि हमारे राजनीतिक आचार-विचार हमारे 
आपसी समझोतों पर राशित हैं, आपसी वायदों पर, आपसी सहमति पर, तो कोई 
भी मजिस्ट्रेट हमें पकड़ कर इस झपराध पर कि हम राज्य के प्रति ाज्ञापालन 
की भावना को शिथिल कर रहे हैं, जेल में डाल सकता है । 'सामाजिक-समझैते' 
का सिद्धान्त इसलिए व्यर्थ है क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार यही नहीं कि जिन 
लोगों ने शुरू-शुरू में समझौता किया था उनके लिए इसे पालना ग्रावश्यक है, परन्तु 
साथ ही उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसा कोई समझोता नहीं किया था, अगली 
सन्ततियों के लिए भी इस समझोते को पालना आवश्यक है। शुरू-शुरू के लोगों 
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ने झ्गर कोई समझोता किया था तो वे-ही तो उसके पाबन्द हो सकते हैं, आगे की 
सन्ततियाँ क्यों उसके लिए पाबन्द समझी जायें ? इसके अतिरिक्त *सासाजिक 
समझोता' शुरू-शुरू में हुआ। ्रादि-फाल के मानव में इतनी. बुद्धि कहाँ थी कि बह 
इस प्रकार का समझौता करके 'समाज' या 'राज्य-व्यवस्था' का विकास करता । 
लोगों ने मिल कर समझौता किया --यह बात श्रादि-काल के श्रसम्य, अशिक्षित 
मानव के लिए संभव नहीं थो। ह्य,म का कहना है कि शुरू-शुरू में मानव-समाज के 
'सामाजिक-समझौते' से समाज नहीं बना, समाज तो इसलिए बना क्योंकि सामा- 
जिकता मनुष्य का स्वाभाविक गुण था। वह कहता है कि समाज इसलिए नहीं 
बना क्योंकि हमने एक-दूसरे के साथ समझौता किया, कुछ वायदे किये, शपथे 
'लों; समाज इसलिए बना क्योंकि समाज के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता था। 
मनुष्य को सामाजिकता के आधार में कौन-सी प्रेरणा काम कर रही थी ? 
ह्म का कहना है कि सामाजिकता के भ्राधार सें मनोवैज्ञानिक-प्रेरणा, स्त्री-पुरुष 
के ग्राकर्षण की, सेक्स की, लेंगिक-प्रेरणा काम कर रही थो। स्त्री का पुरुष के 
प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति कर्षण था। इस आकर्षण के होते हुए सामा- 
जिकता न होती--यह कैसे संभव था? लेंगिक-प्रेरणा के अतिरिक्त मनुष्य में 
स्वार्थ भी है, परार्थ भी है, यही नहीं कि वह हर बात में अपने को केन्द्र बना 
कर सोचता है, दूसरों के ढुःख में भी वह ढुःखी होता है, दूसरों के,साथ सहानुभूति 
का बर्ताव भी करता है। इस दृष्टि से जैसे लेंगिक-प्रवृत्ति उसकी मूलाधार है, 
बैसे सहानुभूति की प्रवृत्ति भी उतनी ही मूलाधार है। इन मनोवैज्ञानिक झूल- 
प्रवृत्तियों के कारण परिवार बना, समाज बना, राज्य बना, किसी 'सामाजिक- 
समझौते' के कारण परिवार, समाज , राज्य नहीं बना। क्योंकि ह्य.स ने मूल- 
प्रवृत्तियों पर बल दिया है इसलिए उसे होब्स की तरह “सामाजिक-मनोविज्ञान' 
(Social Ps9ch0|०९) का मुख्य स्तम्भ माना जाता है। 
* (9) हम द्वारा राजा के दैवीय होने के सिद्धान्त का खंडन--ह्य,स ने जहां 
“सामाजिक-समझौते' के सिद्धान्त का खंडन किया वहाँ राजा के देवीय होने के 
सिद्धान्त का भी खंडन किया। उसने कहा कि राजा का उद्भव ईश्वर से है इसलिए 
ईश्वर की तरफ़ से उसे शासन के अधिकार मिले हुए हैं, मनुष्य उन अधिकारों में 
हस्त-क्षेप नहीं कर सकता--यह सिद्धान्त तब तक नहीं माना जा सकता जब तक 
पहले ईश्वर का अस्तित्व न न सिद्ध कर लिया जाय। ईश्वर को ही कोई नहीं सिद्ध 
कर सकता, फिर राजा के देवीय ्रधिकारों की तो बात ही दूर है। इसके अ्तिरिवत 
इस सिद्धान्त से जन्म-परंपरा द्वारा राज-वंश में चले झरा रंहे राजा तथा लूट-मार से 
जस्ती बन गये राजा--दोनों को शासन के देवीय-अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, 
क्योंकि यह सिद्धान्त तो राजा को दैवीय धिकार देता है, इस बात में तो भेद नहीं 
करता किं वह राजा किस वंश-परंपरा से चला आ रहा है। इस दृष्टि से एक 
महान सम्राट तथा एक लुटेरे में यह सिद्धान्त कोई भेद नहीं करता अतः यह सिद्धान्त 
मान्य है। इसके विरुद्ध (स की तीसरी युक्ति यह थी कि इस सिद्धान्त को मान 
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लेने का अ्रभिप्राय यह है कि शासन की किसी प्रकार की झालोचना करने का किसी 


. . को कोई भ्रधिकार नहीं रह जाता। राजा कितना ही भ्रत्याचारी हो, दुराचारी हो, 


उसकी आलोचना करना अघामिक हो जाता है। ऐसा सिद्धान्त युक्ति-संगत 
कैसे हो सकता है ? | 
; (=) एडम स्मिथ । 
एडम स्मिथ (१७२३-१७६० ई० प०) मुख्य तोर पर श्रथशास्त्री था, 
व्यक्तिवादी था, परन्तु उसके चितन का प्रभाव समाज-शास्त्र के इतिहास में कम . 
महत्त्व का नहीं है। उसकी पुस्तक “वेल्थ झॉफ़ नेशन्स' उसकी मर कृति है। 
इस पुस्तक में उसने जिस विचार-धारा को जन्म दिया उसे समझने के लिए हमें 
कुछ शब्दों को समझना आवश्यक है। वे शब्द हैं-मकन्टाइलिल्‍्म ((७- 
cantilism) तथा फ़िज्ञियोक्रेंद्स (PhY5i0cr2$) । 
(¡) मर्केन्टाइलिक्म या वणिग्वाद--इंग्लेंड में चितन की जिस प्रणाली 
को मकेन्टाइलिज्म कहते थे, फ्रांस में उसे कोलबटिज्म कहते थे, जर्मनी में उसी 
प्रणाली को कैमरलिज़्म कहते थे। इन तीनों प्रणालियों का आधार आथिक है। 
फ्रांस में वहाँ का वित्त-मन्त्री कौलबर्ट (१६१६-१६८३ ई०प० ) हुआ, उसी के नाम 
से कोलबटिच्म चला। जर्मन भाषा में 'कंमर' का अर्थ है--खज्ञाना, कोश, इसी से 
कैमरलिज़्म शब्द बना। मकेन्टाइलिज्म अंग्रेजी के मचेट शब्द से निकला। इन 
सब प्रणालियों का एक ही अभिप्राय है। इस प्रणाली का उद्देश्य व्यापार तथा 
उद्योग को व्यक्ति के हाथ से लेकर सरकार के हाथ में दे देना है, जिससे श्राथिक 
दृष्टि से सरकार मज़बूत बने। सरकार का श्राथिक श्राधार मज़बूत होगा, तो 
सरकार अपने-आप मज़बूत होगो। युरोप में १६वीं, १७वीं सदी तथा १८वीं सदी 
के प्रारंभ में यह विचार बड़ा प्रबल था। सब देशों की सरकारें व्यापार श्रपने हाथ 
में ले रही थीं, उद्योग पर सरकारी नियन्त्रण बेठा रही थीं, देश का व्यापारिक- 
संतुलन ऐसा हो जिससे देश में अधिक-से-अधिक सोना झा सके, दूसरे देशों के 
माल पर बड़े-बड़े झायात-कर लगाये जा रहे ये, जन-संख्या बढ़ाने के लिए प्रयत्न हो 
रहे थे, जिससे देश में अधिक-से-अधिक व्यक्ति हों जिनसे पेदावार बढ़े, देश का 
घन बढ़ें। सब से बड़ा प्रश्‍न यह था कि राज्य को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जा. 
सकता है? इसका एक ही उत्तर था--व्यापार से। व्यापार गर राज्य के हाथ 
में होगा तो राज्य दिनोंदिन समुद्ध तथा मालामाल हो जायगा, इसी से वह मज़बूत 
होगा। I 
(४) फ़िज़ियोक्रेट्स--१८वों शताब्दी के मध्य-काल में मर्कन्टाइलिल्म के 
विरुद्ध युरोप में प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई। भर्क्न्टाइलित्म की दिशा व्यक्तिवाद के 
विरुद्ध थी। व्यक्तिवाद व्यक्ति के भ्रधिकारों को रक्षा करता था, भरकेन्टाइलिस्म 
व्यक्ति के अधिकारों को कुचल कर आथिक शक्ति राज्य के हाथ में देता था। 
आशिक क्षेत्र में इस प्रकार व्यक्ति के अधिकारों को कुचलने के विरुद्ध फ्रांस में शान्दो- 
लन खड़ा हुआ जिसका नाम 'फ़िज्ियोक्षेसी' था । फ़िजियोक्रंट्स लोगों का यह 
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कहना था कि राज्य को किसी व्यक्ति के निजू जीवन में हस्त-क्षेप करने का अधिकार 
नहीं है। व्यक्ति अपनी आवश्यकता का निर्णायक स्वयं है। इन लोगों ने राज्य के 
हर बात में दखल देने का प्रबल विरोध किया। इस शब्द का प्रयोग १७६७ से 
फ्रेंच विद्वान्‌ डु पाट दी नेमूर्स ने किया! फ़िज्ञियो' का अर्थ है--'भौतिक ; 
'क्रेसी! का अर्थ है--राज्य' । इस सिद्धान्त का यह भ्र्थं भी था कि जिस प्रकार 
भौतिक-जगत्‌ में न्यटन आादि के गुरुत्व झादि के नियम हैं, इसी प्रकार सामाजिक, 
राजनीतिक तथा झाथिक जगत्‌ में भी नियम काम कर रहे हैं, ये क्षेत्र विना नियमों के 
नहीं चल रहे। भौतिक-जगत्‌ में सूर्यं निश्चित समय पर उदित होता है, निश्चित | 
समय पर अस्त होता है, खेतियाँ निश्चित समय पर बोई जाती हैं, निश्चित समय | 
पर काटी जाती हैं, इसी प्रकार आथिक-जगत्‌ में कुछ निश्चित नियम हैं, जिनका ] * 
हमें पता लगाना चाहिए, ये नियम ठीक बैसे सत्य तथा अखंड हैं जैसे भौतिक-जगत्‌ | 
के नियम) 
जैसे फ्रांस में कौलबटिउम के विरुद्ध आन्दोलन फ़िजियोक्रेसी के रूप में चला, । 
बैसे इंग्लेंड में भी यह आन्दोलन चला। इंग्लेंड में इस भ्रान्दोलत को “क्लासिकल | 
इकोनोमिस्ट्स' का आन्दोलन कहते हैं। इंग्लेंड में इस आन्दोलन का मुखिया ऐडम । 
स्मिथ था। 
 () एडम स्मिथ की आधिक विचार-धारा का क्या रूप था ?--एडम 
स्मिथ मकन्टाइलिज्म का विरोधी था। वह व्यक्तिवादी था। उसका कथन था 
कि व्यक्ति के कार्य में राज्य को हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए। जसे हमारे 
बिना हस्त-क्षेप किये संसार का चक्र अ्रपने-आप ठीक-ठीक चलता है, सूर्य को 
* हम चलाते नहीं, घायु को हम बहाते नहीं, बे प्राकृतिक तौर पर अपने निर्दिष्ट 
मार्ग पर चलते चले जाते हैं, इसी प्रकार झ्राथिक-क्षेत्र में राज्य का काम हस्त-क्षेप 
करना नहीं है, व्यक्ति को झाथिक समस्याओं को प्राकृतिक अवस्या सें छोड़ देना 
है। अगर राजा श्राथिक-क्षेत्र में हस्त-क्षेप नहीं करेगा, तो ्राथिक-समस्याएँ 
झपना हल स्वये ढूंढ लेंगी । मर्केन्टाइलिउ्म आदि विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता मे 
हस्त-क्षेप करके समस्याओरों को पेचीदा बना देते हैं। राज्य का काम व्यापार का 
नियन्त्रण करना नहीं। नियन्त्रणों से ्रनेक ऐसी समस्याएं पैदा हो जाती हैँ जिनका 
पीछे समाधान नहीं हो सकता। स्मिथ के बेयक्तिक स्वतंत्रता तथा व्यापार में हस्त- 
क्षेप च करने के इस सिद्धान्त को “ग्रहस्तक्षेप का सिद्धान्त' (]/25562 {8¡7९) 
कहते हैं। मरकेल्टाइलिज़्म की विचार-घारा पर चलते हुए १८वों सदी में कई राज्य 
कारखानों की व्यवस्थाओं सें दखल देने लगे थे। इतने घंटों से ज़्यादा कारखानों में 
काम न लिया जाय, सजूरों को अ्रमुक-अमुक सुविधाएँ दी जायें। इन सब बातों 
का एडम स्मिथ ने विरोध किया । : 
_ एडम स्मिथ के ्राथिक-विचारों के तीन हिस्से हैं--अम-विभाजन संबंधी 
विचार, झाथिकः 
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(2) श्म-विभाजन-संबंधी विचार--एडम स्मिथ के पहले के श्र्थशास्त्री यह 
समझते थे कि भूमि और पूंजी ही से सम्पत्ति को उत्पत्ति होती है, एडम स्मिथ 
पहला ग्रर्थशास्त्रो था जिसने इस बात पर जोर दिया कि सम्पत्ति की उत्पत्ति में 
श्रस का भारी महत्त्व है। भ्रम-विभाजन के सिद्धान्त को उसने अर्थशास्त्र में 
सहत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। उसका कहना था कि श्रम-विभाजन में हम राष्ट्र 
के व्यक्तियों के श्रम का ऐसा विभाग करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अम का 
दूसरे के श्रम के साथ राष्ट्रीय श्राय बढ़ाने में सहयोग देता है। श्रम के इस पार- 
स्परिक सहयोग से “राष्ट्रीय-पआय' का जन्म होता है। क्योंकि “राष्ट्रीय-आय' के 
उत्पादन में श्रम एक ग्रावश्यक बस्तु है, इसलिए यह ध्यान देने की बात हैं कि हमारे 
देश का वाषिक अम-कोष कितना है। जितने कारगर व्यक्ति किसी देश 
में होंगे, उतना ही उस देश का श्रम-कोष अधिक होगा। किसी देश की 
आशिक उन्नति के लिए उसका भम-कोष तथा देश का श्रम-विभाजन आवश्यक 
तत्त्व हैं.। 


(७) आर्थिक संगठनों के स्वतः उत्पन्न होने का दिचार-एडम स्मिथ का कहना 
था कि अगर किसी देश की ्र्थ-व्यवस्या को उस पर ऊपर से न लादा जाय, देश को 
प्राकृतिक आवस्था पर छोड़ दिया जाय, तो वहाँ झपने-आप ऐसे श्राथिक संगठन 
उठ खड़े होंगे जो देश के विकास के स्तर के अनुरूप होंगे । मनुष्य में स्वार्थ-साधना 
की ऐसी भावना उसके अन्तरतम में निहित है कि उसे पुरा करने के लिए वह प्रयत्न- 
शील रहता है। जब सब मनुष्य अपनी-अपनी स्वार्थ-साधना के लिए प्रयत्नशील 
होने लगते हैं, तब सब के स्वार्थो का समन्वय हो जाता है, इस समन्वय से प्रत्येक 
समाज के आर्थिक संगठन भ्रपने-ाप बनने लगते हैं। ऐसे संगठन ही स्वाभाविक 
तथा समाज के लिए हितकर होते हैं, बाहर से समाज पर लादे गये संगठन हितकर 
नहीं होते। 


(०) भ्राथिक-क्षेत्र में ग्रहस्तक्षेप का विचार--एडम स्मिथ का विचार था 
कि किसी भी देश की झाथिक-उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि उसके आर्थिक- 
विकास में 'ग्रहस्तक्षेप' (].2¡55९2 £०) की नोति से काम लिया जाय। 
चह झायात-कर के विरुद्ध था, मुक्त-व्यापार का पक्षपाती था। मकन्टाइलिस्म 
के विरोध में उसका कहना था कि व्यक्ति को व्यापार की अखंड स्वतंत्रता होनी 
चाहिए । उसका सिद्धान्त पूंजीवाद के भ्रत्यन्त अनुकूल था। राज्य व्यापार में 
हाथ डाले, इसके विरोध में उसका कहना था कि क्योंकि राज्य स्वयं तो उत्पादन 
करेगा नहीं, दूसरों को साधन बनाकर करेगा, इसलिए वह मितव्ययी होने के 
स्थान में ग्रपव्ययी हो जाता है; कृषि तथा उद्योग के केन्द्र सरकारी केन्रों से दुर 
होंगे ही इसलिए सरकार के इन कामों में पड़ने से इनका यथार्थ निरीक्षण नहीं हो 
सकेगा; सब काम सरकारी कर्मचारी करेंगे रौर सरकारी कर्मचारी कभी काम को 
सफलतापूर्वक नहीं करते इसलिए काम अरे पड़े रह जायेंगे। 
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(ट) इमेन्युअळ काँट 
काँट (१७२४-१८०४ ई० प०) जर्मनी का प्रसिद्ध दार्शनिक था। वह 
आजीवन ब्रह्मचारी रहा। सारो आयु प्राध्यापक रहा, दर्शनशास्त्र पर लिखता- 
पढ़ता रहा। दार्शनिक मस्ती में उसकी सुकरात से तुलना की जाती है। 
(7) व्यक्ति तथा समाज सामाजिक तथा श्रसामाजिक दोनों हैं--काँट 
का कहना था कि स्वभाव से मनुष्य दोनों प्रकार का है-सामाजिक भी, असामाजिक 
भी। यह भी ठीक है कि वह अपने साथियों के साथ निबाह नहीं कर सकता, परन्तु 


इमैनुञ्ल कांट 


यह भी ठीक है कि वह बिना साथियों के इकला रह भी नहीं सकता ।.बह अपनी 
सामाजिक प्रवृत्ति के कारण दूसरों को दूंढता भी है, परन्तु अपनी स्वार्थसयो 
_ प्रुबत्ति के कारण भ्रपने को दूसरों से अलग भी रखना चाहता है। 

कांट के अनुसार ये दोनों प्रवृत्तियाँ-सामाजिकता तथा असामाजिकता-- 
व्यक्ति तथा समाज दोतों में पायी जाती हैं। इन प्रवृत्तियों का संघर्ष होता है। 


se 
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सामाजिकता अ्रसामाजिकता को दवाना चाहती हे, भ्रसामाजिकता सामाजिकता 
को दवाना चाहती है। इस संघर्ष से व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर चल पड़ता है, 
उसका विकास होने लगता है। समाजं में इन दोनों परस्पर-विरोधी प्रवृत्तियों का 
रूप ‘सहयोग' तथा संघबं' के रूप में दिखाई देता है। सामाजिकता को प्रवृत्ति का 
मूत्तरूप समाजवादी चितन का प्रारंभ हो जाना है, ्रसामाजिकता को प्रवृत्ति का 
मूत्त-रूप संघर्ववादी, पूंजीवादी समाज का उत्पन्न हो जाना है। जब इन दोनों 
प्रवृत्तियों का समाज में टाकरा होता है, तो समाज का विकास शुरू हो जाता है। 
सारा इतिहास इसी विकास की व्याख्या है। व्यक्ति के भीतर तथा समाज के भीतर 
'इन दोनों प्रवृत्तियों के टाकरे से ही व्यक्ति तथा समाज आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति तथा 
समाज की इन झान्तरिक परस्परविरोधी प्रवृत्तियों को झाधार बना कर हीगल ने 
झन्व॒य, व्यतिरेक तथा समन्वय (९5, Anti-th€9i5, Syntheऽiऽ) के 
विचार को.जन्म दिया। 

(म) -राज्य एक भाव है, भाववाद का सिद्धान्त--राजनोतिशास्त्र: में 
राज्य के संबंध में एक विचार यह है कि राज्य एक भावात्मक वस्तु है, यथार्थे वस्तु 
नहां। उदाहरणार्थ, गणित में हम बिन्दु की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि उसकी 
लम्वाई-चौड़ाई नहीं होती । परन्तु जब हम कारा पर बिन्दु बनाते हैं, तब उसको 
लम्बाई-चौड़ाई होती है। इसी प्रकार राजनीतिशास्त्र में राज्य के विषय में विचार 
करने वाले अनेक चितकों का कहना है कि जब हम राज्य की चर्चा करते हैं तेब भारत, 
इग्लंड, जर्मनी आदि राज्यों को चर्चा नहीं करते, हम उस काल्पनिक, भावात्मक 
राज्य की चर्चा करते हैं जो इन सब में समान रहते हुए भी इनसे भिन्न है, जो हमारे 
“विचार में मौजूद है। इसी प्रकार जब सौ ग्रादमी बेठ कर विचार-विमर्श करते हैं, 
तब व्यक्ति-व्यक्ति का सन तो अलग होता है, परन्तु इन सौ व्यक्तियों का विचार- 
मानस भाव रूप में, कल्पना रूप में एक पृथक्‌ सत्ता का रूप धारण कर लेता है। 
राज्य भी इसी प्रकार का एक भावात्मक विचार है। राज्य के संबंघ में इस प्रकार के 
{चतन को 'भाववाद' (]९६॥5६० !।९०79) कहा जाता है। 'ग्ाइडियतिः 
'स्टिक' के लिए 'भाववाद' तथा 'आादशंवाद' दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा 
सकता है क्योंकि अंग्रेजी के 'आइडिया' (069) का अर्थ “भाव' तथा 'आइडियल' 

([4९३]) का अर्थ 'झदशं' है । जब हम राज्य के संबंध में भाववाद के सिद्धान्त 
का वर्णन कर रहे होते हैं, तब हमारे ध्यान में दोनों बातें होती हैं। एक बात तो यह 
“कि राज्य एक भाव! (]4९4) है, दूसरी बात यह कि राज्य का भाव किस 
“आादर्श' (4९३।) को लेकर बनता है । इसलिए आइडियलिज्म' के लिए 
'भाववाद' तथा भ्रादर्शवादः दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। काँट 
राजनीतिशास्त्र में 'भाववाव' का प्रवत्तंक था। उसका कथन था राज्य के संबंध मे 
विचार करते हुए हमें यह सोच कर विचार नहीँ करना कि संसार में कोन-कोन-से 
-राज्य किस-किस प्रकार चल रहे हैं, हमें तो यह सोच कर. विचार करना है कि 
भाव-ख्प में राज्य का विचार क्या है ? कर 
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(४४) भावख्प में काँट का राज्य का विचार--काँट का कहना था कि 
भाक-रूप राज्य सदा दोष-शून्य होता है। हम पहले रूसो की समाज को सामान्य- 
इच्छा' (General Will 0९ 80००५) का वर्णन कर आये हैँ । रूसो कहता 
या कि व्यक्ति को इच्छा स्वार्थमयी हो सकती है, समाज की इच्छा स्वार्थमयी नहीं 
हो सकती। खूसो के इसी विचार को काँट ने लेकर कहा कि राज्य की इच्छा 
किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं होती, वह सब को सामान्य इच्छा होती है, वह दोब- 
रहित, सर्वशक्तिमान्‌ तथा दैवी होती है। राज्य को शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है, 
इसलिए उसका पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का परम कत्तव्य है। भ्रगर कोई 
ज्ञबर्दस्ती भो राजा बन गया तो भी क्योंकि भावात्मक रूप में राज्य दोव-रहित 
सत्ता है इसलिए उसकी झराज्ञा के सामने सिर झुकाना ही चाहिए! श्रगर किसी देश 
में ऋति हो जाय, और नवीन शासन-व्यवस्था श्रा जाये, तो इस नवीन शासन- 
व्यवस्था को सर्वोपरि सत्ता मान कर चलना चाहिए। जिस ध्रकार की काँट की 
विचार-भारा थी उसके अनुसार जनता के विद्रोह को कोई स्यान नहीं भा । 


(5) हग 


हि वह ऐसा है, तो वह ड सत्‌ न रहा। हूसरे शब्द भें भ 
अनिवंचनीय है। 'सत्‌' अगर यह भी नहीं, वह भी नहीं--इसका अर्थ हुआ 


बे 
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कि “शुद्ध सत्‌' 'कुछ नहीं है, शुद्ध ्सत्‌' है। हीगल के शब्दों में वोइंग' तथा नॉन- 
बीइंग' एक ही तत्व हैं, 'बीइंग' में 'नॉन-बोइंग' है, 'नॉन-बीइंग' में “बीइंग' है। 


अगर 'बीइंग' में इसरा कोई तत्व न हो तो 'बीइंग' सदा 'बीइंग' बना रहे, विकास की 


प्रक्तिया ही शुरू न हो; अगर 'बीइंग' में “नॉन बीइंग' ही हो तो “बीइंग' का र्थ 
शून्य हो जाय, तव भी विकास को प्रक्रिया शुरू न हो। 'सत्‌' में 'गसत्‌' रहता है, 
तभी आगे की विकास को प्रकिया शुरू होती है। इसी को हीगल के शब्दों में कहा 
जायतो यूँ कहेंगे कि 'बीइंग' के बीच विद्यमान 'नॉन-बीइंग' के कारण ही विकास को 
प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और तब 'बीइंग' से 'बिकमिग' चल पड़ता है । 


हीगल 


दसरे शब्दों में इसी भाव को प्रकट करने के लिए यह कहा जा सकता है कि 
“सत्ता' (B67) में 'ग्सत्ता' (\0-0८/१४) विद्यमान रहती हुँ, “अलवर में 
“ब्यतिरेक' मौजूद रहता है । प्रत्येक सत्ता की यह आन्तरिक असंगति' (77९7 
contradicti07) है, यह असंगति कि हर बस्तु में उसका उलट उसमें रहता 
है। परन्तु सत्ता में असत्ता रहे, श्न्वय में व्यतिरेक रहे--यह अवस्था टिक नहीं 
सकती । विश्व की प्रक्रिया में संगति को हटाने, उसे हूर करने का उपक्रम जारी 
रहता है। इस उपक्रम का यह परिणाम होता है कि सत्‌ आर असत्‌ से एक तीसरी 
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वस्तु उत्पन्न होती है, जिसमें सत्‌ तथा असत्‌ का समन्वय हो जाता है, उनकी असंग- 
तियाँ दूर हो जाती हैं। दार्शनिक परिभाषा में इस भाव को स्पब्ट करने के लिए कहा 
जाता है कि प्रत्येक 'अन्वय' (सत्‌-7!९59) में “व्यतिरेक' (ञ्सत्‌-^7।-t॥९३।5) 
रहता है, और क्योंकि सत्‌-असत्‌, भ्रन्वय-व्यतिरेक (९/5 2 Anti-thesis) 
की अझसंगति बनो नहीं रह सकती इसलिए इन दोनों से एक समन्वय (52- 
£९५5) पेदा हो जाता है। विश्‍्व्र की प्रक्रिया, विश्‍व का विकास इसी प्रकार 
आंगे-झागे बढ़ रहा है। हीगल का कथन था कि जब 'समन्वय' पैदा होता है तब वह 
कुछ समय वाद स्वयं एक 'ग्नन्वय' (7॥९।5) बन जाता है, इसकी श्रान्तरिक 
असंगतियों से “व्यतिरेक' (^7(-।९5।5) पेदा हो जाता है, इनका फिर 
'समन्वय' (99९55) बनता है। यह्‌ प्रक्रिया चलते-चलते जब सब श्रसंगतियाँ 
दुर हो जाती हैं, तब श्रादि-सत्ता अपने सत्‌ रूप में ग्रा जाती है। 
इस गहन दाशंनिक विचार-धारा को हीगल ने भौतिक-जगत्‌ तथा समाज पर 
घटाने का प्रयत्न किया। हीगल की इस विचार-धारा को कालं माक्स ने अपने 
` समाजवादी चितन का आधार बनाया । हीगल की उक्त विचार-धारा कालं माक्स 
की विचारधारा का किस प्रकार आधार बनी--इसका वर्णन हम कालं माक्स पर 
लिखते हुए करंगे। 


(ङ) जेरेमी बेन्थम 

; बेन्यम (१७२८-१८३२ ई० प०) व्यक्तिवादी विचारकों में था, परन्तु 

वह “पराकृतिक-ग्रधिकारों' ()प४ए०। 7/5) तथा 'सामाजिक-समझोते' 

(Social contract) के सिद्धान्तों को नहीं मानता था। उसका नारा 

था--'ग्धिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' (he greatest happiness 

of the greatest nu70९7) । वेन्यम के इस सिद्धान्त को 'उपयोगिता- 

वादः (U]it2ri2niऽ0) कहते हैं। उसका कथन था कि मनुष्य को 

प्रेरणा देने वाली दो भावनाएं हें--सुख तथा दुःख । ये दो भावनाएं उसकी स्वामिनो 

हैं। जिस कार्य से उसे सुल मिलता है वह उसके लिए उपयोगी है, वही उचित है, 

वही उसे करना चाहिए; जिस कार्य से उसे डुः मिलता है वह उसके लिए उप- 

योगी नहीं है, वह भ्रनुचित है, वह नहीं करना चाहिए। वह कहता था कि मनुष्य 

को सुख देने वाले चार स्रोत हैं--भौतिक, घामिक, नेतिक ग्रौर राजनीतिक । इन 

चारों के सदुपयोग से वह सुखी रह सकता है। राजनीतिक क्षेत्र में राज्य का यह 

कर्तव्य है कि ऐसे कानून बनें जिनसे प्रधिकतम व्यक्तियों का सुख हो। इस प्रकार 

क्के नियम, इस प्रकार की शासन-व्यवस्था जिससे अधिकतम व्यक्तियों का सुख 

` होगा, उचित नियम तथा उचित शासन-व्यवस्था है। बेन्यम का कहना था कि 

_ लोकतंत्र प्रणाली में क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों के सुख का ध्यान रला जाता है, 

इसा व्यवस्था सर्वोत्तम है। वेयक्तिक आचार की परख भी वह उपयोगिता: 

से ही करता था। जो याचार उपयोगी हो वह उचित, जो अनुप- 
i 
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योगी हो वह अनुचित । जेम्स स्टुश्रटं मिल (१८०६-१८७३ ई० प०) ने भो बेन्यस 
के उपयोगितावाद को ही अपनी सामाजिक तथा राजनीतिक विचार-घारा का 
आधार बनाया । 


(ढ) मालथस 

विलियस गोडविन (१७५६-१८३६ ई० प०) ने १७९३ में एक पुस्तक 
प्रकाशित की जिसमें उसने लिखा कि मनुष्य को सब समस्याओं का कारण सरकार 
होती है। उसने कहा कि सरकार एक बुराई है जिसका सफ़ाया हो जाना चाहिए । 
विवाह आदि बन्धन ख़त्म कर देने चाहिये, सम्पत्ति का विचार ही नष्ट कर देना 
चाहिए--तभी मनुष्य के दुःखों का अन्त होगा। उसका कथन था कि मनुष्य को 
पूर्ण स्वतन्त्र घोषित कर देना, उस पर के सव सामाजिक-बंधनों को हा देना ही 
सनुष्य के दुःखों के अन्त कर देने का एकमात्र साधन है। मनुष्य के प्राकृतिक- 
अधिकारों' (Natural rights of ग्राधा)) की बात को वह इस सीमा तक 
ले गया कि अराजकता तथा असामाजिकता को उसने अपने विचारों का लक्ष्म 
घोषित किया। गौडविन के इन विचारों को पढ़-सुन कर थोमस रौबर्ट मालथत 
(१७६६-१८३४ ई० प०) के विचारों में तीब्र प्रतिक्रिया हुई। उसने गौडविन 
के विचारों का खंडन किया और यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि मनुष्य के 
कष्टों का कारण सरकार नहीं, मनुष्य स्वयं है। मनुष्य स्वयं अपने कष्टों का कारण 
है--यह कहने का उसका अभिप्राय क्या था ? उसने कहा कि मनुष्यों की संख्या 
दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। जन-संख्या की सीमातीत वृद्धि ही मानव की निर्धनता 
तथा निर्धनता से उत्पन्न होने वाले उसके कष्टों का कारण है। जन-संख्या के 
आधार में दो सिद्धान्त काम कर रहे हैं। (7) पहला सिद्धान्त तो यह है कि किसी 
देश की जन-संख्या ज्यामितिक-्रनुपात (१, २, ४, ८, १६, ३२ आदि) से बढ़ती 
है, परन्तु खाद्य-सामग्री गणितीय-झनुपात (१, २, ३, ४, ५, ६ रादि) से बढ़ती है; 
परिणामस्वरूप (7) दुसरा सिद्धान्त यह है कि जन-संख्या इतनो बढ़ जातो है 
कि कुछ समय बाद जन-संस्या तथा खाद्य-सामग्री का सन्तुलन कायम नहीं रहता, 
जन-संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, खाद्य-सामग्री बहुत थोड़ी रह जातो है। 
इस असन्तुलन से देश निर्धन हो जाता है, उसमें हा-हाकार मच जाता है, मनुष्य 
दुःख सागर में डूब जाता है। 

मालयस ने कहा कि जन-संख्या खाद्य-सामग्री का झतिक्रमण न कर जाय, 
इसके दो साधन हैं । एक साधन तो प्रकृति किया करतो हे--युद्ध, बीमारी, 
भुखमरी । इन्हें 'निश्चित-निरोधः (P05४९ ८०८६७) कहते हैं। इसर 
साधन मनुष्य के हाथ में है-ब्रह्मचर्य, संगम, सन्तानोत्पत्ति निरोध के कृत्रिम 
उपाय । इन्हें प्रतिबन्धक-निरोघ' (Preventive or Negative checks) 
कहते हैं।. मालथस का कहना था कि हमें युद्ध, बीमारी, भुखमरी का शिकार 
होने को अपेक्षा “्रतिबन्धक-निरोधों' का आश्रय लेना चाहिए। ५ डक 
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मालथस की विचार-घारा पर समालोचकों ने दो दृष्टियों से सोचा। एक 
दृष्टि तो यह थी कि मालथस के अपने समय में ये बातें ठीक होंगी, परन्तु उसे 
बया अन्दाज्ञ था कि सौ साल बाद संसार में क्या-क्या आविष्कार हो जायेंगे, और 
उत्पादन में कितनी वृद्धि हो जायेगी। प्रो० विलकौक्स का कहना है कि वतमान 
आविष्कार इस हद तक पहुँच गये हैं कि श्रगर अमरीका की कृषि को जाने वाली 
भूमि के सिर्फ़ पाँचवें हिस्से में खेती को जाय और जितने लोग कृषि पर लगे हुए हँ 


मालथस 


६ उनमें से सिर्फ़ २० फ़ोसदी काम करें, तब भी सारे श्रमरीका के लिए खाद्य-सामग्री 
र वर्तमान साधनों से पेदा की जा सकती है। इस दृष्टि से विचार करने वालों 
का कहना है कि जन-संह्या की वृधि के साथ भोजन-सामग्नी का कोई संबंध नहीं 

., साम्यव्रादियों का तो कहना यह है कि संसार में बहुत काफ़ी पैदा होता तथा 
उसका वितरण ठीक नहीं हो रहा। उनके कथनानुसार सानव- 
` समाज की झसलो समस्या जन-संख्या को न हो कर बितरण की समस्या हैं। 
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` मालथस की विचार-धारा पर दूसरी दृष्टि यह थी कि उसका सोचना बिल्कुल सही 


है। कम-से-कस अवनत देशों में तो यह अवस्था आब भी मौजूद है--इससे इन्कार 
नहीं किया जा सकता। 

- हमारे कहने का अभिप्राय इतना ही है कि समाजशास्त्र के इतिहास में 
जो भिन्न-भिन्न विचार-घाराएँ चल रही थां, उनमें मालथस ने अपने विचारों से 
सामाजिक-चितन को एक नवीन दिशा को जन्म दिया। 

इस प्रकार हमने देखा कि मध्य-युग से वत्तंमान-युग के संक्रमण काल में 
१४बीं से १८वीं शताब्दी के बीच युरोप में सामाजिक“चतन के मुख्य-मुख्य घार 
व्यक्तिवाद, सामाजिक-समझौता, राजा का सर्वोपरि प्रभुत्व, घमं-निरपेक्षता, 
धर्म तथा राजनीति का अलग-अलग होना, जन-संख्या.का महत्त्व--ये सब थे, 


. और इन सब विचारों ने युरोप में जो जागृति उत्पन्न की उससे आगामी युग को 


सामाजिक-विचारधारा का निर्माण हुआ। 

इससे पुं किं हम वतंमान-युग की सामाजिक-विचारधारा पर लिखें, संक्रमण- 
काल को एक विचार-धारा पर लिखना आवश्यक प्रतीत होता है, और वह 
विचार-धारा है स्वप्नलोकीय समाजवाद' (६०27 $0८।2]i5m0 ) की विचार- 
धारा। १४बीं से १८वीं शताब्दी के संक्रमण-काल में अनेक विचार उपजे। इन सब 
का हमने इस अध्याय में वर्णन किया। इन विचारों में एक विचार 'स्वप्नलोकीय 
समाजवाद' का था। इसका पृथक्‌ वर्णन: करना झावश्यक प्रतीत होता है । अगले 
अध्याय सें हम इसका वर्णन करेंगे। 


१४ 
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स्वप्नलोकीय समाजवादी विचारक 


(UTOPIAN SOCIALISTS) 


सासाजिक-विचारधारा का एक प्रमुख रूप समाजवादी-विचारधारा है। 

+ सामाजिक-विचारधारा तथा समाजवादी-विचारधारा में क्‍या भेद है? सामाजिक 
विचारधारा का अर्थ है सामाजिक-समस्याओं पर, सभी प्रकार की सामाजिक 
समस्याओं पर चितन करने वाली विचारधारा। राजा तथा प्रजा का क्या संबंध होना 

चाहिए, राजा की क्या स्थिति होनी चाहिए, किस प्रकार का शासन होना चाहिए, 
स्त्रियों के क्या अधिकार होने चाहियें, समाज का विभाजन किस तरह होना चाहिए, 
झाथिक्त-संगठन की ठीक व्यवस्था क्या है--ये सब सामाजिकर्णचतन के विषय 
हैं। समाजवादी-विचारघारा का अर्थ है झार्थिक-ससस्याओं पर विचार करना । 
घनी-निर्धन का भेद नहीं होना चाहिए, सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का एकाधिकार 
नहीं होना चाहिए, उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का नहीं, समाज का श्रधिकार 
होना चाहिए, उत्पादन के साधनों पर सामाजिक-नियन्त्रण होना चाहिए, राष्ट्रीय 
घन-राशि का राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में न्यायसंगत बितरण होना चाहिए, समाज 
सें शोषित-वगं नहीं होना चाहिए---पह सब समाजवादी चिंतन है। सामाजिक- 
१चतन व्यापक विषय है, समाजवादी चितन व्याप्य विषय है, यह सामाजिक-चितन 
के भीतर के नेक विषयों में यह एक विषय है। उच्च, सध्य तथा निम्न वर्ग की 
सभी सामाजिक-समस्याझों का चितन सामाजिक-विचारधारा में झा जाता है, सिर्फ़ 
निम्न-वर्ग को रथिक समस्याओं का चितन समाजवादी-विचारधारा में झा 
जाता है। 
युरोप में समाज के अर्थिक पहलू पर विचार बहुत देर से चला झा रहा है। 
इस विचार को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक विचार काले मार्क्स से पहले 
का है, इसरा कार्ल माक्सं से पीछे का है। कालं माकसं से पीछे को समाजवादी- 
विचारधारा का हम कालं मार्क्स पर जिस अध्याय में लिखेंगे उसमें वर्णन करेंगे, इस 
अध्याय सें हम उससे पहले जो समाजवादी विचारक हुए उन पर कुछ लिखेंगे। 
कालं माक्स तथा उंसके झनुयामियों को विचारधारा को 'समाजवाद' (800 8- 
97) कहने के स्थान में 'साम्यवाद' (0077707५7॥) कहा जाता है। 
यहाँ 'साम्यवाद' की चर्चा न कर युरोप के संक्रान्तिकाल में, १४वीं से १८वीं 
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सदी फे बोच 'समाजवाद' को विचार-धारा ने क्‍या रुख़ लिया--इस पर प्रकाश 
डालेंगे । 

श्राथिक-विषमता मनुष्य के दुःखों की जननी है--यह विचार संसार में 
देर से चला आया है, इसलिए जितने भी बड़े-बड़े विचारक संसार में हुए हैं सब ने 
इस विषमता को दूर करने के लिए अपने-अपने विचार से सामाजिक-रचना की 
कल्पना की है। भारत में वर्ण-च्यवस्था की कल्पना की गई । इस व्यवस्था सें धन को 
स्थान दिया गया, परन्तु धन कमाने वाले वेश्य को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय से नीचे का 
स्थान दिया गया । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय समाज के कर्णधार माने गये, उन्हें समाज में 
सर्वोच्च स्थान दिया गया, परन्तु उनके लिए सम्पत्ति का संग्रह करना दुषित कहा 
गया। वर्ण-व्यवस्या के साथ झाश्रम-व्यवस्था के विचार में वानप्रस्थ तथा संन्यास 
में स्वयं सम्पत्ति के त्याग के विचार को सामाजिक-व्यवस्या का आवश्यक अंग बना 
दिया गया। भारत के इसी विचार को प्लेटो ने ग्रपने देश की अवस्थाओं को ध्यान 
सें रखते हुए वहाँ को सामाजिक-विचारधारा का अंग बनाया। प्लेटो ने अपनी 
पुस्तक 'रिपड्लिक' में एक आदर्श समाज की कल्पना की जिसमें भारत की वर्ण- 
व्यवस्था के अनुसार समाज को संरक्षक (Guardians or Philosophers ) 
सैनिक (80065 07 7075) तया कृषक, कर्मकर (475878) 
इन विभागों में बांटा। आज वर्ग-भेद पर अधिक जोर दिया जाता है, धम-भेद पर 
तो ज्ञोर नहीं दिया जाता। वर्ग-भेद को भिटाते हुए भी अम-भेद तो करना ही 
पड़ता है। वर्ण-भेद का अर्थ है घनी-निर्धन का भेद, अस-भेद का अर्थ है काम का, 
उद्योग-धंधों का भेद। भारत की वर्ण-व्यवस्था तथा प्लेटो की रिपन्लिक-व्यवस्था 
में भी घनो-निर्धन के वर्ग-भेद को मिटाने का प्रयत्न किया गया था, श्रम-भेद या 
अम-विभाजन को न झाज कोई दूर कर सक रहा है, न भारत ने या यूनान ने दूर 
करने का प्रयत्न किया था। भारत के ब्राह्मण झर प्लेटो के संरक्षक पैसे से दूर 
रहते थे। भ्राज जिसके पास पैसा है वही शासक है, भारत तथा यूनान के चितन में 
समाज की रचना को जो कल्पना की गई थी उसमें पेसे वाला समाज के मूर्घा पर 
नहीं बेठ सकता था। प 

समाज में पैसा राज न करे, पेसे के राज से समाज में धनी-निर्घन की समस्या, 
चोरी-डाका, लूट-खसोट, उपनिवेशवाद, सा ञ्नाज्यवाद, ये तथा झन्य सब बीमारियाँ 
पैदा हो जाती हैं--इस विचार को लेकर समाज की कल्पना लोगों ने को। यह 
कल्पना विचारकों ने की, कवियों ने की, दार्शनिकों ने की, राजनीतिक नेताओं ने 
को । ये लोग चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें दूध की नदियाँ बहती हों, शेर 
आर बकरी एक घाट पानी पियें, राजा-रंक का कोई भेद न हो। प्लेटो कें बाद 
ईसाइयों ने भी ऐसे समाज को रचना का प्रयत्न किया। ईसा का तो कहना ही 
यह था कि वह ईश्वरीय-राज्य' (477४007 07 H९३४९०) को लाना 
चाहता है। जितने ईसाई पेरम्बर हुए सब का लक्ष्य एक था। वे कहते थे कि पर- 
मात्मा सब का पिता है, हम सब उसके पुत्र हैं, एक ही पिता के पुत्र होने के नाते 
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सब भाई-भाई हैं। इस 'श्रातृत्व' (B70॥९7।००0) को झाधार बना कर वे ऐसे 
समाज को रचना करना चाहते थे कि जिसमें सब समान हों। सांसारिक ऐश्वर्य, 
भोग-विलास को झाधार बनाने के स्थान में त्याग को झाधार बना कर वे एक 
गादर्श-समाज की रचना करना चाहते थे। 

इस प्रकार के धनी-निर्घन के भेद से रहित, विश्व-बन्धुत्व को झादर्श बना कर 
चलने वाले समाज की कल्पना को सामाजिक-विचारधारा में 'स्वप्नलोकीय- 
समाज' कहा जाता है। अ्रंग्रेज्ञी में इस प्रकार के “स्वप्नलोकीय समाज' को 
'युटोपिया' (६०72) कहते हैं। 'युटोपिया' शब्द बना है प्रीक ००" (70) 
तथा “०08? (?]2०९) --ञ्र्थात्‌ “0 7।20९› से, अर्थात्‌ ऐसा स्थान 
जो कहीं नहीं है। इस प्रकार के काल्पनिक समाजवादी विचार युरोप में इतने 
अधिक हो गये कि उनकी संख्या १५० से ऊपर पहुंच गई। प्रत्येक विचारक का उद्देश्य 
ऐसे समाज को कल्पना करना होता था जिसमें कोई मनुष्य दुःखी न हो, सब सुख- 
शान्ति से एक-दूसरे के साथ बन्धुत्व-भावना से रहें। ये सब काल्पनिक चित्र थे, 
परन्तु इनकी इतनी अधिकता सिद्ध करती है कि मनुष्य के हृदय में इस प्रकार के 
स्वप्नों के संसार को क्रियात्मक रूप में देखने को कितनी लालसा थी । इसी स्वप्निल 
चिंतन का परिणाम श़ागे जाकर वेज्ञानिक-समाजवाद (0/९ntific $0cia!- 
i5m0) का रूप धारण कर गया। 

हम यहाँ १४वीं से १८वीं सदी के बीच के कुछ स्वप्नझ्रोकीस्‌/साजवादियों 
के विचारों का वर्णन करेंगे जिनके 'युटोपिया' मानव-समाज को प्रभावित करते 


रहे हैं। 
१. सर थौमस मोर 

सर थौमस मोर (१४७८-१५३५ ई० प०) ने १५१६ में 'युटोपिया' 
नाम से अपनी पुस्तक प्रकाशित की। अंग्रेजी में “युटोपिया-शब्द का प्रयोग मोर 
महोदय ने ही प्रचलित किया। इस समय इंग्लेंड सामन्तवादी-युग से औद्योगिक- 
युग में प्रवेश कर रहा था। धनो-निर्धन का भेद बढ़ता जा रहा था। इन सब 
बुराइयों की जड़ व्यक्तिगत सम्पत्ति का विचार था। किसानों का जीवन इभर हो 
रहा था। बेकारी दिनोंदिन बढ़ रही थी। ये दिन हेनरी सप्तम तथा श्रष्टम के 
इंग्लॅंड में राज्य के दिन थे। छोटे-छोटे गपराधों के लिए कठोर-से-कठोर दण्ड दे 
दिया जाता था। चोरी के लिए प्राण-दंड देना साधारण बात थी । अगर कोई रोटी 
चुरा ले तो रोटी चुराना तथा चुराने वाले को पकड़ने वाले को जान से मार देना 
एक ही ढंग के अपराघ थे। जब रोटी चुराने के लिए भो प्राण-दंड मिलना था, तब 
झच्छा तो यही था कि चुराने की साक्षी देने वाले को ही खत्म कर दिया जाय, क्योंकि 
_ इससे साक्षी के नष्ट हो जाने पर बच जाने की झ्राशा तो रहती थी। अगर साक्षी 
' को कत्ल करते हुए कोई पकड़ा जाता तो मृत्यु-दंड ही तो मिलता, मृत्यु-दंड तो 
रोटी चुराने पर भी मिलता। यह सामाजिक अवस्था थो जब मोर ने अपना 
“मुदोपिया' लिखा । 
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इस ग्रन्थ को मोर ने दो भागों में बाँटा है--प्रथम भाग तथा द्वितीय भाग। 
प्रथम भाग में उस समय की राजनीतिक दशा का हृदय-विदारक वर्णन किया गया 
है। देश में कितनी गरीबी है, और गरीबी के कारण होने वाले श्रपराधों के लिए 
कितने भयंकर दंड दिये जाते हैं--इन बातों का चित्रण है। द्वितीय भाग में उस 
काल्पनिक समाज कौ ख्प-रेखा दी गई है जिसमें जनता सन्तोष, आनन्द तथा 
उल्लास का जोवन व्यतीत करती है। मोर के 'युटोपिया' में इन दोनों प्रकार के 
जीवनों की तुलना दर्शाई गई है। 

(क) आथिक-समानता का वातावरण--मोर के 'युटोपिया' का स्वप्न- 
लोकीय-समाज एमौरोट नामक किसी अज्ञात द्वीप में स्थित है। वहाँ का सामा- 
जिक तथा आर्थिक जीवन प्लेटो की 'रिपब्लिक' के समाजवादी जीवन के ढंग का 
है। उस द्वीप में भौतिक-पदार्थो का विभाजन बिल्कुल साम्यवादी तरीके से है। 
प्रत्येक व्यक्ति के पास दूसरे के बराबर सम्पत्ति है। सम्पत्ति बराबर होने या 
बिल्कुल न होने से लोभ-लालसा की इस द्वीप में गुंजाइश नहीं, इसी कारण 
न वहाँ कोई चोरी करता है, न लूट-मार करता है, चोरी तथा लूट-मार के जो 
प्रेरक-कारण होते हैं, वे ही वहाँ मौजूद नहं हैं। अयर इस द्वीप के एक कोने में 
किसी वस्तु की कमी दिखाई देती है, तो दूसरे कोने से उसे झट पुरा कर लिया जाता 
है। सारा द्वीप एक परिवार का-सा जीवन बिताता है। लोग बेकार चस्तुओों 
का संग्रह नहीं करते। वे उसी वस्तु का संग्रह करते हैं जिसकी ज़रूरत होती है। 
वस्तुएँ होंगी तो आवश्यकताएं अपने-आप पैदा होती रहेंगी --यह सिद्धान्त उनके 
जीवन में काम नहीं करता । उनके जीवन का सिद्धान्त है--आावश्यकता नहीं होगी 
तो वस्तु की ज़रूरत ही नहीं पैदा होगो। इसका परिणाम यह होता है कि सब 
द्वोपवासी संतोष का जीवन व्यतीत करते हैं। 

(ख) सहयोग का वातावरण--मोर के युटोपिया' में सब लोग एक- 

` दुसरे के साथ सहयोग से रहते हैं। उनके सहयोग का आधार शर्तें और सन्धियाँ 
न होकर पारस्परिक-प्रेम तथा बन्धुत्व की भावना है। खेती पकने के समय गाँव 
तथा शहर के लोग बाहर खेतों में जाकर मिल कर खेती काटते तथा घान इकट्ठा 
करते हैं। शहर के लोग गाँव वालों तथा गाँव बाले शहर वालों के काम में हाथ 
बेंटाते हैं। किसी बात पर तब तक निर्णय नहीं होता जब तक सब मिल कर उस 
प्र विचार-वित्तिमय नहीं कर लेते। इसका परिणाम यह होता है कि जल्दी में 
कोई कानून नहीं बनते झौर जल्दी में कानून बनाकर फिर उन्हें रद्द करने की आव- 
श्यकता भी नहीं पड़ती। 

(ग) बेकारी के वातावरण का न होना--मुटोपिया' का प्रत्येक निवासी 
कृषि-सम्बन्धी ज्ञान का पंडित है। भोजन का प्रश्‍न सब से प्रधान प्रश्‍न समझा 
जाता है और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कृषि जानता है इसलिए सब लोग खेती कर के 
भोजन की समस्या को पेदा ही नहों होते देते। खेती के अतिरिक्त प्रत्येक निवासी 
को एक-न-एक उद्योग अवश्य सीखना पड़ता है, स्त्रियां भो कम-से-कस एक उद्योग 
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को अवश्य जानती हैं। प्रत्येक ३० परिवारों का एक मुखिया नियन्त्रण करता है। 
इस मुखिया का काम है कि अपने क्षेत्र में बेकारी न होने दे। इतना ही नहीं कि ' 
“युटोपिया' में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोई-न-कोई उद्योग जानना आवश्यक है, 
प्रत्येक के लिए काम करना भो उतना ही आवश्यक है। न वहाँ बेकार गरीब 
दिखाये देते हैं, न बेकार नवाबजादे । हर-एक को किसी उत्पादक कार्य भें लगना ही 
पड़ता है। मुखिया लोग भी बेकार नहीं बेठ सकते। उन्हें भी काम करना पड़ता 
है। अनुत्पादक-कार्य वहाँ नहीं होने दिया जाता। क्योंकि सभी काम करते हैं 
और कोई बेकार का काम होने नहीं दिया जाता इसलिए काम करने का समय भी 
छः घंटे से अधिक नहीं होता। जब बेकारी बढ़ने लगे तब काम करने के घंटे ४ 
कर दिये जाते हैं जिससे बेकारों को काम मिल जाता है। जब कोई व्यक्ति पने 
दोस्तों के यहाँ जाता है तब वहाँ बेकार बेठा मेहमानी नहीं भोगता, वहाँ भी वह 
काम करता है, और कुछ नहीं तो उसके दोस्त जिस काम में लगे हों, उसी काम में 
हाथ बंटाता है। किसी के घर ऐसे मेहमान नहीं ग्राते जो आकर सिर्फ़ चारपाई 
तोड़ते हों । 

'युटोपिया' में कानूनवाज्ञी नहीं, न कानूनों की भरमार है। प्रत्येक व्यक्ति 
कानून से ऊपर है, ऊपर इस दृष्टि से जंसे चोरी न करने वाला चोरी के कानूनों से 
ऊपर होता है, वह चोरी करता ही नहीं, फिर चोरी के कानून उस पर क्यों लगने 
लगे। जहाँ कोई झगड़ा खड़ा हो ही जाय वहाँ कोई वकील की सलाह नहीं लेता, 
न कानूनबाजी के चक्कर में पड़ता है। वादी-प्रतिवादी स्वयं न्यायाधीश के पास चले 
जाते हैं, सच्ची-सच्ची बात बता देते हैं, और न्यायाधीश उसी समय फसला सुना 
देता है। थोड़े-बहुत कानून हैं इसलिए हर-एक कानून को जानता है, वकीलों की 
वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती । कानून की बारीकियाँ निकालने की किसी को इजाजत 
नहीं-_वादी, प्रतिवादी, न्यायाधीश ही सब-कुछ कह सुन कर फसला कर लेते हैं। 

(घ) फैशनपरस्ती का न होना--इस स्वप्नलोकीय प्रदेश में फेशनपरस्ती 
को बढ़ावा नहीं दिया जाता। पुरुषों का एक वेश है, रि त्रयों का दूसरा । विवाहित- 
अविवाहित की पहचान भी उनकी वेश-भूषा से हो जाती है। इस प्रकार मोर के 
एमौरोट में सिर्फ़ चार वेश प्रचलित हैं । ऊनी कोट भी वहाँ एक ही रंग के पहने जाते 
` हैं। इन कोटों का रंग ऊन का स्वाभाविक रंग होता है। क्योंकि भिन्न-भिन्न रंगों 
के कारण कोट को गर्मो में कोई फ़कं नहीं पड़ता, इसलिए कोट का स्वाभाविक रंग 
ही इस बस्ती में सर्वमान्य रंग है। इस प्रदेश में सोने-चांदी का मज्ञाक उड़ाया 
जाता है। लोहे का तो कुछ उपयोग भी हैँ, सोने-चांदी का कथा उपयोग है? 
 थुटोपिया' के निवासी दास-दासियों को सोने-चांदी-हीरा-मोती से लाद देते हैं, 


_ स्वयं इनका जेवरों के तौर से उपयोग नहीं करते। एक बार एमौरोट में कुछ विदेशों 


राजदूत पहुंच गये। वे क्योंकि स्वप्नलोक के वासी नहीं थे, मानुष-लोक के वासी 
। । उनके पीछे-पीछे उनके दास अत्यन्त सादी वेश-भूषा में चले श्रा रहे 
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थे। स्वप्नलोक के निवासियों ने इन सजे-सजाये विदेशो राजदूतों को दास समझा 
और उनके दासों को राजदूत समझा। वे दासों को राजदृत समझकर उनकी झाव- 
भगत में लग गये। यह सब देख राजदूतों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब राजदूतों 
ने इसका कारण पता लगाया तब उन्हें पता चला कि इस देश में तो दास लोग 
आभूषण पहनते हैं, यह सव गड़बड़ इसी कारण हुई। इन राजदूतों ने स्वीकार 
किया कि वास्तव में हीरा-मोती पत्थर के सिवाय कुछ नहीं, ऊन भी चाहे मोटी हो 
चाहे महीन, उसका काम सर्दी से मनुष्य की रक्षा करना है, और कुछ नहीं। एमो- 
रौट की इस विचारधारा को देख कर विदेशी राजदूतों की विचारधारा में भी 
आमूल-चूल परिवर्तन आओ गया। 

(ङ) धन की लालसा का न होना--युदोपिया' में कोई धनी नहीं या 
सब घनी हैं। किसी को इस बात की चिन्ता नहीं कि उसके बाल-बच्चों का कया 
होगा। ग्ररीबी को वहाँ कोई जानता ही नहीं । सारा प्रदेश एक बड़ा परिवार है। 
जैसे परिवार के हर बच्चे को परवरिश होती है, बैसे यहाँ भी सब की देख-रेख 
होती है। ऐसा कोई वर्ग यहाँ नहों जो घोखेबाजी या कानून के किसी पेंच से दूसरों 
को ठग सके या उनकी मेहनत-मजदूरी का नाजायज्ञ फ़ायदा उठा कर अपनो जेब 
पैसों से भर सके। ऐसे व्यक्तियों का यहाँ अभाव है जो दिन-रात इस चक्कर में 
रहें कि वे अपनी घन-सम्पत्ति को, जायदाद को कंसे बढ़ा सकते हैं, या केसे ग़रोबों 
का खून पीकर अपने को मोटा कर सकते हैं। क्योंकि यहां घन का कोई महत्त्व नहीं 
इसलिए इस प्रदेश में किसी में घन की लालसा भी नहीं! घन को लालसा नहीं, तो 
उस लालसा से उत्पन्न होने वाले चोरी, डकेतो, हत्या, घोला-घड़ी आदि अपराध 
भी नहीं। मानुष-संसार में एक व्यक्ति दूसरे से अपने व्यक्तित्व के कारण नहीं, 
परन्तु अपनी घन-दौलत के कारण अपने को बड़ा समझने लगता है, दौलत के कारण 
गरूर में ग्रा जाता है। यह वस्या 'युटोपिया' में नहीं पायी जाती, इसलिए नहीं 
पायी जाती क्योंकि वहाँ घन को लालसा ही नहीं। धन को लालसा के कारण 
सब जगह जो जीवन-सरण का संग्राम पाया जाता है, लोग पेसे को दाँत से पकड़ 
लेते हैं, जान चली जाय पर पैसा नहीं जाने देते-यह दृश्य इस प्रदेश में नहीं दिखाई 


देता । व्यक्ति का सम्मान उसकी घन-दौलत से नहीं, उसकी समाज के प्रति सेवा 


से किया जाता है। 

(च) शिक्षा--युटोपिया' में अम तो सब को करना पड़ता है, परन्तु अम 
के घंटे कम हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने मानसिक-विकास के लिए पर्याप्त 
समय मिल जाता है। प्रतिदिन प्रातःकाल सर्व-साधारण के लिए व्याख्यानों का 
प्रबन्ध है और प्रत्येक व्यक्ति उनका लाभ उठाने के लिए उत्सुक रहता है। इन 
व्याख्यातों में सब धंथों के व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। हर व्यक्ति जितना समय 
अपने काम-धंधों से बचा सकता है, उसे अपने मानसिक-विकास में लगाता है। 


सब लोग जीवन-पर्यन्त काम-घंों से बचे हुए समय को ललित-कलाओं तथा विज्ञान | 
के प्रघ्ययन में यापन करते हैं । जीवन का झानन्द ही मानसिक-विकास में, अध्ययन 
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अध्यापन में है। भन को साधने में इस प्रदेश के लोग कभी कोताही नहीं करते । 
सीखना और जीवन-पर्यन्त सीखना--यह इस प्रदेश के निवासियों का एक तरह से 
व्यसन है। मोर ने जिस काल में अपना 'युटोपिया' लिखा उस समय धर्म के क्षेत्र में 
अत्यन्त सहिष्णुता से काम लिया जाता था। इसकी प्रतिक्रिया उस पर यह हुई 
कि उसने अपने इस ग्रन्य में प्रत्येक घमं के लिए सहिष्णुता का प्रतिपादन किया । 

(छ) युद्ध--युटोपिया' में युद्ध को पाशविक-वृत्ति का परिणाम कहा गया 

है। लोग युद्ध में विजय प्राप्त करना यशस्वी कार्य समझते हैं। 'मुटोपिया' में 
इसे सब से बड़ा कलंक कहा गया है। १६वीं शताब्दी में युद्ध जैसी वस्तु पर आक्र- 
सण करना मोर की हिम्मत समझी जानी चाहिए। युद्ध का विरोधी होने पर भी 
सोर ने अपने देश की रक्षा, अपने मित्र-देश की रक्षा तथा अत्याचार पीड़ित देश को 
झत्याचारों से मुक्‍त कराने के लिए युद्ध को उचित माना है। सोर जिस समय लिख 
रहा था उस समय शाक्रमणात्मक-युद्ध श्राये-दिन होते थे, उस समय उसने कहा 
कि झाक्मणात्मक युद्ध के स्थान में ्रात्म-रक्षात्मक युद्ध उचित हैं, न्य सब प्रकार के 
युद्ध अनुचित हैं। 

(ज) दंड-च्यवस्था--मोर के समय चोरी तथा हत्या दोनों के लिए मृत्पु- 
दंड या। 'युटोपिया' में चोर के लिए जेल में निकम्मा बैठने के स्थान में श्रम की 
व्यवस्था की गई है। चोरी का माल राजा को लौटाने के स्थान में माल के मालिक 
को लौटाने को कहा गया है। मोर का कहना था कि झपराध के निरोध का उपाय 
दंड नहीं, झपराध के ग्रवसर न झाने देना है। उसने श्रपने ग्रन्थ में लिखा कि दुनिया 
में बुराइयों के अवसर देकर उन्हें बढ़ने देना और फिर उनके लिए दंड-व्यवस्था 
करना अपराध रोकने क्रा सही तरीका नहीं है। 


२. सर फ्रांसिस बेकन 

बेकन (१५६१-१६२६ ई० प०) ने एक युटोपिया' लिखा जिसमें विज्ञान 
द्वारा समाज का किस प्रकार कल्याण किया जा सकता है--इसका चित्र खींचा । 
उसने अपने इस 'युटोपिया' का नाम "न्यू एटलाँटिस' रखा। बेकन ने दक्षिणी- 
समुद्र सें एक द्वीप को कल्पना को। इस द्वीप का शासक विज्ञान का व्यावहारिक 
उपयोग करने में बड़ा चतुर है। विज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करने के लिए 
उसने इस द्वीप में एक संस्थान को स्थापना की जिसका नाम 'सौलोसन-हाउस' 
रखा। इस हाउस में बैज्ञानिक लोग अपने नये-नये परीक्षण करते हैं, उन परीक्षणों 
का प्रयोग करते हैं। इस हाउस' के विज्ञान में लगातार उन्नति होती रहे इस उद्देश्य 
से प्रति १२ वर्ष के बाद यहाँ के वैज्ञानिक विश्व का खमण: करने के लिए बाहर भेजे 
 जातेहे। चे १२ वर्ष तक संसार के कोने-कोने में जाकर जो नवीन विद्या, नवीन 
_ विज्ञान मिलता है, उसका संग्रह करके “हाउस' में लोट गते हैं और अपने संगृहीत 
विज्ञान से हाउस! के विज्ञान को और आगे प्रगति देते हैं। इनके झाने पर यहाँ से 
. कुछ दूसरे वेज्ञानिक संसार का आमण करके अन्य देशों के विज्ञान का संग्रह करने 
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के लिए भेजे जाते हैं। इस प्रकार “एटलाँटिस' का ज्ञान लगातार बढ़ता जाता है। 


वहाँ हवाई जहा, विना घोड़े की गाड़ियाँ, पनडुब्बियाँ झादि बनने लगती हैं । यह 
स्मरण रखने की बात है कि बेकन ने इन सब चीज़ों की तब कल्पना की थी जब अभी 


ee 
RRP. 


| 
| 
ls 
। 


सर फ्रांसिस बेकन 


इनका झाविष्कार नहीं हुआ था। बेकन के 'एटलाँटिस' में मिथ्या-विश्वासों का 
सर्वथा प्रभाव है। सामाजिक-विचार सामाजिक-विज्ञान के आधार पर बनते हैं। 
लेडलर महोदय. ने लिखा है कि बेकन की समाजवादी कल्पना सम्पत्ति का साम्य- 
वाद न होकर ज्ञान-विज्ञान का साम्यवाद थी। 


- ३. जेम्स हेरिगटन 


इग्लेंड के जेम्स हैरिगटन (१६११-१६७७) ने अपने 'युटोपिया' का नाम 
“ओशियाना' रखा था। उसका कथन था कि समाज का निर्माण मनोवैज्ञानिक 
आधार पर होना चाहिए। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से जो बुद्धिमान-वर्ग होता है उसे 


ही सब लोग अपना मूर्धन्य मानते हैं, तः बुद्धिसानू-वर्ग को समाज का सर्वोपरि | >> 
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नेता मानना आवश्यक है। अपने समय की स्थिति के अनुसार वह यह समझता था 
“कि जिनके पास भू-सम्पत्ति होती है वे सम्पत्ति के स्वामी होने के कारण स्वतः 
बुद्धिमान्‌ समझे जते हैं, श्रतः राजनीतिक-क्षेत्र का संचालन इस प्रकार का होता 
है जिससे सम्पत्तिशाली वर्ग बुद्धिमान्‌ समझा जाने लगता है और राजनीतिक- 
नेतृत्व भी उसो के हाथ में झा जाता है। इस सब बुराई को दूर करने के लिए 
भूमि तथा सम्पत्ति का वितरण इस प्रकार करना चाहिए जिससे कोई व्यक्ति 
आवश्यकता से अधिक भूमि या सम्पत्ति का मालिक बन कर राजनीतिक सत्ता को 
आपने हाथ में न ले सके । इस प्रकार उसके 'युटोपिया' में जहाँ राजनीतिक जन-तंत्र 
का प्रतिपादन है वहाँ साथ-ही-साथ आर्थिक जनतंत्र का भी प्रतिपादन है। 
उसका कथन था कि भूमि का सब में समान वितरण होना चाहिए, शासक का प्रति 
तीसरे वर्ष बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों में से गुप्त मतदान द्वारा चुनाव होना चाहिए, दो 
संसद्‌ होनी चाहिएँ, घाभिक-संहिष्णुता होनी चाहिए, शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य 


होनी चाहिए। 
४. रौबर्ट ओवन 
इंरलेड में रोबर्ट झोवन (१७७१-१८५९) ने स्वप्नलोकीय जगत्‌ से क्रिया- 
स्मक जगत्‌ में आने का प्रयत्न किया। समाजवादी विचारधारा को मूर्तरूप 
. देने वाले ठोसं कार्यकर्ताओं में वह सर्व-प्रथम था। वह रुपये-पेसे वाला था, उसकी 
अपनी मिलें थीं। मज़दूरों को बुरी हालत देख कर उसमें प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । 
'उसने यह तय किया कि अपनी मिलों के मुनाफ़े में से ५ फ़ोसदी से ज़्यादा मुनाफ़ा 
नहीं लिया जायगा, और इतना मुनाफा लेने के बाद जो बचेगा वह मजदूरों के लिए 
'पाठशालाएँ खोलने तथा उन्हें अन्य सुविधाएँ देने में व्यय कर दिया जायगा। न्यू 
'लनकं में रौबटं ओवन की कुछ मिलें थीं, उनमें ये सुधार किये गये और वह स्थान 
एक आदश स्थान बन गया । २९ वर्ष तक यह्‌ प्रयोग चलता रहा। रौवर्ट ओवन 
की इच्छा थी कि जैसा सामाजिक-सुघार उसने न्यू लनकं में किया है वैसा हर जगह 
हो जाय, और इस इच्छा से उसने अमरीका आदि देशों का स्मण किया, परन्तु 
उसे अपने विचारों को झन्य देशों में क्रियात्मक रूप देने में सफलता नहीं मिलो । 
-रौबर्ट श्रोवन को ब्रिटिश समाजवाद का जन्मदाता कहा जाता है। 
` झोवन ने छोटे-छोटे कुछ गाँव बसाने का प्रस्ताव किया। उसका विचार 
आ कि इन गाँवों की १००० से १५०० एकड़ भूमि हो। इनमें दो हज्ञार तक व्यक्ति 
बसें। यहाँ कृषि तथा उद्योग दोनों धंधे हों। प्रत्येक व्यक्ति को रहने को मकान 
“मिले जिसमें सोने, खाने, पढ़ने के कमरे हों। बच्चों की देख-रेख भी समाज की तरफ़ 
से हो। ये गांव ग्ात्म-निर्भर हों, व्यक्तिगत सम्पत्ति इन गांवों में हो, न कोई 


शोषक हो, न शोषित-बर्ग हो। १८२४ में उसने इंडियाना में ३० हज़ार पौंड को 


लागत से एक उपनिवेश भी इसी प्रकार के गांव बसाने के लिए ख़रीदा। उसका 
“न्यू हारमनी' रखा, परन्तु जैसा हमने अभी कहा, ये प्रयोग एक स्वप्नदरष्टा के 
बनकर रह गें । 
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५. नोयल बाबेफ़ 

अभी हमने १४वों से १८वों सदी के प्रसिद्ध “स्वप्नलोकीय-विचारकों' का 
वर्णन किया। इस काल में कुछ इसी प्रक।र के सामाजिक विचारक फ्रांस में भो हुए। 
इन विचारकों में नोयल बाबेफ़ (१७६४-१७६७ ई० प०) फ्रांस के समाजवाद का ` 
पिता कहा जा सकता है। उसने १७९४ में लिखा था कि जब में यह देखता हूं 
कि जुलाहे कपड़े बुनते हैं, उनके तन पर कपड़े नहीं हैं, जो मोची जूता बनाते हैं, 
उनके पैर नंगे हैं, और इसके साथ-साथ जब में उन लोगों को देखता हूँ कि जो हाथ- 
वैर तक नहीं हिलाते, परन्तु उनके पास किसी चीज़ को कमी नहीं है, और इस 
सारी व्यवस्था को राज्य का आश्रय प्राप्त है, तब मेरा यह दृढ़ विश्वास हो जाता 
है कि राज्य साधारण जनता के विरुद्ध एक षड्यन्त्र का सिर्फ़ दूसरा नाम है। 
उसका यह विचार था कि देश की सब सम्पत्ति पर राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए 
र इसका एकमात्र यही उपाय है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति को सब सम्पत्ति पर 
राष्ट्र का अधिकार हो जाय। ये विचार ऐसे समय में नहीं प्रकट किये गये थे, 
जव फ्रांस में निरंकुश राजाओं का शासन था। ये विचार तब प्रकट किये गये भे 
जब फ्रांस में लोक-तंत्र शासन स्थापित हो चुका था। निरंकुश राजा इस बात को 
न सहन करते तो दुसरी बात थी, परन्तु फ्रांस की लोक-तंत्र सरकाइ-भी इन विचारों 
को न सहन कर सको, और १७६६ में बात्रेफ़ को गिरफ्तार करके १७६७ में मृत्यु- 
दंड दे दिया गया । 


६. सेंट साइमन (साँ सिमों) 

फ्रांस के स्वप्नलोकीय-विचारकों में सेंट साइमन (१७६०-१८२५) का 
म्रमुख स्थान है। इसके समय फ्रांस की १७८६ की ऋंति हो रही थी। इस क्रांति 
के फलस्वरूप फ्रांस को सामाजिक रचना में ्रनेक परिवत्तेन हो रहे थे। घमं तथा 
चर्च का प्रभुत्व शासन-व्यवस्था से लुप्त हो गया था। सामन्तवादी-युग भूत के गर्भ 
में विलीन होता जा रहा था, उसका स्थान श्रौद्योगिक-युग लेता जा रहा था। 
साँ सिमों के सम्मुख सबसे बड़ी समस्या यह थी कि घर्मरहित ्रौद्योगिक-युग में 
समाज की सुख-शान्ति के लिए उसकी रचना कसी होनी चाहिए। नोयल बाबेफ़ 
के विचारों का उस पर प्रभाव था। साँ सिमों ने ्रपने स्वप्नलोकोय विचारों को 
सर्व-साधारण तक पहुँचाने के लिए यूं क्रिश्‍चियेनिटी'-नामक पुस्तक लिखी । 
इस पुस्तक में उसने लिखा कि विज्ञान तथा उद्योग को परस्पर सहयोग से चलना 
होगा। वैज्ञानिक तथा उद्योगपति मिलकर समाज की सुख-शान्ति को चिन्ता 
करें तभी आदशं-समाज का निर्माण होगा। उसका कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति 
को अपनी शक्ति तथा क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए और उसे अपनी 
आवश्यकता के ग्रनुसार वेतन मिलना चाहिए। अधिक मूल्य पाकर कोई शोषक- 
वर्ग नहीं बनना चाहिए, कम पाकर कोई शोषित-वर्ग नहीं बनना चाहिए। वह 


स्वयं एक समृद्ध, सम्पत्तिशालो व्यक्ति था। उसने अपने विचारों को क्रियात्मक 
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रूप देने के लिए कुछ परीक्षण भी किये। इन परीक्षणों में उसकी सव सम्पत्ति नष्ट 
हो गई। ४० वषं की झायु में उसे पचास रुपये की नोकरी भी मुश्किल से मिली । 
वह स्वप्नद्रष्टा भात्र रहा, अपने विचारों को क्रियात्मक रूप नहीं दे सका। 

उसने युरोपीय देशों के पारस्परिक-संघषं तथा युद्धों को रोकने के लिए 
“युरोपियन पालियामेंट' तथा संसार के प्रत्येक व्यक्ति को कोई-न-कोई श्रम-कार्य 
देने के लिए “युनीवसंल एसोसियेशन' के दिचार को जन्म दिया। उसका कथन था 
कि उत्पादन पर व्यक्तिगत नियंत्रण के स्थान में राजकीय-नियंत्रण होना चाहिए, 
कल-कारख्ानों का संचालन राज्य द्वारा नियुक्त वैज्ञानिकों के हाथ में होना 
चाहिए। 

७. चाल्सं फूरियर 

फ्रांसोसी स्वप्नद्रष्टा चाल्सँ फूरियर (१७७२-१८३७) का कहना था कि 
हमें छोटे-छोटे सामाजिक-समूहों का निर्माण करना चाहिए जिनमें १८०० के 
लगभग सदस्य हों। ये सब मिलकर खेती-बाड़ी करें, आथिक उत्पादन में सब का 
साझा श्रम हो, जो-कुछ पेदा हो उसके उपयोग में सब की साझेदारी हो। सव को 
अपनी-अपनी आवश्यकता के भ्रनुसार पेसा प्रतिमास दे दिया जाय। इस प्रकार | 
देने के बाद जो-कुछ बचे उसका बश अ्रम-जीवियों को, कूँ पूँजीपति को तथा | 
कक विशेष योग्यता वाले इंजीनियर आदि प्रवीण-श्रमियों को दिया जाय । 
चर्साय के निकट इस स्कीम को क्रियात्मक रूप देने के लिए १८३२ में एक समाज ॥ 
स्थापित हुआ, परन्तु इसमें सफलता नहीं मिली । | 
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८. लई ब्लां 

लूई ब्ला (१८११-१८८२) भी फ्रांसीसी समाजवादी था। युरोप में 
'गरोद्योगिक-क्रांति' के समय पूँजीपति तथा मज़दूर के अलावा 'मध्य-भेणो' 
(Boure0i¡€) नाम की एक तीसरी श्रेणी उत्पन्न हो गई थी जो हमारे यहाँ 
की बाबू श्रेणी कही जा सकती है। पूँजीपति के कारोबार को देखना, उसका 
इन्तज्ञाम करना, हिसाब-किताव रखना, मुकदमेबाज्जी में मदद करना यादि काम 
इस 'मध्य-श्रेणी के पास ही थे, और इसलिए वास्तविक राजनोतिक-सत्ता पूँजी- 
पतियों के हाथ में न रहकर इस 'सध्य-श्रेणी' के हाथ में चली गई थी। इस समय जो 
समाजवादी-विचारघारा युरोप में चल रही थी, उसका कहना यह था कि राज- 
नीतिक-सत्ता जैसे पंजीपतियों के हाथ में न रहकर मध्य-श्रेणी' के हाय में झ्ायी, 
बैसे ग्ब इस 'मध्य-श्रेणी' के हाथ से छिन कर यह सत्ता 'मज़दूर-बवर्ग' (श०- 
]९27।2¢) के हाथ में झा जानी चाहिए। इसी को वे जनता का राज्य कहते थे । 
फ्रांस में इन्हीं विचारों को लुई ब्लाँ ने प्रेरणा दी। उसका कथन था कि वोट का 
अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए क्योंकि इसी धिकार से समाज में 
कोई क्रियात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। लई ब्लाँ का कहना था कि 
'राजनीतिक-सत्ता को झपने हाथ में लेकर ही सामाजिक-संगठन को बदला जा 
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सकता हूँ, नवीन-समाज का निर्माण किया जा सकता है। मजदूरों को चाहिए 
कि न्यायालय, सरकार, सेना आदि सब विभागों को अपने हाथ में कर लें और 
सम्पूर्णं सामाजिक-संगठंन को वदल डालें। कारल़ानों पर से व्यक्तियों का झघि- 
कार समाप्त कर दें ्रौर उन पर राज्य का स्वामित्व स्थापित कर दें। शुरू-शुरू 
में व्यक्ति भले ही श्रपनी पूँजी लगाकर व्यवसाय करें, परन्तु धीरे-धीरे जब राज्य 
के पास काफ़ी पूंजी हो जाय, तब हर व्यवसाय पर राज्य का प्रभुत्व हो क्योंकि 
व्यक्ति मुनाफे के लिए काम करता है, राज्य मुनाफ़े के लिए काम नहीं करता। 
हमारी श्रसली जद्दोजहद केवल “राजनीतिक लोक-तंत्र' स्थापित करने के लिए 
नहीं है, असली जद्दोजहद “श्राथिक लोक-तंत्र' स्थापित करने के लिए है, ऐसा 
शासन जिसमें आथिक-दृष्टि से किसी को किसी का मुंहताज न होना पड़े। यह 
तभी हो सकता है जब हर व्यवसाय पर व्यक्ति का नहीं, राज्य का अधिकार हो। 
इस समय यह आवाज़ उठ खड़ी हुई कि वेयक्तिक-सम्पत्ति महापाप है, सब सम्पत्ति 
राज्य की होनी चाहिए क्योंकि राज्य ही उसे सामाजिक-हित में लगा सकता है, 
व्यक्ति नहीं । 3 

लुई बलां की वात 'मध्य-ेणी' को समझ में नहीं गरायो, आती भी केसे, 
उन्हों के विरुद्ध तो वह बिद्रोह की बातें कर रहा था। लुई ब्लाँ के नेतृत्व में 
मज़दूरों ने विद्रोह किया, उसे कुचल दिया गया, और लुई ब्लाँ अपनी जान बचा कर 
विलायत भाग गया। लुई ब्लाँ का समाजवाद सर्वहारा-समाजवाद' . (?70- 
letarian Socialism) के लिए पहला कदम था। 

जिन समाजवादी विचारकों का हमने इस अ्रध्याय में वर्णन किया उन्हें 
सामाजिक विचारों के इतिहास में स्वप्नद्रष्टा कहा जाता है, परन्तु जैसा हम पहले 
कह गाये हैं, इन स्वप्नद्रष्टाओों के स्वप्न ही आगे चलकर 'स्वप्नलोकीय समाज- 
वाद' की जगह 'वेज्ञानिक समाजवाद' का रूप घारण कर गये जिसको चर्चा हम 
कालं मार्क्स पर लिखते हुए एक अन्य अध्याय में करेगे 

अब हम अगले श्रध्यायों में युरोप के १९वीं तथा २०वीं सदी की सामाजिक- 
विचारधारा के प्रवर्तकों का वर्णन करेंगे। 
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ऑगस्ट कोम्टे 


(AUGUSTE COMTE) 


१२-१३ भ्रध्यायों में हम युरोप के संक्रमण-काल की विचार-धारा के मुख्य 
विचारकों का वर्णन कर चुके। ये विचारक १७वीं तथा १८वीं शताब्दी के बीच 
हुए। उसके बाद के सामाजिक-विचारधारा के जो विचारक हुए हैं, १९वीं तथा 
२०वीं शताब्दी के विचारक, उनका शाधुनिक सामाजिक-विचारधारा पर प्रभाव 
पड़ा है, इसलिए उन्हें झाधुनिक विचारकों को श्रेणी में रखा जाता है। इस 
कोटि के विचारक हैं--श्रॉगस्ट कौम्टे, कालं मार्क्स, हबंटं स्पेसर, गुमप्लोविकस, 
लेस्टर वार्ड, इमाइल दुरखीम, मेक्स वेबर, विलफ्रेडो पेरन्टो, थौरस्टीन वेबलन, 
चाल्सं कूले, हौब हाउस, गिडिग्स, टोनीज़, पीतिरिम सोरोकिन, तोयनबी तथा 
टेलकौट पारसन्स। आधुनिक युरोपीय सामाजिक विचारकों में हम इन्हीं का पुस्तक 

` के झगले ग्रध्यायों में वर्णन करेंगे। 

इन विचारकों में सर्वप्रथम स्थान कोम्टे का है। फ्रांसीसी भाषा में इसका 
उच्चारण ग्रागुस्त कोंत है, परन्तु रंगरेज्जी उच्चारण करने वाले इसे ग्रांगस्ट कोम्टे 
ही पढ़ते हैं। उसी ने सर्वप्रथम १८३८ में 'सोशियोलोजी-शब्द की रचना की 
थी। उसे वत्तंमान.समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, इसलिए इन सब से 
पहले उसी पर लिखना संगत है । 

१. कौस्टे का परिचय 

झागस्ट कौस्टे (१७९८-१८५७) का जन्म फ्रांस के मटपेलियर में हुआ 
था। उसके माता-पिता साधारण स्थिति के व्यक्ति थे । धमं से कंथोलिक सम्प्रदाय 
को मानने वाले थे। बालक का स्वास्थ्य जन्म से ही बड़ा नाजुक था, परन्तु 
मानसिक दृष्टि से वह अत्यन्त प्रतिभाशाली था। शुरू से ही उसे घर पर भी 

शिक्षकों की देख-रेख में रखा गया था। उसने अपनी प्रखर बुद्धि तथा मानसिक 
परिपक्वता का परिचय बहुत जल्दी देना शुरू कर दिया। दूसरों के विचारों को 
पने ऊपर थोपने के विरुद्ध वह भड़क उठता था। उसने अपने माता-पिता के 
(राजनीतिक विचारों को मानने से इन्कार कर दिया, भ्रपने-स्राप को रिपब्लिकन 
किया, माता-पिता के केथोलिक-सम्प्रदाय को भी तिलांजलि दे दी।.' 
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उन्नीस वर्ष की झवस्था में उसका फ्रांस के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक साँ- 
सिसों (सेंट साइमन) से परिचय हुआ । इन दोनों का संबंध छः वर्ष तक रहा, 
परन्तु उसके बाद ये एक-दूसरे से अलग हो गये, एक-दूसरे के प्रति इनके भावों में 
भी कटूता आ गई। साँ-सिमों समाजवादी विचारक था । उसका कहना था कि 
सामाजिक विचारों का ग्राघार एक ऐसा विज्ञान होना चाहिए जिसमें समाज के 
सभी पहलुझों का चितन किया जाय। राजनीतिशास्त्र का ाधार भी यही विज्ञान 


¢ 
ts 
| 


ग्राँगस्ट कौम्टे 


होना चाहिए । उसका कहना था कि समाज का एक शास्त्र होना चाहिए । साँ-सिमों 
के इस विचार को लेकर ही कोम्टे ने समाजशास्त्र! के विचार की कल्पना की । साँ- 
सिंमों तथा कोम्टे का कटुतापूर्ण झलगाव क्यों हुआ--यह नहीं कहा जा सकता, 
परन्तु इतना प्रतीत होता है कि दोनों अपने को एक-दूसरे से बड़ा समझने लगे थे। 


यद्यपि कौस्टे सां-सिमों का शिष्य था, परन्तु वह कहने लगा था कि साँ-सिमो मरे | 


ही विचारों का भेरा नाम सिये बग्रर प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त 
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इन दोनों में मत-भेंद का यह भी कारण था कि साँ-सिमों क्रांतिवादी था, - अपने 
समय की सामाजिक-व्यवस्था में एकदम परिवर्तेन करना चाहता था, कोम्टे . 
अपने गुरु की अपेक्षा कम परिवर्तनवादी था। 
साँ-सिंमों से अलग होने के कुछ देर बाद कोम्टे ने केरोलाइन सैसीं से विवाह 
किया। कौम्टे अपने घर पर व्याख्यान देता था, उसकी आजीविका का साधन 
कुछ नहीं था। एक तरफ़ भरपेट भोजन न मिलना, दूसरी तरफ़ अत्यधिक सान- 
सिक भम करना--इसका परिणाम यह हुआ कि १८२५ में बह सानसिक संतुलन 
खो बेठा। उसने आत्मघात का प्रयत्न किया, उसमें सफल नहीं हुआ। इस समय 
उसकी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की और वह फिर स्वस्थ हो गया। दुःख को 
बात यह है कि सत्रह वर्ष तक ये पति-पत्नी एक-साथ रहे, परन्तु उनकी नहीं बनी 
और १८४२ में इन दोनों का तलाक हो गया। कैरोलाइन से संबंध-विच्छेद 
करने के बाद कोम्टे ने संसार के प्रति भी उदासीन-वृत्ति धारण कर ली। इस 
समय वह एकान्त में रहने लगा, विचार में रमा रहता। इस विचार-सल्यन के समय 
उसने मानवता के पुर्ननर्माण की योजना बनाई। इस बीच १८४५-४६ में उसका 
क्लौथिल्ड डी बॉक्स नामक देवी से प्रेम हो गया। इस प्रेम ने उसके जीवन को 
ामूल-चूल बदल दिया। कोम्टे ने 'मानवता का नवीन धर्म' (९७७ ःeligion 
of humanity) की कल्पना की। वह कहने लगा कि असली घम ईसाइयत नहीं, 
'मानवतावाद' है। कोम्टे का “मानवतावाद ' क्या है ? चह कहता है कि मनुष्य 
, को अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए, स्वार्थ ही पाप है, पर-सेवा ही 
मुक्ति है। 'मानवतावाद' या कौम्टे के मानवता के नवीन धर्म का अर्थे है समाज 
को ऐसा बदल देना जिसमें लोग भ्रपने-अपने स्वार्थो में लगे न रह कर परोपकार में 
लगें और सब सहयोग से समाज को उन्नति करे। कौम्टे के जीबन में यह परिवर्तेन 
उसके नवीन-प्रेम का परिणाम था, इस प्रेम ने उसके इस विचार को प्रेरणा दी । 
कोम्टे ने दो ग्रन्य लिखे। एक था 'पोजिटिव फ़िलौसोफ़ी' जो १८३० से 
शुरू हुआ, १८४२ में समाप्त हुआ। यह छः भागों में था। दूसरा था “पोजिटिव 
पौलिटी'। यह १८५१ से १८५४ में लिखा गया। इसके चार भाग थे। कोस्टे 
के विषय में कहा जाता है कि उसकी विचार तथा स्मृति-शक्ति इतनी प्रखर थी कि 
वह झपने सब विचारों को भिन्न-भिन्न भ्रध्यायों में, और अध्यायों को भिन्न-भिन्न वर्गों 
में बाँट लेता या और उसी के अनुसार सब-कुछ लिख जाता था। इसीलिए उसकी 
विचार-धारा में शुरू से न्त तक एकसूत्रता पायी जाती है। वह चाहता था कि 
उसके विचार जनता को मुफ्त, बिना पैसे के मिलें, इसलिए वह अपनी पुस्तकों 
पर प्रकाशकों से रॉयल्टी नहीं लेता था। उसकी निर्धनता का यह भी बड़ा कारण 
था। उसके मित्र उसके लिए चन्दा इकट्ठा करके उसे दे देते थे और उसी से वह 


...__ कपना निर्वाह करता था। 


>> इत अन्यों में उसने अपने जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उनमें 
मुख्य-मुख्य विचार हैं: (क) चितन के तीन विकासवादी क्रम, (ख) विज्ञानों 
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का चर्गोकरण तथा उनका सोपान-क्रम, (ग) इस वर्गोकरण में समाजशास्त्र का 
स्थान, (घ) वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएँ, इस पद्धति का सामाजिक-घटनाग्रों 
के साथ संबंध, (ङ) समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध--गादि । 


` हम यहाँ उक्त दोनों ग्रन्थों को सब वातों की चर्चा तो नहीं कर सकते, परन्तु उनके 


आधार पर कोस्टे के समाजशास्त्र-संबंधी मुख्य-मुख्य विचारों का दिग्दर्शन करायेंगे। 


२. सामाजिक चितन के तीन व्रिकास-क्रम 
(Three evolutionary stages of social thinking) 


कौम्टे ने एक नवीन सामाजिक-विज्ञान की आधार-शिला रखी थी, इस 
विज्ञान का नास उसने 'सोशियोलोजी' (समाजशास्त्र) रखा था। क्योंकि यह 
एक नवीन विज्ञान था इसलिए सबसे पहले उसने चितन की प्रक्रिया क्या होती है, 
चिंतन का कंसे विकास होता है जिससे कोई विज्ञान विज्ञान बने--इस पर मंथन 
करना शुरू किया। उसका कहना था कि प्रत्येक विचार तीन क्रमों में से गुज़रता 
है। वे तीनों ऋम निम्न हूँ: 
(क) ग्ाधिदैविक चितन (Fictitious or Theological 
thinking, ) 
(ख) आध्यात्मिक चितन (Abstract or Metaphysical 
thinking) 
(ग) आधिभौतिक चितन (Scientific or Positive thinking) 
(क) आधिदैविक चितन--जब तक मनुष्य की बुद्धि का विकास नहीं 
हुआ होता वह समझता है कि संसार को प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना के पीछे कोई 
दैवीय शक्ति काम कर रही है। सूर्यं का अपना देवता है, चन्द्रमा का अपना, 
पृथिवी का अपना। ये देवता ही इस सारे भूमंडल का संचालन कर रहे हैं। श्रादि- 
काल का मानव यह समझता है कि जैसा यह संसार, है, संसार में श्रनेक मनुष्य हैं, 
जो भिन्न-भिन्न कामों को कर रहे हैं, इसी तरह का कोई देवताओं का संसार है, 
चे ही इस विशाल विश्व की हर वस्तु को जैसा चाहते हैं, चलाते हैं । चितन की 
यह अवस्था प्रेतवाद' (F€!।9!5/7) की अवस्था है । पीपल में प्रेत रहता हैं, 
वट में प्रेत रहता है, जड़ में, चेतन में--हर वस्तु में एक-न-एक प्रेत का निवास 
है। भ्रादि-काल के मानव का चितन इसी स्तर का था। इसके बाद आधिदेविक 
या देवतावादी चितन में इसरा समय आता है जब इतनी प्रेतात्माओं को मानने से 
मनुष्य घबड़ा जाता है। कई-कई देवताश्रों को मिला कर एक देवता बना लिया 
जाता है, परन्तु अब पहले जितने अन्त देवता नहों रहते, उनकी संख्या कम हो 
जाती है, परन्तु रहते ग्ब भी अनेक हैं। इस अवस्था को 'बहुदेवतावाद' 
(Polytheism) की अवस्था कहते हैं । 'बहुदेवतावाद' के बाद मनुष्य के 
चितन की तीसरी अवस्था आती है जब वह अनेक देवताओं के विचार से सन्तुष्ट 


नहीं होता। उसे समझ नहीं झाता कि ये सब देवता एक ही रास्ते पर क्यों चल रहे p | 
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हैं, इनकी कार्ये-प्रणाली में भिन्नता क्यों नहीं आती। इस संभावित भिन्नता का 
परिहार करने के लिए मनुष्य 'एकदेवतावाद' (\/070!€5/) का आवि- 
ष्कार करता है। इस 'एकदेवतावाद' में भिन्न-भिन्न देवताश्रों का सोपान-क्रम 


बना लिया जाता है। जैसे सीढ़ी में एक डंडा नीचे है, दूसरा ऊपर, इस तरह ' 


सारा सोपान, सारी सीढ़ी खड़ी हो जाती है, इसी तरह देवताओं का ऋम बना 
कर एक छोटा, दूसरा बड़ा, अन्त में एक देवता सब से बड़ा--यह क्रम बना लिया 
जाता है। चितन के इस क्म को कोस्टे ने 'आधिदैविक' या 'देवताबादीर्मचतन' 
(Theological thinking) का नाम दिया है। उसका कहना है कि 
झादि-काल के मानव का चितन इस कोटि का चिंतन था। बह हर बात में यही 
कल्पना करता था कि यह काम जादू-टोने से, भूत-प्रेतों द्वारा, देवताओं द्वारा हो 
रहा है। उसके चिंतन का यही रूप था। श्राधिदेदिक-चितन का अन्तिम रूप 
एकदेवतावाद था। 

(ख) श्राध्यात्मिक या भावात्मक चितन--मनुष्य अपने चितन के विकास 
में एकदेवतावाद तक तो पहुँच गया, परन्तु उसने फिर आगे सोचना शुरू किया । 
क्या हर बात के पीछे देवता बैठा होता है, क्या हर चक्र को परमात्मा चला रहा 
है? संसार में तो दया के साथ निर्दयता भी है, निर्माण के साथ संहार भी है। 
अगर देवता ही सारे संसार का संचालन कर रहे हैं, तो बे हमारी प्रार्थना को सुनते 

नहीं ? मनुष्य तो गिड़गिड़ाने से माफ़ कर देता है, ये देवता इतने कठोर 
क्यों हैं कि निरीह बच्चे को मृत्यु के ग्रास में तड़पते देखकर उस पर रहम नहीं खाते ? 
इन सब घटनाओं को देख कर मनुष्य देवता-विशेष की परिभाषा में सोचने के 
स्थान में शक्ति-विशेष, झवेयक्तिक शक्ति, प्राकृतिक-नियम झादि की परिभाषा 
सें सोचना शुरू करता है। इन अभौतिक, मूते शक्तियों को, भावात्मक-खत्ताओं 
को वह संसार का संचालक मानने लगता है। ग्राधिदेविक या देवता-वादी-चितन 
सें देवता की व्यक्ति रूप से सत्ता थी, उसकी एक बेयक्तिक हस्ती थी, आध्यात्मिक 
या आावात्मक-चितन में शक्ति की सत्ता तो बनी रहती है, व्यक्ति-विशेष का विचार 
नहीं रहता। मनुष्य के चितन के विकास को यह दूसरी अवस्था है जिसे कोम्टे ने 
“गाध्यात्मिक' या 'भावात्मक-चितन' (Metaphysical or Abstract 
thinkin) का नाम दिया है। 

(ग) आधिभौतिक या वैज्ञानिक या निश्चयात्मक चिंतन-कोम्टे का 
कहना है कि चिंतन के विकास में मनुष्य श्राध्यात्मिक या भावात्मक-चितन से भी 
सन्तुष्ट नहीं होता। अब मनुष्य संसार की हर घटना, हर वस्तु पर बुद्धिपुर्वक 
विचार करना चाहता है, उसे भौतिक या वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहता है। 


गब तक वह जिन दो दृष्टियों से सोचता रहा है-आधिदैविक तथा ग्राध्यात्मिक 


दृष्टि--ये दोनों सही भी हो सकती हैं, ग्रलत भो। हमारे पास कोई ऐसा साधन 
नहीं जिसके आधार पर हम यह निर्णय कर सकें कि उक्त दृष्टियों से हम जिस 
' पर पहुँचते हैं वह ठोक है या ग़लल। यही कारण है कि मनुष्य उसे मार्ग 
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का श्रवलंबन करना चाहता है जिस पर चल कर वह कह सके कि उसके परिणाम 
सही हैं, ग़लत नहीं । बह रास्ता क्या है ? बह रास्ता है--'आधिभौतिक' या पेज्ञा- 
निक चितन' का । आधिभौतिक' या 'वज्ञानिक-चितन' का क्या ग्रर्थ है ? कोम्टे का 
` कहना था कि जो वस्तु जिस रूप में है उसे उसी रूप सें जानना ही ्राधिभोतिक या 
वैज्ञानिक-चितन है। हम संसार की वस्तुओं को, घटनाओं को होते देखते हैं, इन 
घटनाओं का समानता तथा भिन्नता के झ्राधार पर वर्गोकरण कर लेते हैं--बस, 
यही हमारा ज्ञान है। हमने कुत्ते को देखा, अनेक कुत्तों को देखा, बिल्ली को देखा, 
अनेक बिल्लियों को देखा । इनका देखना “निरीक्षण' (005९7४207) कहलाता 
है, इनको अपने-अपने वर्ग में बैठा देना वर्गोकरण' (C।459ificafi0n) 
कहलाता है। निरीक्षण द्वारा वस्तु का वर्गोकरण--यही चितन का यथार्थ 
स्वरूप हूँ। इसी को कौस्टे ने आधिभोतिकवाद! या 'यथार्थ-सत्तावाद' या 
'निश्चयात्मक-चितन' (P0975) का नाम दिया है। वस्तु अथवा घटना के 
ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके विषय में ऊहापोह करने के स्थान में हमें उस वस्तु 
अ्रथवा घटना का जो स्वरूप दीखंता है, बह स्वरूप नहीं जिसका हम अनुमान करते 
हैं, वह स्वरूप जो प्रत्यक्ष है, आँखों के सामने है, निश्चित है, उसी स्वरूप को सत्य, 
यथार्थ मानना चाहिए। मनुष्य के चिंतन के विकास की यह अन्तिम अवस्था है, 
यह्‌ श्राधिभोतिक या वैज्ञानिक-चितन को अवस्था है । 


३. कोम्टे का आधिभौतिकवाद या वेज्ञानिकवाद 


कोम्टे ने चितन की जो तीन अवस्थाएँ बतलाई हैं उन्हें बतलाने का उसका 
मुख्य उद्देश्य 'आधिभोतिकवाद' या वैज्ञानिकबाद' या 'यथार्थ-सत्ताबाद' (?09/- 
४5) पर हमारा ध्यान केन्द्रित कर देना है। वह कहना चाहता है कि 
चितन का शुद्ध-असली रूप वैज्ञानिकर्नचतन' करना है, पहले दोनों चितन निचले 
दजे के चितन हैं, उनके द्वारा हम नहीं कह सकते कि हम ठीक नतीजे पर पहुँचे 
या नहीं पहुँचे। वेज्ञानिक-चितन से हम जिस नतीजे पर पहुंचते हैं वह ग़लत 
नहीं हो सकता, ठीक ही होता है। फौम्टे का विचार था कि संसार की सब वस्तुएं, 
सब घटनाएँ नियमों से बेंधी हैं, ग्रखंड नियम । हमारा काम इन नियमों का 
पता लगाना है, और इनका पता आधिदेविक' या “आध्यात्मिक' चितन से नहीं 
लग सकता, संसार के भ्रखंड नियमों का पता तो सिर्फ़ आधिभोतिक' या वैज्ञानिक 
चितन से, वैज्ञानिक पद्धति से ही लग सकता है। “आधिदविक' तथा आध्यात्मिक 
चितन में हम संसार की श्रज्ञेय वस्तुओं का पता लगाना चाहते हैं, यह जानना 
चाहते हैं कि इनका झादि-स्रोत क्या है; आदि-कारण क्या है। 'झाघिभोतिक' 
या “वैज्ञानिकचतन' में 'कहाँ से' और 'केसे--इस सब के जानने की इच्छा नहीं 
होती, इसमें तो क्या--सिर्फ़ यह जानने को इच्छा होती है। संसार का जो रूप 
है, हमें यह जान सेने से किं यह कहाँ से आया, किधर जा रहा है-क्या लाभ 


होगा ? हम इन सब बातों को जान भो कहां सकते हैं ? उताना संतार 0 र हे े 
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संबंध में यह तो जाना ही जा सकता है कि इस संसार में कौन-से नियम काम कर 
रहे हैं । कौम्टे के 'आधिभौतिक' या वेज्ञानिकचतन' का यही रूप है। हम संसार 
की घटनाओं को देखें, और उन पर ऊहापोह करने के स्थान में, टकल और 
अनुमान लगाने के स्थान में उन घटनाओं का संचालन करने वाले अखंड, वैज्ञानिक 
नियमों का पता लगायें--यही कौम्टे का 'आधिभौतिकवाद' या 'वैज्ञानिकवाद' 
या 'पौज्ञिटिविज्म' है। कोम्टे का कहना था कि मनुष्य आज तक आधिदेविक' 
तथा 'झाध्यात्मिक' चितन का दास रहा है, उसने उसे इस दासता के चितन से मुक्त 
करना है, बह: अगर इन दासता के चितनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे 
'ाधिभौतिक' या 'वैज्ञानिक-चितन' करना होगा। हमें यह नहीं देखना कि 
काल्पनिक क्या है, हमें यह देखना है कि यथार्थ क्या है; हमें यह नहीं देखना कि 
ज्ञान क्या है, हमें यह देखना है कि उपयोगी ज्ञान क्या है; हमें उन तथ्यों का ज्ञान 
करना है जिनके ग्राघार पर हम आगे-पीछे की हर बात को समझ सकें, हर घुंडी 
को खोल सक; हमें निरपेक्ष-सत्य को जिसे पाया ही नहीं जा सकता ढूंढने की 
आवश्यकता नहीं, हमें तो उस सापेक्ष-सत्य को जानना है जिसे हम विज्ञान द्वारा 
जान सकते हैं। यही कौम्टे का 'पौजिटिविच्म' है। 
आधिभौतिक' या 'वेज्ञानिक-चितन' का रूप क्या है? कोम्टे का कहना 
है कि निरपेक्ष-सत्य की तलाश छोड़ कर जो वस्तुएँ या घटनाएँ संसार में दीखती 
हैं, उन्हीं का हमें ज्ञान करना होगा। इनका ज्ञान हो सकता है--निरीक्षण' 
(0b5९7४३!।०7) तथा 'वर्गोकरण' (088भआं/08क0०॥) से। गणित, 
नक्षत्र-विद्या, भौतिकी, रसायन तथा जीव-विज्ञान में यही पद्धति काम में आती है, 
और कौम्टे का कहना है कि इसी पद्धति को, निरीक्षण तथा वर्गोकरण को 
'समाजशास्त्र' में घटाना होगा। 
हमने इस विवरण में भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध 'ग्राधिदेविक, आध्या- 
त्मिक' तथा 'झाधिभौतिक---इन तीन शब्दों का कोम्टे के 'थियोलोजिकल' 
“नेटाफ़ि्िकल' तथा 'पौञ्जिटिव' के लिए प्रयोग किया है। लोकमान्य तिलक ने 
अपने गीता-रहस्य में लिखा है कि ये तीन प्राचीन पद्धतियाँ कोम्टे की निकाली 
हुई नहीं हैं, ये सब पुरानी ही हैं, भारतीयर्णचितन की पद्धतियां हैं । कोम्टे ने इन 
पद्धतियों को एक ऐतिहासिक-क्रम में वाघ कर झाधिभौतिक को सर्व-भेष्ठ 
i बतलाया है--पही उसकी नवीनता है। 
35% ४. विज्ञानों का वर्गोकरण तथा उनका सोपान-क्रम 
(Classification and Hierarchy of Sciences) 
कौम्टे ने चितन के जिन तीन क्रमों का वर्णन किया उनमें अन्तिम 'आधि- 
 भौतिक' या 'वज्ञानिकचतन' था। इस 'ग्ाधिभौतिक-चितन को आधार बना 
कर उसने सब विज्ञानों का निरीक्षण (005€7४2!07) करके 'वर्गोकरण' 
(९ $ificat।००) किया। यह उसकी “ाधिभौतिकवाद' या यथार्थसत्ता- 
भा), ही हीन ह के अनुसार उसने 


RR 
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'समाजशास्त्र' को सब विज्ञानों का मूर्धन्य बताया। उसका विज्ञानो का वर्गोकरण 
अपने ढंग का. निराला था। कौम्टे से पहले ग्रीक विचारकों ने भी विज्ञानों का 
वर्गोकरण किया था। उनके अनुसार संसार के सब ज्ञान को तीन विभागों में 
बाँटा जा सकता था--भौतिकी' (P॥95८5), 'नीति-शास्त्र' (80708 ) 
तथा “राजनोति-शास्त्र' (P0४८७) । बेकन ने मन की स्मृति, कल्पना 
तथा तकं--इस आधार पर ज्ञान को इतिहास, कविता तथा विज्ञान--इन तीन 
में वांटा था। कोस्टे ने ज्ञान का विभाग इन आधारों पर नहीं किया। उसका 
कहना था कि जैसे संसार की वस्तुएँ तथा घटनाएँ चिन्तन के तीन विकासवादी 
क्रम में से गुजरती हैं, वैसे विज्ञान भी इन तीन क्रमों में से गुज्ञरते हैं। कोई विज्ञान 
आधिदेविकर्नचतन! (Tl€0]0¡0] thinkin) के स्तर पर है, कोई 'आध्या- 
त्मिक-चितन' (Abstract thinkin) के स्तर पर है, कोई 'आधिभौतिक- 
चितन' (Positive thinking) के स्तर पर झा चुका है। विज्ञानों का भ्पना- 
अपना स्वरूप अलग-अलग स्तर का है, इसके साथ एक ही मनुष्य के मन में एक 
विज्ञान आधिदेविक-चितन' के स्तर पर हो सकता है, दूसरा विज्ञान 'ग्राध्यात्मिक- 
चितन' के स्तर पर हो सकता है, तीसरा विज्ञान 'भ्राधिभौतिक-चितन' के स्तर पर 
हो सकता है। कोम्टे का कहना था कि विज्ञानों की 'सोपान-परंपरा' (रांश- 
archy of Sciences) है। इस परंपरा में गणित-विज्ञान सब के आधार में 
है, शिला-रूप है, समाज-शास्त्र सब के ऊपर है, मूर्घन्य रूप है। मानव-चितन 
के विकास में गणित का ज्ञान सब से पहले हुआ । समाज-शास्त्र का सब से बाद को 
हुआ, अन्य सब विज्ञान इस बीच में लड़ी की तरह एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, रौर 
इस प्रकार उन सब को एकात्मता बनती है। जो विज्ञान जितना सरल है वह उतना 
ही विकास की शडुंखला में प्रथम है, जो जितना विषम है वह उतना ही विकास को 
शुंखला में पोछे का है। विज्ञानों को इस बंधी हुई शटंखला में सरलता में जितना- 
जितना ग्रंश विषमता का जुड़ता जाता है उतना-उतना नवीन विज्ञान बनता जाता 
है। इस श्डुंखला का प्रारंभ गणित तथा अन्त समाजशास्त्र में होता है। 
गणित से समाज-शास्त्र को शुखला कंसे चलती है--इस संदंघ में कोम्टे के 
विचार निम्न हैं :-- 

(क) गणित ()\Math९2४०5) गणित में ग्रंक-गणित, बीज-गणित, 
ज्यामिति तथा यांत्रिकी आ जाती हैं। गणित के इन सब विभागों का आधार 
अंक हैं। इनमें अंक-गणित (477th0९।०) सब के आधार में है । इसका 
काम अत्यन्त सरल तथा सर्वे-साधारण वस्तुओं एवं घटनाओं का प्रतिपादन 
करना है। बीज-गणित (/।४९७7९) के ग्राघार भी अंक ही हैं । इन विज्ञानो 
से जो बात पता लगती है वह हर वस्तु के साथ एक-समान है। दो और दो घोड़े 
भी चार होंगे, दो और दो पुस्तक भी चार ही होंगी। अपनी सत्यता सिद्ध करने 
के लिए इन्हें झपने से अनन्य किसी वस्तु, किसी विज्ञान पर आश्रित होना नहीं 
पड़ता। दो और दो चार होने के लिए यह ज़रूरी नहीं कि घोड़े ही हों, या पुस्तकें 
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ही हों। इनकी सचाई इनके अपने-्ाप पर निर्भर है। अन्य किसी विज्ञान की 
‘ सहायता के बिना, स्वतंत्र रूप में, अंक-गणित तथा बीज-गणित का अध्ययन हो 
सकता है, इसलिए यें विज्ञान अन्य सब विज्ञानों के आधार हैं। इनकी यथार्थता 
के कारण इन्हें 'ग्राधिभौोतिक' या 'यथार्थसावादी-ज्ञान' (Positivistic 
Kn०0W।९५६९) कहा जा सकता है। कोम्टे के मत में कोई भी शिक्षा पूर्ण 
नहीं कही जा सकती, जिसमें इन विज्ञानों की शिक्षा न दी जातो हो। ये सब 
विज्ञानों के आधार हैं, इनके बिता कोई विज्ञान एक कदम भी आगे नहीं चल 
सकता। ग्रंक-गणित तथा बोज-गणित के बाद “ज्यामिति' (Geometry) 
का नंबर गाता है । ज्यामिति के लिए अंकों का ज्ञान आवश्यक है, परन्तु उसके 
लिए झन्य किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ज्यामिति के वाद 'यांत्रिकी' 
(Mechanics) का क्रम आता है। अंक-गणित, बीज-गणित तथा ज्यामिति 
के तथ्यों को लेकर गति तथा समता के नियमों को जोड़ कर यांत्रिकी का विज्ञान 
चलता है, इसे पहले तीन विज्ञानों को सहायता तो लेनी पड़ती है, अन्य किसी 
विज्ञान की नहीं। इस प्रकार ग्रंक-गणित, बीज-गणित, ज्यामिति तथा यांत्रिको-- 


इन गणित के विज्ञानों को कोम्टे ने सब विज्ञानों का आधार कहा है। ये स्वतंत्र : 


“विज्ञान हैं, इनके बिषय में कोई नहीं कहता कि इनके जानने के लिए किसी अन्य 
विज्ञान की सहायता की आवश्यकता है। वैसे तो सब विज्ञान चितन के तीन कमरों 
में से ग॒ञ्जरते हैं, परन्तु गणित इन क्रमों में से देर से गुञ्चर चुका है, ग्रौर अब 
'भौतिकवादी-चितन', 'वँज्ञानिक-चतन', 'यथार्थ-सत्तावादीचितन' या 'निश्चया- 
त्मक-चितन' (P0sitivistic or exact thinkin) के स्तर परु चुका है। 

(ख) नक्षत्र-विज्ञान (A70०) विज्ञानो के वर्गीकरण में सब 
से पहला निश्‍्चित-विज्ञान का स्थान गणित को देने के बाद कोम्टे का कहना है 
कि इस विज्ञान को आधार बना कर जब मनुष्य का ज्ञान झागे बढ़ता है, तो पहले 
तो सम्पुणं प्राक्कतिक-जगत्‌ के दो भाग कर लेता है--'नैन्द्रियिक' ([07६27i0) 
तथा 'ऐन्द्रियिक' (07६2०) । इन दोनों में 'भ्रनैन्द्रियिक' के दो भाग हैं-- 
'गरन्तरिक्षस्य' (45{707077८3]) तथा “भूमिस्थ' (7877०578) । क्योंकि 
“झनैन्द्रियिक-विज्ञानों में 'ऐन्द्रियिक-विज्ञानों की अपेक्षा निश्चितता, यथार्थता 
धिक है, इसलिए विज्ञानों के क्रम में गणित के बाद इनका स्थान है। इनमें भी 
झन्तरिक्षस्थ 'नक्ष्रःविज्ञान' (4570707) अन्य प्रनैन्द्रयिक-विज्ञानों में 
अधिक निश्चित, सरल तथा सर्व-साधारण है इसलिए इस क्रम में शरन्यों की अपेक्षा 
इसका स्थान प्रथम है। सितारों में सबसे कम परिवर्तन दीखता है, उनमें 
भूमिस्थ पदार्थो की अपेक्षा निश्चितता, यथार्थता अधिक है। नक्षत्र-विज्ञान 
का आधार गणित है--अंक-गणित, ज्यामिति तथा यांत्रिको--परन्ठु गणित 
' पर 'नक्षत्र-विज्ञान' का कोई प्रभाव नहीं है। गणित के विज्ञान के साथ गुरुत्वा- 
कर्षण के नियमों को जोड़ देने का काम 'नक्षत्र-विज्ञान' का है, इसलिए गणित के 
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(ग) भौतिकी-विज्ञान (P55) ~-श्ननैर्द्रियिक के हमने दो भाग 
किये थे--'ग्रन्तरिक्षस्थ' तथा भूमिस्थ'। भूमिस्थ के भी दो भाग हैं--'भोतिको' 
(Phyऽicऽ) तथा “रसायन' (C९57) । भौतिकी का आधार गणित 
तो है ही, साथ ही नक्षत्र-विज्ञान पर भी इसका आधार है, क्योंकि ग्रह-उपग्रह 
भौतिक-पदाथों पर प्रभाव डालते रहते हैं। सूर्य-चन्द्र आदि की सर्दो-गर्मो के 
कारण शीत-उष्ण-वर्षा का ग्रागमन होता है। सूर्य-पर्थिवी आदि की गतियों का 
प्रभाव भी भौतिक-पदार्थो पर पड़ता है। इन विज्ञानों का वर्गोकरण करते हुए 
कोम्टे ने अपने चितन के विकास-क्रम को आधार बनाया है। जो विज्ञान सब से 
ज्यादा 'निश्चित' (£५०, P09/(।४९) है, उसे सब से पहले रखा है, 
जो उससे कम निश्चित है उसे बाद में रखा है, जो सब से कम निश्चित है उसे सब 
से अन्त में रखा है। साथ हो उसका कयन है कि इन विज्ञानों का रुख अनिश्चितता 
से निश्चितता की तरफ़ जा रहा है। भौतिको की श्रपेक्षा क्योंकि रसायन कम 
निश्चित है, इसलिए भौतिकी का स्थान रसायन से पहले रखा गया है । 

(घ) रसायन-विज्ञान (C९757) )-रासायनिक-प्रक्रिया पर 
भौतिक-प्रक्रिया का, गणित आदि का प्रभाव तो पड़ता है, इसका भौतिकी तथा 
गणित आदि पर प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए भौतिकी के बाद रसायन का स्थान 
है। रासायनिक-प्रक्रिया भार, उष्णता, विद्युत्‌ आदि भौतिक-तत्वों से प्रभावित 
होती है, इन तत्वों का रासायनिक-प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए 
अनेन्द्रियिक-विज्ञानों' के कम में पहले नक्षत्र-विद्या, फिर भौतिकी तथा उसके 
बाद रसायन शास्त्र--इस प्रकार का क्रम है। 

(ङ) जीव-विज्ञान (30/089) _-अनैन्द्रियिक के वाद ऐन्द्रयिक 
'विज्ञानों को बारी श्रातो है। ऐन्द्रियिक-विज्ञानों के दो भेद हें-- वयक्तिक 
(Indi४d०2।) तथा सामाजिक (90८3) । वेयक्तिक-ऐन्द्रियिक- 
विज्ञान में वनस्पति तथा प्राणी के शरीर की रचना तथा उसके कार्य का प्रतिपादन 
होता है। वनस्पति के क्या-क्या भाग हैं, पशु तथा मनुष्य के शरीर के क्या-क्या 
भाग हैं--यह शरीर की 'रचना' (9६7००४०7९) है; इन भागों के, इन अंगों के 
क्या-क्या काम हैं--यह शरीर का कार्य' (£07०07) है। वनस्पति तथा प्राणी 
के वैयक्तिक शरीर को रचना तथा कायं का वर्णन “जीव-विज्ञान' (B0089) 
का काम है। जीव-विज्ञान का आधार रसायन-शास्त्र है क्योंकि रसायन-शास्त्र 
से ही पता चलता है कि शरीर में कोन-कौन-से पोष्टिक रस रहते हैं । जीव-विज्ञान 
भौतिकी का भौ ऋणी है क्योंकि भार, तापमान तथा शरीर संबंधी श्रन्य बातों का 
ज्ञान भौतिकी के नियमों से ही प्राप्त होता है। जोव-विज्ञान नक्षत्र-विज्ञान पर 
भी भित है क्योंकि अगर भूमि की सूर्य के गिदे गति बढ़ जाय तो शारीरिक 
प्रक्रि्ाओों सें सी तेजी आ जाय और प्राणी के जीवन को अवधि पहले से कमु हो 
जाय। ग्रह-उपग्रहों को गति-विधि का प्राणी के जीवन पर प्रभाव पड़ता है a 


इस समय प्राणी का जीवन जो-कुछ बना हुआ है वह सू्ये-चनर-पुथिवी, ग्रह-उपग्रहों 
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की गति-विधि के ग्राघार पर वना हुआ है, उसमें परिवत्तंन आ जाय तो संभव है 

गर्मो आधिक पड़ने लगे, सदो अधिक पड़ने लगे, वर्षा अधिक होने लगे। इन सव 
) का प्राणी के जीवन पर प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। इस प्रकार कोम्टे 

का कहना है कि अन्य विज्ञानों की अपेक्षा जीव-विज्ञान सब से कम निश्चित 
अवस्था तक पहुँचा हुआ है, विज्ञानों को शइंखला में पहले जिन विज्ञानों की 
गणना की गई है उंन पर आश्रित है, और इसीलिए इसका स्थान गणित, नक्षत्र- 
विद्या, भौतिकी तथा रसायन के बाद आता है। 

(च) समाज-शास्त्र (5000089)--ऐबन्द्रियिक-विज्ञानों के हमने 
दो भाग किये थे--चैयक्तिक तथा सामाजिक । वैयक्तिक-ऐर्ब्रियिक-विज्ञान तो 
जीव-विज्ञान हुआ, सामाजिक-ऐन्द्रियिक-विज्ञान 'समाज-शास्त्र' है। 'समाज- 
शास्त्र, पहले जितने विज्ञान गिनाये गये है, उन सब पर झाश्चित है, विकास-क्रम 
में सब से पीछे का शास्त्र है, अभी आन्य विज्ञानों की भ्रपेक्षा इसमें निश्चितता सव से 
कम है, परन्तु जैसे सब विज्ञानों की दिशा श्रनिश्चितता से निश्चितता की ओर जाने 
की तरफ़ है, बैसे 'समाज-शास्त्र' की दिशा भी चिंतन के तीनों विकास-क्रमों में से 
गुज़र कर निश्चितता की तरफ़ जाने को है। क्योंकि 'समाज-शास्त्र' का 
विचार कौम्टे की खास देन है, इसलिए इस पर श्रलग-से विचार करना उचित है। 

५. समाजश्ास्त्र--'सामाजिक स्थितिशास्त्र' तथा 
“सामाजिक गतिशास्त्र' 
(Sociology——Social statics and Social dynamics) 

कौम्टे ने पहले-पहल 'समाज-शास्त्र' के लिए 'सामोजिक-भौतिकी' 
(Social Physics) शब्द की रचना की थी क्योंकि उसका विचार था 
कि इस शास्त्र में भी निश्चितता, अ्रखंडता के वे ही नियम लगने चाहियें 
जो 'भौतिकी' आदि विज्ञानो में लगते हैं, परन्तु १८३८ में कोम्टे ने 'सामाजिक- 
भौतिकी” को जगह 'सोशियौलोजी-शब्द की रचना की। कोम्टे का कथन था 
कि कोई भी विज्ञान तबतक नहीं समझा जा सकता जबतक उससे पहले के विज्ञानों 
को न समझ लिया जाय। वह संसार के मुख्य विज्ञान छः मानता था--गणित, 
नक्षत्रविद्या, भौतिकी, रसायन, जीव-विज्ञान तथा समाजशास्त्र। गणित के समझने 
के लिए किसी न्य विज्ञान को जरूरत नहीं, नक्षत्र-विद्या के समझने के लिए 
गणित फे ज्ञान की जरूरत है; भौतिकी के समझने के लिए गणित तथा नक्षत्र- 
विद्या; रसायन के समझने के लिए गणित, नक्षत्र-विद्या तथा भौतिकी; जीव- 
विज्ञान के समझने के लिए गणित, नक्षत्र-विद्या, भौतिकी तथा रसायन-शास्त्र 
एवं समाजशास्त्र के समझने के लिए इन सब पाँचों विज्ञानों के समझने की ज़रूरत 
है। उसका यह कहना भी था कि जबतक पहला विज्ञान 'श्राधिदेविक-चितन 
ग्राध्यात्मिकशचतन' तथा '्राधिभौतिकःचितन' को किसी बीच को अवस्था 
में है, तबतक उससे झगला ज्ञान अपने चितन की अवस्था में पहले ज्ञान के चितन 
को अवस्था से आागे नहीं निकल सकता । समाज-शास्त्र क्योंकि इस शंखला में 
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सबसे अन्तिम कड़ी है इसलिए यह “अआधिभौतिक-चितन' की अवस्था में तभी 
पहुँचेगा जब इससे पहले के पाचों विज्ञान चिंतन को तीसरी, अर्थात्‌ “निश्चितता” 
(Positivistic 54९) की अवस्था तक पहुँच जायेंगे। अभी तक 'समाज- 
शास्त्र' के चितन की तीसरी अवस्था तक पहुंचने में काफ़ी समय है, परन्तु इसने 
पहुँचना उसी अवस्था तक है। 

समाजशास्त्र का विषय क्या है ? समाजशास्त्र का विषय समाज के नियमों 
का, समाज की व्यवस्था का पता लगाना है। समाजशास्त्र का काम समाज में 
काम कर रहे उन नियमों का पता लगाना है जिनसे समाज संगठित रह सके, 
व्यवस्थित रह सके, ठीक इस प्रकार जैसे जीव-शास्त्र का काम उन नियमों का 
पता लगाना है जिनसे प्राणी का जीवन नियमित रूप में बना रह सके। केवल 
समाज के संगठन तथा समाज की गति-विघि का श्रध्ययन कर लेना समाजशास्त्र 
के लिए पर्याप्त नहीं है। इस शास्त्र का असली उद्देश्य उन नियमों को ढूँढ निकालना 
है जो समाज के चक्र को चलाते हैं, जो समाज के आधारभूत नियम हैं। कौस्टे 
का कहना था कि इन नियमों का वेसे ही पता लगाया जा सकता है जैसे अन्य 
विज्ञानों के नियमों का पता लगाया जा सकता है । अन्य विज्ञान 'निरीक्षण- 
'परीक्षण'-तुलना'-वर्योकरण' झादि की विधियों का ा्जय लेकर नियमों का 
निर्धारण करते हैं, समाजशास्त्र को भी इन्हीं पद्धतियों का आश्रय लेना होगा, तभी 
यह चितन की 'आाधिभौतिक' या वैज्ञानिक -शेणो में प्रवेश कर सकेगा। अन्यः 
विज्ञान निश्चित-नियमों के सहारे भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों की बात 
कह सकते हैं। कौम्टे का विचार था कि समाजशास्त्र में भी इसी प्रकार के निश्चित- 
नियम ढूंढे जा सकते हैं। इतिहास द्वारा इस कार्य में सहायता ली जा सकती है। 
इतिहास को घटनाएँ यह बतला सकती हैं कि किन परिस्थितियों में समाज का क्या” 
संगठन बना, उसमें जो परिवर्तन झाया वह किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ | 
इस प्रकार समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की तरह एक 'ग्राधिभौतिक' या 'वज्ञानिक- 
शास्त्रः (P0०५९ ८९००९) बन सकता है । झज हमारे समाज में' 
कोई व्यवस्था नहीं, सब-कुछ मनमाना चल रहा है। यह श्वस्था इसी कारण है 
क्योंकि हमने समाजशास्त्र को वैज्ञानिक रूप नहीं दिया। समाजशास्त्र जब 
वैज्ञानिक रूप धारण कर जायगा तब समाज को रचना और गति-विषि ऐसी 
हो जायगी जिससे समाज में दीखने वाली अ्रव्यवस्था झपने-झाप लुप्त हो जायगी। 

कौम्टे का 'समाजशास्त्र-शब्द बहुत व्यापक था। उसके इस शब्द में 
सभी सामाजिक-विज्ञान गा जाते थे। उसने समाजशास्त्र तथा राजनीतिशास्त्र में 
कोई भेद नहीं किया।, मनोविज्ञान, घमं-विज्ञान, नीति-शास्त्र, अर्थशास्त्र--सब 
बिज्ञान समाजशास्त्र के अन्तगंत हैं। उसका विचार था कि “विशेष सामाजिकः 
विज्ञानों' की--राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान झादि को--स्वतंत्र सत्ता 
नहीं है । ये सब मिलकर “एकात्मक सामाजिक विज्ञान' बनते हैं, भ्रौर इसी का 
नाम 'समाजशास्त्र' है। 
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समाजशास्त्र के उसने दो भाग किये थे--'सामाजिक स्थितिशास्त्र! 
(Social 52०5) तथा ‘सामाजिक गतिशास्त्र' (S0ca! dynamics) । 
समाज की जो वतंमान श्रवस्था है, समाज का जो वर्तमान सामाजिक संगठन है, 
समाज का ऐसा रूप जिसमें भिन्न-भिन्न सामाजिक-नियम अपना काम कर रहे हैं, 
एक-दूसरे पर अनुकूल-प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं, सामाजिक स्थितिशास्त्र' 
(Social t2fc5) कहलाता है। समाज की गति कैसे होती है, समाज में 
एक घटना के बाद दूसरी घटना किस प्रकार आती है--इसका ज्ञान सामाजिक 
गतिशास्त्र' (8008४ 720८5) कहलाता है। “स्थिति-शास्त्रः में 
“सामाजिक-घटनाश्ों के सह-अस्तित्व संबंधी रूप' (Phenomena of social 
c०-९६५६९००९) का, 'गतिशास्त्र' में 'सामाजिक-घटनाग्रों के पूर्वापर-संबंधी रूप! 
(Phenomena of social successi0n) का श्रध्ययन किया जाता है। 
कोम्टे का कथन था कि हम समाज के इन दोनों रूपों का ग्रध्ययन नहीं 
करते। न हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि समाज का वर्तमान संगठन कया 
है, न हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि समाज के वर्तमान संगठन में किन नियमों 
के कारण परिवर्तन होता है, न हम 'सामाजिक-स्टेटिक्स' को जानने का प्रयत्न 
करते हैं, न 'सामाजिक-डायनेमिक्स' को जानने का प्रयत्न करते हैं--इसी कारण 
समाज में चारों तरफ़ ग्रव्यवस्था है। समाज में व्यवस्था तो तभी आयेगी जब 
हम समाज को स्थिर रखने तथा उसमें गति लाने वाले नियमों का अध्ययन करेंगे । 
यह अध्ययन तभी संभव है जब हम 'समाजशास्त्र' का वैज्ञानिक डंग से अध्ययन 
करें। इस दृष्टि से सामाजिक व्यवस्था के लिए 'समाजशास्त्र' क£ञ्रध्ययन कोम्टे 
के कथनानुसार परमावश्यक है। 'समाजशास्त्र' का अध्ययन, जेसा कोस्टे ने 
कहा, दो भागों का अध्ययन है--उसकी “स्थिति' का तथा उसको 'गति' का। 
“सामाजिक स्थितिशास्त्र' का श्रथ है-समाज को रचना का ज्ञान। व्यक्ति की 
समाज में क्या स्थिति है, परिवार की, समाज की, राज्य की क्या स्थिति है, 
समाज की वर्तेमान-स्थिति का किस प्रकार विकास हुआ है--इन-सब का अध्ययन 
“सामाजिक स्थितिशास्त्र' का अध्ययत्त है। सामाजिक गतिशास्त्र' का र्थं है-- 
समाज में ग्रानेवाले परिवर्तन का, प्रगति का ज्ञान! इन दोनों को ऋमशः 'सामा- 
जिक-रचना' (9002! 7००५7०) तथा 'सामाजिक-प्रगति' (9008! 
70९7९5) कहते हैं। हम इन दोनों का वर्णन करेंगे । 
६. सामाजिक-रचना 
' (Social statics or Social structure) 
समाज की रचना में व्यक्ति, परिवार, समाज, राज्य, धर्म--ये सव आते 
हें। इन सब के संबंध में कोम्टे के अपने विचार हैं। चे विचार क्या हैं ? 
ह (क) 'व्यक्ति' का सामाजिक रचना में स्थान--व्यक्ति' के विषय में 
_ कोम्टे का कहना था कि समाज की इकाई व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता, समाज 
र ` परिवार है। समाज को दृष्टि से व्यक्ति एक अमूर्ते, “भावात्मक 
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सत्ता”! (895078४०४०॥) है। इसका समाज के निर्माण में कोई स्थान नहीं । 
समाज का निर्माण 'परिवार' से प्रारंभ होता है, झौर समाज ट्टता जाय तो इसका 
“वरिवार' में ही अन्त हो जाता है। जैसे ज्यामिति के धरातल का विभाजन रेखाओं 
में नहीं किया जा सकता, जेसे रेखा का विभाजन बिन्दुश्रं में नहीं किया जा सकता, 
ऐसे ही समाज का विभाजन व्यक्तियों में नहीं किया जा सकता। इसलिए कोम्टे 
का कथन है कि समाजशास्त्र का विवेचन करते हुए हम व्यक्ति से शुरू नहीं कर 
सकते, “परिवार” से समाजशास्त्र का विवेचन शुरू होता है। 

(ख) 'परिवार' का सामाजिक रचना में स्थान--जंसा हमने श्रभी कहा, 
कोम्टे के कथनानुसार समाज की इकाई “परिवार” है। सामाजिक-विकास इसी 
बिन्दु से प्रारंभ होता है, इसलिए समाजशास्त्र में जब समाज का ग्रध्ययन किया 
जाय, तब हमारे अध्ययन का प्रारंभ 'परिवार' के अध्ययन से होना उचित है। 
परिवार का आधार किस पर हे ? कोम्टे का कहना है कि परिवार का आधार 
सहानुभूति! (9५m!) तथा श्रेम' (Af९०।07)--इन दो तत्वों 
पर है। सामाजिक-विकास में परिवार के बाद शहर या राज्य का प्रादुर्भाव होता 
है। शहर तथा राज्य का प्रादुर्भाव केसे होता है? 

(ग) 'समाज' तथा “राज्य' का सामाजिक रचना में स्थान--जब अनेक 
परिवार किसी एक स्थान पर रहने लगते हैं, एक भाषा बोलने लगते हैं, तब नगरों 
द्वारा 'समाज' का, नगरों के बाद 'राज्य' का विकास हो जाता है। 'समाज' 
तथा 'राज्य' के विकास के लिए जहाँ अनेक परिवारों का होना ज़रूरी है, वहाँ उन 
सव की 'एक-समान भूमि! (C007 ।27) तया 'एक-समान भाषा' 
(Common [क्ा8088०) का होना भी ज़रूरी है। जैसे परिवार में 
“सहानुभूति' तथा प्रेम--इन दो तत्वों का होना ज़रूरी है, वैसे समाज तथा 
राज्य में 'सहानुभूति' तथा प्रेम” को इतनी आवश्यकता नहीं होती जितनी 
“सहयोग' (ट0-०९7४।००) की झावश्यकता होती है। समाज में तथा राज्य 
में 'सहयोग' का रूप कया होता है? कोम्टे का कहना है कि समाज तथा राज्य 
में 'सहयोग' दो बातों से होता है। इन दोनों में से एक है--श्रम-विभाग' 

(Division 0f I2b07) तथा दूसरा है “श्रम-समन्बय' (C0-०rdinafi0n 
०£ ९07६) । 'अम-विभाग' से समाज तथा राज्य के नागरिकों में काम को 
बाँट दिया जाता है, परन्तु वह बेटा हुझ्ा काम ऐसा होना चाहिए जिसका एक- 
दूसरे के काम से समन्वय हो सके। ऐसा न हो कि सब का काम इस प्रकार बेटा 
हुआ हो कि उसका समन्वय ही न किया जा सके। समाज तथा राज्य का एक 
वर्ग दूसरों की रक्षा करता है, तो दूसरा वर्ग अत्य सब को पालना करता है; एक 
बे शिक्षा का काम करता है, तो दूसरा वर्ग न्य सब को किसी आवश्यकता को 
पूरा करता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक “रिपब्लिक में तथा गायो ने अपनो 'वण- 
व्यवस्था' में इसी शअ्रम-विभाग तथा अम-समन्वय' के सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया था। इन दो तत्वों के मेल से समाजों तथा राज्यों का निर्माण होता है। 
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झरस्तु का कहना था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस बात को 
कौम्टे भी स्वीकार करता है। कोस्टे का कहना हैँ कि मनुष्य की सामाजिकता का 
झाधार सहानुभूति! तथा प्रेम--ये दो तत्व हैं। इन दो तत्वों से परिवार 
बनता है, और इन्हीं दोनों तत्वों का विकास सहयोग” (९0-0९00) 
के खूप में प्रकट होता है। सहानुभूति! तथा प्रेम मनुष्य को स्वाभाविक, 
“नैसगिक प्रवृत्तियाँ' (05/०5) हैं, इनसे 'परिवार' बनता है, यही प्रवृत्तियां 
विकसित हो कर 'सहयोग' का रूप धारण कर लेती हैं, उससे समाज तथा राज्य 
बनता है । 

हमने भ्रभी कहा कि सामाजिक-विकास सहयोग” (ट0-0९72i0 ) 
द्वारा होता है, और 'सहयोग' में 'श्रम-विभाग' (४507 ०£ ]2007) तथा 
“श्रम-सहयोग' (Co-ordination of effort) --ये दो तत्व होते हैं। समाज में 
जितना ही इन दोनों तत्वों का प्रवेश गहरा होता जाता है उतना ही कुछ सहयोग 
करने वाले और कुछ सहयोग कराने वाले उत्पन्न हो जाते हैं। यह सिलसिला समाज 
में बरावर आगे-झ्ागे बढ़ता जाता है। परिणाम यह होता है कि एक सत्ता ऐसी 
उत्पन्न हो जाती है जो दूसरों से काम करवाती है, जिसके ग्रधीन सब काम करने 
लगते हैं। इस सत्ता का काम नियन्त्रण रखना होता है। यह सत्ता पैदा कँसे होती' 
है? यह पैदा होती है “श्रम-विभाग' तथा 'श्रम-सहयोग' को सीमावद्ध करने से, 
उसे नियन्त्रित रखने से। जब समाज में 'अरम-विभाग' तथा 'भरम-सहयोग' 
चलने लगता है तब कुछ काम करते हैं, कुछ करवाते हैं! जो काम करवाते हैं 
चे दूसरों पर नियन्त्रण रखते हैं। परन्तु काम करवाने वाले भो कुछ काम तो करते 
ही हैं। जिस काम को ये करते हैं उसे करवाने वाले भी समाज में होते हैं। इस 
प्रकार काम करने वाले और करवाने वालों के सिलसिले के वन जाने से वह सत्ता 
उत्पन्न हो जाती है जिसका काम नियन्त्रण रखना, हर व्यक्ति को सीमा में वाधना 
होता है। इसी सत्ता को “राजनीतिक-सत्ता' (?०ांए०४ pOWer ) कहते 
हैं। इस 'राजनीतिक-सत्ता' के पेदा हो जाने से ही राज्य (State) का 
निर्माण हो जाता है। इस “राजनीतिक-सत्ता' का रूप क्या है? यह हम कह ही 
चुके हैं कि “राजनीतिक-सत्ता का काम 'सामाजिक-नियन्त्रण' (90९2] 
८०7०]) है। यह सामाजिक-नियन्त्रण न हो तो समाज में 'श्रस-चिभाग' तथा 
'भम-समन्वय'--ये दो तत्व जो समाज के झाधार हैं, बने न रहें, समाज में 
झब्पवस्था हो जाय। सामाजिक-नियन्त्रण का आधार क्या है? हौन्स आदि 
विचारकों का कहना था कि सामाजिक-नियन्त्रण का झाधार शक्ति है, ताकत 
है। मनु का कहना था--दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा:--डंडे के ज्ञोर पर ही 
लोग नियन्त्रण में रहते हैं, परन्तु कोम्टे का कहना था कि शक्ति तथा ताकत 
नियन्त्रण के साधन अवश्य हैं, लेकिन सिर्फ़ इनसे समाज नियन्त्रण सें नहीं रह 
सकता, नियन्त्रण का असली साधन घर्मे है, सदाचार है। वह नियन्त्रण के 
' साधन मानता था--लोग दंड के भय से नियन्त्रण में रहते हैं, नियन्त्रण को. 
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आवश्यकता को समझ कर नियन्त्रण में रहते हैं, घामिक एवं नेतिक भावना से 
भी वे नियन्त्रण में रहते हैं। कौम्टे नियन्त्रण के लिए घामिक तथा नेतिक 
भावना पर विशेष बल देता था। उसकी धामिक तथा नेतिक भावना का क्या 
रूप था ? : 

(घ) धमं तथा नैतिकता का सामाजिक रचना में स्थान--कौम्टे का 
कहना था कि सामाजिक-नियन्त्रण का मुख्य साधन धर्म है, नेतिकता की भावना 
है। धर्म और नेतिकता की भावना ही समाज को झबतक स्थिर रख सकी है। 
हमने सामाजिक स्थितिशास्त्र' (50082 52/०5). के विषय में लिखते 
हुए स्पष्ट किया था कि इसका काम यह देखना है कि समाज को वतमान स्थिति का 
किस प्रकार विकास हुआ है, समाज किस प्रकार स्थित है, किस प्रंकार उसमें 
स्थिरता का तत्व मौजूद है। भूत तथा वतमान के समाज में स्थिरता का तत्व न 
हो तो वह बना नहीं रह सकता। कहौम्टे इस स्थिरता के तत्व को 'एकमतिता' 
(ConsensU5) का नाम देता है। समाज के सब तत्व जब एक दिशा 
में सोचने लगते हैं, एक ही प्रकार के निर्णयों को अमल में लाने लगते हैं, एक 
रास्ते पर चलने लगते हैं, सब लोग अपने-अपने रास्ते पर नहीं चलते, तभी तो 
समाज एक-जान बनता है। इसी को 'एकमतिता' का तत्व कहा जाता है।. कोम्टे 
का बिचार था कि यह 'एकमतिता' ही समाज की स्थिति का, स्थिरता का कारण 
है। 'सामाजिक-स्थितिशास्त्र' का काम समाज के इन स्थिर तत्वों को ढूँढता 
है। हमने देखा कि परिवार, समाज, राज्य--ये सब सामाजिक-रचना को, 
सामाजिक-संगठन को, सामाजिक-स्थिरता को बनाने वाले तत्व हैं। इन सब से 
बढ़ा-चढ़ा तत्व जिससे समाज स्थिर रहता है--धर्म है, नेतिकता है। राज्य 
में तो लोग भय के कारण एकता में बंधे रहते हैं, परन्तु धर्म और नेतिकता के कारण 
से बिना भय के, अपने-आप, अपनी इच्छा से सामाजिक नियंत्रण में रहते हैं। 
अगर घर्म में भय का तत्व रहता भी है तो बाहर का भय नहीं, भ्रन्तरात्मा का भय 
रहता है। मनुष्य ठीक रास्ते पर इसलिए नहीं चलता क्योंकि उसे राजा का भय 
है, वह ठीक रास्ते पर इसलिए चलता है क्योंकि ्रन्तरात्मा नहीं मानती कि ग़लत 
रास्ते पर चले। भूत का इतिह।स इस बात का साक्षी है। कोस्टे का कथन है कि 
अबतक तो धमं ओर नैतिकता ही मानव को सामाजिक नियन्त्रण में कायम रखे 
रहे हैं। राजनीति का तो उदय ही बाद को हुआ था, राजनीति से भी पूर्व 
धर्म और नैतिकता ही मनुष्य को सही रास्ते पर चलाये जा रहे भे। जब मनुष्य 
बाधित होकर, दंड के भय से किसी काम को करता है तब वह उस मार्गे से हट भी 
सकता है, जब वह स्वतंत्र होकर, इच्छा से, बिना किसी दूसरे के भय के कोई 
काम करता है, तब उस काम में स्थिरता म्रा जातो है। विश्व में. आगे कौन-सा 
धर्म आयेगा--इस संबंध में कौम्टे के अपने विचार थे। वह कहता था कि विश्व का 
धर्म मानवता का घर्म' (Religion of Humani() होगा। इसके संबंध में 
हस आगे चर्चा करेगे। गज "३ 
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७. सासाजिक प्रगति 
(Social dynamics or Social progress) 
समाजशास्त्र' के कोस्टे ने दो भाग किये--'सामाजिक स्थितिशास्त्र 
(Social 527०5) तथा सामाजिक गतिशास्त्र' (90८2 0४27/८5) । 
इनमें से सामाजिक स्थितिशास्त्र' पर हम लिख चुके। “सामाजिक गतिशास्त्र 
को कोस्टे “सामाजिक स्थितिशास्त्र' से अधिक महत्व का समझता था क्योंकि समाज 
की उन्नति, समाज का विकास स्थिरता में नहीं, प्रगति में है। 'सामाजिक-गतिशास्त्र' 
का श्रर्थ सिर्फ़ गति नहीं, प्रगति” (P7087९55) है। कौम्टे का कथन था कि 
समाज का निरन्तर विकास हो रहा है, उसकी निरन्तर प्रगति हो रही है, और 
उस प्रगति का एक निश्चित लक्ष्य है। समाज की प्रगति अंधाघुन्ध नहीं हो रही, 
चह नियन्त्रित प्रगति है, उस प्रगति का लक्ष्य आधिभौतिकवाद' या 'वैज्ञातिक- 
वाद'- “निश्चयवाद' (P05४8) है। संसार में जो-कुछ हो रहा है इस 
निश्चित लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हो रहा है। विज्ञान में, राजनीति में, चितन 
में, घमं में, हर क्षेत्र में अन्तिम लक्ष्य आधिभोतिकवाद' या “निश्चयवाद' 
(Positivism) ही है। इन सब क्षेत्रों में हम 'श्राधिदेविकचितन' के स्तर 
(Theological stage) में हो सकते हैं, 'ग्राध्यात्मिकचितन' के स्तर (\€।- 
physical 2९९) में हो सकते हैं, परन्तु हमारे पहुँचने का श्रन्तिम स्तर, अन्तिम 
लक्ष्य, श्राधिभौतिक'-विज्ञानवादी -'निश्चयवादी' स्तर (P05/ti४/5tic 5826) 
ही है--इसमें संदेह नहीं । 

“सामाजिक-गतिशास्त्र' (502] 47m८5) की ग्रात्मा क्या है ? 
समाज किसी निश्चत दिशा में प्रगति कर रहा है, उस दिशा में चलते हुए समाज 
को भिन्न-भिन्न ्रवस्थाओं में से गुजरना पड़ रहा है। इन श्रवस्थाग्रों में समाज भ्राज 
जिस अवस्था में है वह पहली श्वस्था का परिणाम है और अगली अवस्था का 
कारण है। इस प्रकार समाज एक निरन्तरता में से गुज़र रहा है। इसी निरन्तरता 
को प्रगति! का नाम दिया जाता है। समाज की निरन्तरता, समाज का प्रवाह, 
समाज को प्रगति किंन नियमों के आधार पर चल रही है--इसी को जानना 
“सामाजिक गतिशास्त्र' का काम है। सामाजिक स्थितिशास्त्र- (500/2] 
$६००७) उन नियमों का पता लगाता है जो समाज को स्थिर रखते हैं, 

“सामाजिक गतिशास्त्र' (00/2! 472705) उन नियमों का पता लगाता 
इ है जो समाज को प्रगतिशील बनाते हैं । समाज को प्रगतिशील जो भी नियम बनाते 
हैं, उनका पता इतिहास के अध्ययन से लगता है। जब हम इतिहास का अध्ययन 
करते हैं तब हमें पता लगता है कि किन कारणों से समाज की व्यवस्था में, संगठन 
परिवर्तत झ्ाया। 'सामाजिक-परिवर्तन' (800०8 ८३०४९, 50०2 
£००) ही तो बढ़ता-बढ़ता 'सामाजिक-प्रगतिः (50028 707९58) 
का कारण बनता है। इतिहास के इनं कारणों का श्रध्ययन कर इतना ही नहीं 
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हम इन कारणों का श्रध्ययन कर समाज को प्रगति के विषय में भविष्यवाणी भी 
कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कोम्टे का कहना है कि हम समाज की प्रगति 
के विषय में भविष्यवाणी इसलिए कर सकते हैं क्योंकि समाज का विकास एक 
निश्चित दिशा में जा रहा है, श्रनिश्चित दिशा में नहीं जा रहा। समाज भ्रपने 
विकास की दिशा में जाता हुआ जहाँ पहुंचा है, वहाँ से, जैसे पहले वह आगे-झागे 
चलता रहा है, बैसे श्रव भी श्रागे-ग्रागे चलेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है 
कि समाज की प्रगति निश्चित दिशा में रही है, वही इतिहास हमें समाज की 
आगासी प्रगति के विषय में निश्चयात्मक निर्णय देने में सहायक सिद्ध 
होता है। 

समाज को प्रगति के क्या कारण रहे हैं ? कोस्टे के कथनानुसार समाज की 
प्रगति के कारण हैं--'पर्यावरण' (Environment), प्रजाति! (Rc९), 
“राष्ट्रः (९४४०॥) तथा “व्यक्तिः (774४/4५2]) । इन कारणों से 
समाज का विकास अव तक होता रहा है और ये सब मिलकर मानव-समाज को 
एक निश्‍्चित-विकास को तरफ़ ले जा रहे हैं। 

समाज को यह प्रगति, समाज का यह विकास 'भोतिक-उन्नति' (Phy- 
$ic2] Pः0९7९55) को तरफ़ जा रहा है--इसमें किसी को सन्देह नहीं। 
परन्तु कौम्टे समाज की भौतिक-उन्नति को उतना महत्त्व नहीं देता जितना वह 
समाज की बौद्धिक (I0९।९००३।) तथा 'नेतिकः ()072]) उन्नति 
को देता है। मानव-समाज की उन्नति का वास्तविक रूप उसको 'बौद्धिक' तथा 
“नेतिक' उन्नति है। पशुओं में भी थोड़ी-बहुत बुद्धि तथा किसी-किसो में नेतिकता 
का पुट पाया जाता है, परन्तु वह हर पशु में नहीं पाया जाता, जिसे सिखाया जाय 
दही सीखता है। मनुष्य में वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप में बौद्धिकता' तथा 
'तैतिकता' का विकास देखा जाता है। इन्हां शक्तियों के कारण वह पशुओं से 
भिन्न है। इन तीनों प्रकार की उन्नति के विषय में कोम्टे के विचार निम्न हैं : 

(क) भौतिक उन्नति (P०4! P7०7९) --भौतिक उन्नति 
सनुष्य की उन्नति का सब से पहला कदम है। इसके बिना वह बौद्धिक तथा नैतिक 
उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य जिन परिस्थितियों में था उनमें भौतिक उन्नति 
किये विना बह आगे चल ही नहीं सकता था। खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने 
के लिए, भौतिक-जगत्‌ की उन्नति परमावश्यक थी। परन्तु भौतिक-उन्नति का 
क्षेत्र बिकास-क्रम में सब से निचला क्षेत्र है। मनुष्य को इसी तक रुकना 


नहीं। , 
र (ख) वौद्धिक उन्नति ([९।।९०४३] 7०९7०७४) समाज की उन्नति 
का दूसरा स्तर बौद्धिक-उन्नति है। समाज में श्रव्यवस्था का कारण क्या है? 
जब तक हम यह नहीं समझते कि समाज का विकास किन्ही निश्चित नियमों 
के अनुसार हो रहा है तब तक हम झपने जीवन को उन नियमों के सामंजस्य में 
लाने का प्रयत्न नहीं करते। अगर हमें यह समझ झा जाय कि समाज के विकास. 
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की एक निश्चित दिशा है, तो हम अपने आपको अव्यवस्था में छोड़े रखने के स्थान 
में सामाजिक-नियमों के साथ सामंजस्य लाने का प्रयत्न करेंगे। सामाजिक- 
नियमों के साथ सामंजस्य लाने का क्या तरीका है? कोम्टे का कहना है कि जब 
हमें यह मालूम पड़ जायगा, समझ आ जायगा, हमारी बुद्धि इस बात को स्वीकार 
कर लेगी कि समाज के प्रति हमें सामंजस्य स्थापित करना है तब हमारे भीतर 
“स्वार्थः (£2057) को छोड़ कर 'परार्थ' (8|0एॉं४7) की भावना का 
उदय होगा, हम अपनी सारी शक्ति को अपने लिए खर्च करने के स्थान में समाज के 
लिए व्यय करेंगे । इस प्रकार समाज का विकास, जो हमारे बिना प्रयत्न के भी होना 
ही है, हमारे समाज के साथ अपने को मेल में डाल देने से जल्दी होगा। इस प्रकार 
की सामाजिक उन्नति को कौम्टे ने बौद्धिक-उन्तति का नाम दिया है। 
(ग) नैतिक उन्नति (\074] 970287655)--हम पहले लिख आये हैं 
कि कोस्टे ने दो ग्रन्य लिखे थे। एक था 'पौज्िटिव फ़िलौसोफ़ी, दूसरा था 
'पौज्ञिटिव पौलिटी'। पहला ग्रन्थ पहले लिखा था, दूसरा ग्रन्थ बाद को लिखा था। 
पहले ग्रन्थ में उसने 'बौद्धिकता' पर बल दिया था, दूसरे ग्रन्थ में “नैतिकता' पर 
बल दिया। उसके शिष्य जॉन स्टुञ्रटं मिल आदि का कहना था कि दूसरे ग्रन्थ में 
बह अपने मौलिक विचार से नीचे गिर गया था। इसका कारण यह्‌ झूहा जाता है 
कि १८४५ में उसकी क्लौथिल्ड डी बॉक्स नामक एक देवी से ४निछूतरे घढ़ गई। 
इस प्रेम ने उसके जीवन को झामूल-चूल बदल दिया। १८४६ इस देबी का 
देहान्त हो गया। इस प्रेम के आने और एकदम छीन लिये जाने का उस पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि कौम्टे की विचार-घारा को दिशा ने एक नया सोड़ ले लिया। 
उसने अपने दूसरे ग्रन्थ 'पौज़िटिव पौलिटी' में बुद्धि (र०९॥।९०४) को जगह 
प्रेमः (0४९) को अपनी विचार-प्रक्रिया में ऊँचा स्थान दिया। उसने। कहा 
कि 'बौद्धिक-उन्नति' तो होनी ही चाहिए, परन्तु भावना का स्थान बुद्धि से ऊँचा 
है, भावना का विकास नैतिकता को जन्म देता है। अब उसने प्रेम को, भावना 
को, नैतिकता को मानव-विकास की चरम सीमा, चरम लक्ष्य घोषित किया। 
उसने कहा कि हम बुद्धि द्वारा सोचते हुए थक भी जाते हैं, प्रेम में, भावना में त्तो 
कहीं थकावट है ही नहीं, इसलिए सामाजिक-विकास का चरम लक्ष्य प्रेम है, 
आवना है। प्रेम को आधार बना कर 'मानव-प्रेम-धमं' (र९॥४।०० ०f L0४९ 
of Human) का उसने प्रतिपादन किया जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। 


८. कोम्टे का मानव-धमं 
(Comte’s Religion of Humanity) 

_ हम लिख झाये हैं कि कोम्टे के जीवन पर क्लोथिल्ड डी बॉक्स का भारी 
सर पड़ा था। उसके लिए क्लोथिल्ड 'स्त्रत्व' (707227000) की प्रतिनिधि 
22 स्त्रीत्व 'मानवता' (०727/9) की प्रतीक थी । कोस्टे का 
प्रेम “सातला से रगो गया भर, उसने कहा कि मनुष्य 
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के विकास की चरम सीमा 'मानवता' को उपासना में है। उसका विचार था कि 
संसार के भिन्न-भिन्न धर्मो के विश्वास, उनके विधि-विधान--इन सब का समन्वय 
किया जाना चाहिए। इनका समन्वय करने के लिए उसने १८४८ में 'पौजिटिव 
सोसाइटी' की स्थापना की। इस सोसाइटी का उद्देश्य था “मानवता के घमं की 
घुजा! (Worship of the Religion of Humanity) करना। जॉन 


जॉन स्टु्रटं मिल 


स्टुअटं मिल जो कौम्टे को युरोप के विचारकों में अग्रणी कहता था उसके इस दिशा- 
परिवर्तन से इतना निराश हुआ कि उसने अपने मित्रों से कहा कि इस महान्‌ 
'विचारक के बौद्धिक-क्षेत्र से नीचे उतर झाने पर मुझे रोना झाता है। 
एक “भौतिकवादी” या 'विज्ञानवादी' (05/४४5!) 'धर्म' (Religion) 
का नाम ले--यह आश्चयं प्रतीत होता है, परन्तु कोम्दे का 'धर्म' से भ्रभिप्राय 
प्रचलित धर्म से नहीं था। वह “मानवता' के एक नवीन घम को चलाना, 
चाहता था। उसका कहना था कि कोई ऐसी शक्ति है जो हम से बाहर, 
हम से ऊपर, हम से परे है; जिस के सम्मुख हमें बरबस सिर झुकाना पड़ता है, 
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जिसे हमें सर्वोपरि मानना पड़ता है। वह शक्ति क्या है? धर्मंदादी उस शक्ति 
को ईश्वर, परमेश्वर कहते हैं, परन्तु कौम्टे तो भौतिकवादी था, विज्ञानवादी 
था, निश्चयवादी था, प्रत्यक्षवादी था। वह ईश्वर जैसी शक्ति को कंसे मानता ? 
उसका कहना था कि 'मानवता' (प्रणगाक्षां//) ही चह महान्‌ शक्ति है, वह 
महान्‌-सत्ता' (7९2४ 8278) है, जो निश्चित है, जो हमसे ऊपर है, हम 
से परे है, जिसके सामने हमारा सिर बरवस झुकता है। 'मानवता' को उसने 
व्यक्तित्व (९7074६५) का रूप दिया और उसको उपासना को ही 
वास्तविक धर्म कहा। 'मानवता' के आधारभूत सुत्र क्या हैं? 'मानवता' का 
सुत्र है--इूसरे के लिए जियें'। मानवता के धमं में स्वार्थ सब से बड़ा पाप है, 
परार्थं तथा सेवा सब से बड़ा धमं है, सब से बड़ा कमं है, सेवा ही मुक्ति का साधन 
है। कोम्टे के मानवतावादी धर्म का मुख्य उद्देश्य था समाज को इस प्रकार बदल 
देना जिससे स्वार्थ परार्थ के सामने अपने को मिटा दे और सारा सानव-समाज 
सांमाजिक-उन्नति के कार्य में जी-जान से जुट जाये। इस प्रकार यद्धपि कोम्टे विज्ञान- 
बादी था तो भी वह अपने विज्ञान! (9/९7८०) को 'र्म ' ( Religion) 
के साथ मिला देना चाहता था। जिस प्रकार के ध्म का उसने प्रतिपादन किया, 
उस प्रकार के 'धमे' का 'विज्ञान' से कोई विरोध नहीं हो सकता था। कठिनाई 
सिर्फ़ यह थी कि ऐसे धर्म को क्रियात्मक रूप में लाना इतना कठिन था कि उसके 
सानवतावादी-धमं के उसे कोई अनुयायी नहीं मिले । ® 
कोम्टे को घमं के नाम से ईसाइयत के रोमन कंथोलिक धर्म से परिचय था, 
परन्तु उसका कहना था कि यह धर्म विधि-विधान के संग्रह के अतिरिक्त कुछ नहीं । 
उसने मानवता के जिस नवीन-धर्म का प्रतिपादन किया उसमें केथोलिक-सम्प्रवाय 
को आधार बना कर उसी प्रकार की पुरोहित-प्रथा को उसने आधार बनाया। 
ईसाइयत के पुरोहितों की जगह मानव-धमं के पुरोहितों का वर्ग बनाया। उसका 
कहना था कि राजनीति मनुष्य को डरा-धमका कर सामाजिक-नियमों का पालन 
कराती है, मानवता-धमं के पुरोहित मनुष्य को डरा-घमका कर नहीं, समझा- 
बुझाकर सामाजिक-नियमों के पालन को प्रेरणा देंगे। इस प्रकार जो लोग 
सामाजिक-नियमों का पालन करेंगे, वे इच्छा-पुर्वक करेंगे, इसलिए सामाजिक-विकास 
के लिए राज्य के नियमों की भ्रपेक्षा घमं तथा नैतिकता के नियम, मानव-धमं के 
नियम भ्रधिक सहायक हैं। यद्यपि उसने कंथोलिक-धमं के स्थान पर मानव-धर्म 
को अपनाया, तो भी कॅथोलिक-संगठन को उसने मानव-धमं का आधार बनाया । 
उसी प्रकार के पुरोहितो की, पूजा को कल्पना की। उसके मानव-धर्मे के विषय 
सें कैथोलिक लोगों का कहना था कि यह कॅथोलिक धमं के साथ विज्ञान का मेल 
हैऔर वैज्ञानिकों का कहना था कि यह कंथोलिक धर्म में से ईसाइयत को निकाल 
देने से बना है। एक झन्य समालोचक का कहना था कि कोम्टे के मानव-धर्म का 
_ाधार उसका 'नैतिकता-मदाभिभूत' (074) ¡0४०३४९५ ) हो जाना 
है, नेतिकता के मद में सस्त हो जाना है। 
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९. कौस्टे के समाज का अवयवी रूप 
(Comte’s Conception of Society as a Collective Organism) 


कौम्टे का कहना था कि समाज एक 'अवयबी' (07827590) है। 
“व्यक्ति! के विषय में तो कहा जा सकता है कि उसकी सामाजिक-दुष्टि से कोई 
सत्ता नहीं है, उसका रूप झमूत्तं है, उसकी सत्ता भावात्मक' (40572007) 
है, परन्तु समाज के विषय में उसका कहना है कि उसको सत्ता अ्रवयवी' के 
रूप सें है। जैसे शरीर के भिन्न-भिन्न अंग होते हैं, अवयव होते हैं, बंसे समाज 
के भी भिन्न-भिन्न अंग हैं, श्रवयब हैं। “श्रवयव' होने के कारण ही समाज को 
'अवयवी' कहा गया है। कौम्टे का कहना है कि किसी झालंकारिक रूप में समाज 
झवयवी' नहीं है, भ्रसली रूप में, यथार्थ में समाज 'अवयवी' है। इस श्रभिभ्राय 
को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसने कहा है कि जैसे व्यक्ति तथा पौधा 
अपने भिन्न-भिन्न अंगों, अवयवों के कारण 'वैयक्तिक-अवयवी' ([07४/08] 
organism) हैं, चैसे समाज भी अपने भिन्न-भिन्न अंगों, अवथवों के कारण 
'सामूहिक अवयवी' (C0।९४९ ०7६275) है । जेसे व्यक्ति के अंगः 
प्रत्यंग का संचालन एकत्व को भावना को लेकर होता है, आँख जिस चीज को 
देखती है, हाथ उसी को उठाता है, पाँव उसी ओर बढ़ता है, जैसे व्यक्ति में यह 
एकत्व भावना है, वैसे समाज में भी सारे समूह को एकत्व भावना होती है। 
समाज के समूह को इस एकत्व भावना को सामूहिक एकमतिता' (ट075€7505 
7।४९7३]) कहा जाता है। जैसे शरीर के अंगों की रचना ऐसी है कि जो कार्य 
करना हो उसके अनुरूप भ्रंग बना है, शरीर के भ्रंग को “रचना' (877४6) 
तथा उस ग्रंग के कार्य' (707०४०07) में सामंजस्य है, वसे समाज में भी 
समाज की 'रचना' झौर उसके कार्य' में सामंजस्य है। समाज की “रचना' है-- 
परिवार, राज्य, धर्म आदि। इन रचनाओं के अनुरूप इनका समाज में कार्ये 
भी होता है। इनके चारों तरफ़ को परिस्थिति ऐसी होती है जिससे जो 'रचता' 
लिस 'कार्य' के लिए बनी है वह उस कार्य को भलो-भांति कर सके। जैसे प्ंग- 
प्रत्यंगों बाले व्यक्ति को हम भिन्न-भिन्न अंगों, अवयवों के सम-कार्य करने के कारण 
“ग्रबयवी' कहते हैं, वैसे समाज को भी 'अवयवी' कहना ही संगत है। सावयवी- 
व्यक्ति तथा सावयवी-समाज की तुलना करते हुए कौस्टे ने कहा है कि जैसे व्यक्ति 
के निर्माण में कोश” (0०॥) होता है, वेसे समाज के निर्माण में परिवार 'कोश' 
है, जैसे व्यक्ति के निर्माण में “मांसपेशो' (7।55५९) होती है, वेसे समाज के 
निर्माण में सामाजिक-नियन्त्रण “मांसपेशी' है, जैसे व्यक्ति के निर्माण में “झंग- 
प्रत्यंग' (07६275) होते हैं, वैसे समाज के निर्माण सें शहर-राज्य झादि 'अंग- 
प्रत्यंग' हैं, जेसे व्यक्ति के निर्माण में जीव-शास्त्र के सब नियम' (Biological 
]29%5) सारे शरीर में घटते दिखाई वेते हैं, वसे समाज के निर्माण में विभिन्न 
राष्ट्रों में एक-दूसरे के साथ के संबंध के नियम 'जीवशास्त्रीय-नियम' हैं। | 
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कोम्टे ने जिस 'मानव-धमं' (९४०7 ०† प्रप्राक्षांए) की कल्पना 
को थी उसमें समाज का अवयवी रूप अत्यन्त सहायक था। अगर समाज एक 
भ्रवयवी' (07887977) है, तो उसका प्रत्यक्ष रूप 'मानवीयता' (प्रपाक्षा- 
75) के अतिरिक्त और क्या हो सकता है ? क्योंकि 'मानवीयता' के सिद्धान्त 
की समाज के भ्रवयवी रूप से पुष्टि होती थी, इसलिए कोम्टे को यह सिद्धान्त 
झत्यन्त रुचिकर प्रतीत हुश्रा। जब समाज एक 'गवयवी' है, और अवयवी का 
रूप “मानवीयता' है, तब समाज के प्रत्येक अंग को उसी दिशा में कार्य करना 
उचित है जो 'माननीयता' के हित में हो, जिससे 'मानव-धमं' की पुष्ट होती हो । 
१०. सामाजिक-विकास का मनोवँज्ञानिक आधार 
(Psychological basis of Social evolution) 
'साभाजिक-विकास' (50८2] ९४०।६।००) तथा 'सामाजिक इतिहास 
का दर्शनशास्त्र' (Philosophy of Social Hist0ry)--इन दोनों का 
एक ही भ्र्थं है। 'सामाजिक इतिहास के दर्शनशास्त्र' से हमारा श्रभिप्राय यह 
है कि इतिहास में सामाजिक-संगठन किस प्रकार बनते-बिगड़ते हैं, किस 
प्रकार उनका विकास-ह्वास होता है। इसी प्रक्रिया को 'सामाजिक-विकास' कहा 
जाता है। इसलिए जब हम 'सामाजिक-विकास' पर कुछ लिखते हैं, तव हमारा 
ग्रभिप्राय सामाजिक इतिहास के दशनशास्त्र' से, उसकी फ़िलोसोफ़ी से होता है। 
'सामाजिक-विकास' या 'सामाजिक इतिहास के दर्शनशास्त्र' का आधार 
क्या है ? कोम्टे का कहना है कि सामा जिक-विकास का आधार मनोवैज्ञानिक 
(Psycholoc३]) है। वह कंसे ? मन की तीन प्रक्रियाएं मानी जाती हैं-- 
“इच्छा' (Feelin), 'ज्ञान' (Kn०n४) तथा कृति! (Wl) । जिस 
प्रकार इनका विकास होता है, उसी प्रकार इन्हीं के द्वारा सामाजिक-विकास 
होता है। सामाजिक-विकास का क्या अर्थ है? सामाजिक-विकास का श्रर्थ है-- 
“सामाजिक-संगठनों' (5002] ०४७7 5७४४075) का विकास। इस बात को 
स्पष्ट करने के लिए हम मानसिक-विकास की इन तीनों प्रक्रियाओं को लेकर 
उनके ग्रनुख्प होने वाले सामाजिक-संगठनों का वर्णन करेंगे 
(क) सामाजिक संगठन तथा 'इच्छा' 
कोम्टे की विचार-धारा में त्रित्व को विशेष स्यान है। वह हर वस्तु का 
तीन में विभाग कर देता है। चितन के तीन क्रमों का हम इस ग्रन्थ में जगह-जगह 
उल्लेख कर आये हैं। 'इच्छा' के भी उसने तीन भाग किये हैं। उसका कहना है 
कि 'इच्छा' को जब सामाजिकता का रूप मिल जाता है, तब इसमें 'सवार्थ- 
भावना (70/50) न रहकर “परार्थं भावना (4(7050) श्रा जाती 
है। जब तक मनुष्य सामाजिकता के, समाज-सेवा के दृष्टिकोण से नहीं सोचता, 
फ़ी तक वह स्वार्थ-भावना में रहता है, जब सामाजिकता के, समाज-सेवा के 
दृष्टिकोण से सोचने लगता है, तब उसमें परार्थ-भावना जागृत हो जाती है। 
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समाज के लिए मनुष्य का महत्त्व तभी उत्पन्न होता है जब वह अपने को व्यक्ति 
रूप में सोचना छोड़ कर समाज के अंग के रूप में सोचना शुरू करे। जहाँ उसने 
अपने को समाज के ग्रंग के रूप में सोचना शुरू किया वहाँ उसमें “स्वारथं' के स्थान में 
'परार्थ' का उत्पन्न हो जाना ज़रूरी है। “परार्थ-भावना' प्रारंभ में परिवार” को,. 
फिर 'राज्य' को, फिर जाति-भावना' को उत्पन्न करती है। 

() 'इच्छा' तथा 'परिवार--इच्छा' जिसका सामाजिक-रूप परार्थे- 


. आवना' है पहले-पहल 'ममता' (42०/९7६) का रूप घारण करती है। 


'समता' के उत्पन्न होने पर 'परिवार' का निर्माण होता है। इस प्रकार 'ममता' 
जो मनोवेज्ञानिक-तत्व है परिवार! को, जो सामाजिक-विकास का तत्व है, 
सामाजिक-संगठन का तत्व है, जन्म देती है। 

(४) 'इच्छा' तथा 'राज्य--'इच्छा' पहले ममता का रूप धारण कर 
'परिवार' को जन्म देती है, उसके बाद मनुष्य जब दूसरों के संपर्क में आता है तब 
उनके गुणों को देख कर उसमें उनके लिए आदर को भावना पैदा होती है। भावना 
तो निरादर को भी हो सकती है, परन्तु हम इन भावनाओं के सामाजिक रूप पर, 
उस रूप पर जिनसे सामाजिक-संगठन बनता है, विचार कर रहे हैं, इसलिए 
कौम्टे का कहना है कि दूसरी श्रवस्या में इच्छा दूसरों के प्रति 'आदर' (५शा०9- 
£07) का रूप धारण कर लेती है। दूसरों के प्रति इस झादर की भावना से 
मनुष्य अपनी इच्छा को दवा कर दूसरों की इच्छा का आदर करना सीख जाता है 
यद्यपि इस प्रक्रिया की शुरुआत परिवार से ही हो जाती है । झादर' एक मनो- 
वैज्ञानिक-तत्व है, राज्य सामाजिक-विकास का, सामाजिक-संगठन का तत्व है । 
इस प्रकार सामाजिक-संगठन के आधार में मनोवैज्ञानिक-तत्व काम कर रहा हैं। 

(४४) इच्छा! तथा 'मानव-जाति-इच्छा का तीसरा रूप सानव-जाति 
के प्रति ‘उदारता' (९॥९४०।९००९) है। अब मनुष्य केवल अपने परिवार, 
अपने राज्य के व्यक्तियों के प्रति ही प्रेम-भावना नहीं रखता, मानवसात्र के 
प्रति ममता, आदर रखता है। इसी को कोस्टे ने उदारता' का नाम दिया है। 
कोम्टे जो मानवता के ध्म का प्रचारक था, मानवता की पुजा को झपनी विचार- 
धारा का चरम-लक्ष्य समझता था, कहता है कि इच्छा की चरम सीमा मनुष्य में 
सानवमात्र के प्रति प्रेम का उत्पन्न हो जाना है। कोम्टे के लिए यह “ग्राषिभौतिक- 
श्रवस्याः या विज्ञानक-अवस्था' (P05/४४/5।८ ४826) है। 

(ख) सामाजिक-संगठन तथा 'ज्ञान' , 

हम देख चुके हैं कि कौम्टे के कथनानुसार सामाजिक चितन या ज्ञान का 
विकास तीन कऋमों में से गुज्रता है। पहला चितन 'ग्राधिदैविकर्ञचतन' 
(‘Theological thinking) है, उसके बाद आझाध्यात्मिकर्नचतन' (Meta- 
physical tining) आता है, उसके बाद 'झाधिभौतिकःचितन 
(Positive thinkin) भ्राता है। कोम्टे का कहना है कि जिस समय 
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चितन जिस स्तर पर होता है, उस समय का 'सामाजिक संगठन' (900 
organisati0n) भी उसो स्तर का होता है। सामाजिक-विकास का आधार 
मनोवैज्ञानिक है। इच्छा' के विषय में हम लिख चुके हैं, ज्ञान' के विषय में इस 
बात को स्पष्ट करना आवश्यक है: . 

(7) आधिदेविक-चितन के समय का सामाजिक-संगठन--जब समाज 
'आधिषैविक-चितन' के स्तर पर होता है, तब सामाजिक-संगठन उसी चितन के 
अनुरूप होता है। 'आाधिदेविक-चितन' में हर बात का भ्रधिष्ठाता, हर बात का 
स्वामी कोई-न-कोई देवता माना जाता है, उस समय के सामाजिक-संगठन में 
देवता का स्थान राजा का होता है। जैसे आ्राधिदेविकर्नचतन. में हर बात का 
कारण ईश्वर को इच्छा समझा जाता है वैसे सामाजिक-संगठन में हर बात राजा 
की इच्छा पर ग्राश्रित रहती है। अआधिदैविक-चितन में ईश्वर जो चाहे कर सकता 
है, उस समय के सामाजिक-संगठन में राजा जो चाहे कर सकता हे। इस समय 
राजा के दैवीय भ्रधिकार का सिद्धान्त उठ खड़ा होता है। यह सिद्धान्त विकास की 
दृष्टि से इस समय के अनुरूप होता है। जैसे ईश्वर को आज्ञा का पालन करना 
सब का कत्तव्य है, वेसे राजा की आज्ञा का पालन करना भी वैसा ही कर्तव्य 
समझा जाता है। ईश्वर के आदेश पर शंका नहीं उठाई जा सकती, राजा के 
आदेश को भी अखंड तया झनुल्लंघनीय समझा जाता है। इस समय राजा का 
आदेश ईश्वरीय आज्ञा से कम महत्त्व का नहीं होता । कोम्टे के कथनानुसार मानव- 
समाज की यह अवस्था १३०० ई० प० से पहले तक रही। 

(४) आश्यात्मिक-चितन के समय का सामाजिक-संगठन-- श्राध्यास्मिक- 
चितन' के स्तर पर मनुष्य ईश्वर-परमेश्वर की परिभावा में सोचना बन्द कर देता 
है, परिणामस्वरूप-संगठन में भी वह ईश्वर-परमेश्वर के साक्षात्‌ रूप राजा- 
महाराजा की परिभाषा में सोचना बन्द कर देता है। अब राजाओं के 'देवीय- 
अधिकार' (D7४i7९ 7९!) लुप्त हो जाते हैं, उनका स्थान व्यक्ति के 
“प्राकृतिक-अधघिकार' (\2७7३| 7९) ले लेते हैं। मानव-जाति कें 
विकास को इस अवस्था में राजनीतिक-संगठनों का आधार राजाओं के देवीय- 
अधिकारों को मान कर नहीं होता, प्रजा के स्वयंसिद्ध, प्राकृतिक-अधिकारों को 
मान कर होता है। घोरे-घीरे “राजा की प्रभु-सत्ता' (Sovereignty of the 
ki०ए) का विचार मध्यम पड़ता जाता है, प्रजा की प्रभु-सत्ता' (Sovereignty 
of the 7०००७) का विचार उभरता आता है। कोम्टे के कथनानुसार 
सानव-समाज की यह अवस्था १३०० से १८०० ई० प० तक रही। 

(४) आधिभौतिक-चितन के समय का सामाजिक-संगठन--आधि- 
सौतिक-चितन' के स्तर पर मानव-समाज वेज्ञानिक-युग में प्रवेश करता है। 
इस समय पहले के युग समाप्त हो जाते हैं, नये-नये आविष्कार शुरू हो जाते हैं, 

उद्योग बढ्ने लगते हैं। यह राजा-महाराजाओं का युग न होकर उद्योगपतियों का 
= युग कहलाता है। 
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कोम्टे ने जव अपने विचार प्रकट किये उस समय 'समाजवाद' के विचार 
अपने उम्र रूप में नहीं झाये थे। उस के समय जो समाजवादी” विचार चल रहे थे. 
उनका उसने समर्थन नहीं किया । उसके समय 'पुंजीवाव' का निर्माण हो रहा था। 
इसे उसने समाज के हित में समझा। उसका कहना था कि पूँजीपति ही उद्योगों 
को चला सकते हैं; ्रगर उनमें 'नैतिकता' को भावना पैदा हो जाय, चे श्रमियों 
का खून चूसने के स्थान में उनका भला करने की सोचने लगें, तो समाज उन्नति कर 
सकता है। उसने जिस सामाजिक-संगठन का चित्र खींचा उसमें 'पूँजीपतियों' 
का सर्वोपरि स्थान था। बोगाडंस का कहना है कि कोम्टे श्रपनी विचार-भ्युंखला 
सें यह नहीं सोच सका कि किसी समय मनुष्य का चिंतन 'सामाजिक“चितन' 
(Socialized thinking) का रूप धारण कर लेगा, जिस समय केवल 
उद्योगों के संचालन तथा उपभोग्य पदार्थों के उत्पादन पर ही ध्यान नहीं दिया 
जायगा, परन्तु इस बात पर अधिक ध्यान दिया जायगा कि जो-कुछ पेदा किया 
जाय उसका उपयोग व्यक्तियों के लिए न होकर सारे समाज के लिए हो जिससे सारे 
समाज का कल्याण हो सके । यह सब-कुछ होते हुए भी इसमें सन्देह नहीं कि कोस्ट 
की विचार-घारा को दिशा समाजवादी-दिशा, समाज-कल्याण को दिशा थी। 


(ग) सामाजिक-संगठन तथा “क्रिया 
सानसिक-प्रक्रिया के तीन भागों में से 'इच्छा' तथा ज्ञान! का सामाजिकः 
संगठनों के निर्माण में क्या हाथ है--यह हमने देखा। मानसिक-प्रक्रिया का 
तीसरा भाग 'क्रिया' है। किया द्वारा कौन-से सामाजिक-संगठन बनते हैं ? इस 
संबंध में कौम्टे का कथन है कि सन की क्रिया-शक्ति द्वारा समाज तीन स्तरों में से 
गुज्रता है। पहला स्तर है--विजय' (C०५९७) दूसरों पर ्राक्रमण 
करके उन्हें पराजित करना; दूसरा स्तर है--सुरक्षा' (Defence) —ञ्रपनी 
रक्षा करना; तीसरा स्तर है शान्ति में रह कर 'द्योगिक-विकास' (९९४०४] 
औn4७5(7) । मानव-समाज पहले दो स्तरों में से निकल चुका है, अब तीसरे 
स्तर पर है जिसका आधार मनोवैज्ञानिक है। इस स्तर का आधार दूसरों पर 
विजय पाना नहीं, अपनी रक्षा करना नहीं, शान्ति से रहना है, और शान्ति से 
रहने के परिणामस्वरूप सामाजिक-संगठन उद्योगों का निर्माण हो रहा है । विजय, 
सुरक्षा के सामाजिक-संगठन सेना आदि थे, अब के उद्योग दि हैं । 
सानसिक-प्रकिया के तीनों पक्ष सामाजिकःविकास में सहायक हैं। कोम्टे 
का कहना है कि 'इच्छा-शक्ति' द्वारा समाज में प्रगतिशील तत्वों का विकास होता 
है, “ज्ञान-शक्ति' द्वारा गति-शील तत्वों की गति की दिशा का निर्धारण होता है, 
पक्रपा-शक्ति' द्वारा ये प्रगतिशील तत्व ठीक दिशा में वेग से क्रिया करने लगते 
हैं। केवल प्रगतिशील तत्व पेदा हो जायें, वे ठीक दिशा में न चलें तब भो समाज 
विकसित नहीं होता, ठीक दिशा में चलने लगें परन्तु पूरे वेग से न चलें तब भी 
समाज विकसित नहीं होता। समाज के पुणं विकास के लिए, सब सामाजिक 
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संगठनों को उन्नति के लिए इच्छा-ज्ञान-क्रिया--इन तीनों मनोवैज्ञानिक तत्वों का 
एक-साथ कार्यं करना आवश्यक है। 
११, कोम्टे के सामाजिक पुर्नानर्माण के विचार 
(Comte’s Scheme of Social Reconstruction) 

(क) कोम्टे के समय समाज की श्रवस्था--कौम्टे भ्रपने समय में दो बातों 
को देख रहा था। एक तो वह यह देख रहा था कि पुराना सामाजिक-संगठन 
ढहता जा रहा है, इसरे वह यह देख रहा था कि पुराने सामन्तवादी-संगठन की 
जगह पूंजीवादी संगठन श्राता जा रहा है। जहाँ तक पूँजीवादी-संगठन पुराने 
सामन्तवादी-संगठन का स्थान लेता जा रहा था, यह समाज के भले के लिए ही था, 
परन्तु पूंजीवादी-संगठन को अपनी बुराइयाँ थीं जिनकी झोर से कौस्टे निश्चिन्त 
नहीं था। पूंजीवाद जो रूप धारण करता जा रहा था उससे कौम्टे चिन्तित था। 
वह देख रहा था कि समाज तीन श्रेणियों में बेटा हुआ है--सामन्तवादी (F6८०] 
|०74), मध्य-श्ेणी (B07४९०।।९) तथा काम करने वाला सर्वहारा 
वर्गं (P7०।९(२7।३) । इनमें मध्य-भ्ेणी का वर्ग व्यापार, उद्योग, कल- 
कारखाने लगाकर पूँजीपति होता जा रहा था, किन्तु कमाने के लोभ में काम करने 
वालों का शोषण करता जा रहा था। मशोन के बनने से होता तो.यह चाहिए 
था कि अम्ती-वर्ग की अ्रवस्था में सुधार होता, परन्तु इससे उल्टा हो रहा था। उनकी 
अवस्था पहले से गिर रही थी। पूँजीपति यह समझने.लगे थे कि सञ्चदूर-वर्ग तो 
पेदा ही मेहनत करने, पसीना बहाने तथा दुःख झेलने के लिए हुआ है। समाज की 
इस वस्था का सुधार केसे किया जाय--यह कौम्डे को चिता का विषय था । 

(ख) इस अवस्था को सुधारने का तरीका 'समाजवाद' न होकर 'नैतिकता” 
है--कौम्टे के समय में समाजवादी विचार चल रहे थे। कई विचारकों का कहना 
था कि शासन की संपूर्ण व्यवस्था राज्य के हाथ में आ जानी चाहिए। कई लोग 
चाहते थे कि इस प्रकार के कानून बनाये जायें जिनसे श्रमी-वर्ग का इस तरह पालन- 
पोषण हो जिस तरह पिता का पुत्र करता है। कौम्टे इन विचारों से सहमत नहीं था। 
उसका कहना था कि राजनीतिक तथा श्राथिक उपायों से पूँजीपति तथा श्रमियों के 
झगड़ों का निपटारा नहीं किया जा सकता। राजनीतिक उपाय है सत्ता का पूंजी- 
पतियों के हाथ से छीन लेना । परन्तु एक वर्ग सत्ता छीनेगा तो दूसरा वर्ग भ्रपने 
मौके पर फिर सत्ता छीनने का प्रयत्न करेगा । इस प्रकार झगड़ों का कहीं शन्त 
नहीं होगा । आथिक उपाय है--ऐसे कानून बनाना जिससे पूँजीपति कुछ खास 
हद तक रुपया-पंसा रख सकें, उससे यागे उनकी कमाई राज्य के पास चली जाय। 
कर लगाना, ग्रतिरिक्त कर लगाना, अ्रमियों में कमाई का हिस्सा बाँट देना-- 
ादि। परन्तु ऐसा करने से पूंजीपति पनी कमाई छिपाने का, धोखा देकर कर 
बचाने का उपाय करेंगे। तो फिर पूंजीपतियों तथा भ्रमियों की समस्या का 
समाधान क्या है ? कोस्टे का कहना है कि जब तक पूंजीपतियों में 'सामाजिक- 
नेतिकता' (00/2] 7072]¡६५) की भावना नहीं पंदा हो जाती, झौद्योगिक- 
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नैतिकता' (70087 ॥078](9) को भावना नहीं पेदा हो जाती, 
तब तक इस समस्या का समाधान भो नहीं हो सकता। जव मनुष्य में 'नेतिकता' 
उत्पन्न हो जाती है, तब धनी व्यक्ति पने घन को समाज की 'घरोहर' समझने 
लगता हैं, समाज के काम में उस धन का उपयोग करता है। उस समय वह समाज 
को जो घन ग्रपने-ञआप देता है बह दान समझ कर नहां देता। दान तो वह तब 
समझे जब वह इस धन का अपने को स्वामी समझे । नितिकता' की दृष्टि से वह 
झपने को इस घन का स्वाम न समझ कर अपने को “सावंजनिक सम्पत्ति का 
नेतिक रक्षक (Moral guardian of the public capital) समझने 
लगता है। कौम्टे का कहना है कि हमें सामाजिक-पु्रनिर्माण करते हुए पूँजीबाद 
को नष्ट नहीं करना, हमें पूंजीपतियों को “सार्वजनिक सम्पत्ति का नेतिक रक्षक' 
बना देना है। महात्मा गांधी के भी लगभग यही विचार थे। इस प्रकार का' 
समाज कंसे बन सकता है--इस संबंध में कोस्टे ने एक योजना बनाई थी । 

(ग) कौम्टे की सामाजिक-पुननिर्माण की योजना--सामाजिक-पुन- 
निर्माण की योजना को बनाते हुए कौम्टे ने फिर मनोविज्ञान को आधार बनाया। 
सन की तीन झवस्थाएं हैं--इच्छा, ज्ञान, कर्म । कौम्टे का कहना है कि समाज 
का संचालन भी तीन व्यक्तियों द्वारा होता है--स्त्री, पुरोहित तथा नेता। स्त्री 
इच्छा की, प्रेम की प्रतिनिधि है, पुरोहित ज्ञान का प्रतिनिधि है, समाज का नेता' 
कर्म का प्रतिनिधि है। प्रत्येक शहर में, शहर को जनता में समाज का संचालन इन' 
तीन के हारा ही होता है। 

(४) कोम्टे के पुरोहित-कम्टे का कहना था कि समाज का पुननिर्माण 
ऐसा होना चाहिए जिसमें १० हज्ञार परिवारों पर एक पुरोहित हो। सब के 
ऊपर “मानव-धर्म का मुख्य पुरोहित' (High Priest of the Religion of 
Human¡!/) हो। इसके नीचे पश्चिमो-युरोप में लगभग २० हज़ार मानव-धर्म 
के पुरोहित हों। मानव-ध्म के मुख्य पुरोहित का निवास-स्थान पेरिस में हो। 
उसके नीचे ७ मुख्य अधिकारी हों, और जब संपूर्ण विश्व में मानव-ध्मे का विस्तार 
हो जाय, तो इनकी संख्या ४६ तक कर दी जाय। कोटे ने पुरोहितों के इस प्रकार 
के वर्गीकरण का विचार कंथोलिक-सम्प्रदाय से लिया था। 

पुरोहितो के विषय में ध्यान देने की बात यह है कि यें पुरोहित प्रचलित 
धर्मों के पुरोहित नहीं थे । ये थे कौस्टे के काल्पनिक धमे के, मानव-धर्म के पुरोहित । 
ये धमंशास्त्री न होकर समाजशास्त्री थे। इनका काम संसार में मानवता को, 
सानव-धर्म को स्थापना करना था। इनका मुख्य काम समाज के बच्चों को मानव- 
चमं की शिक्षा देना था। इनका यह काम भो था कि समाज में प्रत्येक बच्चे को 
परामर्श दें और उसे उसकी योग्यता के अनुसार सामाजिक-व्यवस्था में स्थान पाने 
में सहायता दें। कौम्दे इस बात को स्वीकार करता था कि जब तक मनुष्य कास- 
धंधे में पड़ कर श्रपनी योग्यता को प्रमाणित न कर दे तब तक किसी व्यक्ति की 
योग्यता तथा उसके सामथ्यं को जान सकना कठिन है, परन्तु वह कहता था कि 
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'पुरोहितों को इस बात के जानने में प्रयत्न अवश्य करना चाहिए । यह बात लगभग 
सारत की नर्ण-व्यवस्था की-सी है। बर्ण-व्यवस्था में भी तो व्यक्ति के गुण-कमं 
के अनुसार उसे समाज में ्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शूद्र का स्थान दिया जाता था । यह 
काम वर्ण-व्यवस्था में झाचार्य करता था, कोस्टे ने यह काम पुरोहित के सुपुर्दे किया 
है। पुरोहितों का काम समाज को नैतिकता के स्तर पर बनाये रखना है। कोम्टे 
के नुसार दुनिया की समस्याएँ नैतिकता के भ्रभाव के कारण पेदा होती हैं। उसे 
'ुरोहित वर्ग की स्थापना करने और मानव-ध्म को प्रतिष्ठित करने की झावश्यकता 
ही इसलिए हुई ताकि समाज में नैतिकता का वातावरण पैदा हो। नैतिकता के 
वातावरण से समाज की अनेक समस्याएं अपने-आप समाप्त हो जायेंगी । पुरोहितों 
का स्थान समाज में सब से ऊँचा हो, परन्तु उन्हें वेतन इतना थोड़ा मिले कि सिर्फ 
ऊँचा स्थान पाने का किसी को प्रलोभन न हो--यह कोम्टे का विचार था। 
पुरोहित-वर्ग को शक्ति, उनकी सत्ता धार्मिक होनी चाहिए, आध्यात्मिक 
होनी चाहिए, सांसारिक नहीं, राजनीतिक नहीं। झाजतक संसार के झगड़ों को 
जड़ यही रही । घामिक तथा राजनीतिक सत्ता एक जगह केन्द्रित हो गई। पहले 
अर्म में राजनीतिक सत्ता थी, फिर राजनीतिक में धामिक सत्ता झा गई। इन दोनों 
के मेल से झगड़े होते रहे। इन दोनों का, 'धर्म' तथा “राजनीति' का मेल टूटने 
से ही सामाजिक उलझनें सुलझेंगी, इसलिए कोटे ने पुरोहित-वर्ग को जहाँ श्राध्या- 
-त्मिक-सत्ता का प्रतिनिधि बनाया, वहाँ उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को राज- 
नीतिक-सत्ता का प्रतिनिधि बनाया। 
(¡¡) कोम्टे के उद्योगपति--भौतिक शक्ति, उद्योग की शक्ति, शासन की 
शक्ति का संचालन कोम्टे के सामाजिक पुननिर्माण में उद्योगपतियों के हाथ में 
“दिया गया। उद्योगपतियों के भी उसने आगे विभाग किपे--बेक्स, व्यापारी, 
“शिल्पी, कृषक आदि--और इस सोपान-क्रम में उसने बेंकर्स को सर्वोच्च स्थान पर 
रखा। इस क्षेत्र में भो पुरोहितों का काम उद्योगपतियों को आपने कत्तव्य का 
न स्मरण कराते रहना तथा उन्हें नैतिकता के श्ननुसार चलने को सीख देते रहना है। 
हक कोम्टे के सामाजिक पुर्नानर्माण सें इस बात का ध्यान रखा गया है कि जिस 
2 'सम्पत्ति का कोई व्यक्ति सदा से उपभोग करता झाया है वह सदा उस सम्पत्ति का 
स्वामी माना जायगा, प्रत्येक असशील नागरिक को अपने पारिवारिक जीवन 
को चलाने और विकसित करने के लिए भ्राजीविका के साधन मिलते रहेंगे, प्रत्येक 
व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति के भ्रपने उत्तराधिकारी को हस्तांतरण का अधिकार 
होगा बशतें कि वह अपनी संभावित अवकाश प्राप्ति के सात साल पहले इसको 
सुचना जनमत प्राप्ति के लिए दे। वसीयत द्वारा श्रपनी सम्पत्ति को प्रत्येक व्यक्ति 
हस्तांतरित कर सकेगा । f 
` यह थोड़ी-बहुत रूप-रेखा है उस स्वप्नलोकीय समाज की जिसका निर्माण 
चाहता था। जैसे झन्य स्वप्नलोकोय विचारकों की कल्पनाएँ क्रिया 
हो सकों वैसे ही कोम्टे की कल्पना भी कल्पना बन कर ही रह गई। 
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(KARL MARX) 


१. संक्षिप्त परिचय 

कार्ल-माक्सं (१८१८-१८८३ ई० प०) का जन्म जमंनी में एक यहूदी 
यरिवार में हुआ था। उसका पिता जर्मन तथा माता डच थी। पिता वकालत 
करता था। वह अभी छः वर्ष का ही था कि उसके माता-पिता ने ईसाई-धमे ग्रहण 
कर लिया इसलिए उस पर यहूदी संस्कारों की अपेक्षा ईसाई संस्कार अधिक 
पड़े। पिता पुत्र को अपने पेशे के लिए तैयार करना चाहता था इसलिए उसने 
मार्क्स को बालन के बोन विश्वविद्यालय में वकालत पढ़ने के लिए भर्तो किया। 
मार्क्स की रुचि वकालत की तरफ़ नहीं थी। उसने अगले ही वर्ष कानून के स्थान पर 
इतिहास और दर्शनशास्त्र के विषय ले लिये। दर्शन-शास्त्र के अध्ययन में उस पर 
हीगल की विचार-धारा का विशेष प्रभाव पड़ा और जैसा हम झागे चलकर देखेंगे 
होगल की दार्शनिक विचार-घारा को ही उसने अपने वेज्ञानिक-समाजवाद का 
आधार बनाया । 

१८४१ में उसने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट को उपाधि प्राप्त को। 
इसके बाद वह किसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक बनना चाहता था, परन्तु इस 
उद्देश्य में उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। परिणामस्वरूप वह शिक्षक बनने के 
स्थान में पत्रकार बन गया। पत्रकारिता के नाते उसका जमंनी के क्रांतिकारियों 
तथा समाजवादियों के साथ संपर्क स्थापित हो गया और उसके विचार उग्र समाज- 
वादी रूप धारण करने लगे। इन विचारों को ध्वनि उसके लेखों में भी श्राने लगी, 
इससे पत्र के मालिकों के साथ उसका मत-भेद हो गया। इस मत-भेद के कारण 
१८४४ में बह जर्मनी छोड़ पेरिस में श्रा गया। पेरिस में उन दिनों फ्रांसीसी- 
जर्मेन-शब्द कोश तैयार हो रहा था, उसके सम्पादक-मंडल में उसने काम करना 
शुरू किया। घाटा आ जाने के कारण वह शब्द-कोश बन्द करना पड़ा और माक्सँ 
बेकार हो गया। - 

हम पहले एक अध्याय में लिख गरामे हैं कि १८वीं शताब्दी में फ्रांस में अनेक 
समाजवादी विचार-धारा के विद्वात्‌ अपने विचारों का प्रचार कर रहे थे। उस 
यूग में फ्रांस ही नहीं, युरोप के भी प्रगतिशोल ऋंतिकारी विचारकों का फ्रांस 
केन्द्र बना हुआ था। फ्रांस में उन दिनों प्रूधों (१८०९-१८६४५ ई० प०), फ्रेडरिक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कर Digitized by Arya जक टिसी Foundation Chennai and eGangotri 
२५२ सामाजिक विचारों का इतिहास 


" एन्जल्स (१८२०-१८६५ ई० प०) तथा फ़डिनेन्ड लास्सेल ( १८२५-१८६४ 
ई० प०) उग्र समाजवादियों का दल रहता था। माक्स का इनके साथ संपर्क 
स्थापित हो गया। इनमें एन्जल्स के साथ माक्स की मित्रता इतनी घनिष्ठ हो गईं 
कि ये दोनों श्राजीवन एक-दूसरे के सुख-दुःख के साथी बन गये। समाजवादी 


कालं माक्सँ 


_ बिचार-घारा का इन दोनों ने एक-साय प्रचार शुरू कर दिया। १८४८ में फ्रांस 
_मेंतृतीय राज्य-क्रांति हुई जिसमें फ्रांस के सामाजिक ऋंतिकारियों ने श्रपने विचारों 
के भ्रतुसार सामाजिक-व्यवस्था बनाने का श्रायोजन किया। इसी समय मार्क्स 
तथा एन्जल्स ने १८४८ का अपना प्रसिद्ध 'कम्यूनिस्ट घोषणा-पत्र' भो प्रकाशित 
क्रिया जिसमें समाजवादी विचारों को प्रामाणिक रूप से प्रकट किया गया। इस 
'घोषणापप्न' में संसार के मज़दूरों को एक होने के लिए सम्बोधित किया गया 

१ यह क्रांति सफल न हो सकी और फ्रांस के प्रायः सभी समाजवादियों को देश 
गज [। मार्क्स को भी इस समय फ्रांस छोड़ना पड़ा और वह 
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१८४ में इंग्लेंड चला गया। माक्स ने अपने शेष जोवन के ३४ वर्ष इंग्लं ड में ही 
व्यतीत किये और वहीं उसने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कॅपिटल' लिखा। यह प्रत्य 
साक्संवाद की 'बायबल' माना जाता है। 
२. कालं मावस तथा स्वप्न-द्रष्टाओं में भेद 

माकसं के पूवं के जितने समाजवादी हुए उनका वर्णन हम १३वें ग्रध्याय में 
कर आये हैं? इंग्लेंड में सर थोमस मोर, सर फ्रांसिस वेकन, जेम्स हैरिगटन, 
रौवर्ट शओरोवन हुए, फ्रांस में नायल बावफ़, सां सिमो, चाल्सँ फूरियर, लुई ब्लां 
हुए, परन्तु ये सव 'युटोषिया' के लिखने वाले, कल्पना-जगत्‌ में विचरने वाले स्वप्न- 
द्रष्टा थे। अपने समय को बुराइयों को देख कर इनके हदय में तड़पन हुई, उसे दूर 
कर किस प्रकार के समाज की रचना होनी चाहिए--इसका उन्होंने काल्पनिक 
चित्र खींच दिया। आपनी कल्पना को वे यथार्थ रूप केसे दे सकते हैं--इसको 
उन्होंने चिता नहीं को। इनके सामाजिक चित्रण को स्वप्नलोकोय-चित्रण का | 
नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि इनका कोई वेज्ञानिक आधार नहीं था। 
इन्होंने अपने समय की सामाजिक तथा आथिक बुराइयों का विश्लेषण किया और 
उन बुराइयों से रहित समाज की कल्पना हो सकती है--इसका खाका खींच दिया। 
इस प्रकार के काल्पनिक समाजवाद में वैत्ञानिक आधार न होने के ग्रतिरिक्त इसरा 
दोष यह था कि ये सब विचारक क्योंकि स्वयं धनवान्‌, सम्पन्न तया उच्च-कुलों के थे, 
ये समझते थे कि सामाजिक-सुधार का श्रीगणेश घनी-मानी व्यक्तियों से शुरू हो 
सकता है। अगर घनी-मानी, कुलीन लोग चाहें तो समाज को वदल सकते हैं। 
धनौ क्यों अपने को बदलते, इसलिए भी इनके विचार विचार-कोटि में ही बने रहे। 
माक्स के चितन में ये दोनों बातें नहीं थों। माक्स ने अपनी विचार-घारा का 
आधार “वैज्ञानिक-समाजवाद' को बनाया। 'वेज्ञानिक-समाजवाद' क्या है-- 
इसका वर्णन हम श्रेभी आगे करेंगे, परन्तु यहाँ इतना कह देना पर्याप्त है कि अन्य 


. सामाजिक-विचारकों तथा माक्स में यह मौलिक भेद था कि जहाँ भब तक के 


अंग्रेज तथा फ्रांसीसी समाजवादी विचारक समाज का काल्पनिक चित्र खींचा 
करते थे, वहाँ मार्क्स ने समाजवाद को वैज्ञानिक आधार दिया। क्योंकि वेज्ञानिक 
आधार दृढ़ आधार होता है, इसलिए माक्स का समाजवाद स्वप्न-द्रष्टा का समाज- 
वाद नहीं था, यथार्य-द्रष्टा का समाजबाद था। स्वप्न-द्रष्टा-समाजवादियों से 
माक्स के समाजवाद का दूसरा भेद यह था कि जहाँ उन लोगों ने धनिक-वगे से 
सुधार की अपील की थी वहाँ माक्स ने निर्धन-वर्ग से अपील को थो। घनिक-वर्ग 
शोषक-वर्ग था, वह अपने को क्यों बदलता, निर्धन-वर्ग शोषित-वर्ग था, समाज को 
बदलना उनके हित में था। इसलिए जहाँ शोषक-वगे को को गई झपील बहरे कानों 
पड़ी वहाँ शोषित-वर्ग को को गई अपील कारगर हुई, और एक प्रत्यक्ष समाजवादी- 
समाज का जन्म हु । 
माक्स के समाजवाद के वैज्ञानिक रूप को समझने के लिए उसकी निम्न चार 
बातों को समझना आवश्यक हैं :-- क द 
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(क) इन्द्वात्मक-भौतिकवाद का सिद्धान्त (9०००४) materia- 
lism) 

(ख) आन्तरिक-श्रसंगतियाँ (77९7 Contradictions) 

(ग) ग्रतिरिक्त-मूल्य (9५7।५ऽ ४६।५९) 

(घ) वर्ग-संधर्षं (Class conflict) 

(ङ) सुधार तथा क्रांति (Reformation and Revolution) 

(च) इतिहास की आथिक-च्याख्या (Economic interpretation 
of History) 


३. माक्स का इन्द्वात्मक भोतिकवाद का सिद्धान्त 


माक्सं की विचार-धारा को वैज्ञानिक कहने के जो कारण हैं उनमें सब से बड़ा 
कारण इसका इन्द्रत्मक भौतिकवाद है। 'इन्द्रात्मक भौतिकवाद” सें दो शब्द हैं 
जिन पर हमें ध्यान देना है--हन्द्ात्मक' तथा 'भौतिकवाद'। पहले हम यह बत- 
लायेंगे कि मार्क्स के बिचार को 'इन्द्वात्मक' क्यों कहते हैं, फिर यह बतलायेंगे कि 
इस विचार को “भौतिकवाद' क्यों कहते हैं । 
(क) मार्क्स के विचार को इन्द्वात्मक क्यों कहते हैं ?--हम १२बे अध्याय 
सें हीगल के प्रकरण में यह लिख झाये हैं कि जर्मन दार्शनिक हीयल की विचार- 
धारा माक्स को विचार-धारा का झाधार थो। हीगल का विचार था कि संसार 
को आादि-सत्ता आध्यात्मिक है, “सत्‌' (B7४) है, भाव! (९८) है। 
इस 'सत्‌' में असत्‌' अन्तर्निहित रहता है, झौर कालान्तर में विकास की प्रक्रिया 
में से गुजजरते-गुञ्जरते 'सत्‌' प्रकट हो जाता है। दार्शनिक शब्दों में उसका 
कहना था कि पहले एक विचार होता है, इस विचार को “झन्वय' या वाद' कहा 
जा सकता है, होगल की परिभाषा में इसे थीसिस' (९५/5) कहते हैं। इस 
“गन्वय', वाद, 'यीसिस' के समर्थन में नेक युक्तियाँ ्राती हैं, इसलिए यह्‌ 
“ग्न्वय'-वाद'-“यीसिस' पुष्ट होतां जाता है। परन्तु इस “विचार', वाद', अन्वय', 
“थीसिस'! में कुछ त्रुटियाँ भी तो रह जाती हैं, इन त्रुटियों की तरफ़ जब ध्यान जाने 
लगता है तब 'भ्रन्वय' का विरोधी “व्यतिरेक' या वाद' का विरोधी प्रतिवाद' या 
'थीसिस' का विरोधी 'एन्टी-थीसिस' (47-९55) पेदा हो जाता है। परन्तु 
बाद तथा प्रतिवादः, '्रन्वय' तथा व्यतिरेक', 'थीसिसः तथा” एन्टी-थीसिस' 

दोनों एक-साय तो नहीं रह सकते। दोनों ही नहीं रह सकते, तो इनमें संघर्ष 
चलता है। इनके संघर्ष से 'समन्वय' (597!7९५¡5) पैदा हो जाता है जो पहले 
दोनों से भिन्न होता है। विचार को इसी प्रक्रिया को हिन्दू दर्शनों में “पन्वय-व्यति- 
चस्तु-सिद्धिः-ऐसा कहा है। इसका अर्थ यह है कि वुद्धिगम्य विचार 
होता है जब उसके झन्वय तथा व्यतिरेक, वाद तथा प्रतिवाद, थीसिस तथा 
'पैदा हो जाते हैं। जब इनके संघष से समन्वय' पैदा हो जाता है तव 
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हीगल का कहना था कि संसार गतिशील है, गतिशीलता प्रकृति का नियम 
है, गतिशीलता न हो तो संसार समाप्त हो जाय, इसलिए समाप्त हो जाय क्योंकि 
कोई वस्तु अपने रूप में टिकी दिखाई नहीं देतो, या वह नष्ट हो रही है या रूप बदल 
रही है। अगर यह ठीक है कि संसार गतिशील है, तो गतिशीलता, भ्र्थात्‌ परिवर्तन 
किस नियम पर चल रहा है? परिवर्तन या गतिशीलता के नियम को ढूँढते-ढूँढते 
हीगल इस परिणाम पर पहुँचा कि वाद-प्रतिवाद-संवाद, श्रन्वय-व्यतिरेक-समन्वय, 
थीसिस-एण्टीथीसिस-सिन्थीसिस ही परिवर्तन का नियम है। हर वस्तु इस प्रक्रिया में 
से गुञ्जर रही है। झादि-सत्ता क्योंकि आध्यात्मिक है, इसलिए वह ग्राध्यात्मिक सत्ता 
विकास के क्रम में से, वाद-प्रतिवाद-संवाद की प्रक्रिया में से गुज्रती-गुज्रती जड़ 
प्रकृति के रूप में आ पहुँचती है, प्रकृति के विकास में से गुञ्चरती-गुञ्जरती पहाड़- 
पत्थर, वनस्पति; पशु, मनुष्य, समाज आदि रूपों को धारण करती है। संसार एक 
अवश्यंभावी विकास है, और विश्व में जिस काल में जो वस्तु प्रकट हुई है वह 
विकास को इस ऋमिक प्रगति का परिणाम है। क्योंकि विकास का क्रम वाद- 
प्रतिवाद के रूप में, श्रन्वय-व्यतिरेक के रूप में, थीसिस-एन्टीथीसिस के रूप में 
हो रहा है इसलिए इन हन्दों के कारण इस विचार को इन्द्रात्मक' कहते हैं। 
हीगल क्योंकि ग्रध्यात्मवादी था, आदि-सत्ता को भौतिक न मान कर आध्यात्मिक 
मानता था इसलिए उसकी विचार-धारा को 'इन्द्वात्मक ग्रध्यात्मबाद' (]8९0- 
tical idealism) कहा जाता है। श्रंग्रेज्ी में “डायलेक्टिकल' का श्र्थ है-- 
“दाद-विवादात्मक' । 'वाद-विवाद' में पक्ष होता है, बिपक्ष होता है, वाद होता है 
प्रतिवाद होता है। यही बात इन्द्र में होती है इसलिए 'डायलेक्टिकल' को हमने 
'इन्द्वात्मक' कहा है। 

मादस का कहना था कि उसको विचार-घारा का आधार भी संसार की 
यही 'इन्द्वात्मकता' है। एक वाद की (प्रतिक्रिया से प्रतिवाद पेदा होता है, फिर 
इनका समन्वय होता है--यह घटना सारे ्ाथिक इतिहास में चल रही है। 
पहले समाजवाद था, उसके बाद पूंजीवाद आया, फिर समाजवाद ्रायेगा-- 
अवश्य झायेगा क्योंकि संसार का इतिहास इन्दरों का परिणाम है--यह माक्स का 
कहना था। इसको हम श्रागे स्पष्ट करेंगे, परन्तु आगे चलने से पहले यह बतला 
देना आवश्यक है कि माक्स के विचार को 'भौतिकवाद' क्यों कहते हैं ? 

(ख) माक्सँ के विचार को भौतिकवाद क्यों कहते हैं !--माक्स तथा 
हीगल के विचार का झाधार एक हो है, दोनों इन्द्रात्मकता में विश्वास करते हैं, 
परन्तु होगल तो संसार की आदि-सत्ता आध्यात्मिक मानता है, भाव या विचार 
मानता है, विवेक या मनस्तत्व (९३50००) मानता है, माक्स ठीक इससे उल्टा 
चलता है। वह कहता है कि संसार की आदि-सत्ता आध्यात्मिक न होकर भौतिक 
है, जड़ है। उस जड़ का जब विकास होता है तब विकसित होते-होते चेतन-सत्ता 
प्रकट हो जाती /है। विकास की प्रक्रिया वही है—इन्डात्मकता'। हन्द' से ही 
झागे गति होती है, इन््र' न हो तो परिवर्तन नहों हो सकता, विकास नहीं हो 
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सकता, परन्तु विकास चेतन से जड़ की तरफ़ नहीं, जड़ से चेतन को तरफ़ है। 
क्योंकि इस हृन्द्वात्मक-विकास में, थीसिस-एण्टीयीसिस-सिनथीसिस में, वाद 
. प्रतिवाद-संवाद में विकास का प्रारंभ भौतिक-सत्ता से होता है, इसलिए माक्सँ के 
विचार को 'भौतिकवाद' कहा जाता है। हन्द्वात्सक और आध्यात्मिक होने के कारण 
होगल की विचार-धारा को हन्द्वात्मक गध्यात्मवाद' (D६९०६।०३। ¡९4 
[5॥) तथा हन्द्ात्मक रौर भौतिक होने के कारण माक्स की विचार-धारा को 
'दनद्रात्मक भौतिकवाद' (D78c{।०2] materialism) कहा जाता है, वैसे 
छाप मार्क्स की विचार-घारा पर हीगल की ही है। 
४. माक्स का आन्तरिक असंगतियों का सिद्धान्त 
हीगल के सामने यह समस्या थो कि 'वाद' से ठीक उसका विरोधी तत्व 
-प्रतिवाद' या 'यीसिस' से उसका विरोधी 'एण्टी-थीसिस' कँसे पेदा हो जाता हे? 
इसका उत्तर उसके पास यह था कि प्रत्येक थीसिस' का स्वरूप ही यह होता है कि 
उसके भीतर उसका विरोधी तत्व मौजूद रहता है। यह तो बस्तु के स्वरूप की 
बात है, इसमें युक्ति को गुंजायश नहं । संसार का विकास हो रहा है--इससे कौन 
इन्कार कर सकता है? परन्तु विकास का क्या अर्थ है ? विकास का अर्थ यह है 
कि जो-कूछ है बह झागे जाकर नहीं रहता, उससे भिन्न वस्तु उत्पन्न हो जाती है। 
विकास द्वारा जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह पहले से भिन्न होती है, परन्तु बिल्कुल 
विरुद्ध नहीं होती। भिन्न होती है, विरुद्ध नहीं होती--इसका क्या कारण है? 
इसका कारण यह है कि उत्पन्न तो विरुद्ध ही वस्तु होती है, परन्तु दो विरोधी 
चस्तुएँ एक-साथ नहीं रह सकतीं, इसलिए ये दोनों मिल कर अपने से भिन्न तीसरी 
वस्तु को पेदा कर देती हैं। इस प्रकार संसार का प्रवाह चलता चला जाता है। 
पुरुष तथा स्त्रो परस्पर विरोधी तत्व हैं, परन्तु चे अपने से भिन्न एक तीसरी सत्ता 
को, अपनी सन्तान को उत्पन्न कर देते हैं। यह प्रक्रिया, विकास को यह आगे-झ्ागे 
चलने वाली गति हो ही न सके अगर प्रत्येक वस्तु के भीतर ही उसकी आन्तरिक 
झसंगति' (77९7 ००7६५¡८£0०) न हो। प्रत्येक विचार में उसका विरोधी 
विचार रहता है, तभी तो ये दोनों नहीं टिकते, तीसरा विचार उन दोनों का 
स्यान ले लेता है। किसी विचार में उसके विरोधी विचार का होना ही उसकी 
 'ा्तरिकःअसंगति' है। जीवन में मृत्यु छिपी रहती है, मृत्यु एकदम थोड़े ही 
`  आझपटती है। ज्यों ही मनुष्य पेदा हुआ, त्यों ही जीवन की छाया में मृत्यु अपना 
जा फॅलाने लगती है। यह जोवन की “आन्तरिक असंगति' है। जब मुत्यु का पंजा 
'को चारों तरफ़ से झा घेरता है तब मृत्यु दीखने लगती है, जीवन को यह 
जो पहले दृष्टि-गोचर नहीं थी, अब सब के सामने प्रत्यक्ष हो जातो है। 
कहना था कि संसार की हर वस्तु की इस 'ान्तरिक-असंगति' सेही . 
पागे-आगे विकास होता जाता हैं। _ े 
के आात्तरिक अ्रसंगतियों' के सिद्धान्त को माकं ने समाज पर घटाया 
सामन्तवाद' (F०॥5m7) 
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का युग था। 'सामन्तवाद' के युग में कुछ 'श्रान्तरिक-अ्रसंगतियाँ' पेदा हो गईं 
जिनके परिणामस्वरूप 'पूंजीवाद' (872/50) पदा हुआ । 'सामन्तवाद' 
थीसिस थी, उसकी 'आन्तरिक-असंगतियाँ' एण्टी-यीसिस थीं, ये दोनों समाज में 
एक-साथ नहीं रह सकती थीं, इसलिए इन दोनों का 'सिंनथीसिस' पेदा हुआ जिसे 
“पूंजीवाद' कहते हैं। 'पूंजीवाद' कोई घुणित वस्तु नहीं थी, जिस समय यह उपजी 
उस समय यह समय की माँग थी, उस समय की श्रसंगतियां इसी से दूर हो सकती 
थों। वह कैसे ? सामन्तवाद में कुछ लोगों के पास ज़मीन थी, कुछ के पास ज़मीन 
नहीं थी । जिनके पास ज़मीन थी, वे घनी थे, जिनके पास नहीं थी, वे निर्धन थे। 
इस वीच ओऔद्योगिक-युग' (77005/78]5) अया, सशीन-कल-कारखाने 
बने। जिनके पास ज्ञमीन नहीं थी, निर्वन थे, वे भी इस युग में अपनी विद्या- 
चुद्धि-चातुरी-क्कौशल-कला से इन उद्योगों के जरिये धनो होने लगे। 'सामन्तवाद' 
में 'ग्ान्तरिक-अ्रसंगति' यह पेदा हो गई कि सामन्त तो ज़मीन के कारण धनी थे 
ही, उद्योगों के खुलने के परिणामस्वरूप जिनके पास ज़मीन नहीं थो, वे भी घनी 
होने लगे, परन्तु धनो होने पर भी उन्हें सामन्तों के-से घनी होने के अधिकार प्राप्त 
नहीं थे। पहले जो अधिकार सामन्त लोगों को प्राप्त थे उन्हें पूंजीपति लोग भी 
माँगने लगे। 'सामन्तवाद' से पूंजीवाद! का जन्म सामन्तवाद की आल्तरिक- 
असंगति के कारण हुझा। माक्स का कहना था कि जसे सामन्तवाद की श्रान्तरिक- 
असंगति से पूंजीवाद का जन्म हुआ, वेसे पूंजीवाद की आन्तरिक-श्संगति से समाज- 
वाद या साम्यवाद का जन्म होना अवश्यंभावो है, इसे कोई रोक नहीं सकता। 
यूँजीवाद की आन्तरिक-असंगति का स्पष्ट, स्थूल रूप क्या है? पूंजीवाद को एक 
तो आन्तरिक-अ्संगति यह है कि श्रसिक के अम से पूंजी बनती है, वह पूंजी अमी 
को नहीं मिलती, उसे पूंजीपति हड़प जाता है। पूंजीवाद की दूसरी शान्तरिक' 
असंगति यह है कि औद्योगिक-कांति के परिणामस्वरूप आर्थिक-उत्पादन तो दिनों 
दिन बढ़ रहा है, परन्तु क्योंकि श्रमियों को पर्याप्त वेतन नहीं मिलता इसलिए 
जनता की ऋय-शक्ति कम हो जाने के कारण माल की खपत उस देश में जिसमें 
माल पैदा होता है, घट जाती है। इसीलिए पूंजीवादी देशों को अपना माल खपाने 
के लिए उपनिवेशों की खोज करनी पड़ती है। पूंजीवाद की इन दोनों झआन्तरिक- 
आसंगतियों का परिणाम यह होता है कि इन झसंगतियों को दूर करने के लिए 
पूँजीवाद से समाजवाद का जन्म हो जाता है। जेसे 'सामन्तवाव' थीसिस है, उसकी 
'ग्रान्तरिक-श्रसंगति' एण्टी-थीसिस है, और 'पूंजीवाद' इन दोनों का सिनथीसिस 
है; इसी प्रकार 'पूंजीवाद' थीसिस है, उसकी 'आान्तरिक-अ्संगति' एण्टी- 
थीसिस है, 'समाजवाद' इन दोनों का सिनथीसिस है। पूंजीवाद के विषय 
सें यह प्रक्रिया--थीसिस, एण्टी-पीसिस, सिनथीसिस-_कंसे घट रही है, 
"यह स्पष्ट करना आवश्यक है । इसे समझने के लिए हमें माक्स का 
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त (77609 ०९ ७77५5 ४३५९) समझना 
होगा। 
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२५८ सामाजिक विचारों का इतिहास 
५: साक्से का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त 


साक्स का कहना है कि 'र्तिरिंक्त-मूल्य' (5005 ४६।०९) से पूंजी 


वाद की आन्तरिक-असंयति पेदा होती है, और इसे बुर करने के लिए 'समाजवाद' 


का अपने-आप जन्म हो जाता है। यह 'अतिरिक्त-झूल्य' क्या है ? 

(क) मूल्य क्या है ?--गतिरिंक्स-मूल्य' को समझने के लिए पहले यह 
समझ लेना जरूरी है कि मूल्य! (५८०८) क्या है? 

(४) वस्तु की उपयोगिता--मनुष्य की श्रनेक इच्छाएँ हैं, उन्हें तृप्त करने 
के लिए बह अनेक वस्तुओं का उपयोग करता है। जो बस्तुएं सनुष्य की इच्छा को 


तृप्त कर सकती हैं, वे उसके लिए “उपबोगी' हैं, दूसरी अनुपयोगी' हैं। जो वस्तु: - 


मनुष्य की इच्छा को तृप्त करने में “उपयोगी' सिद्ध होती है, वही उसके लिए 'मूल्य' 
की वस्तु है, दूसरी का मूल्य नहीं। इस दृष्टि से वस्तु को 'उपयोगिता' उसका 
“मूल्य' है। “मूल्य' का प्रथम आधार उसकी “उपयोगिता! (0४/9) है। 

(॥) वस्तु की विनिमयशीलता--उपयोगी बस्तु का मनुष्य दो प्रकार से 
उपयोग कर सकता है--या तो उसे सीघे पने काम में ले आये, या दुसरे के साथ 
उसे बबल ले। मेरे पास १ मन अनाज हैं, दूसरे के पास १० गज्ञ कपड़ा हैत भ्रगर 
दूसरा व्यक्ति अपने १० गज्ज कपड़े को अपने लिए उपयोगी न समझ कर मेरे १ मन 
अनाज से बदलने के लिए, उसके साथ विनिमय करने के लिए तैयार है, तो हम यह 
कह सकते हैं कि १ मन भ्रनाज का 'मूल्य' दस गज्ञ कपड़ा है। इसका शर्थ यह हुआ 
कि जहाँ मूल्य! का प्रथम आधार वस्तु की उपयोगिता” थो, वहाँ 'मूल्य' का इसरा 
झाधार बस्तु की 'विनिमयशीलता' (‰०३०४०३७/(५) है। 

(#५) वस्तु का मूल्य 'श्रम-काल' है--किसो वस्तु की दूसरी वस्तु से 
विनिमयशीलता से “मूल्य' पेदा हो जाता है, परन्तु मूल्य का मान-दंड क्या है? 
हम कंसे समझें कि किसी वस्तु का क्या “मूल्य' (५७॥००) है। केवल 'विनिमय- 
शीलता' से तो काम नहीं चल सकता, यह देखना होगा कि वस्तु का ठीक-ठीक 
“मूल्य' क्या है ? इस संबंध में रिकार्डो, सिसमंडी आदि ग्र्थशारित्रयों ने श्रम-संबंधी 
एक सिद्धान्त स्वीकार किया हुआ था, मार्क्स ने उसी को ठीक कहा, और उस 
सिद्धान्त पर किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण माना। उसका कहना था कि किसी 
चस्तु के 'मूल्य' का मान-दंड उस वस्तु के उत्पादन में ख़र्च हुए भ्रम के समय से, 
__ काल से निर्धारित होता है। जिस उपयोगी वस्तु के उत्पादन में श्रधिक समय तक 
. श्रम करना पड़ता है, उसका “मूल्य' श्रधिक है, जिसके उत्पादन में कम समय श्रमः 

' करना पड़ता है, उसका मूल्य कम है। इसे मूल्य का श्रम-सिद्धान्त' (7.20007- 
_ theory of ४2५९) कहा जाता है। 
यहाँ यह पुछा जा सकता है कि झक्रुशल-श्रमी एक ही काम को करने में 
सय लेगा, कुशल-्रमी कम समय लेगा, तो क्या श्रकुशल-भमी के काय 
जायगा, कुशल-श्रमी के कार्य का मूल्य कस माना जायगा ।' 
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इसका उत्तर देते हुए माक्स का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। किसी वस्तु के 
उत्पादन में खच हुए 'अम-काल' का अभिप्राय उस 'श्रम-काल' से है जो औसतन 
रूप से उस वस्तु के उत्पादन में उस समाज में लगता माना जाता हे। इस प्रकार 
हमने देखा कि वस्तु का मूल्य 'श्रम-काल' है। . 

(४) श्रम का मूल्य 'जीवन-निर्वाह' है--हमने देखा कि किसी वस्तु का 
मूल्य कया है ? चर्तु के उत्पादन में जितना भ्रम लगता है बह उसका भम-भूल्य है। 
परन्तु हम श्रम का मूल्य क्या समझते हैं ? हम भ्म का मूल्य यह समझते हैं कि 
जितने पंसों से श्रमिक जीचित रह सके, काम करने लायक रह सके, भ्रपना भरण- 
पोषण कर सके, वाल-बच्चों का भरण-पोषण कर सके, उसे खाना-कपड़ा मिल सके । 

(ख) श्रतिरिक्त-मूल्य क्या है---हमने देखा कि 'मूल्य' (\/2।९) क्या है। 
अब यह समझना कठिन नहीं रहेगा कि 'अतिरिक्स-भूल्य' (5पराए|7५ ४३०९) 
क्या है। श्रमिक के श्रम द्वारा किसी बस्तु में मूल्य पेदा होता है, अगर बह भ्रम न 
करे तो मूल्य पेदा नहीं होता। अगर श्रमिक चार घंटे काम करके इतना श्रम कर 
डालता है जिससे उसका जीचन-निर्वाह हो जाय, वाल-वच्चों का भरण-पोषण 
हो जाय, तो अपने श्रम का मूल्य तो उसे मिल गया। 'श्रम' को उसने 'बेसे' से 
“विनिमय में बदल लिया, परन्तु वह चार घंटे ही तो काम नहीं करता, वहू काम 
करता है राठ घंटे। वह जो अपने जीवन-निर्वाह से ग्रतिरिक्त चार घंटे काभ करता 
है, इन चार. घंटों के अम का भी तो रुपये-पेसे में परिवर्तन होता है, इस 'अम-काल' 
का भी धन के खूप में विनिमय होता है, इसका भी तो सूल्य है। यह मूल्य उसके 
श्रम का 'अतिरिक्त-मूल्य' ($ए77।5 \2]९) है, और यह अमी को न 
मिल फर पूँजीपति को, जो उससे काम कराता है उसे मिलता है। पूँजीपति 
इस 'अतिरिवत-मूल्य' को अपनी जेब में रखता है। इसे श्रमिक को नहीं देता। 

ऊपर हमने जो-कुछ कहा उसके झाधार पर 'भ्रतिरिक्त-मूल्य' का क्या 
अर्थ हुआ ? सावसँ का कहना है कि बोलचाल की भाषा में जिसे हम “मुनाफ़ा' 
(P०0) कहते हैं, वह वास्तव में पूँजीपति की वस्तु नहीं है, वह शुद्ध झर्थोँ में 
श्रमिक के भस का 'अतिरिक्त-मूल्य' (50075 \/4।५९) है। श्रमिक के श्रम 
का मूल्य' (2८९) तो उसे मिल जाता है, परन्तु श्रमी से जो भ्रतिरिक्त-अम 
लिया जाता है, | उसका मूल्य--अतिरिक्त-मूल्य' जिसे पूंजीपति 'मुनाफ़ा' कहता 
है--भ्रमी को नहीं मिलता, उसे पूँजीपति भ्रपना मुनाफ़ा कह कर झपनी जेब में 
डाल लेता है। यह झन्याय है भौर इसे मास पूंजीवाद की 'आन्तरिक-अ्संगति! 
का नाम देता है। 

तो फिर पूंजीवाद को 'आन्तरिक-असंगति' (Inner contradiction) 
क्या है? भावस का कहना है कि [पूँजीवाद को '्रान्तरिक-प्रसंगति' यह है कि 
'गतिरिक्त-मूल्य' पदा तो श्रमी करता है, परस्तु इसे हड़प जाता है पूंजीपतिः। 
पहले के युगों में भी यह श्रसंगति थी, परन्तु पहले के युगों में यह संगति इतनी 
प्रत्यक्ष नहीं होती थी। उस समय श्रमो होते ही कितने थे। कल-कारखाने थे नहीं, 
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` इनके न होने के कारण श्रमी भो इतने नहीं होते थे, उन्हें अपनी अवस्था पर विचार 
करने का भ्रवसर ही नहीं मिलता था, आज कल-कारख़ानों के कारण जब एक 
जगह अमी बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं तब उन्हें अपने तथा मिल मालिक में 
भेद को देखने का ग्रवसर मिलता है, वे इन भ्रसंगतियों की चर्चा करते हैं। इसके 
अतिरिक्त पहले पूंजी इतनी भ्रधिक नहीं जमा होती थी जितनी प्राज के पूंजीवादी- 
युग में जमा हो जाती है। इस सब को देख कर मज़दूर का यह सोचना स्वाभाविक है 
कि पेदा तो में करता हूँ, कारखाने को चलाता तो में हूँ, भ्रम-शक्ति तो मेरी लगी, 
मालोमाल यह पूंजीपति होता जा रहा है। मेरी पेदा की हुई पूंजी, उसका में मालिक 
नहीं, दूसरा मालिक है। पूंजीवाद की इस 'श्रान्तरिक-श्रसंगति' से जो संघर्ष पेदा 
होता है, उससे 'समाजवाद' का ज्म होता है। इस प्रकार 'पूंजीवाद' थीसिस है, 
पूँजी पदा करने वाला मालिक न होकर दूसरा मालिक हो यह एण्टी-थीसिस है, 
'समाजवाद' सिनथीसिस है। 
मार्क्स के इस कथन पर कहा जाता है कि क्या वस्तु में मूल्य उत्पन्न होने का 
कारण सिर्फ़ अमी का अम है, क्या पूँजीपति की पूंजी, बॅंक का सुद, ज्ञमींदार की 
ज़मीन कोई कारण नहीं है, क्‍या उन्हें इस मुनाफ़े में किसी प्रकार का अधिकार 
नहीं है? माक्स का कहना है कि पूंजीपति को पूंजी, ज़मींदार की ज़मीन--ये सब 
भी किसी समय अमी के श्रम से, उसके 'गतिरिक्त-मूल्य' (5८:।५5 ६५९) 
से ही पैदा हुए थे, इसलिए इन पर भी अमी का स्वत्व है, भ्रमी का ही अधिकार 
हैं। इस अधिकार की लड़ाई से ही पूंजीवाद के पेट में से समाजवाद जन्म लेता है। 
साक्सं का कथन है कि रमी के 'अतिरिक्त-मूल्य' के संचय का नाम ही “पूंजी' है, 
और यह संचय क्योंकि भ्रमी के “अ्रतिरिक्त-श्रम' से पेदा होता है, इसलिए न्याय 
को दृष्टि से उस पर श्रमी. का ही अधिकार है। 
६. माक्स का वर्गे-संघर्ष का सिद्धान्त 
(क) वर्ग का क्या अर्थ है ?--माक्सं के “वर्ग-संघषं' (९255 
conc“) के सिद्धान्त को समझने के लिए पहले यह समझ लेना आवश्यक है 
कि उसका “वगः (2855) से क्या झभिप्राय है। मार्क्स ने वर्ग! शब्द को 
“ाथिक-वगं' के अर्थ में प्रयुक्त किया है। जिन लोगों का भ्राजीविका के उपार्जन 
E का तरीका एक तरह का हो वह वर्ग' कहलाता है। उदाहरणाथ, सामन्त लोग 
भूमिपति थे, उनके पास गलास लोग रहते थे। सामन्तों का आजीविका का साधन 
भूमि का सालिक होना और गुलामों का जीविका का साधन मालिकों की सेवा 
करना था। सामन्त-काल में समाज के ये दो 'वगं' थे। झाजकल के पंजीवादी-य॒ग 
में पूंजोपति लोग कल-कारखानों के मालिक हैं, कल-कारखानों दवारा ग्राजीविका 
भ्राप्त उपर करते हैं, मज़दूर लोग मजबूरी द्वारा जीवन यापन करते हैं--इस प्रकार 
कह हष सब एक वर्ग में झा जाते हैं, मञ्जदुर-मञ्जदूर सब एक वर्ग में झा 
॥ यह वगे.विभाग भी झ्राथिक-प्राधार पर ही बना है। पूंजीपति-वर्ग में 
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सब धर्मों, जातियों, सम्प्रदायों, सव देशों, सब नस्लों के लोग झा जाते हैं, मज़दूर- 
वर्ग में भी सब धर्मों, जातियों, देशों, नस्लों के लोग झा जाते हैं। संसार के सब 
पूंजीपतियों के स्वार्थ, उनके हित एक तरह के हैं, इसलिए समान-स्वारथों के कारण, 
जाति-देश-धर्म की भिन्नता के होते हुए भी ये सब अपने को एक वर्ग! का अनुभव 
करते हैं; संसार के सव मजदूरों के स्वार्थ, उनके हित एक तरह फे हैं, इसलिए 
समान-स्वार्थो के कारण, जाति-देश-धर्म की भिन्नता के होते हुए भी ये सब अपने को 
एक वर्ग! का श्नुभव करते हैं। रु 

(ख) वर्ग-संघर्ष' का क्या अर्थ है ?--हम पहले कह गये हैं कि मार्क्स 
हीगल को द्वन्द्वात्मकता' (D74९0I059) का मानने वाला था। वह कहता 
था कि प्रत्येक “वाद' में से उसका विरोधी 'प्रतिवाद' पेदा हो जाता है, फिर इन दोनों 
का संवाद! उत्पन्न होता है, कालान्तर में यह संवाद” फिर एक वाद' का रूप 
धारण करता है, उसका विरोधी “प्रतिवाद' उसी में से पेदा होता है, फिर इन दोनों 


. का संवाद' उत्पन्न होता है, और यह प्रक्रिया समाज में लगातार चलती रहती 


है। वाद' में से प्रतिवाद' क्‍यों पैदा होता है--इसका उत्तर माक्स ने यह दिया 
था कि प्रत्येक वाद' के भीतर ही कुछ 'झान्तरिक असंगतियाँ' ([ग6/ C0n- 
tradictions) होती हैं, जो प्रतिवाद' को उत्पन्न कर देती हैं। इस सिद्धान्त को 
उसने वर्ग! पर घटाया। वर्ग में जो आन्तरिक असंगतियाँ हैं, उन्हीं का नाम 
उसने 'वर्ग-संघर्षं' (C।a55 ००7०) रखा। क्यौकि वर्ग-भेद संसार के 
इतिहास में शुरू से चला आ रहा है इसलिए 'वगे-संघब' भौ संसार के इतिहास में 
शुरू से चला आ रहा है। कालं माक्स के शब्दों में हम कह सकते हैं कि--“अब तक 
के संसार के समाज का इतिहास वर्ग-संघर्ष का ही इतिहास हैं। स्वतंत्र मनुष्य तथा 
दास, कुलीन-व्यक्ति तया साधारण-व्यक्ति, सामन्त लोग तथा उनकी रेयत, गिल्ड 
के मालिक तथा उनके नीचे काम करने वाले कारीगर, एक शब्द में शोषक तथा 
शोषित सदा एक-दूसरे के विरोध में खड़े होकर, कभी प्रत्यक्ष रूप में, कभी अप्रत्यक्ष 
रूप में, लगातार लड़ते-झगड़ते रहे हैं।”' “वर्ग-संघरष' के संबंध में एक वात ध्यान 
देने की है। समाज में सिर्फ़ दो वर्ग पेदा हो जाने से ही 'वर्ग-संघ' नहीं पेदा हो 
जाता। 'वर्ग-संघं' तब पेदा होता है जब श्रमिक-वगे में 'वर्ग-चेतना' (C]255 
consci0uऽn९५5) पेदा हो जाती है। जब वे समझने लगें कि हम शोषित-वगे 
के हैं तभी तो संघर्ष पदा होगा। पूंजीवादी-व्यवस्था ही ऐसी है जिसमें 'वर्ग-चेतना' 
के सब साधन मौजूद हैं। कारखाने में सकड़ों-हज्ञारों मज़दूर इकद्ठे होते हैं, सब 


l. The history of all hitherto existing society is the history 
of class struggles, freeman and slave, patrician and plebian, 
baron and serf, guild master and journeyman, in one word, 
oppressor and oppressed, standing constantly in opposition to 
each other carried on an uninterrupted warfare, now open and 
now concealed. —Karl Marx. 
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मिल कर रहते हैं, भ्रपनी दुर्गेति को कथा दिन-रात कहते सुनते हैं। इससे 'व्ग-चेतना' 
न पैदा होती हो तब भी हो जाती हे, और 'वर्ग-चेतना' पेदा हुई नहीं कि “बगें-संघषे 
की भावना पेदा हो जाना दूर की घात नहीं रहती । 

(ग) वर्ग-संघर्ष' से समाज में प्रगति होती है--ब्े-संघर्ष' का सिद्धान्त 
हीगल के 'इन्द्रात्मकतावाद' के सिद्धान्त का समाजशास्त्र में प्रतिपादन है। हच्द्रा- 
त्मकतावाद' का एक मुख्य आधार यह भी है कि संसार परिवर्तनशील नहीं है, 
उसमें लगातार परिवर्तन, विकास होता रहता है, कोई वस्तु जिस रूप में है उसी रूप 
में टिकी नहीं रहती, या तो चह नष्ट हो रही है, या विकास की तरफ़ जा रही है। 
विकास का क्या स्वरूप है--इसी को 'इन्द्वात्मकता' में वेज्ञानिक तौर पर समझाया 
गया है। माक्स का कहना है कि समाज भी स्थिर नहीं है, इसमें इन्द्रात्मकता के 
कारण जो दो वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं उनके संघर्ष के कारण उसका ग्रागे-आये विकास 
हो रहा है। वग-संघषं के कारण समाज प्रगतिशील रहता है, और पिछली ग्रलतियों 
को दूर कर झगले नवीन समाज का निर्माण करता रहता है । यह कंसे होता है? 
जव समाज में एक मुख्य-वर्ग उत्पन्न हो जाता है तब सारी सत्ता उसी में केन्द्रित हो 
जाती है। यह वर्ग अपनी सत्ता कायम रखने तथा घटाने में लग जाता है, यह अपने 
हित (था दूसरे वर्ग के अहित में जुटा रहता है। जितना इसका अपना हित होगा, 
इसरे का अहित होगा, उतनी ही इस वर्ग” की जड़ें मज्ञबूत होंगी । परन्तु इसका 
परिणाम यह होता है कि दूसरे वर्ग का अहित करने के कारण यह सारे समाज का 
हित नहीं कर पाता, एक वर्ग का ही हित कर पाता है। एक वर्ष का हित करने तथा 
सारे समाज का हित न कर सकने के कारण दूसरा वर्ग प्रबल होने लगता है, प्रबल 
होता-होता एक समय ऐसा श्राता है जब यह दूसरा वर्ग पहले वर्ग को परास्त कर देता 
है। पहले घय के दूसरे वर्ग द्वारा परास्त कर विये जाने पर समाज को पुरानी 
रूढ़ियाँ, पुरानी भान्यताएँ, पुराने रोति-रिवाज्ञ, पुराने कायदे-कानुन बदल जाते हैं 
और नये समाज का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार 'बर्ग-संघर्ष” समाज में 
प्रगतिशीलता की प्रक्रिया को बनाये रखता है और समाज ग्रागे-ञआ्ागे बढ़ता जाता 


है l 

(घ) वर्ग-संघर्ष' का उद्देश्य वर्ग-हीन' तया “राज्य-हीन' समाज का निर्माण 
है~भाक्सं का कहना है कि समाज में जब एक 'घगं' पैदा होता है तब उसका प्रति- 
इन्दी दूसरा बगे भी पेदा हो जाता है। इन दोनों के संघर्ष से एक 'समन्वय' पैदा होता 
है, परन्सु बाद को यह समन्वय स्वयं एक वर्ग का रूप धारण कर लेता है। इस वर्ग 
का फिर प्रतिद्वन्द्दी वर्ग पेदा होता है, उन दोनों के संघर्ष से फिर समन्वय की प्रक्रिया 
द्वारा नबोन सामाजिक-रचना बनती है। यह प्रक्रिया चलती रहती है--परन्तु 
 _ कब तक चलती रहती है ? यह प्रक्रिया श्रनन्त-काल तक नहीं चलती। घड़ी का 


हा र दिशा सें, परन्तु घीरे-धीरे चह समावस्या में झा जाता है। इसी प्रकार “वाद- 
“गरत्वय-व्यतिरेक-समन्वय', थोसिस-एण्टीथीसिस'-सिन्यीसिस' 
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डुलम हिलता हैं, गतिशील होता है। पहले वह एक दिशा में जाता है, फिर . 
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--ये प्रक्रियाएँ होते-होते ऐसा 'संवाद'-समन्वय-सिन्थीसिस' पंदा हो जाता है . 
जिसके श्रागे 'वाद' नहीं बनता। वर्ग-संघषं होते-होते ऐसी श्रवस्था आ जाती है, 
जब चर्ग-हीन समाज पदा हो जाता है। वर्ग-संघर्ष' (€।455 ८०००६) का 
उद्देश्य वर्ग-हीन समाज' (९255]655 500८) का निर्माण करना हैं। 
जब वर्ग-हीन समाज पैदा हो जाता है तव राज्य की भी आवश्यकता नहीं रहती। 
राज्य को आवश्यकता क्यों नहीं रहती ? राज्य की आवशयकता इसलिए नहीं रहती 
क्योंकि राज्य का काम किसी एक वर्ग की सहायता करना है। पूंजीवादी व्यबसमा में 
राज्य अपनी शस्त्र-शक्ति द्वारा पूँजीपतियों की रक्षा करता है, उनके कायदे-कानून 
की रक्षा करता है, अपूंजीवादी व्यवस्था में राज्य अपनी शस्त्र-शक्ति द्वारा अपूजी- 
पतियों की रक्षा करता है, उनके कायदे-कानून की रक्षा करता है। जघ समाज में 


. कोई वर्ग नहीं रहता तब राज्य को भी आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि तब दो वग 


नहीं रहते, राज्य का काम दोनों वर्गों में से जिस वर्ग के हाथ में सत्ता हैं, उसको 
दूसरे वर्ग से शस्त्रं द्वारा रक्षा करना है। इस प्रकार वर्गे-संघर्ष का परिणाम “बगेहीन 
तथा राज्य-हीन समाज' (C।855।९55 2 {९९७५ $0८९६) का निर्माण 
करना है। 


७: माक्स का 'सुधार' तथा “क्रांति! का सिद्धान्त 


` यह हम पहले देख चुके हैं कि मार्क्स के अनुसार हर वस्तु में परिवर्तेन 
होता रहता है, कोई बस्तु उसी हालत में नहीं बनी रह सकती। परिवर्तन को 


- तरह का हो सकता है--'परिमाणात्मक' (९८६०४३४४९) या 'संख्यात्मक' 


'गुणात्मक' (९५४३४४९) । “परिमाणात्मक-परिवर्तनः का अर्थं है कि 
बही चीज़ परिमाण में घटती-वढ़ती रहे, डुगुनी हो जाय, तिगुनो हो जाय, चोगुनो 
हो जाय। “गुणात्मक-परिवर्तन' का अर्थ है कि उसकी प्रकृति, उसका गुण, उसका 
स्वरूप ही बदल जाय। माक्स का कहना है कि जब परिवर्तेन शुरू होता है, तब पहले 
तो 'परिमाणात्मक-परिवरतन' ही होता है, परन्तु परिवर्तन की प्रक्रिया ज्यों-ज्यों 
तीव्र होती जाती है, त्यों-त्यों 'परिमाणात्मक' से “गुणात्मक' परिवर्तन हो जाता 
है, नई ही वस्तु बन जाती है। उदाहरणार्थं, पानी को खौलाया जाय, तो पहले . 
तो वह बतंन में अपर उछल कर झाने लगता है, परन्तु खौलाते चले जायें तो पानी 
की भाप बन जाती हे। पानी का खोलते हुए बर्तन के ऊपर तक उछल शाना 
'परिमाणात्मक-परिवर्तन' है, परन्तु उसका भाप बन जाना “गुणात्मक-परिवर्तन' 
है। भाप बनने पर पानी का रूप ही बदल जाता है। समाज में भो यही प्रक्रिया होती | 
है। वह कंसे? समाज में एक समय सामन्तवादी-समाज था । सामन्तवादी- 
समाज में जो-कुछ भी उत्पादन होता है, वह स्थानीय आवश्यकतां की पूर्ति के 
लिए होता है । जब तक स्थानीय आवश्यकताओं को उस उत्पादन से पूति को 
जाती रहती है तब तक उत्पादन का परिमाण या संख्या तो बढ़ती जाती है, समाज में 
गौर कोई परिवतंन नहीं आता । धीरे-धीरे उद्योग का युग आ जाता है जिसमें 
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उत्पादन का लक्ष्य ग्रावश्यकताश्रों की पूति न रह कर माल को बेच कर पूंजी का 
संचय करना हो जाता है। परन्तु पूँजी कैसे इकट्ठी की जाय ? पूंजी इकट्ठी होती 
है मजदूर के 'ग्रतिरिक्त-मूल्य' के संचय से, उसे हड़प कर जाने से, सज़दूरों के शोषण 
से। भब वह अवस्था भा जाती है जब परिवर्तन 'परिमाणात्मक' (0एक्षाए- 
2९) न रह कर 'गुणात्मक' (३३४४९) हो जाता है, आर 
सामन्तवाद से एक बिल्कुल नये युग का--'पूंजीवाद' का--उदय होता है। 
पूँजीवाद का उदय होना समाज में 'गुणात्मक-परिवर्तन' का हो जाना है। यह 
“गुणात्मक-परिवर्तन' एकाएक होता है। पानी कुछ देर खोलता रहता है, परन्तु 
ताप के एक बिन्दु पर भ्राकर वह एकदम भाप बन जाता है। इसी को माक्स ने 
“क्रांति कहा है। माक्स का कहना है कि समाज में जो ग्राथिक परिवर्तन हो रहे 
होते हैं, उनके परिणामस्वरूप समाज की सारी व्यवस्था का बदल जाना झवश्यंभावी 
होता है। भ्रगर समाज के कर्णधार समाज के ाथिक-ढाँचे को ्रपने-भ्राप बदल 
दें तब उसे “सुधार' (R९f07m2!i07) कहते हैं, परन्तु गर अपने-आप न बदलें 
तब समाज में से अपने-आप झटके ग्राते हैं, तब इसे ऋति' (२९४०।५६।००) कहते 
हैं। प्रायः देखा गया है कि जो आर्थिक-द्यवस्था चल रही होती है उसमें लोगों के 
निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं, वे उस व्यवस्था को तब तक बदलने के लिए तैयार 
नहीं होते जब तक उन्हें सशस्त्र क्रांति से बाधित न कर दिया जाय। इस दृष्टि से 
माक्स सशस्त्र क्रांति के पक्ष में था। जेसे बच्चा नौ मास तक माता के पेट में रहता 
है, फिर उसे प्रसव-पीड़ा होती है, बच्चा जन्म ले लेता है, इसी प्रकार ऋति- 


भाता के पेट से नव-समाज का जन्म होता है। 'क्रांति' समाज को प्रसव-पीड़ा का ही ` 


इसरा नाम है। 

गुणात्मक-परिवर्तन' की प्रक्रिया क्या होती है--इसका वर्णन हम पहले कर 
गाये हैं। गुणात्मक-परिवर्तन' जिस प्रकार चलता है उसी का नाम “वाद-प्रतिवाद- 
संवाद', 'श्रन्वय-व्यतिरेक-समन्वय', “थीसिस-एण्टीथीसिस-सिन्यीसिस' है। पहला 
“गुणात्मक-परिवर्तन' सामन्तवाद या, फिर पूँजीवाद हुआ, अव समाजवाद होगा । 


६३८ ८- साक्स का इतिहास की आथिक व्याख्या का सिद्धान्त 


(क) इतिहास की गति-विघि का प्रेरक-कारण आर्थिक होता है--माक्सँ 
से पूवं इतिहास का भ्रध्ययन राजाग्रों-महाराजाम्रों के जीवन का ग्रध्ययन समझा 
जाता था। यह समझा जाता था कि बड़े-बड़े सत्राटों की व्यक्तिगत आ्राकांक्षाओं 
के कारण युद्ध हुए। प्रीक राजाओं ने ट्रॉय पर ग्ाक्रमण क्यों किया ? यह कहा 
जाता था कि क्योंकि ट्रॉय के राजकुमार पेरिस ने ग्रीक कुमारी हेलन का अपहरण 
लिया था, इसलिए ग्रीक राज्यों ने मिल कर बदला लेने के लिए ट्राय पर हमला 
किया। मार्क्स का कहना था कि इतिहास को घटनाएँ इस प्रकार के वयक्तिक 
हीं घटतीं। इतिहास में जो घटना होती रही है, हो रहो है या होगी, 

कारण झ्राथिक होता है । ट्रॉय का राजकुमार हेलन का अपहरण 
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करता, चाहे न करता, ग्रीक लोग उत्तर तथा पूर्व के देशों की तरफ़ अपने व्यापार के 
लिए बढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ट्रॉय पर हमला किया । भारत में राम- 
रावण का, कौरव-पांडवों का युद्ध क्यों हुआ ? भाक्से की दृष्टि से देखा जाय तो यह 
राम॑-रावण का युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रावण ने सीता का हरण कर लिया 


था, कौरव-पांडबों का युद्ध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भरी सभा में द्रौपदी का 


चीर-ह्रण किया गया था। राम-रावण का युद्ध इसलिए हुआ क्‍योंकि आयं लोग 
दक्षिण के हरे-भरे देशों को पने श्रधीन करना चाहते थे, कौरव-पांडव युद्ध इसलिए 
हुआ क्योंकि दोनों राज्य के लिप्सु थे। राज्य का अर्थ है--श्राथिक स्वत्व । माक्स 
की दुष्ट में मुग्रलों का भारत पर आक्रमण, अंग्रेजों का भारत में प्रवेश--इन सब 
के आधार में आथिक कारण था। एक शब्द में, माक्स के कथनानुसार इतिहास को 


प्रत्येक घटना का, इतिहास की गति-विधि का एकमात्र घ्रेरक-कारण झाथिक होताः 


है। 

(ख) मासं के अनुसार इतिहास के युगों का आधार आथिक है-माक्से 
के 'इन्द्रात्मक-भौतिकवाद' (Dialectical materialism) का वर्णन 
हम पहले कर आये हैं। माक्से का कथन है कि दलन्द्ात्मक-भौतिकवाद' से ही 
इतिहास बनता है। वह कंसे ? 'इन्ट्रात्मक-भोतिकवाद' में दो शब्द हैं-- न्द्वात्मक' 
तया 'भौतिकवाद'। उसका कथन है कि इतिहास की व्याख्या 'भौतिकवाद' से ही 
हो सकती है, अन्य किसी तरह से नहीं। 'भौतिकवाद' से इतिहास की व्याख्या क्या 
हे? 'भौतिकवाद' से इतिहास की व्याख्या यह है कि संसार के इतिहास की प्रत्येक 
घटना का आधार भौतिक' है। “भौतिक है--इसका क्या शर्थ हुआ ? इसका 
यह झर्थं हुआ कि प्रत्येक घटना का आधार 'झारथिक' है। “मोतिक' का प्रत्यक्ष रूप 
'गआरथिक' हो तो होता है। संसार को भौतिक अवस्थाएँ क्या हैं? जिस चीज़ को 
मानव-समाज को ग्रावश्यकता है, वह केसे पेदा होतो है, उसके उत्पादन के क्या 
साधन हैं--यही-सब तो भौतिक कहलाता है। इसी को दूसरे शब्दों में आथिक 
कहते हैं। इसलिए 'द्न्द्रात्मक-भौतिकवाद' से इतिहास बनता है--माक्स के इस. 
कथन में भौतिकवाद का श्र्थ आथिक-कारण है, भौतिकवाद से, अर्थात्‌ श्राथिक- 
कारणों से इतिहास बनता है। भ्थिक-कारणों से इतिहास कंसे बनता है--इसको 
व्याख्या हम अभी ऊपर कर श्रये हैं। 'इन्द्रात्मक-भोतिकवाद' में दूसरा शब्द है-- 
'इन्द्रात्मक'। संसार के इतिहास सें दन्द्ात्मकता कैसे दिखलाई देती है? इसका 
उत्तर माक्स यह देता है कि संसार के इतिहास में जितने भी युग झाये हैं, वे सब 
'दन््वात्मकता' के परिणाम हैं। (इन्दवात्मकता' का श्रर्थ है--वाद', प्रतिवाद', 
'संबाद'--'श्रन्वय', “व्यतिरेकः, 'समन्वय'--“थीसिस', 'एण्टीथीसिस, 'सिन- 
थीसिस'। इसी प्रक्रिया से तो संसार के सब युग बने हैं। युग इस (६न्द्वात्मक- 
प्रक्रिया! का परिणाम होता है। जैसा हमने अभी कहा, मार्क्स का कथन है कि 
'हन्दवात्मक भौतिकवाद' से ही इतिहास बनता है, इतिहास के युग बनते हैं। 


ाथिक-कारणों को आधार बनाकर माक्सं ने संसार के इतिहास को पाँच युगों में. 
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“क्भिक्त किया है-- (2) आदिम साम्यवादी युग, (7) दासत्व का युग, (7) 
'सामन्तवादी युग, (') पूंजीवादी युग, (४) समाजवादी अथवा साम्यवादी युग । 
इन युयों की व्याख्या करने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि जब हम कहते हैं 
'कि आर्थिक कारणों के आधार पर संसार के इतिहास के युगों का निर्माण होता है, 
तब भ्राथिक-कारणों से हमारा क्या तात्पय होता है। 
(ग) आर्थिक-कारण का अर्थ है उत्पादन के साधन तथा वितरण की प्रणाली 
—अत्येग युग में “उत्पादन के साथन' (\९25 ०£ P7०५८{0॥ ) तथा "वितरण 
'की प्रणाली (Method of Distribution) भ्रपनी-ग्रपनी होती है। 
-उत्पादन के जो साधन और वितरण की जो प्रणाली दिम साम्यवादी युग में थी, 
वह दासत्व-युग में न रही; दासत्व-युग में उत्पादन के जो साधन और वितरण 
`को जो प्रणाली थी वह सामन्तवादी युग में न रही; सामन्तवादी-युग में उत्पादन 
के जो साधन और वितरण को जो प्रणाली थी वह पूँजीवादी युग में न रही; पूंजी- 
'बादी युग में उत्पादन के जो साधन और वितरण की जो प्रणाली है वह समाजवादी 
“या साम्यवादी युग में नहीं रहेगी। माक्स का तो कहना है कि उत्पादन के साधनों 
तथा वितरण की आन्तरिक-अ्संगतियों से ही एक युग से दूसरा युग उत्पन्न हो 
"जाता है। वितरण की 'भ्रान्तरिक-अ्संगति' (Inner contradiction) 
'तो हर युग में एक ही रहती है, और वह यह कि जो उत्पादन करता है उसे तो कुछ 
'नहों मिलता, मिलता है तो नाममात्र का, जो उत्पादन नहीं करता वही सब-कुछ 
'ले उड़ता है। इससे ज्यादा वितरण की असंगति क्या होगी ? मिलना तो उसे 
'चाहिए जो पैदा करे, मिलता उसे है जो पेदा नहीं करता । हर युग में वितरण की 
'यह भसंगति बनी हुई है--दास-युग में, सामन्तवादी युग में, पूँजीवादी युग सें । 
'अगर उत्पादन के साधन न बदलें और वितरण की झान्तरिक-असंगति न पदा हो 
तो युग भी नहीं बदलता। उदाहरणार्थ, आदि-युग साम्यवादी युग था । उत्पादन 
-को आवश्यकता ही नहीं थी। जंगल में जो-कुछ मिलता था उससे जीवन निर्वाह कर 
| “लिया जाता था। कुछ समय पीछे पशु-पालन तथा कृषि का मनुष्य ने आविष्कार 
र « किया। पशुःपालन तथा कृषि का ग्रर्थं था--उत्पादन के साधनों में परिवर्तंन। 
Eo 'यहले जंगल से मनुष्य पके-पकाये फल ले गाता था--उस समय उत्पादन का साधन 
यह था, वितरण की आवश्यकता ही नहीं थी, और इसीलिए उस समय साम्यवादी- 
समाज था। जब पशु-पालन तथा कृषि की शुरुआत हुई तब उत्पादन का साधन 
बदल गया, पशु-पालन तथा कृषि हो गया। उत्पादन का साधन बदलने से सामाजिक 
वस्या में भो परिवर्तन झा गया, मनुष्य इसरे मनुष्यों से काम लेने लगा, दासत्व 
का युग गाया। कृषि के बढ़ने से भूमि का महत्त्व बढ़ गया था, उत्पादन का साधन 
भूमि हो गया था, इसी का परिणाम सामन्तवादी-युग हुआ। सामन्तवादी युग में 
ने अपनी भूमि कृषकों को झर कृषकों ने अर्ध-दासों को खेती के लिए दी, 
इतनी बड़ी भूमि में खेती कर नहीं सकते थे। इस युग में थोड़े-वहुत 
पात हुआ, क्रय-विक्रय शुरू हुआ, बाज़ार बने। इस समय श्रौद्यो- 


Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


< 


ब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कालं मार्क्स २६७ 


'गिक-क्रांति हुई, उत्पादन के साधन भूमि को जगह कल-कारखाने बने। सामन्त- 
दादी युग में उत्पादन के साधन भूमि के स्थान में कल-कारखाने हो गये। उत्पादन 
के साधनों के बदल जाने से एक नवोन-युग का ग्राविर्भाव हुआ । वह युम था पूँजी- 
वादी युग । संसार का सारा इतिहास बतलाता है कि उत्पादन के साधन ज्यों-ज्यों 


` बदलते जाते हैं, त्यों-त्यों नवीन-युग का सूत्रपात होता जाता है। प्रत्येक युग में 


शासक-शक्ति'वही होती है जिसके हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं। उत्पादन के 
साधनों को हाथ में लेना वास्तविक सत्ता को हाथ में लेना है। वितरण के संबंध में 
तो एक ही समस्या सदा बनी रहती है। जिसके हाथ में उत्पादन के साधन होते हैं, 
वह वितरण भी अपने को ही करता है, जो पेदा होता है भ्रपने पास रखना चाहता 
है। अगर' वित्तरण में यह असंगति न हो--उत्पादन करनेवाले को न मिले और 
डाली बैठे रहने वाले को सब मिले--तो नवीन युग का आगमन हो न हो। 

(घ) माक्सं के अनुसार इतिहास के पाँच युग--हमने श्रभी कहा कि प्रत्येक 
युग में उत्पादन के साथनों को हाथ में लेने वाले वर्ग के पास सत्ता होती है। 
आकस के अनुसार इस प्रकार के पाँच युगों का वर्णन किया जाता है वे पाँच युग 
-निम्त हैं : 

() आदिम साम्यवादी युग--मानव-समाज के आदि-काल में मनुष्य जंगल 
के फल-मूल खा कर अपना जीवन-निर्वाह करता था। जंगल के जानवरों का शिकार 
कर लेता था। उस समय उसके पास उत्पादन का कोई साधन नहीं था। अपने हाथ- 
पर थे, इन्हीं से फल-मूल एकत्रित कर लाता था। अपने-अपने हाथ-पेर पर सब का 
अपना-अपना अविकार था, उत्पादन के साधनों पर किसी दूसरे का अ्रधिकार नहीं 
हुआ था, इसीलिए वगं-भेद भो उत्पन्न नहीं हुआ था, वर्ग-भेद के न होने के कारण 
उसकी रक्षा के लिए उत्पन्न होने वाले राज्य की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी । बह साम्य- 
वादी युग था। इस युग में धीरे-धीरे एक नया आविष्कार हुआ। वह आविष्कार 
क्या था? वह आविष्कार था--पशु-पालन तथा कृषि । मनुष्य ने उत्पादन के 
ये नये साधन ढूंढ निकाले। उत्पादन के नवीन साधनों के उत्पन्न होने पर भाक्सं के 
कथनानुसार सामाजिक-रचना बदल जातो है। साम्यवादी-युग के नन्त में पशु- « 
पालन तथा कृषि के श्राविष्कृत होने का परिणाम यह हुआ कि युग ने पलटा खाया 
और संसार में नवीन युग का प्रवेश हुआ। वह युग था--'दासत्व का युग'। 

(४) दासत्व का युग--पहले मनुष्य जंगल से फल-मूल ले आता था, 
जानवरों को मार कर खा जाता था, परन्तु फल-मूल की अपनी मौसम होती हे, 
जानवर भी जंगल में एक जगह नहीं रहते। इस-कठिनाई के समाधान से कृषि 
तथा पशु-पालन का आविष्कार हुआ । खेती तथा पशु-पालन-ये दोनों उत्पादन के 
साधन थे। इनके आविष्कार से मनुष्य के उत्पादन के साधनों में परिवतंत आया। 
अब तक जीवन-निर्वाह को सामग्री श्रनिश्चित थी, अब निश्चित हो गई। कृषि 


` तथा पश-पालन के लिए मनुष्य अपनी मेहनत से काम करता था, परन्तु इतनी 
जमीन पर खेती करना और इतने पशुग्रों को पालना इकले से संभव नहीं या। _ कर ले 
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झबतक जो कबीलों के युद्ध होते थे, उनमें वे लोग बन्दियों को मार देते थे, श्रव उन्हें 
मारने के बजाय उन्होंने शत्रुओं को पकड़ कर गुलाम रखना अधिक लाभदायक 
समझा। वे इन बन्दियों को दास बना कर रखने लगे। उनसे खेंती-बाड़ी कराते, 
पशु-्पालन कराते, उनके जीवन-मात्र के लिए उन्हें थोड़ा-बहुत खाने को देते, 
उनकी मेहनत से जो पैदावार होती उसे अपने पास रखते। मावस का कहना है 
कि पशु-पालन तथा कृषि--उत्पादन के इन दो साधनों के आविष्कार से दासत्व 
का युग झाया। इस युग में उत्पादन के साधनों पर मालिक का अधिकार था, 
दासों के झतिरिक्त-मूल्य' का ये मालिक उपयोग करते थे। इस दृष्टि से दासत्व 
का युग यद्यपि हमारी दृष्टि से मानवता की हीन श्रवस्था का द्योतक है, तो भी उस 
समय से जब बन्दियों को जान से मार दिया जाता था, यह उन्नत युग है, प्रगतिः 
का युग है। 

दासत्व युग में उत्पादन का साधन कृषि था। कृषि भूमि के द्वारा हो सकती 
थी, और किसी माध्यम से नहीं हो सकती थी। दासत्व का युग जब अपनी चरम- 
सीमा पर झाया तब भूमि का महत्त्व अत्यधिक बढ़ गया। इस युग में उत्पादन का 
साधन भूमि बन गया, भूमि का स्वामित्व बन गया। भूमि के स्वामित्व के विचार 
के उत्पन्न होते ही संसार में फिर एक नवीन-युग का प्रवेश हुआ। वह युग था-- 

सामन्तवादी युग'। 

() सामन्तवादी युग-सामन्तवादी युग वह युग था जब सारी:सूसि 
का एक राजा माना जाता था। राजा को संस्कृत में भूमिपति' कहा गया हैं, 
“पुथिवोपति' कहा गया है। सामन्तवादी युग में राजा के विचार का विकास हुआ । 
उत्पत्ति का साधन भूमि थी, भूमि पर जिसका अधिकार था वही शक्तिशाली 
था। राजा स्वयं तो सारी भूमि का प्रबन्ध कर नहीं सकता था, वह भूमि के वड़े- 
बड़े भाग सामन्तों को, ज्ञमीदारों को बाँट देता था । इन लघु भू-खंडों पर सामन्तों 
का राज था, सामन्तशाही चलती थी। राजा सामन्तों को भूमि के श्रधिकार इस 
शर्तें पर देता था कि वे राजा को भूमि-कर देंगे श्रौर मौका पड़ने पर भूमि पर दिये 
गये धिकार के बदले में पनी संनिक-सेवाएँ राजा को देंगे। सामन्त इतनी भूमि 
पर भपने-झाप तो खेती कर नहीं सकते थे, न इकले लड़ाई में लड़ सकते थे। वे. 
अपनी भूमि कृषकों को दे देते थे। कृषक भो इकले न कृषि कर सकते थे, न सेन्य- 
सेवा दे सकते थे। वे अपनों भूमि पर 'अर्ध-दास' (9९7१5) रखते थे। ये 

-दास' दासत्व-युग के वशेष चले झा रहे थे। अ्रसल में, कृषि तथा युद्ध का 
काम इन्हीं '्र्ध-दासों' से लिया जाता था। भूमि के मालिक सामन्त तथा उनके 


 भ्रधीनस्थ कृषक थे, परन्तु ये दोनों शोषक-वर्ग थे, शोषित वग श्र्ध-दासों का वग 


उन्हीं के 'अतिरिक्त-मूल्य' का सामन्त तथा कृषक लोग उपभोग करते थे। 


यहाँ भारत में जिस प्रकार ज़मींदारी-प्रथा रही, जमोदारी-प्रथा में किसान थे ' 


A 


2. 6 पक So SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काल मार्क्स २६९ 


वादी-प्रथा कहा जाता है। चमारों से जेसे हमारे यहाँ बेगार लो जातो थी वैसे ही 
अर्थ-दासों से बेगार के सब काम लिये जाते थे। 

सामन्तवादी युग में कृषि तथा युद्ध का मुख्य काम झर्घ-दास करते थे। 
शुू-शुरू में कृषि के लिए कृषि के उपकरण तथा युद्ध के लिए युद्ध का हथियार 
बनाने का काम ये शर्ध-दास अपने सामन्तों के उपयोग के लिए करते थे, परन्तु 
धीरे-धीरे इन उपकरणों का उत्पादन उपयोग के लिए न होकर व्यापार के लिए 
होने लगा। समाज में एक तवका ऐसा पेदा.हो गया जो श्र्ध-दासों के बनाये हुए 
उपकरणों को ख़रीद कर मुनाफ़े से बेचने लगा। जो ग्रध-दास स्वतंत्र हो गये या 
मालिकों के यहाँ से भाग निकले वे भौ अपने बनाये उपकरणों को बेचने लगे। 
सामन्तशाही के युग में यह तवका सामन्तों के लिए भोग की सामग्री को जुटाता था, 
चस्तुओं को एक जगह से खरोद कर दूसरी जगह बेचता था। यह ,तबका या यह 
बर्ग लगु-उद्योगों में शिल्पियों को रखकर उनके 'ग्रतिरिक्त-मूल्य' से घनवान्‌ हो रहा 
था। व्यापार जँसी आर्थिक-उत्पादन की एक नवीन वस्तु उत्पन्न हो जाने के कारण 
समाज में यह नया वर्ग भी उत्पन्न हो गया। यह वर्ग समाज के सामन्तों में से नहीं 
था, दासों में से नहीं था, यह समाज के मध्य-वर्ग में से उत्पन्न हुआ था । मध्य-वर्ग 
से उत्पन्न होने के कारण इसे “सम्पन्न मध्य-वर्ग' (50078९0/5€) कहते हैं। 
यही वर्ग पूंजीवाद के युग में प'जोपति वर्ग बन गया, शोषक वर्ग बन गया । इस 
प्रकार सामन्तवादी युग में सम्पन्न सध्य-वर्ग द्वारा क्रय-विक्रय शुरू हुआ, व्यापार 
शुरू हुआ । उस समय व्यापार स्थानीय आवश्यकताओं को पुरा करता था क्योंकि 
बड़ी मशीनें नहीं थीं, कल-कारखाने नहीं थे, जितना पदा होता था स्थानीय 
आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए मुश्किल से काफ़ी होता था। इस समय लघु- 
उद्योग थे, कुटीरोद्योग । इन कुटीरोद्योगों में व्यापारी लोग कुछ कारीगरों को 
रख कर सामान बनवाते थे और स्थानीय मंडियों में बेच झाते थे। मध्यम-वर्गं 
के व्यापारी लोग ही पूँजीवाद के युग के वर्ग-भेद के कारण बने। 

सामन्तवादी युग के ग्न्त में उत्पादन का साधन भूमि से बदल कर व्यापार 
हो गया। व्यापार में पूँजी नामक एक नवीन-तत्व उत्पन्न हो जाता है जिसका 
रूप धन या मुद्रा होता है। जिसके पास धन होगा वही उद्योग कर सकेगा, लघु- 
उद्योगों, कुटीरोद्योगों से व्यापार कर सकेगा । जब उत्पादन का साधन भूमि के 
स्थान में व्यापार हो गया तब फिर वही श्रवस्था झा गई जो अब तक मानव के इति- 
हास में आती रही थी। क्या अवस्था ? यह अवस्था कि उत्पादन का साधन एकदम 
बदल गया, उसमें परिवर्तेन झा गया। उत्पादन के साधन के बदलते ही, भूमि के 
स्थान में व्यापार के आते ही संसार में फिर एक नवोन-युग का प्रवेश हुआ । वह 
युग था--पूँजीवादी युग । 

(¡४) पूंजीवादी युग--सामन्तवादी युग के परम उत्कर्ष का परिणाम 
“पूंजीवाद-युग' था। इस युग का आगमन कंसे हुआ ? उत्पादन के साधन के बदल 
जाने से। सामन्तवादी युग में “भूमि' उत्पादन का साधन था, भ्रव “व्यापार? उत्पा- 
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दन का साधन हो गया । हम पहले लिख झाये हैं कि उत्पादन के साधनों में परिवर्तन 

झा जाने से सामाजिक रचना में भी परिवर्तन ग्रा जाता है। पूंजीवादी-घुग में 

सामाजिक-रचना में क्या परिवर्तन आया ? पहले के युग को रचना में 'सामन्त' 
(Feudal I0rds ) तथा ‘्र्थ-दास' (9०f5)--ये दो वर्ग थे। इस युग 

में 'सामन्तों' का स्थान पूंजीपतियों ने ले लिया, 'शर्ध-दासों' का स्थान मजदूरों ने 

ले लिया । 

सामन्तों का स्थान पूंजीपतियों ने कंसे ले लिया ? सामन्त भूमि के मालिक 

थे, सामन्त-युग में भूमि ही धन समझा जाता था। परन्तु लघु-उच्योगों तथा कुटीरो- 
द्योगों के समय जो सामन्त-युग का ही अन्तिम चरण तथा पूंजीवादी-युग का प्रारंभिक 
समय था “भूमि! तथा 'घन' का संबंध टूट गया। उस समय 'भुद्रा' का आविष्कार 
हुआ । भूमि को ही धन समझा जाय तो मनुष्य भूमि से ्नाज-कपास ही तो पेदा 
कर सकता था, भ्रगर किसी को अपना स्थान छोड़ कर कहां दूसरी जगह जा बसना 
हो, तो वह भूमि को उठा कर तो नहीं ले जा सकता था। उद्योगों से भिन्न-भिन्न 
पदार्थ पेदा होते थे, पहले इन पदार्थों का विनिसय होता था, फिर दिनिमय का 
साधन “मुद्रा' हो गया। उद्योगों से इतने पदार्थ वनने लगे कि सव का संभाल रखना, 

` सब का एक-दूसरे से विनिमय करना संभव नहीं था। इस सव कठिनाई को देख 
कर सामन्तवाद के श्रन्तिम तथा पूंजीवाद के प्रारंभिक काल में “मुद्रा' का आवि- 
ष्कार हुआ। 'मुद्रा' के आविष्कार होते ही भूमि का स्वामी होना ही सम्पॅसिशाली 
होने का एकमात्र साधन न रहा, जिसके पास “मुद्रा' थी, 'घन' था, बह्‌ सम्पत्तिंशाली 
बनने लगा। इस युग में “भूमि' के स्थान में “मुद्रा' का महत्त्व हो गया । श्रव मुंद्रा 
को, धन' की राजा को भी आवश्यकता होने लगी, सामन्तों को भी आवश्यकता 
होने लगी। भूमि को वे कया करते ? सेना को वेतन देने की ज़रूरत पड़ी, काम- 
काज के लिए पैसे को आवश्यकता होने लगी । यह पेसा, मुद्रा, घन कहाँ से आता ? 
यह व्यापारी-वर्ग से, पूंजीपतियों से ही शा सकता था। राजा ने, सामन्तों ने पुंजी- 
पतियों से, व्यापारियों से पेसा माँगना शुरू किया, उन पर टेक्स लगाने शुरू किये । 
इस सब का परिणाम यह हुआ कि राजा तथा टेक्स देने वाले प्रजा-वगं में, राजा तथा 
व्यापारियों में संघर्ष शुरू हो गया। व्यापारी पेसा पेदा करता था, राजा पेसा 
साँगता था--यह 'आन्तरिक-असंगति' कंसे दूर होती ? इस श्रसंगति को दूर करने 
के लिए राजा ने प्रजा को वोद का अधिकार दिया। वोट का ्रधिकार देते ही 
शासन की सत्ता में परिवतेन झा गया, राज-तंत्र का स्थान जन-तंत्र ने ग्रहण कर 
लिया । हमने कहा था कि पूंजीवादी-युग में राजा तथा सामन्तों का स्थान पूंजी- 
पतियों ने ग्रहण किया। उत्पादन का साधन भूमि की जगह व्यापार हो गया था 
इसलिए उत्पादन का साधन बदल जाने से सामाजिक-रचना में स्वतः भेद झा गया । 


-दासों' (568) का स्थान 'मज़दूरों (7.4007९75) ने ले 
? सामभन्तवादी-युग के झन्त तथा पूंजीवादी-युग के प्रारंभ 
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में जव उत्पादन के साधन के तौर पर भूमि का स्थान व्यापार ने लिया तब छोरें--- 


“छोटे शिल्प प्रारंभ हुए। इन शिल्पों, लघु तथा कुटीरोद्योगों में अमी काम करनेः 


पु 


लगे। ये श्रमी' ([.2007०75) वही थे जो सामन्तवादी-युग में 'अर्ध-दास' 
(5९75) थे। इन श्रस्तियों को 'बेतन'. (4४९5) मिलने लगा। जब तक ये 
दास थे इन्हें ख़ाना-कपड़ा मिल जाता था, अब ये दास न रहे, सजूर हो गये, 
इन्हें 'बेतन'~“मज्ूरी' मिलने लगी। पहले के युग में इन्हें स्वतंत्रता नहीं थी, 
वे परतंत्र थे, इस युग में ये स्वतंत्रतापूर्वक जिस मालिक का काम करना चाहते, 
कर सकते थे, जिसका छोड़ना चाहते, छोड़ सकते थे। इस प्रकार उत्पादन केः 
साधनों के बदलने से जहाँ सामन्तो का स्थान पूंजीपतियों ने लिया वहाँ इसी कारण 
अर्धे-दासों का स्थान मजदूरों ने ले लिया। माक्सं का कहना है कि सामन्तों की जगह 
पूँजीपति-बर्ग के ने से संसार के इतिहास ने प्रगति के क्षेत्र में रागे कदम रखा, 
सानद-समाज को राज-तंत्र को जगह प्रजा-तंत्र प्राप्त हुआ, इसी प्रकार र्ध-दासों 
की जगह मज़दूर-वर्ग के झाने से भी संसार के इतिहास ने प्रगति के क्षेत्र में आगे 
कदम रखा, सानव-लमाज को परतंत्र दासता के स्थान में स्वतंत्र मजदूरी का पेशा 
मिला। 
पूंजीवाद में सामन्त की जगह पूँजीपति तथा र्थ-दास की जगह सज्ञदूर 
आया तो इसका परिणाम यह हुआ कि अव तक मानव-समाज के इतिहास में 
झोषक तथा शोषित का जो सिलसिला शुरू से ही घीमा-धीमा चल रहा था, प्रत्यक्ष 
रूप से चल रहा था, वह प्रत्यक्ष हो उठा, उग्र रूप धारण कर गया। बैसे तो 'वर्ग- 
संघर्ष का सिलसिला सदा से चलता रहा है, परन्तु जितना उग्र तथा प्रत्यक्ष रूप 
इसका पूँजीवाद के युग में हो गया इतना कभी नहीं हुआ । इसका क्या कारण है ? 
इसका कारण यह है कि पूंजीवादी-युग तो लघु-उद्योगों तथा कुटीरोद्योगों 
के साथ ही शुरू हो गया, परन्तु यह अपने यौदन पर युरोप में 'ग्रौद्योगिक-क्रांति! 
(Industrial re0]0(]07) के समय अाया। श्रौद्योगिक-क्रांति के बाद युरोप 
में छोटे-छोटे कारखानों को जगह बड़े-बड़े कारखाने खड़े हो गये। झब तक छोटे 
उद्योगों से जितना माल तैयार होता था उससे कई गुना माल कारखानों से तैयार 
होने लगा। छोटे उद्योग इन कारखानों के सामने टिक नहीं सके। परिणाम यह हुआ 
कि हाथ से चलने वाले कारखाने ठप हो गये, और इस समय तक जो 'पूंजीपति' 
तथा 'पूंजीहीन' वर्ग बन गया था उसमें गौर भ्रधिक वृद्धि हो गई। कुटीरोद्योगों 
को चलाने वाले शिल्पी भी मज़दूर श्रेणी में शामिल हो गये। इस श्रेणी के लोगों के 
सज़दूर-वर्ग में ग्रा मिलने से मज़दूर-वर्ग का बल बढ़ गया आर वर्ग-संघर्ष उग्र रूप 


'धारण करने लगा। वर्ग-संघषं के उग्र रूप धारण करने का एक इसरा८कारण भी 


था। वह कारण क्या था ? पूंजीवाद को जान कल-कारखाने हैं। कल-कारखानों 
से उत्पादन बड़ी तेजी से रौर बहुत अधिक होता है। संकड़ों मजदूर महीनों में 
जितना काम करते हैं एक मशीन एक भज्जदूर से मिनटों में उतना कास कर डालती 
है। इससे मजदूरों में बेकारी बढ़ती है, झौर बेकार व्यक्तियों को संख्या जितनी 
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बढ़ती है, उतना वर्ग-संघर्ष उग्र हो जाता है। इसके अतिरिक्त इन कल-कारखानों 
सें बेकारी को बढ़ाने की एक और बात है। पूंजीवाद में 'च्यापारिक-मन्दी का चक्र 
(Cyole of trade depressi0n) प्राता रहता है। इस मन्दी से बेकारों 

की संख्या बढ़ती है। कारख़ानों से इतना माल तैयार हो जाता हे कि ज्ञरूरत शें भ्रागे 
निकल जाता है, बाज़ार में वह खप नहीं पाता। जब माल नहीं खपता तब मिल- 
सालिक मिलों को बन्द कर देते हैं। इन मिलों में काम करने वाले बेकार फिरने 
लगते हैं, और बेकारों की संख्या बढ़ने के कारण समाज में 'पूंजीपति' (H8४९5) 
तथा 'पूँजीहीनों' (/8४९-20(5) के दो वर्ग स्पष्ट तौर पर झामने-सामने 
अपने-झपने स्वाथोँ को लेकर खड़े हो जाते हैं। 

साम्यवादी-युग में उत्पादन का साधन सब का अपना-अपना था, दासत्व- 
युग में उत्पादन का साधन कृषि था, सामन्तवादी-युग में उत्पादन का साधन भूमि 
था, पूँजीवादी-युग में उत्पादन का साधन मशीन थी। उत्पादन का साधन 
बदलता गया, उसके साथ-साथ सामाजिक-संगठन भी बदलता गया। उत्पादन के 
साधन के अनुरूप युग का आगमन हुञ्ा। मार्क्स का कहना है कि इतिहास इसी 
अकिया से चलता है, और ज्यों-ज्यों इतिहास आगे-आगे बढ़ता है, त्यों-त्यों अप्रत्यक्ष 
रूप से समाज में हो रहा वर्ग-संघर्ष' प्रत्यक्ष तथा उग्र रूप धारण करता जाता है, 
यहाँ तक कि पूंजीवाद में तो 'वर्ग-संघषं' अत्यन्त उग्र रूप घारण कर लेता है.। 

प्रत्येक नवीन-युग का झ्रागमन 'वितरण' को आन्तरिक-प्रसंगति' से होता 
है। वितरण को आन्तरिक-असेंगति यह है कि पेदा कोई करता है, हड़प कोई जाता 
है। इस असंगति का समाधान कंसे किया जाय? इस असंगति का स्पष्ट रूप 
पूँजीवाद में प्रकट होता है। पहले के युगों में इतना अधिक उत्पादन नहीं होता था, 
मनुष्य उत्पादन करता था, वह कितना पेदा कर लेता। झाज तो मशीन उत्पादन 
करने लगी हैं, और आज १०-२० श्रमियों का 'श्रतिरिक्त-मूल्य' मालिक को जेब 
सें नहीं जाता, हज्ारों-लाखों मजदूरों का 'अतिरिक्त-मूल्य' मालिक की जेब में चला 
जाता है। इसका परिणाम यह है कि झाज के युग में उत्पादन के साधनों से उत्पन्न 
हुझा धन वितरण की श्रसंगति के कारण समाज में हाहाकार मचा रहा है। 
यूंजीवादी-युग में उत्पादन के साधन कल-कारखाने-मशीनें हैं, ये ही धनी-निर्धन 
का सेद पेदा कर रही हैं। इन्होंने घनी-निर्धन, पूँजीपति-पूँजीविहीन का जो भेद 
पैदा कर दिया है उससे संसार ने एक नवीन-युग में प्रवेश किया हैत उस युग का 
नाम है-*समाजवाद' या 'साम्यवाद' । 

(४) समाजवादी या साम्यवादी युग--माक्से का कहना था कि इतिहास में 
शक युग के बाद दूसरा युग इसलिए आता हैं क्योंकि आथिक-उत्पादन के साधनों 


के चर जिस वर्ग का भ्राधिपत्य हो जाता है वह उन साधनों का अपना घन तथा शक्ति 


ढे सें उपयोग करता है, इन साधनों से जो उत्पादन होता है उसका दूसरों में 
॒न करके उसे अपने पास रख लेना चाहता है, उसे हड़प लेना चाहता है 
के साधनों पर 'क्तिसी व्यक्ति-विशेष या चर्ग-विशेष का झाधिपत्य न 
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हो, उन पर आम जनता का आधिपत्य हो जाय, तो इन साधनों से जो उत्पादन होगा 
उसका वितरण व्यक्ति-विशेष या वर्गे-विशेष के हित में न होकर जनता के हित में 
होगा। इसीलिए साक्सँ कहता है कि सारी आथिक-समस्या उत्पादन तथा वितरण! 
(Production and Distribution) की समस्या है। पूंजीवाद से 'वरग- 
संघषं' इसीलिए पं दा होता है क्योंकि पूंजोपतियों का उत्पादन के साधनों पर प्रभुत्व 
है, परिणामस्वरूप इन साधनों से जो-कुछ पैदा होता है, उसका ठीक वितरण नहीं 
हो पाता। अगर पूँजीबिहीन-बगे (?70।९872) उत्पादन के साधनों पर 
कब्जा कर ले तब उसका शोषण नहीं हो सकेगा और सारा संसार दो वर्गों में बेंटा 
होने के स्थान में एक वर्ग का हो जायेगा । उस समय संसार का प्रत्येक व्यक्ति 
श्रमी होगा, उसके अम के 'तिरिक्त-मूल्य' को हड़प लेने वाला कोई नहीं होगा, 
'श्रतिरिक्त-मूल्य' को हड़प लेने वाला कोई नहीं होगा तो पूँजीपति तथा पूंजी- 
बिहीन वग भी नहीं रहेंगे, वर्ग नहीं रहेंगे तो 'वरग-संघषं' भी नहीं रहेगा, वर्ग-संघ् 
नहीं रहेगा तो वर्ग-विहीन समाज स्वयं पेदा हो जायेगा। राज्य का काम क्योंकि 
एक वर्ग के हितों को रक्षा करना होता है इसलिए जब समाज में वर्ग नहीं रहेंगे 
तब राज्य भी नहीं रहेगा, और रन्त में जाकर वर्ग-विहीन तथा राज्य-विहीन 
समाज का उदय होगा। यह अवस्था तब आयेगी जब उत्पादन के साधनों पर 
संसार के श्रमियों का प्रभुत्व हो जायेगा, जव किसी के अरम का दूसरा व्यक्ति 
शोषण नहीं कर सकेगा, उस समय प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति तथा योग्यता के 
अनुसारः श्रम करेगा ओर प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के ग्रनुसार वेतन 
मिलेगा। मानेव-समाज का झादि-काल समाजवाद या साम्यवाद का युग था, हमारे 
इतिहास का झन्त-काल भो समाजवाद या साम्यवाद का युग होगा । 
माक्स का कहना था कि जिस युग को जसी आरथिक-रचना होती है, जिस 
प्रकार के उत्पादन के साथन होते हैं, उस युग की घैसी ही राजनीतिक, सामाजिक, 
शिक्षा, धर्म-कर्म, पुलिस-फ़ोज, रहन-सहन की व्यवस्था हो जाती है। आथिक 
उत्पादन के साधन ही समाज के जीवन के हर पहलू का संचालन करते हैं। साम्यवादी 
आदि-काल के युग में कोई राज्य-व्यवस्था नहीं थी, देवी-देवता सब.के समान थे, 
रहन-सहन सब का एक-सा था। दासत्व-युग में राज्य-व्यवस्या जेसी भी थी उसका 
काम दास-प्रथा का पोषण करना था, धर्म-कर्म का काम कृषि तथा पशु-पालन को 
बढ़ावा देना था, शिक्षा भो कृषि तथा पशु-पालन की दी जाती थो । सामन्त-युग 
में राज्य का काम सामन्तों के भूमि-संबंधी अधिकारों को रक्षा करना था, पुलिस के 
कानून भी इसी झ्राशय को लेकर बनते थे। पूंजीवादी-युग में न्याय-व्यवस्था, 
शासन-व्यवस्या, विधान-मंडल, शिक्षा-दोक्षा। सामाजिक-रचना-सब का आधार 
पूंजीवाद होता है। इस बात की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि सम्पत्ति सब 
में समान रूप से बंटनो चाहिए, जो भूमि को, सम्पत्ति को सब में समान बाँटने की. 
बात कहता है वह स्वप्न-दरष्टा समझा जाता है। माक्स का कहना था कि ऐसा 
समय अब नहीं रहेगा। अब उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण हो जायगा, इन | 
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साधनों पर ब्यक्तिगत झाधिपत्य नहीं रहेगा, इन पर राज्य का प्रभुत्व हो जायगा, 
शोषक तथा शोषित वर्ग नहीं रहेंगे, पूँजीवाद का विनाश होकर समाजवाद या 
साम्यवाद का झभ्युदय होगा। यह अवस्था सुधार से अपने-झाप श्रा जायं तो ठीक, 
नहीँ तो सशस्त्र क्रांति से, रक्तपात से ऐसा युग अवश्य शायंगा। 


९: कालं साक्सं तथा एन्जल्स का साम्यवादी घोषणा-पत्र 


कालं भासं की सामाजिक विचार-धारा को वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है-- 
इसे स्पष्ट करने के लिए हमने उसको विचार-धारा के मुख्य-मुख्य सिद्धान्तों का 
वर्णन किया। हम पहले लिख भ्राये हैं कि माक्सं की फ्रांस के एन्जल्स से घनिष्ठ 
मित्रता थी। इनकी मित्रता का आधार विचारों की समानता थी। १८४१ में 
दोनों ने संसार के श्रमिकों के नाम एक घोषणा-पत्र तैयार किया था जिसका संसार 
की सब भाषाओं में अनुवाद हुआ । समाजवादी साहित्य में यह घोषणा-पत्र 
(Communist manifcst0) सब से अधिक पढ़ा जाने वाला साहित्य है। 
इस घोषणा-पत्र में कहा गया था 
“मनुष्य-समाज भिन्न-भिन्न वर्गों में वेंटा हुआ है। इन वर्गों में लगातार संघर्ष 
बना रहता है। पहले एक वर्ग सम्पत्ति कमा कर संपन्न हो जाता है। मध्य-युग में 
सम्पत्ति! तथा सत्ता” जागीरदारों के हाथ में थी। भध्य-युग के वाद ओऔद्योगिक- 
ऋति' का युग गाया जिसके परिणामस्वरूप जागीरदारों का स्थान पूँजीपतियों ने 
ले लिया और धीरे-धीरे -राजनीतिक-सत्ता भी पूँजीपतियों के हाथ में श्रा गई। 
'रौद्योगिक-क्ांति' द्वारा नगरों का निर्माण तथा विकास हुआ। 'ग्रोद्योगिक-युग' में 
सत्ता धीरे-धीरे पूंजीपतियों के हाथ से निकल कर “शिक्षित मध्य-श्षेणी--'बाबू 
बगं'-- (8077260ं४७) के हाथ में आ गई और पूँजीपतियों का घन पर और 
'शिक्षित सध्य-ओेणी' का सत्ता पर अधिकार हो गया। यह प्रक्रिया भ्रभी तक चल 
रही है और तब तक चलती रहेगी जब तक मज़दूर-वर्ग 'मध्य-्रेणी' से सत्ता को 
छीन नहीं लेगा। जैसे १७८६ में “पूंजीपतियों' और 'मध्य-भेणी' ने जागीरदारों की 
सम्पत्ति तथा उनकी सत्ता छीन ली थी, ठीक उसी प्रकार अब 'मज़दूर-वर्ग पूँजी- 
पतियों से श्राथिक-सम्पत्ति के “उत्पादक-साधनों' को और मध्य-श्रेणो से “राजनीतिक' 
सत्ता' को छीन लेगा ।” 
समाज का ऐसा पुननिर्माण कब होगा ? एसा निर्माण तब होगा जब पिता 
से पुत्र को बिना अम किये पेतूक-सम्पत्ति मिलने की परंपरा नष्ट हो जायगी, 
सम्पत्ति को उत्तराधिकार के रूप में कोई न प्राप्त कर सकेगा, ऐसा निर्माण तब 
होगा जब देश की सारी भूमि, कारखाने, यातायात के साधन तथा आथिक उत्पत्ति 
' सब साधनों पर राज्य का ग्रधिकार हो जायगा, इन पर व्यक्ति का अ्रधिकार 


हा 
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को योग्यता प्राप्त करने का समान अवसर मिलेगा। हर व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त 
करने के योग्य होने के बाद भ्रपनी-अपनी योग्यता तथा सामर्थ्यं के अनुसार भस 
करना होगा। कारखाने तथा भूमि--ये सव इस नव-निर्माण में राज्य की सम्पत्ति 
बन जायेंगे, व्यक्ति की सम्पत्ति नहीं रहेंगे ।” 

“इस नवीन साम्यवादी समाज में हर श्रम करने वाले को--चाहे वह शारी- 
रिक शस करे, चाहे मानसिक--अपने “भ्रम! का पुरा-पूरा 'मूल्य' दिया जायगा। 
क्योंकि सव को योग्यता तथा शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर दिया जायगा 
इसलिए सब को श्रम भी अपनी योग्यता तथा शिक्षा के ्रनुसार करना होगा। 
अपनी योग्यता तथा शिक्षा के अनुरूप अरम किये बिना कोई न रह सकेगा । ऐसे समाज 
में वर्ग-संघर्ष' का अन्त हो जायगा क्योकि समाज में दो वर्ग ही नहीं रहेंगे, केवल 
एक वर्ग रह जायगा, झौर वह “श्मी-वगं', मेहनत करनेवाला वगं' होगा, निठल्ला 
रह कर वाप-दादा को कमाई या दूसरों के परिश्रम से बैठे-बैठे खाने वाला वर्ग नहीं 


. रहेगा। इस प्रक्रिया का होना भी परमावश्यक है, मानव-समाज की उन्नति 


इसी प्रक्रिया से हो सकती है, रौर इसी प्रक्रिया से हो रही है। इस प्रक्रिया को 
टाला नहीं जा सकता । यह नव-निर्माण शान्ति-पूर्वक हो गया तो श्रच्छा है, प्रपर 
यह परिवर्तन शान्ति-पूर्वक न हुआ तो बल-पुर्वक यह परिवर्तन लाना होगा। 
ऐसा पंरिवर्तेन, समाज का ऐसा पुननिर्माण हुए बिना नहीं रह सकता। संसार की 
सब घटनाएँ इसी दिशा की तरफ़ निर्देश कर रही हैं, और कह रही हैं कि यह 
परिवतंन होने जा रहा है।” 

“यह परिवर्तन एक ऋंति है। इस ऋति के लिए संसार के सब सज़दूर- 
वर्ग को एक हो जाने की ज़रूरत है। मज़दूर-वर्ग के हितों को हर बात से ऊपर रखना 
होगा। यह समझ लेना होगा कि राष्ट्र तथा मातृभूमि के हितों की अपेक्षा भी इस 
साम्यवादी-क्ांति के लिए सज़दूर-वर्ग के हितों को अधिक महत्त्व देना पड़ेगा। यह 
साम्यवादी कांति आ रही है, शासक-्रेणियो ! काँपो, देखो केसा महा बबंडर उमड़ 


रहा है। साधारण जनता का इस कऋंति में पड़ कर क्या जायगा ? उसके पास खोने _ 


के लिए है ही क्या--सिवाय अपनी दासता की सांकलों के ? दुनिया भर के किसानो 
र मसज़दूरो ! आपस में मिल जाओ झौर एक हो जाझो ।” 


१०. लेनिन के सावसंवादी विचार 


काले सास तथा एन्जल्स का यह घोषणा-पत्र इस समय के साम्यवाद का 
आधार है ग्रौर इस घोषणा-पत्र को लेनिन (१८७०-१६२४) ने रूस सें क्रिया-रूप 
में परिणत करके एक साम्यवादी समाज का -निर्माण करके दिखा दिया। 'समाज- 
चाद' का जो रूप रूस में पाया जाता है उसे 'साम्यवाद' कहते हैं। “समाजवाद! 
(Socialism) के सिद्धन्तों के भवन को पत्थर की चट्टान पर खड़ा कर देने का 
काम भास ने किया, उन सिद्धान्तों के आधार पर 'कम्यूनिच्म' (९0770770: 


nis) को रशिया में खड़ा कर देने का काम लेनिन ने किया। लेनिन ने | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoftri 


२७६ सामाजिक विचारों का इतिहास 


'साम्यवाद' को क्या दिया--यह जानना आवश्यक है। लेनिन कौ 'माक्सँवाद' 
को तीन देन हैं। पहली देन तो यह है कि उसने 'माक्सँबाद' को रूस की परिस्थितियों 
के अनसार व्यावहारिक रूप दे दिया, “माक्सँवाद' विचार की कोटि में से निकल 
क्र व्यवहार की कोटि में आ गया। दूसरी देन यह है कि उसने 'माकसंवाद' को 
{हसात्मक क्रांतिकारी रूप दे दिया । तीसरी देन यह है कि उसने 'सावसंवाद' को 
'साज्जाज्यवाद' पर घटा कर यह दर्शने का यत्न किया कि 'सास्राज्यवाद' 


लेनिन 
'वूजीवाद' की चरम-सीमा है, इसलिए जो आन्तरिक-असंगतियां हर “वाद में 
वेदा हो जाती हैं वे पूंजीवाद के दूसरे नाम साम्राज्यवाद में पैदा हो गई हैं गौर इन 
असंगतियों के पेदा हो जाने के कारण उसका सर्व-नाश निकट है। इन में से पहली 
बात पर लिखना ल है, इस, दो,गातों का५म क्सा हम, यहाँ करेंगे । 


न 


is RENNES > ~ 
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(क) माक्सँवाद को हिंसात्मक क्रांतिकारी विचार बना देना-भाकसे का 
विचार तो यह था कि पूँजीवाद से साम्यवाद दोनों तरह से ग्रा सकता है--शान्ति- 
पुदंक सुधार द्वारा भी, हिंसात्मक कांति द्वारा भी, लेकिन लेनिन ने अपने समय को 
अवस्थाओं को देख कर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि सहज, शान्ति के तरीके 
से पूंजीपति भ्रपना स्वत्व छोड़ने को तैयार नहीं हो सकते। अगर उत्पादन के 
साधनों पर सज़दूर-वर्ग का आधिपत्य हो सकता है तो हिंसात्मक कांति से ही हो 
सकता है, भ्रन्य किसी उपाय से नहीं। लेनिन का कथन था कि झगर वैध उपायों 
से पूंजीवाद का शन्त किया जायगा, तो पूँजीपति बेध उपायों का भ्रवलम्बन करके 
ही उसे समाप्त नहीं होने देगे। अगर पूंजीवाद के विरुद्ध कानून भी बनाये जायेंगे, 
तो कानूनदाँ लोगों को, वकीलों की सहायता से वे कानूनों के पेंचों में ही समाज को 
भरमाते रहेंगे। प्रजा-तंत्र द्वारा वोटों की सहायता से पूंजीवाद हार मानने वाला 
नहीं है। वोटों को वे खरीद लेते हैं, पेसे के द्वारा ऐसा प्रचार करते हैं किं लोग झपना 
हित क्या है--यह भी भूल जाते हैं। इसलिए पूंजीवाद का नाश किया जा सकता है 
तो हिसात्मक ऋंति द्वारा ही किया जा सकता है। हिसात्मक-क्रांति को लेनिन ने 
दो भागों में वाटा है--“संऋांति-काल' ('72n9/!i0n2] 9७700) तथा कांति- 
के वाद का काल' (After-revolutionary period) । 

(४) संक्रान्ति-काल---वैसे तो माक्संवाद का लक्ष्य वर्गहीन तथा राज्यहीन 
सामाजिक व्यवस्था को उत्पन्न करना है, परन्तु वह व्यवस्था एकदम तो झा नहीं 
सकती, उसके झाने से पहले का काल संक्रान्ति-काल है, बीच का काल है। इस 
काल में पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष करने का काम मज़दूर-वर्ग का तो हो नहीं सकता, 
चे तो इतने शिक्षित नहीं, संगठित नहीं । उस संक्रान्ति-काल में साम्यवादियों का 
दल ही अमिक-वर्ग का अग्रणी बन कर उनके मागं का प्रदर्शन कर सकता है। दूसरे 
शब्दों में, इस काल में साम्यवादी-दल सवंसाघारण भ्रमिक-वर्ग का नेतृत्व करेगा 
तौर हिसात्मक-क्रांति से राज्य की सत्ता को अपने हाय में ले लेगा। एक तरफ़ तो 
माक्संवाद राज्य को समाप्त करना चाहता है, इसरी तरफ़ संक्रान्ति-काल में 
राज्य-सत्ता को ग्रपने दल के हाथ में लेना चाहता है--इस विरोध का लेनिन यह 
उत्तर देता है कि जब पूँजीवाद के हाथ से राज्य-सत्ता निकलेगी तब बह हर उपाय 
से इस सत्ता को वापस लेने के लिए हाथ-पेर पटकेगा। ऐसी श्रवस्या में सामयिक 
तौर पर राज्य-सत्ता का साम्यवादी दल के हाय में प्राना ज़रूरी है, यदि राज-सत्ता, 
पुलिस-फ़ौज-च्यायालय-कानून उसके हाथ में नहीं आयेंगे तो पूंजीवाद जिसके पास 
झनन्त साधन हैं इस क्रांति को फिर असफल कर देगा। इस संक्रान्ति-काल में राज- 
सत्ता निरंकुश होगी, एकाधिकारौ होगी, जन-तंत्र नहीं होगी, सिर्फ एक दल को 
होगी, और वह दल साम्यवादी दल होगा। इस राज्य-सत्ता द्वारा संक्रान्ति-काल 
में विरोधियों का बलपुर्वक दमन किया जायगा । 

(४) क्रांति के वाद का काल--लेनिन का कहना है कि जब क्रांति सफल - 
हो जायगी, उसका कोई प्रतिद्वन्वी नहीं रहेगा, सत्ता सबंसाघारण के हाथ में | 
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आ जायगी, तब राज्य-संस्या की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, और तब ज़रूरत न रहने के 
कारण वह अपने-आप मुरझा जायगी। उस ससय न कोई बगे रहेगा, न राज्य 
रहेगा। रूस में इस प्रकार की कति लेनिन के नेतृत्व में १९१७ में हुई। प्रश्न 
यह है कि क्रांति हो जाने के बाद वहाँ राज्य-सत्ता ब भी क्यों बनी हुई है ? इसका 
उत्तर यह है कि जब तक सारे संसार में वर्ग-हीन, शोषण-हीन, ग्रपूंजीवादी व्यवस्था 
कायम नहीं हो जाती तब तक साम्यवादी-राज्य को सदा दूसरे पूँजीवादी राज्यों 
से खतरा बना रहेगा, इसलिए जब तक पूंजीवाद का सर्वथा नाश नहीं हो जाता 
तब तक साम्यवादी-राज्य की ज़रूरत भी वनी रहेगी । 
(ख) साम्राज्यवाद पर लेनिन के विचार--माकसं के समय सा ञ्राज्यवाद 
का जो रूप था वह लेनिन के समय प्रचंड रूप धारण कर गया था, इसलिए लेनिन 
ने पूंजीवाद पर आक्रमण करने के लिए उसके उग्ररूप साम्राज्यवाद पर आक्रमण 
किया। माक्स का कहना था कि पूंजीवाद अपनी श्रान्तरिक-श्रसंगतियों के कारण 
नष्ट हो जायगा, लेनिन का कहना था कि पूंजीवाद का प्रचंड रूप सा म्राज्यवाद है, 
और उसमें पूँजीवाद की सब ग्रान्तरिक-ञअसंगतियाँ स्पष्ट रूप में उभर आयी हैं, 
इसलिए अब पूँजीवाद के साथ-साथ साम्राज्यवाद को वधिया भो बंठने वाली है। 
पूंजीवाद दूसरों का भ्राथिक-शोषण करता है, पूँजीवाद का पिता साम्राज्यवाद भी 
दसरे देशों का श्राथिक-शोषण करता है। इसरे देशों के ्राथिक-शोषण्‌ के तीन 
प्रकार हैं--उन देशों के कच्चे माल का सस्ते दामों पर भ्रपने देश में 'आआयात' करना, 
अपने देश में इस कच्चे माल को पक्का वना कर उसका उन देशों में खपत करने 
के लिए 'निर्यात' करना, और इस प्रकार जो फ़ायदा हो, पूँजी बढ़े उसका अपने 
तथा दूसरे देशों में 'विनियोग' करना । इस प्रकार कच्चे साल को ढूँढने के लिए, 
बने माल को खपाने के लिए, पूँजी के विनियोग के लिए पूंजीवादी देशों को विदेशी- 
बाजारों की ज़रूरत रहती है, इसी से “उपनिवेश' बनते हैं । क्योंकि पिछड़े हुए 
देश इन कामों के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं इसलिए वे सब पूँजीपति देशों के 
उपनिवेश बन जाते हैं, इसी से उपनिवेशवाद शुरू हो जाता है, पूंजीवादी देश कहने 
लगते हैं कि वे अपने स्वार्थ के लिए नहीं, उन पिछड़े देशों को सभ्य बनाने के लिए 
वहाँ राज करते हैं । परन्तु इस प्रकार को ज़रूरत एक देश को ही तो नहीं । इंग्लेंड को 
अगर अपने माल को खपाने के लिए उपनिवेशों की ज़रूरत थी, तो फ्रांस को भी तो 
« थी। इन सब ने अपने उपनिवेश बनायें। १६१४-११८ सें जर्मनी ने अनुभव 

'किया कि उसे भी ग्रपने माल को खपाने के लिए उपनिवेशों की ज़रूरत है। इस 
सब का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि सब पूंजीपति देशं ापस में लड़ पड़े और 
विश्व-युद्ध हो गया । पूंजीवाद में जो वर्ग-युद्ध था सास्राज्यवाद में वह विशव-युद्ध 
गया। इसी प्रकार १९३६-१६४५ का विश्व-युद्ध भी साम्नाज्यवाद का 

। इस युद्ध में जर्मनी तथा जापान अपनी व्यावसायिक उन्नति के कारण 
दा होने वाले माल को दूसरे देशों में खपाने के लिए अन्य देशों के बाजारों 


\ Maha Vidyalaya Collection. 


MRS, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२७६ 


यह सव विवेचना करने का लेनिन का एक खास उद्देश्य है। उसका कहना है 
कि साम्राज्यवाद में दो बातें पेदा हो जाती हैं। सास्राज्यवाद का जो देश शिकार 
होता है, जो उसका उपनिवेश होता है, वहाँ तो स्वतंत्रता प्राप्त करने का आन्दोलन 
उठ खड़ा होता है। क्योंकि उन देशों का शोषण हो रहा होता है, इसलिए जिस 
समय उस देश के वासियों में यह चेतना उत्पन्न हो जाती है कि उनका शोषण हो रहा 
है, वे आन्दोलन करने लगते हैं। सास्राज्यवाद अ्रपनी जड़ें जमाने उपनिवेशों सें 
जाता है परन्तु जनता के शोषण के कारण उसकी जड़ें हिलने लगती हैं--इस झान्त- 
रिक श्रसंगति के परिणामस्वरूप साज्राज्यवाद खोखला हो जाता है। सास्राज्यवाद 
से दूसरी बात जो पैदा होती है वह यह कि अपने देश में भो इसको जड़ें कमज्ञोर हो 
जाती हैं। वह कैसे ? चह इस तरह कि सात्नाज्यवाद में शुरू-शुरू में तो अधिक 
आमदनी के कारंण जनता का स्तर ऊंचा होता है, लोग खुशहाल होते हैं, परन्तु 
धीरे-धीरे वह भ्रवस्था झा जाती है जिसमें धनिकों को जितना मिलता है उस झनु- 
पात में मेहनत करने वाले वर्ग को नहीं मिलता। धनी-निर्घन का भेद बढ़ जाता 
है। जिस वेग से घनी अधिक घनी बनते हैं उस वेग से और उस अनुपात से श्रमिकों 
की दशा सें परिवर्तन नहीं आता। इससे साञ्राज्यवादी देश में घनिकों के प्रति . 
असन्तोष बढ़ जाता है। होना तो यह चाहिए था कि साञ्राज्यवाद से देश में सन्तोष 
बढ़ता, होता उल्टा है, इस आन्तरिक-असंगति के कारण भी सास्राज्यवाद खोखला 
हो जाता हैं। 

लेनिन का कहना है कि जब सा'्राज्यवादी देश एक-दूसरे पर आक्रमण करें, 
तब शोषित-वरग को, घ्रोलिटेरियट को यह देख कर नहीं चलना होगा कि हमारा 
देश क्योंकि युद्ध में लगा हुआ है इसलिए हम इसका साथ दें। शोषित-वर्ग को तो 
उस समय यह देखना होगा कि शोषक-वर्ग से, पूंजीपतियों से छुटकारा पाने का यह 
सौका हाथ लगा है, इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उन्हें यह समझ 
लेना होगा कि शोषक-वर्ग अपने देश में खोखला हो चुका है, दूसरे देशों में, उपनि- 
वेशों में स्वतंत्रता के आन्दोलन चल रहे हैं, इसलिए भी यह खोखला हो चुका है, 
इस मौके का लाभ उठा कर इस शोषक या पूँजीपति वर्ग से सत्ता अपने हाथ में 
लेने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि संसार के सब श्रमियों के स्वार्थ, उनके हित 
एक-से हैं, इसलिए संसार के सब श्रमियों को एक-दूसरे का साथ देना. चाहिए 
और इस बात का स्याल नहीं करना चाहिए कि हमारे देश के धनी-वर्ग के लोग क्या 
कहते हैं। माक्स का कहना तो यह था कि पूंजीवाद जहाँ झपने उत्कषं में झा जाता है 
वहाँ उसकी आान्तरिक-अ्रसंगतियांँ प्रत्यक्ष तथा उग्न हो उठती हैं, और वहीं पूंजी- 
चाद का नाश करके साम्यवाद उठ खड़ा होता है। लेनिन का कहना यह नहीं था। _ 
चह कहता था कि पूंजीवाद किसी एक देश में नहीं है। यह संसार भर को एक 
गति है। इसी का राजनीतिक रूप साञ्राज्यवाद है। यह भी विशव-व्यापी सांकल 
हे जिसमें सब एक-साथ बंधे हैं। यह सास्राज्यवाद को सांकल जिस कड़ी में कमज़ोर 
होगी वहाँ से टूट जायगी । लेनिन का कहना था कि यही कारण है कि इंग्लेंड तथा 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८० सामाजिक विचारों का इतिहास 


फ्रांस जो पूँजीवाद के गढ़ हैं, जहाँ पूंजीवाद अपने उच्च-शिखर में पहुँच चुका है, 
वहाँ तो साम्यवाद नहीं झाया, परन्तु रूस में, जो साज्राज्यवाद की सब से कच्ची 
कड़ी थी, वहाँ झा पहुँचा । वहाँ इसलिए झा पहुँचा क्योंकि सा ख्राज्यवाद एक विश्व- 
च्यापी संगठन था, जहाँ से भी वह टूट सकता था टूट गया । . 
साञ्राज्यवाद के संबंध में लेनिन का इससे भागे भी मत था । वह कहता 
या कि सिर्फ़ रूस में साम्यवाद ले आने से काम नहीं चलेगा । जब तक रूस सा ज्ाज्य- 
बादी देशों से घिरा है उसे सदा इस क्रांति के तितर-वितर हो जाने का भय वना 
रहेगा। यह क्रांति पूर्णूप से सफल तभी होगी जब संसार भर से सा ञ्राज्यवाद 
को मिटा दिया जायगा, उसके स्थान में साम्यवाद को प्रतिष्ठित कर दिया जायगा । 
जब तक सास्राज्यवाद को नष्ट नहीं कर दिया जाता, तव तक साम्यवाद को राज्य 
के रूप में बनाये रखना ज़रूरी होगा, जव संसार भर में साम्यवाद ही रह जायगा, 
सास्राज्यवाद नहीं रहेगा, तब राज्य अपने-आ्राप मुरझा कर समाप्त हो जायेगा । 


११: स्टालिन के मादसंवादी विचार 


(क) कौमिन्टर्न की स्थापना--लेनिन के समय साम्यवादी पार्टी के दो 
दल हो गये। एक दल का नाम 'भैन्शवीक-दल' तथा दूसरे का नाम 'बोलशवीक- 
दल' था। मैन्शवीकों का कहना था कि साम्यवाद शनेः-शनैः राना चाहिए, बोल- 
शवीकों का कहना था कि यह हिंसात्मक उपायों से हो झा सकता है। इस दल का 
नेता लेनिन था। बोलशबीक-दल ने ७ नवम्बर १६१७ में क्रांति की और रूस में 
सोवियत-शासन स्थापित हो गया। इस ऋति के वाद क्रांति को सुसंगठित करने का 
प्रयत्न किया गया। लेनिन का कहना था कि जब तक सारे संसार में रशिया की 
विचार-घारा नहीं फैल जाती तब तक इस फांति को खतरा है। इस उद्देश्य से 
विश्व-व्यापी क्रांति के विचार को लेकर १६१६ में थड इन्टरनेशनल' की स्थापना 
को गई। इसका नाम 'कौमिन्टनं' रखा गया--'कम्यूनिस्ट'-शब्द से 'कोमिन' तथा 
“इन्टरनेशनल'-शब्द से 'इन्टर्न' लेकर 'कौमिन्टनं-शब्द की रचना की गई । इसका 
उद्देश्य संसार भर में उस क्रांति के बीज फँलाना था जो रूस में हुई थी। 

(ख) ट्राटस्की तथा स्टालिन में कौमिन्टनं के संवंध में मतभेद तथा कौमिन्टनं 

« का भंग--जब तक लेनिन जीवित रहा 'कौमिन्टनं' के आदशों में विश्व-भर में क्रांति 
की दिशा में कार्य होता रहा। लेनिन के दो शिष्य थे--द्राटस्की तथा स्टालिन, ये 
दोनों उसके दायें-बायें हाथ थे, परन्तु लेनिन की मृत्यु के बाद स्टालिन (१८७६- 
१९५३ ६० प०) के विचार बदल गये, उसने कहना शुरू किया कि हमें दुनिया भर को 
फिक्र करने के स्थान में अपने देश में ही कांति को सुदृढ़ बनाना चाहिए। द्राटस्की 
 झपने विचारों पर दृढ़ रहा, वह कांति को विश्व-व्यापी बनाना चाहता था। 
'द्राटस्की तथा स्टालिन में इस बात पर झगड़ा बढ़ा । ट्वाटस्की ने स्टालिन को क्रांति 
कहना शुरू किया। झगड़ा इतना बढ़ा कि ट्राटस्की को रूस छोड़ कर 
॥ स्टालिन के नेतृत्व में 'कौमिन्टने' को भंग कर दिया गया । 
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(ग) स्टालिन का सह-अस्तित्व तथा पूंजीवादी देशों के परिवेष्टन का 
सिद्धान्त--स्टालिन ने माक्स तथा लेनिन के विचारों की अपने ढंग से व्याख्या 
करनी शुरू की । उसका कहना था कि यह विचार तो,ठीक है कि जब तक पूंजीवाद | 
चना हुआ है तब तक साम्यवाद को खतरा भी वना हुआ है, परन्तु इसका यह्‌ ; 
झभिप्राय नहीं कि हम पूंजीवादी देशों पर एकदम हमला शुरू कर दें। जब तक 
हम अपनी विचार-धारा के अनुसार अपने देश को सुसंगठित नहीं कर लेते, तब तक 
हमें 'सह-अ्स्तित्व' (0-९४५९००९) के सिद्धान्त के भ्रनुसार चलना होगा । 
संसार में पूंजीवादी देश भी रहेंगे, साम्यवादी देश भी रहेंगे, परन्तु इसका यह मतलब 


3 


स्टालिन 


भी नहीं कि विश्‍्व-क्रांति के विचार को हमें संथा छोड़ देता होगा । पूँजीवादी 
सदा साम्यवाद को नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे, इसलिए साम्यवादी देशों को अपने 
आस-पास के देशों में साम्यवादी क्रांति को प्रोत्साहित करना होगा, कुछ समय बाद 

साम्यवादी आन्दोलन सफल होने लगें, तब पूंजीवाद देशों को साम्यवादी 
देशों से घेर लेना होगा, परिवेष्टित कर लेना होगा । जब पूंजीवादी देश साम्यवादी 
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देशों से चारों तरफ़ से घिर जायेंगे तब विश्व-कांति अपने-आप सफलता के मार्ग 
पर चल पड़ेगी । इसी नीति पर चलकर रूस साम्यवादी-क्रांति छो लहर को पोलैंड, 
चेकोस्कोबाकिया, बल्गारिया, हंगरी, पूर्वीय जर्मनी श्रादि पूर्वीय युरोप तथा चीन 
जैसे विशाल एशियाई देशों में फंलाने में समर्थ हुआ है। 
१२. माक्संवाद की समालोचना 
साक्सं से पहले समाजवादी विचार-धारा स्वप्न-द्रष्टाओं की विचार-धारा 
थी। सर थौमस मोर, सर फ्रांसिस बेकन, जेम्स हैरिगटन, रौवटं ओवन ने इंग्लंड 
में तथा नोयल बाबेफ़, सां सिमो, चाल्सं फूरियर, लूई ब्ला ने फ्रांस में समाजवादी 
ढंग से सोचा था, युटोपिया लिखे थे, परन्तु व्यवहार में अव तक समाजवाद नहीं 
उतरा था। माक्सं ने इन सब समाजवादी विचारों को एकत्रित करके उन्हें ऐसा 
सोड़ दिया कि वह व्यवहार में, क्रिया में उतर गया, वह स्वप्नलोकीय विचार नहीं 
रहा, उन विचारों के अनुरूप जीते-जागते राष्ट्र बन गये, रूस बना, पोलेंड वना, 
चेकोस्लोवाकिया बना, बल्गारिया वना, हंगरी बना, पूर्वो जर्मनी वना, चीन बना। 
इन विचारों की चोटों का परिणाम यह हुआ कि श्रव उपनिवेश एक-के-वाद दूसरे 
ढहने लगें, आज साञ्राज्यवाद लगभग समाप्त हो गया। श्राज तो समय एसा 
झा गया कि आफ़ीका के प्रदेशों से भी साञ्राज्यवाद रूस की घुड़कियों से हवा होता 
जा रहा है। विश्व में आज दो ही शक्तियाँ रह गई हैं जो आमने-सामने एक- 
दूसरे से टक्कर लेने को खड़ी हैं--पूजीवादी तथा साम्यवादी, अमरीका तथा रूस । 
यह सब मार्क्स की विचार-घारा का परिणाम है--इसमें कोई सन्देह नहीं, इसलिए 
आज माक्स की विचार-घारा की आलोचना करते हुए इस वात को ध्यान में रखना 
होगा कि यह विचार-घारा सिफ़े विचार-धारा नहीं रही, इसने अपने परिणाम 
स्थुल रूप में दुनिया के सामने रख दिये हैं। फिर भो इस विचार-धारा को मुख्य- 
मुख्य बातों पर समालोचना के रूप में निम्न विचार प्रकट किये जाते हैं । 

(क) इन्द्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धान्त--इन्द्वात्मक भौतिकवाद के 
संबंध में माक्स का कहना था कि पूंजीवाद इन्द्रात्मक-भौतिकवाद के नियमानुसार 
इतिहास की झाचश्यक उपज है, और जिस देश में पूँजीवादी व्यवस्था अपने उच्चतम 
शिखर में पहुंच जायगी, उस देश में पूंजीवाद का विरोधी तत्व समाजवाद उसी के 
पेट में से उत्पन्न होगा। इस नियम को अगर सत्य मान लिया जाय, तो इंग्लैंड 
में सब से पहले समाजवाद का उदय होना चाहिए था क्योंकि इंगलेंड में सवसे 
पहले पूँजीवादी व्यवस्था अपने उच्चतम शिखर पर पहुँची । इसके विपरीत 
समाजवाद का उत्थान रूस तथा चोन में हुआ जहाँ पूँजीवादी व्यवस्था अपने निम्न- 
तम स्तर पर थी। इसी प्रकार संयुक्त राज्य अमरीका भी ोद्योगिक-विकास में, 
पूंजीवादी-व्यवस्था में उच्चतम शिखर पर पहुँचा हुआ है, परन्तु वहाँ भी समाजवाद 


समाजवाद का आविर्भाव हो जाना चाहिए था। कुछ अंश में यह आलोचना 
। परन्तु माक्सवादी इसका यह उत्तर देते हैं कि इन देशों का पूँजीवाद के क्षेत्र 


ini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundatiog Chennai and eGangotri 
काल 


२८३ 


में अ्रभी चरमोत्कर्ष होना बाकी है। अभी इनके पास उपनिवेश बचे हुए हैं, अपने 
अतिरिक्त माल को वे वहाँ ले जाकर बेच सकते हैं, भौर इसीलिए दन्द्रात्मकता में 
'विरोधी-तत्व उत्पन्न करने वाली जो श्रान्तरिक-श्रसंगतियाँ इन देशों में उत्पन्न हो 
जानी चाहिए थीं वे अ्रभी नहीं उत्पन्न हुई । जब पूँजीवादी-प्रक्रिया पूरी हो जायगी, 
साच्राज्यवाद अपने विशुद्ध रूप में प्रकट होकर पूंजीवाद को ान्तरिक-असंगतियों 
को प्रत्यक्ष तथा स्थूल रूप में सामने लाकर रख देगा तब पूंजीवाद से इन देशों में भो 
साम्यवाद का जन्म हो जायगा, और इंग्लेंड-अ्मरीका में भी क्रांति होगी । पूंजी- 
चादी देश इसका यह उत्तर देते हैं कि इंग्लेंड-अमरीका जैसे देशों में इस प्रकार को 
ऋति इसलिए नहीं होगी क्योंकि उन देशों में मजदूरों की स्थिति दिनोंदिन उन्नत 
होती जा रही है, ऐसे कानून बनते जा रहे हैं जिनसे मजदूरों को क्रांति की गुंजाइश 
ही नहीं रहती । लेनिन ने इस शंका का कि इंग्लैंड, अमरीका ्रादि देशों में ही वहां 
की आन्तरिक ग्रसंगतियों के कारण कांति क्यों नहीं हुई, रूस-चीन में क्यों हुई 
उत्तर यह दिया कि पूंजीवाद तो एक गति है, प्रकिया है। संसार के सब देश इस 
विश्व-व्यापी श्यूंखला में बंधे हुए हैं । इस शइंखला की कड़ी जहां कच्ची होगी वहीं 
से टूट जायगी । यह ज़रूरी नहीं कि यह श्टृंखला पूंजीवादी देशों में ही कच्ची हो। 
(ख) अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त--इस सिद्धान्त के विषय में सनालोचक 
-लोग कहते हैं कि इसमें श्रम को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है। वस्तु 
के उत्पादन में अम ही एकमात्र चीज़ नहीं, पूँजी, प्रवन्ध आदि सब के मिलने से ही 
कोई उद्योग चलता है। उत्पादन में जहाँ श्रमियों का रम काम में ग्राता है वहाँ 
पूँजीपति की पूंजी, कुशल प्रबन्धकर्ता--सब का सहयोग ज़रूरी होता है । 
अतिरिक्त-श्रम के सिद्धान्त पर दूसरा आक्षेप यह किया जाता है कि श्रप्राप्य पोस्टेज 
स्टाम्प, डुलेभ पुराने-सिक्के--इनका मूल्य क्यों इतना बढ़ा-चढ़ा होता है ? 
इनमें तो किसी का झतिरिकत-भम नहीं लगा होता। इस सिद्धान्त पर तोसरा ग्राक्षेप 
यह किया जाता है कि माक्सं मज़दूरी को, शारीरिक भ्रम को तो महत्त्व देता है, 
सानसिक श्रम को वह महत्त्व नहीं देता। श्रम की दृष्टि से मानसिक-श्रम शारीरिक- 
अम से कम महत्त्व का नहीं। माक्सवादी इन आलोचनाओों का यह उत्तर वेते हैं 
कि इसमें सन्देह नहीं कि पूंजी के बिना कल-कारखाने नहीं चल सकते, परन्तु 
पूँजी भी तो “ग्रतिरिक्त-श्रम' से बनी है। उस पर पूंजीपति का अधिकार कंसे ? 
जहाँ तक प्रबन्ध का संबंध है, माक्सवादी कहते हैं कि कारखातों के प्रबन्ध करते के 
'लिए पूंजीपतियों को यह अधिकार कंसे मिल जाता है कि वे भज़दूरों के सारे 
“ग्रतिरिक्त-भूल्य' को हड़प जायें। जैसे कारखाने में इंजीनीयर आदि को रमी होने 
के नाते पारिश्रमिक मिलता है, वेतन मिलता है, वैसे मिलों के मालिक मिलों का 
प्रबन्ध करने के लिए वेतन ले सकते हैं, अधिक क्यों लेते हैं ? झप्राप्य पोस्टेज; सिक्कों 
आदि के विषय में यह ठीक है कि उनका दाम “्रतिरिक्त-मूल्य' के कारण वढ़ा-चढ़ा 
नहीं होता, उनकी लभ्यता के कारण बढ़ा-चढ़ा होता है, परन्तु इससे “अतिरिक्त 
मूल्य' के साधारण नियम में कोई भेद नहीं पड़ता । पुराने सिक्कों, अलस्य स्टाम्पों 
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में नहीं। जहां तक मानसिक-अमस का ताल्लुक है, माक्संवादी कहते हैं कि भानसिक- 
श्रम को भी वे श्रम की कोटि में गिनते हैं, परन्तु क्योंकि अधिकतर श्रम शारीरिक 
होता है इसलिए वे ज़्यादातर चर्चा भी शारीरिक-श्रम की ही करते हैं। " 

(ग) वर्ग-संघर्ष. का सिंद्धान्त--माक्सं का कहना या कि सामाजिक-विकास 


) झादि का मूल्य कुछ इने-गिने लोगों की दृष्टि में बढ़ा-चढ़ा होता है, सब की दृष्टि 


के लिए वर्ग-संघर्ष का होना आवश्यक है, परन्तु इसके आलोचकों का कहना है कि 


सामाजिक-विकास के लिए संघर्ष की जगह सहयोग का होना ग्रावश्यक है। जब 


तक पूंजी तथा श्रम का सहयोग न हो, आथिक-प्रगति हो ही नहीं सकती । वर्ग-संघर्ष 
इसलिए होता है क्योंकि पूँजीपति श्रमियों का हित अ्रपने सम्मुख नहीं रखते, अपना 


हित ही प्रधान रखते हैं। इन दोनों को प्रतिद्वन्द्वी न होकर सहयोगी होना चाहिए। 


कुछ अंश तक यह बात ठीक है, परन्तु माक्संवादियों का कहना है कि हमें यह नहीं' 
देखना कि चाहिए क्या? हमें तो यह देखना है कि होता क्या है । होता तो यही है 


कि पूँजीपति अपना हित सामने रखते हैं, श्रमियों के हित का ध्यान नहीं रखते । 


यह मनुष्य-स्वभाव है। तभी श्रमियों को अपने हित की रक्षा के लिए अमी-संघ' 


बनाने पड़ते हैं, संघबं करना पड़ता है। 

(घ) इतिहास की झ्ाथिक-व्याख्या का सिद्धान्त--माक्स का कहना-था कि 
संसार का इतिहास झ्राथिक-कारणों का अवश्यंभावी परिणाम है। इस समय जो- 
कुछ हो रहा है वह आथिक-कारणों का ज़रूरी नतीजा है, पहले जो-कुछ हुआ वह 
भो उस समय को ग्राथिक-परिस्थितियों का ग्रवश्यंभात्री परिणाम था। इतिहास 
को इस ग्रवश्यंभावी आथिक-प्रगति का परिणाम साम्यवाद है। इसमें सन्देह नहीं 
कि संसार में आथिक-कारण हुः्रा करते हैं, परन्तु इसमें भो सन्देह नहीं कि आथिक 
के अलावा अन्य कारण भी संसार की प्रगति में कारण होते हैं। रामचन्द्रजी ने 
पिता को ग्राज्ञा पालन करने के लिए राज-पाट छोड़ दिया, श्रीकृष्ण ने मित्र-प्रेम 
के कारण निर्बल का साथ दिया, अशोक ने राज-चक्र चलाने के स्थान में धर्म-चक्र. 
को चलाया, ईसा ने घर्म के लिए सूली का आलिगन किया, ईसाई पादरियों ने 
अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रह कर धघकती चिताओं में पने को भस्म कर दिया। 
ये सब क्‍या थे? कया इन सब से यह सिद्ध नहीं होता कि श्राथिक कारणों के 
अलावा अनन्य अनेक कारण हैं--धर्म, देशप्रेम, मान-सर्यादा, प्रतिष्ठा--जिनके 
आधार पर इतिहास की घटनाएं हुआ करती हैं ? माक्सवादी इसका यह उत्तर देते 


, झाधिक-कारण की व्याख्या है। कई माक्सवादी तो इन घटनाओं की भी आर्थिक- 
. व्याख्या ही करते हैं। इस सिद्धान्त की ्रालोचना में यह भी कहा जाता है कि यह 
, भाग्यवादी सिद्धान्त है, इसका तो यह ग्रर्थ है कि इतिहास ऐसा ही होगा, मनुष्य का 


हैं कि ऐसी घटनाएँ इतिहास में भ्रपवाद होती हैं, नियम तो यही है कि इतिहास ` 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


इटे स्पेंसर 
(HERBERT SPENCER) 


१. संक्षिप्त परिचय 


हबं स्पेंसर (१२०-१९०३ ई० प०) का जन्म इंग्लेंड से डर्बी नामक स्थान 
पर हुआ था। उसका पिता एक अध्यापक था । अपने पिता का वह एकमात्र पुत्र 
था। उसका स्वास्थ्य शुरू से ही नाजुक था, इसलिए उसकी घर में ही शिक्षा- 
दीक्षा हुई थी। वह किसी विद्यालय में बाकायदा नहीं पढ़ा था। अगर कहा जाय 
कि उसे विद्यालय, महाविद्यालय तथा ठ 
विश्वविद्यालय में अन्य विद्यार्थियों के साथ 
सामाजिक-संपर्क में आने का अवसर नहीं 
मिला, इसीलिए उसके विचारों में 
“व्यक्तिवाद' की भावना उम्र हो उठी, तो 
अत्युक्ति न होगी । उसके विचारों में हम 
देखेंगे कि व्यक्तिवाद' को प्रधानता पायी 
जाती है । उसके “्यक्तिवादी' विचारों 
का ही परिणाम था कि वह राज्य के लिए 
वैयक्तिक स्वतंत्रता में हस्त-क्षेप करना 
अनुचित समझता था। इसका कारण 
उसका बाल्यकाल का जीवन था। बचपन 
में हो उसमें नवीन-विचार करत्ने की शक्ति 
दिखाई देने लगी थो। सत्रह वर्ष की वस्था में हो वह लंदन में जाकर रेलवे सें 


. इंजीनियर हो गया। उसका यांत्रिकी में इतना प्रवेश था कि इसी झायु में, १८३७ 


में ही वह लंडन की बरमिघम रेलशेड का चीफ़ इंजीनीयर हो गया। ग्यारह वर्ष 
तक वह इस नौकरी को करता रहा। इस समय वह राजनीतिक तथा सासाजिक 
विषयों में रुचि लेने लगा। १८४२ में उसने “नोन-कॉनफ़ोमिस्ट' में इसो विषय 
का पहला लेख लिखा। उसके बाद “इकोनो भिस्ट -पत्र सें उसके लेख प्रकाशित. 
होते रहे, रौर १८४८ में वह इस पन्न का उप-सम्पादक हो गया। इस दौरान. 
में उसका परिचय झनेक विद्वानों तथा विचारको से हुझा गौर अन्त सें उसने सब. 
काम-काज छोड़ कर सामाजिक-विज्ञानों पर लिखने का निश्चय कर लिया । 
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] उसने पनी सबसे पहली पुस्तक 'सोशियल स्टेटिक्स' १८५० में लिखी + 
इस समय वह केवल ३० वर्ष का था। इस पुस्तक में उसने अपने 'सामाजिक- 
विकास! के विचारों का प्रतिपादन किया। यद्यपि गभी तक चाल्सं डाविन 
(१८०९-१८८२ ई० प०) की पुस्तक झोरिजिन ग्राँफ़ स्पेशीज़' प्रकाशित नहीं हुई 
थी, तो भी स्पेंसर ने अपने विचारों में विकासवादी विचार-धारा को आधार बनाया। 
डाविन ने श्रपनी पुस्तक में 'विकासवाद' के सिद्धान्त को सिद्ध किया था। उसकी 
पुस्तक १८५६ में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के & दर्ष पहले 
स्पेंसर ने १८५० में अपनी पुस्तक “सोशियल स्टेटिक्स' में 'सामाजिक-विकासवाद' 
के विचार को अपनी विचार-धारा का आधार वनाया। इससे यह स्पष्ट है कि 
विकासवाद के जिस विचार पर डाविन पहुँचा था, उसी विचार पर स्पेंसर स्वतंत्र 
रूप में नो वर्ष पहले पहुंच चुका था। 
स्पेंसर ने १८५८ में एक योजना प्रकाशित की जिसका नाम “सिनथेटिक 
फ़िलांसफ़ी'था। इस योजना में उसने यह प्रतिपादित किया कि विकास का सिद्धान्त 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहा है, यह सिद्धान्त सार्वत्रिक है। उसने अपनी 
योजना को १८९६ में पूर्ण किया। इस योजना के अनुसार उसने जीव-शारत्र, 
मनोविज्ञान, समाज-शास्त्र आदि पर दस बड़े-बड़े ग्रन्य लिखे जिनमें सब विज्ञानों में 
विकासवाद के विचार को घटा कर दिखाया गया था। इस श्यूंखला, में सब से 
पहला ग्रन्थ फर्स्ट प्रिसिपल्स' था जो १८६२ में प्रकाशित हुआ ॥ उसके बाद 
१८६४, १८६७ में दो जिलों में प्रिन्सिपल्स ऑफ़ बायोलौजी' प्रकाशित हुआ । 
१८७०, १८७२ में दो जिल्दों में “प्रिन्सिपल्स श्राफ़ साईकौलोजी' निकला। 
१८७६, १८७६ तथा १८९६ में तीन जिल्दों में 'प्रिन्सिपल्स फ़ सोशियोलौजी' 
प्रकाशित हुझा । 
स्पेंसर का स्वास्थ्य श्रू से ही ठीक नहीं था। वह आजन्म ब्रह्मचारी रहा। 
उसको शिक्षा-दीक्षा किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुई थो इसलिए भ्रग्रेज विचारक 
उसकी तरफ़ से देर तक उपेक्षावृत्ति धारण किये रहे, परन्तु अमरीका, जर्मनी ग्ादि 
में उसके विचारों को बड़े चाव से पढ़ा जाता रहा। श्राथिक-दृष्टि से उसकी स्थिति 
कमज़ोर रही। शुरू-शुरू में उसको पुस्तकों की बिक्री बहुत थोड़ी होती थी। उसके 
पास श्रपना जो-कुछ था उसे वह अपने ग्रन्थों के प्रकाशन पर व्यय करता रहा । उसके 
अन्तिम दिनों में पुस्तक की बिक्री बढ़ी और उसके आखिरी दिन कष्ट में नहीं कटे । 
८३ वषं की झायु में उसका देहान्त हुआ । 
२. हबंद स्पेंसर के विचारों पर अन्य विचारकों का प्रभाव 
कुछ लोगों का विचार है कि स्पॅसर को पने विचारों के लिए सूल-प्रेरणा 
कोम्टे से मिली। हैनरी माइकेल का कथन है कि कोस्टे के प्रारंभिक ग्रंथ पस्कयूल्स' 
था स्पेंसर के ग्रन्य 'प्रिसिपलस ऑफ़ सोशियोलोजी' को एक-साथ पढ़ने वाला यह 
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स्पेंसर ने उसमें रंग भर दिया। इसी दृष्टि से श्रनेक विचारक जहां कोम्टे को फ्रांस 
में समाजशास्त्र का पिता कहते हैं, वहाँ स्पेंसर को इंग्लेंड में समाजशास्त्र का पिता 
कहा जाता है। स्पेंसर का कथन था कि उसने कोम्टे के विचारों को पढ़ा तक नहीं । 
ऐसी हालत में यह भी हो सकता है कि दोनों विचारक स्वतंत्र रूप से एक ही परिणाम 
पर पहुँचे हों। परन्तु दोनों विचारक यह कहते थे कि सामाजिक-घटनाओं को एक- 
दूसरे से अलग-अलग नहीं किया जा सकता, सब सामाजिक-घटनाझों का एक-दूसरे 
पर प्रभाव पड़ता है, जब एक सामाजिक-घटना दूसरी घटना को प्रभावित करती है 
तब दूसरी घटना भी पहली घटना को प्रभावित किये बिना नहीं रहती, सब सामा- 
जिक घटनाएं ्रन्तःसंबंध से बंधी होने के कारण सब को मिला कर एक सामाजिक 
घटना कहा जा सकता है; दोनों विचारक यह कहते थे कि संसार के सब विज्ञान 
एक-दूसरे पर आश्चित हैं, कोई विज्ञान दूसरे विज्ञानों से स्वतंत्र नहीं है, अपने भरोसे 
खड़ा नहीं है; दोनों विचारक यह कहते थे कि विज्ञान का आधार तकं होना चाहिए, 
उसे आधिदेविकर्नचतन' (T॥९0०]०६८३] thinkin) तथा “आध्यात्मिकः 
चितन! (Metaphysical thinking) से ऊपर उठ जाना चाहिए, चितन का 
आधार 'आाधिभौतिक-चितन' (Positive or Scientific thinking)’ 
होना चाहिए; दोनों विचारक यह कहते थे कि प्राकृतिक नियम, विकास के 
नियम एक-समान संपुर्ण विश्व का, भौतिक तथा सामाजिक विश्व का नियन्त्रण कर 
रहे हैं--जब दोनों विचारकों की इतनी भ्रधिक समानता है, तब यह कहना श्त्युक्ति 
न होगी कि स्पेंसर ने कोम्टे के विचारों को श्राधार वना कर उन्हें परिमाजित रूप 
दिया। 

जिस समय स्पेंसर अपने विचारों का प्रतिपादन कर रहा था उस समय 
इंग्लॅड में अनेक विचारकों की विचार-धारा प्रबल रूप धारण कर चुकी थी । 
एडम स्मिथ (१७२३-१७९०) के वेयक्तिक स्वतंत्रता तथा व्यापार में हस्तक्षेप 
न करने के 'ग्रहस्तक्षे%' (।.2८ £2¡7९) के सिद्धान्त का बोलवाला था। 
स्पेंसर तो पहले ही 'व्यक्तिवादी' था इसलिए इस सिद्धान्त से उसे भ्रपनी विचार- 
धारा में भ्रवशय बल मिला। बेन्यस (१७२८-१८३२) के व्यक्तिवादी विचार भी 
उस समय इंग्लेंड में फंले हुए थे। बेन्थम का नारा था--धिकतम व्यक्तियों का 
अधिकतम सुख'। इस विचार को भी स्पेंसर ने अपनी विचार-धारा में स्वीकार 
किया। मालथस (१७६६-१८३४) का जन-संख्या का सिद्धान्त उस समय के 
समाज में चर्चा का विषय बना हुआ था। स्पेंसर ने जन-संख्या के सिद्धान्त पर भी 
अपने विचार व्यक्त किये। डाविन (१८०९-१८८५२) के विकासवादी विचार 
को तो स्पेंसर ने अपने सामाजिक-विकास की नांव में डाल दिया। इस विचार को 
स्पेस ने डाविन के 'ओरिजिन ग्राफ़ स्पेशीज्ञ' के प्रकाशित होने से भी & वर्ष पहले 
झपने समाजशास्त्र का ग्राधार बनाया। उस समय कालं माक्स (१८१८- 
१८८३) तथा फ्रेडरिक एन्जल्स (१८२०-१८६५) के “साम्यवादी घोषणापन्न' 


की चर्चा भी बड़ी ज़ोर-शोर से थो, इसलिए समाजवादी विचारों पर भी स्पंसर ने _ 
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अपने विचार व्यक्त किये। क्योंकि वह “व्यक्तिवादी! था, इसलिए इन विचारों को 
वह कैसे अपना सकता था? उन्नीसवीं सदी की ये सब विचार-धाराएं स्पेंसर के 
सम्मुख मौजूद थीं, इसलिए उसकी विचार-धारा में इन सब का प्रतिविव पड़ता 
दिखाई देता है। 

, स्पेंसर को विचार-धारा के मुख्य-मुख्य तत्व हैं--'सामाजिक-विकास का 
सिद्धान्त’, सामाजिक सावयवी सिद्धान्त, जन-संख्या का सिद्धान्त”, व्यक्तिवादी- 
सिद्धान्त’, “राज्य के अहस्तक्षेप का सिद्धान्त' तथा “सैनिक, औद्योगिक एवं नेतिक 
राज्य का सिद्धान्त । 

हम यहाँ स्पेंसर की विचार-धारा के इन मुख्य-मुख्य तत्वों पर कुछ प्रकाश 
डालने का यत्न करेंगे। 


३. स्पेसर का सामाजिक-बिकास का सिद्धान्त 


हट स्पेंसर की समाजशास्त्र को सबसे बड़ी देन उसका 'सामाजिक-विकास' 
(Social ०ए००४०॥) का सिद्धान्त है। स्पेंसर ने 'भौतिक-विकास' (P!5i- 
cal Evoluti0n) तथा 'जीव-शास्त्र' (30029) के सिद्धान्तों को समाज पर 
घटा कर 'सामाजिक-विकास' के विचार को जन्म दिया। 'भौतिक-विकास' के 
सिद्धान्त का पहले, और 'जीव-शास्त्र' के सिद्धान्त का उसके बाद वर्भन करके हम 
यह दर्शाने का यत्न करेंगे कि इन दोनों के सिद्धान्तों को स्पेंसर ने किस प्रकार 
“समाज' पर घटाया । 

(क) भौतिक विकास का स्पेंसर का सिद्धान्त--हबंर्ट स्पेंसर का कहना है 
कि विश्व को दो भागों में बाटा जा सकता है--झन्ञेय' (ए7n०॥2७।0) 
तथा शेय' (7०७१७०) । इनमें से ज्ञान के क्षेत्र से जो परे है, वह अजेय' 
है; जो ज्ञान के क्षेत्र में ्रा सकता है, वह 'ज्ञेय' है। 'थमं' का काम अज्ञेय के क्षेत्र 
की खोज करना है। उसका विषय झात्मा-परमात्मा है। मनुष्य का ज्ञान उस क्षेत्र 
में प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए उस क्षेत्र को हम छोड़ देते हैं। 'विज्ञान' का काम 
“जय! के क्षेत्र को खोजना हे। उसका विषय हमारे ज्ञान की सीमा में झाता है, 
इसलिए हम उसी के जानने का यत्न कर सकते हैं। इस प्रकार धर्म तथा 'विज्ञान' 
का क्षेत्र बेंट जाता है। 

. विज्ञान का काम कारणों को खोज करना है। कारणों को खोज.का अर्थ है 
यह जानना कि संसार के पदार्थ केसे उत्पन्न होते हैं, कंसे उनका विकास होता है। 
हमारी खोज सब से पहले भौतिक-जगत्‌ के विषय में होनी स्वाभाविक है क्योंकि 
भौतिक-जगत्‌ से ही तो हमें सबसे पहले वास्ता पड़ता है। स्पेंसर का कहना है 
भौतिक-जगत्‌ की उत्पत्ति तया उसके विकास का जो कारण है, इसका जो नियम 


| 
| 
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(0) शक्ति, पदार्थं तथा गति (४070०, ९7, \0६।००) --स्पेंसर 
कहता है कि प्रत्येक विचारक कारणों को खोज करता है। कारणों की खोज करते- 
करते वह कहता है कि संसार के सब कारणों का कारण, मूल-कारण 'शक्ति' 
(४0706) है। 'शक्ति' के भौतिक रूप दो हैं। एक रूप पदार्थ' (\/2£!९7) 
है, इसरा रूप गति' (007) है। पदार्थ! तया 'गति--दोनों 'शक्ति’ 
के ही दो पहलू हैं। “शक्ति' का अपना क्या रूप है--यह हम नहीं जान सकते, 
यह 'श्रज्ञेय' (६००७६७।९) है। उसका भौतिक-रूप पदार्थ तथा 'गतिः 
है। इन दो रूपों को हम जानते हैं, ये रूप ज्ञेय” (£7०७६७।९) हैं। 

जव झादि-कारण, जिसे हमने अज्ञेय-शक्ति कहा, क्रियाशील हो जाता है, 
तब 'पदार्थ' (2/९7) तथा गति’ (\/0४।07) में विकास को प्रक्रिया शुरू 
हो जातो है। इस विकास की प्रकिया के बुनियादी नियम तीन हैं । 

(2) शक्ति” के स्थायित्व का नियम (Law of Persistence 
०£ F07००)--पहुला सबसे बुनियादी नियम यह है कि शक्ति! (F07०) 
जो सब कारणों का आदि-कारण है, उसमें उपचय-अपचय, कमो-वढ़ती, नहीं हो 
सकती, 'शक्ति' में 'स्थायित्व' बना रहता है। यह सब कारणों का आादि-कारण है, 
अंतिम-कारण है, इसमें “स्थायित्व का नियम” काम करता है। इसका यह भ्र्थ 
हुआ कि यह झआदि-कारण सदा एक-सा, अपने रूप में स्थिर बना रहता है, इसमें 
परिवर्तेन को प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया नहीं होती, यह पदार्थ! (\/2!€7) 
तथा 'गति' (0४07) में .परिवर्तत तथा विकास का कारण है। यह 
आदि-कारण जो हमारे ज्ञान के क्षेत्र से बाहर है, अज्ञेय' है, “स्वयंभूः' है। 

(७) पदार्थ की श्रविनाशिता का नियम (Law of Indestructi- 
bility of Matter)—दुसरा बुनियादी नियम यह है कि 'पदर्थ' 
(M९7) का विनाश नहीं होता । पदार्थ! का विनाश इसलिए नहीं होता 
क्योंकि “पदार्थं' स्वयं शक्ति' का एक पहलू है। “शक्तिः के विषय में हम जानते हैं 
कि वह “स्थायी' है। 'पदार्थ' को हम “स्थायी' तो नहीं कह सकते, उसका रूप समय- 
समय पर बदलता रहता है, परन्तु उसका स्थायित्व इसी बात में है कि उसका नाश 
नहीं होता। 'पदार्थ' में स्थिरता का रूप यह है कि वह विकास को प्रक्रिया में झाकर 
परिवर्तित होता जाता है, रूप बदलता जाता है, परन्तु नष्ट नहीं होता। पदार्थ! 
के नष्ट न होने कें इस नियम को स्पेंसर ने “पदार्थ की विनाशिता का नियम' 
यह नाम दिया है। 

(०) गति! की निरन्तरता का नियम (Law of Continuity 
of Moti0n)—त्ीसरा बुनियादी नियम यह है कि पदार्थ को तरह 'गति' 
(४०४07) का भी कभी विनाश नहीं होता। 'गति' रूप बदलती रहती है, 
परन्तु “पदार्थ' को तरह यह भी आदि-शक्ति' (F0८९) का ही दुसरा पहलू है, 
और क्योंकि शक्ति स्थायी है, इसलिए “गर्ति' में भी स्थिरता का नियम काम करता 
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है, परन्तु इस स्थिरता का रूप यह है कि वह विकास की प्रक्रिया में आकर परि- ६ 
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चतित तो होती रहती है, रूप तो बदलती रहती है, नष्ट नहां होती । 'गति' के 

इस नियम को स्पेंसर ने “गति की निरन्तरता का नियम'--यह नाम दिया है। 
(४) चार गौण नियम--सक्ति~पदारथं-गति'--इनके संबंध में तीन 

'बुनियादो-नियमों' (Three Fundarmenta] 2\/5) का प्रतिपादन करने के 


बाद स्पेंसर ने चार गौण नियमों' (Fo Secondary Propositions) 


का प्रतिपादन किया है। वे चार गौण नियम निम्न हैं :-- 

(2) नियमों की एकता का नियम (Law of Uniformity of Law) 

पहला गौण नियम यह है कि संसार में सब जगह एक ही नियम कास करता 

. है। जो नियम हमें भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ते हैं, तत्वतः वे एक ही नियम के भिन्न- 
भिन्न रूप हैं। यह नहीं हो सकता कि एक जगह एक नियम काम करे, दूसरी 
जगह उसका विरोधी नियम काम करे। भ्रगर कहीं विरोधी नियम दीखता है, तो 
छान-बीन करने से वह विरोधी न होकर उसी नियम का रूपांतर होता है। नियम 
का रूप बदल सकता है, उसकी आत्मा वही एक रहती है। इसे स्पेंसर ने एकता का 
नियस'--यह नाम दिया है । 

(७) रूपांतरण तथा समानता का नियम (Law of 'Transforma- 
tion and Equivalence) इसरा गौण नियम यह है कि बस्तु का 
नाश न होकर रूपांतर होता है, और रूपांतरण में उसकी मात्रा उतनी-की-उतनी 
रहती है। “पदार्थ' तथा ‘गति’ उतनी-की-उतनी बनी रहती हैं; उनके रूप बदलते 
रहते हैं, उनकी मात्रा में भेद नहीं पड़ता । इसे स्पेंसर ने “रूपांतरण तथा समानता 
का नियम'--यह नाम दिया है। 

। (०) अल्पतम : प्रतिरोध तथा अधिकतम झाकर्पण का नियम (।.2% 

of Least Resistance and Greatest Attraction)-—तसरा 

ˆ गोण नियम यह है कि प्रत्येक वस्तु की गति अल्पतम प्रतिरोध! तथा अधिकतम 

झाकर्षण' को तरफ़ होती है। पानी बहेगा या वायु चलेगी तो उधर जिधर कम-से- 

कम रुकावट होगी, पानी जमा होगा तो वहाँ जहाँ पहले ही श्रधिक पानी होगा। 

ह इस नियम को स्पेंसर ने 'झल्पतम प्रतिरोध तथा अधिकतम झाकर्षण का नियम' 
a --यह नाम दिया है। 

ज (4) लय तथा क्रमिक गति का नियम (Law ०f Rhythm ०० 

Alternation of Motl07)—चौथा तथा अंतिम गौण नियम यह है 


बाद अवरोह झाता है, 'गति' में क्रमिक परिवर्तन होता है। 'गति' तीब्र होने के 

बाद धीमी पड़ जाती है, धीमी के बाद तीव्र हो जाती है--इस प्रकार का गति 

का क्रम एकता का न होकर क्रमिक होता है। इस नियम को स्पेंसर ने लय या 

ऋमिक-गति का नियम--यह नाम दिया है। 

(४४) स्पेंसर का भौतिक-विकासवाद का लक्षण--स्पेंसर का कहना है 
| तीन बुनियादी नियमों तथा चार गौण नियमों को आधार बना कर 
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भौतिक-विज्ञान की प्रक्रिया आरंभ होतो है। जहाँ भौतिक-विकास होगा वहाँ उक्त 
सातों नियम काम कर रहे होंगे। जब ये सात नियम एकदम क्रियाशील हो जाते हैं, 
तव विकास का एक नवीन नियम उत्पन्न हो जाता है। वह नियम क्या है? बह 
नियम यह है कि ज्यों-ज्यों पदार्थ! ()/2£!€7) में 'एकीकरण' (I९४7३!07) 
को प्रकिया बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों 'गति' (007) में 'विकीणंता' 
(Dissipati0n) की प्रकिया होने लगती है, ज्यों-ज्यों पदा्थं' में 'विभेदीकरण' 
(Differentiati07) की प्रकिया होने लयती है, त्यों-त्यों 'गति' में 'विलीनी- 
करण' (/^05070०) की प्रक्रिया होने लगती है'। कहने का ग्रभिप्राय यह 
है कि 'पदार्थ' तथा 'गति'--ये दोनों नष्ट नहीं होते, एक घटता है तो उसी भ्रनुपात 
में इसरा बढ़ जाता है, इसरा घटता है तो उसी अनुपात में पहला बढ़ जाता है। 
ऊपर हमने जो-कुछ कहा उस सब को ग्राघार बनाकर स्पेंसर ने भौतिक- 
विकास के जिस नियम का प्रतिपादन किया वह यह था कि विकास वह प्रक्रिया है, 
जिसमें भौतिक-तत्व का 'विभेदीकरण' हटता जाता है, उसमें 'एकीकरण' घ्राता 
जाता है, और ज्यों-ज्यों भोतिक-तत्व में 'एकोकरण' आता जाता है, त्यो-त्यों 
उसी के साथ बंधो हुई दूसरी प्रक्रिया होने लगती है । यह इसरी प्रक्रिया है गति! 
में 'विकीर्णता' की प्रक्रिया । 'भौतिक-तत्व' में एकीकरण तथा 'गति-तत्व' में 
विकीर्णेता का परिणाम यह होता है कि भौतिक-विकास प्रारंभ हो जाता है। 
भोतिक-विकास के प्रारंभ होते ही भौतिक-तत्व जो पहले 'व्यक्त' (70९7/6) 
रूप सें था, व्यक्त' (९7/९) रूप में राने लगता है, जो पहले 'ग्रसंगठित' 
(Incoherent) रूप में था 'संगठित' (०९7००) रूप में झाने लगता है, 
जो पहले 'सजातोय' या 'एकतत्बीय' (0702९7९005) रूप में था 'विजातीय' - 
या “बहुतत्वीय' (॥९९7०४९०९०७) खूप में आने लगता है। इस विकास के 
क्म में जेसे “पदार्थ' का ख्पान्तरण हुआ चेसे ही उस पदार्थ में वर्तमान 'गति! 
का भी उक्त नियमानुसार रूपान्तरण होता है।* 
__ स्मेर के कहने का सारांश यह है कि भौतिक-विकास में जी प्रक्रिया होती है, 
उसमें विकास की गति झब्यक्त से व्यक्त की तरफ़, अनिश्‍चित से निश्चित की तरफ़, 


l. “With the integration of matter, motion is dissipated 
and, with the differentiation of matter, motion js absorbed. 
As a result, the process of evolution is characterized by a 
passage from an incoherent homogeneity to coherent and 
co-ordinated heterogeneity.”—Barnes. : 


2. “Evolution is an integration of matter and a con-co- 
mitant dissipation of motion during which the matter passes from 
a relatively definite, incoherent homogeneity to a relatively co- 
herent heterogeneity and during which the retained motion 
undergoes a parallel transformation.—Herbert Spencer. 
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एक-तत्व से बहु-तत्व की तरफ़, सामान्य से विशेष की तरफ़ होती है। स्पेंसर के 
भौतिक-विकास का यह क्रम सांख्य-दर्शन में ठीक इसी प्रकार पाया जाता है । वहाँ 
भी यही कहा है कि भोतिक-विकास की दिशा अव्यक्त से व्यक्त की तरफ़, प्रकृति 
से विकृति की तरफ़ जा रही है। सांख्यकार का प्रकृति' से अभिप्राय संसार के 
उपादान-कारण की उस झवस्था से है जिसमें विभेदीकरण नहीं हुआ होता, साम्या- 
वस्था होती है। प्रकृति! का लक्षण करते हुए कहा गया है--'सत्वरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृतिः। 'साम्यावस्था' का अर्थं है सजातीय या . एक-तत्वीय 

(Homoen९०५5) अवस्था । सांख्य के इस कथन का कि '्रकृति' 
से 'विक्ृति' उत्पन्न हुई स्पेंसर की परिभाषा में यही झर्थ होगा किं सजातीय या एक- 
तत्वीय श्रवस्या से विजातीय या बहु-तत्वीय अवस्था उत्पन्न हुई। सांख्यकार 
तथा स्पेंसर का भौतिक-विकास के संबंध में एक-ही-सा सोचना सिद्ध करता है कि 
संसार के भिन्न-भिन्न विचारक झलग-अलग देश तथा काल में रहते हुए भी एक ही 
दिशा में सोच सकते हैं। ' 

स्पेंसर का कहना था कि विकास का जो नियम भौतिक-जगत्‌ में काम कर 
रहा है वही नियम सामाजिक-जगत्‌ में भी काम कर रहा है। उसका यह भी कहना 
था कि 'जीव-शास्त्र' के विकास के नियम 'समाजशास्त्र' में भी काम कर रहे हैं। 
हमने भौतिक-विकास, के उन नियमों का अध्ययन किया जिन्हें स्पेसर ने समाज- 
शास्त्र पर घटाया है, अब हम जीव-शास्त्र के उन मुख्य-मुख्य नियमों का अध्ययन 

. करेंगे जिन्हें स्पेंसर ने समाजशास्त्र पर घटाया । 

(ख) जीवशास्त्र का.विकासवादी सिंद्धान्त--डाविन (१८०९-१८८२) 
ने झपनी पुस्तक “श्रोरिजिन ऑफ़ स्पेशीज़' में जोर [/स्त् के भ्रनेक नियमों का प्रति- 
पादन किया. है। जीव-शास्त्र का वह नियम जौ 'स्पेंसर के समाजशास्त्र के लिए 

« ग्रावश्यक है, 'जीवन-संघव' (97५४६।० £0 ९६।९॥०९) है। डाविन का 
कहना था कि प्राणियों में जीने के लिए संघर्ष चलता है। इस संघर्ष में सबल निर्बल 
को खा जाता है, नि्बेल नष्ट हो जाता, है, सबल जीवन-संग्राम में जीत जाता है। 
सबल कौन है-इसके लिए भी डाविन ने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया था। 

जो प्राणी भ्रपने को परिस्थितियों के अनुकूल. बना लेते हैं, वे सबल हैं, जो भ्रनुकूल 
नहीं बना पाते, वे हट्टे-कट्ट होते हुए भी निर्बल हैं। निर्बल प्राणियों को प्रतिकूल 
परिस्थितियाँ नष्ट-ञ्रष्ट कर देतो हैं । 

(ग) सामाजिक-विकास का हबं स्पेसर का सिद्धान्त--हबंर्ट स्पेंसर ने 
विकासवाद के उक्त दो सिद्धान्तों को 'सामाजिक-विकास' का आधार बनाया है। 
पहला औतिक-विकास का यह सिद्धान्त कि विकास की गति सरल से विषम की 
तरफ़, सजातीय से विजातीये की तरफ़, ्रनिश्चित से निश्चित को तरफ़ हो रही 
इस सिद्धान्त का प्रतिपादन उसने स्वतंत्र रूप से किया था। दूसरा जीवन- 
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भी सरल से विषम की तरफ़, अनिश्चित से निश्चित की तरफ़, सजातीय से 
विजातीय की तरफ़ हुआ है; समाज में वही सभ्यता, वही संस्कृति जीवन-संघर्ष 
में टिक सकी है जो बलवान्‌ रही है, निर्बल संस्कृतियों को बलवान्‌ संस्कृतियाँ 
निगल गई हैं; बलवान्‌ संस्कृति वही रही है जो अपने को परिस्थितियों के अनुकूल 
बना सकी है, जो भ्रपने को परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बना सकी बह नष्ट हो 
गई है। 

(9) समाज में सरल से विषम का सिद्धान्त-स्पेंसर का कहना है कि शुरू का 
समाज अत्यन्त सरल था, उसमें सब सजातीय तत्व थे, प्रत्येक व्यक्ति दसरे व्यक्ति 
जैसा था, हर-एक को हर काम स्वयं करने पड़ते थे, समाज का रूप श्रत्यन्त 
अनिश्चित दशा में था। ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता गया, त्यों-त्यों 'अम- 
विभाग' (D7Visi0n 0£ I20007) का सिद्धान्त काम करने लगा। हर व्यक्ति 
का काम निश्चित होने लगा, हर व्यक्ति हर-एक काम करने के स्थान में वही काम 
करने लगा जो उसके सुपुर्द किया गया था। यह अवस्था सरल से विषम अवस्था 
थी, अनिश्चित से निश्चित अवस्था थी। पहले सब एक रुधिर, एक परिवार के 
लोग थे, ये सव एक-साथ रहते थे। ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता गया, त्यों- 
त्यों उसमें दूसरे परिवार के लोग शामिल होने लगे, भिन्न-भिन्न सामाजिक तत्वों 
का उसमें प्रवेश होने लगा। यह अवस्था सजातीय से विजातीय अवस्था थो। 
पहले राजा नहीं था, सव एक-समान थे। धीरे-धीरे मुखिया बना, सरदार बना, 
फिर राजा भी बना। पहले सम्पत्ति का विचार नहीं था। हर वस्तु हर-एक की 
सम्पत्ति थी, साम्यवाद था। घीरे-घीरे सम्पत्ति का विचार, मेरतेरा की भावना 
पेदा हुई। पहले विवाह की प्रथा भी नहीं थी, धीरे-धीरे इसका भी विकास हुआ । 
स्पेंसर ने विकास के इस 'सरल से विषम, अनिश्‍चित से निश्चित, सजातीय से 
चिजातीय' विचार को समाजशास्त्र में घटाया। १९वीं शताब्दी का यह विकास- 
चादी विचार इतना प्रबल हो गया कि “मानव-शास्त्र' (^70700]0६9) का 


बैठे-बैठे ~ 


यह्‌ आघार बन गया । विचारक लोग घर बंठे-बेठे आदि-काल के सातव की कल्पना 


` करने लगे। वह ऐसा होना चाहिए --इसलिए ऐसा होना चाहिए क्योंकि विकास 


की दृष्टि से उसमें विकसित-तत्व हो ही नहीं सकते। सामाजिक-विकास के विचार 
ने विचारकों को इतना अभिभूत कर लिया कि वे इस विचार को लेकर ही झआवि- 
मानव के धर्म, उसकी संस्कृति; उसकी विचार-धारा, उसके भौतिक-विकास आदि 
पर चितन करने लगे। अगर आदिवासियों के बीच जाकर कोई घटना उन्हें विकास- 
चादी विचार-धारा के प्रतिकूल दीखतो थी, तो यह सोचने के स्थान सें कि विकास- 
वादी विचार-धारा में कोई गलती हो सकती है वे यह सोचते थे कि उस घटना में ही 
कोई गलती हैं। स्पेंसर ने भ्रपने सरल से विषम' के विचार को पुष्ट करने के लिए 
जंगली जातियों के विवरण-के-विवरण यात्रियों की पुस्तकों से उद्धृत कर डाले । 

(४) समाज में जीवन-संघषें का सिद्धान्त--आणियों में जीवन-संघषं चलता 


है, बलवान्‌ बच रहता है, निर्बेल मर जाता है, इस प्रकार प्राणियों का विकास होता | 
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है। स्पेंसर का कहना था कि जीबन-संघर्ष का यह नियम समाज में भी काम करता 
है। संघर्ष के इस नियम का स्पेंसर ने दार्शनिक आधार भी ढूँढ़ निकला। उसने 
अपने 'फर्स्टे प्रिन्सिपल्स' में लिखा था कि 'पदार्थ' तथा 'गति' कभी नब्ट नहीं होते, 
रूपांतरित होते हैं। रूपांतरण का क्या अर्थ है? अगर पदार्थ सें न्यूनता आती 
दीखती है तो गति' में अधिकता आना भ्रावश्यक है, अगर गति' में न्यूनता गती है 
तो 'पदार्थ' में अधिकता आना आवश्यक है। इसका श्र्थ यह हुआ कि पदार्थ 
तथा 'गति' में सदा 'समता' (47/7) बनी रहती है । 'समता' 
की इस प्रक्रिया का समाज में रूप क्या हो सकता है? एक समाज दूसरे समाज के 
सामने झाता है, वह अपने को उसके समान लाने का प्रयत्न करता है। अगर 
बह अपने को उसकी समानता में नहीं ला सकता तो दूसरा समाज उसे निगल सकता 
है । 'समानता की यह प्रक्रिया' (P7००९ ० ९१५७7६४००) ही एक 
समाज का दूसरे समाज के साथ संघर्ष है। संघर्ष से ही तो एक समाज दूसरे समाज 
के बराबर हो सकता है। संघर्ष का अर्थ है--मुद्ध'। स्पेंसर का कहना है कि युद्ध 
समानता की प्रक्रिया का स्थूल रूप है, ग्रौर समाज के जीवन के लिए आवश्यक है। 
इस जीवन-संघव में समाज में दो प्रकार के 'भय' उत्पन्न हो जाते हैं--जीवितों से 
भय, मृतो से भय। जीवितों से भय तो यह होता है कि जो हमारे प्रतिदन्द्दी जीवित 
सुखिया, सरदार, राजा-महाराजा हैं, वे हमें मार न दें, इस भय से “राजनीतिक 
संस्थाग्रों' तथा 'राजनीतिक-नियन्त्रण' (0/०३! ८००६7०) का सृत्रपात 
हो जाता है; मूतों से भय यह होता है कि जो हमारे सगे-संबंची या शत्रु सर गये हैं 
उनकी भ्रात्माएँ कहीं हमें न सताएं। सगे-सम्वन्धियों की इसलिए ताकि कहां 
हमने उनकी कोई बात न मानी हो, उन्हें कुद्ध कर दिया हो, - शत्रुओं की इसलिए 
क्योंकि वे शत्रु हैं। मृतों के प्रति इस भय से 'घर्म-कमं'-'परलोक' फो संस्थाओं 
द्वारा 'बामिक-नियंत्रण' (2९६०८5 ००॥४7०]) का सूत्रपात होता है । 
इस प्रकार राजनीतिक तथा धामिक--दोनों संगठनों का आधार स्पेंसर की दृष्टि 
में जोवन-संघषं का जीव-शास्त्रीय सिद्धान्त है । 
हमने देखा कि किस प्रकार स्पेंसर ने सामाजिक-विकास का आधार भोतिक- 
विकास तथा जीव-शास्त्र को बनाकर अपनी समाजशास्त्रीय विचारधारा का प्रति- 
पादन किया। झब हम समाजशास्त्र को उसकी दुसरी देन समाज के सावयवी 
सिद्धात्त' (Organismic theory of 800७५) की तरफ़ ग्राते हैं। 


४. स्पेंसर का सामाजिक सावयवी सिद्धान्त 


हम इस पुस्तक में पहले दशा ग्राये हैं कि समाज की शरीर से तुलना का विचार 
से चला आ रहा है। वेदों में 'ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌ वाहु राजन्यः कृतः' 
दि मंत्र में समाज को एक अवयवी साना गया है। जेसे अवयवी के, शरीर के 
भिन्न-भिन्न अंग होते हैं, उतर अंगों से मिलकर शरीर बनता है, वैसे ही समाज रूपी 
श्वयवी के भिन्न-भिन्न व्यक्ति भंग हैं। यह विचार प्लेटो, अरस्तु, पाल, ईसाई 
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फ़ादसँ को भी मात्य था। उसके वाद मध्य-युग के सब विचारक इस विचार को 
आधार बनाकर अपने समाजशास्त्रीय विचारों का प्रतिपादन करते थे। कौस्टे 
ने भी इस विचार को स्वीकार किया। इस सब के होते हुए भी क्योंकि स्पेंसर ने 
इस विचार को बहुत ्रधिक महत्त्व दिया, इस पर विस्तार से लिखा, इसलिए 'समाज 
का सावयवी सिद्धान्त' स्पेंसर की समाजशास्त्र को दूसरी महत्त्वपूर्ण देन मानी 
जाती है । 
स्पंसर का कहना यह नहीं है कि सारा समाज मिलकर एक शरीर बनता है, 
जिस प्रकार घ्राणि-शरीर को सत्ता अंगों से मिल कर बनती है, शरीर के बिना 
अंगों की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार व्यक्ति की सत्ता समाज के बिना नहीं 
है। स्पेसर व्यक्तिवादी' था, इसलिए वह इस बात को तो स्वीकार कर ही नहीं 
सकता था कि व्यक्ति ्रपना व्यक्तित्व समाज की सत्ता में खो देता है। उसने 
समाज की प्राणि-शरीर से तुलना मात्र की है, इससे अधिक कुछ नहीं किया। 
समाज तथा घाणि-शरीर की इस तुलना को “सादुश्य' (^70]029) कहा जा 
सकता है, इससे अ्रधिक नहीं। इसीलिए स्पेंसर ने समाज तथा शरीर की छः 
समानताओं तथा तीन असमानताओं--दोनों पर लिखा है। समाज तथा प्राणि- 
शरीर को छः 'समानताएँ' क्या हैं, तोन 'असमानताएँ' क्या हुँ? 


(क) समाज तथा प्राणि-शरीर की छः समानताएँ 


(7) जड़ पदार्थो से भिन्नता-समाज तथा प्राणि-शरीर की पहली 
समानता यह है कि ये दोनों जड़ पदाथों से भिन्न हैं। जड़ पदार्थो में बृद्धि नहीं दिखाई 
देती, सदियों तक वे उतने-के-उतने पड़े रहते हैं, समाज तथा प्राणि-शरीर में हमारे 
देखते-देखते वृद्धि हो जातो है। समाज छोटे से बड़ा, शरीर भी छोटे से बड़ा 
स्वल्प-काल में हो जाता है। 

(४) परिमाण की वृद्धि के साथ रचना में विपमता-समाज तथा प्राणि- 
शरीर को दूसरी समानता यह है कि दोनों ज्यों-ज्यों परिमाण में बढ़ते हैं, त्यों-त्यों 
इनकी रचना में विषमता आती जाती है। शरीर शुरू में एक जीव-कोष्ठ होता है, 
इस जीव-कोष्ठ के अंग-प्रत्यंग नहीं होते, परन्तु (यह जोव-कोष्ठ जो क्षुद्रवीक्षण 
यन्त्र से कठिनता से दीखता है, ज्यों-ज्यों बड़ा होने लगता है त्यों-त्यों इसके अंग- 
प्रत्यंग विकसित होने लगते हैं। इसी प्रकार समाज प्रारंभ में सरल भ्वस्या सें 
होता है, एक ही व्यक्ति शिकारी, कारीगर, घर का काम करने वाला सब-कुछ 
होता है, परन्तु ज्यों-ज्यों समाज विकसित होने लगता है, इसमें समाजरूपी शरीर 
के भिन्न-भिन्न पेशों के लोग भ्रंग-प्रत्यंग के तौर पर विकसित हो जाते हैं। 

(#।) “रचना' (97५०६०7९) में विषमता के साथ-साथ कार्य 
(Functl००) में विषमता-शरीर के भिन्न-भिन्न अंग बनने के साथ-साथ 
उन अंगों के कार्य की विषमता, उनकी भिन्नता भी बढ़ती जाती है। हाथ-पेर से . 


पकड्ना-चलना ही: नहीं, हाय से लिखना और पैर से साइकल चलाना भी होने ५ ह 8 
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लगता है, न्य भी अनेक काम इन ग्रंगो-प्त्यंगों से मनुष्य करने लगता है। समाज 
के भी अंग-प्रत्यंण उसके भिन्न-भिन्न समुदाय उत्पन्न होते हैं। इन समुदायों के काम 
दिनोंदिन बढ़ते जाते हैं। इसलिए यह कहना असंगत नहीं कि समाज तथा प्राणि- 
शरीर की तीसरी समानता यह है कि इन दोनों में “रचना' के विभेदीकरण के साथ- 
साथ इभके 'कार्यों' का विभेदीकरण बढ़ता जाता है। 

(४५) कार्य की विषमता होते हुए इन विषमताओं का एक-दूसरे के साथ 
समन्वय--समाज तथा प्राणि-शरीर की चौथी समानता यह है कि शरीर को 
रचना की विषमता के साथ-साथ उसके झंग-प्रत्यंगों में जो विषमता पेदा होती है, 
उसमें एक अंग की विषमता या भिन्नता दूसरे अंग की विषमता तथा भिन्नता फे साथ 
समन्वित होती है। उदाहरणार्थं, हाथ पेदा हुए तो पेर भी पेदा हुए। ये विषम 
अंग एक-दूसरे के साथ समन्वित होकर काम करते हैं, इनकी रचना ऐसी नहीं 

` होती कि एक झंग के कार्य दूसरे अंग के कायां में रकावट बनें। श्रगर पेर फिसलता 
है तो हाथ शरीर को संभाल लेता है, श्रगर हाय से कोई चीज़ छूरती है तो दूसरे 
अंग उसे संभालने का यत्त करते हैं। शरीर के हर अंग का कार्य दूसरे अंग के 
कार्यों के अनुरूप हे। शरीर को रचना तथा उसके कार्य में विकास से जो विषमता 
या विभेदीकरण को प्रक्रिया विकसित होती है वह सिर्फ़ विषमता ही नहीं होती, 
उस विषमता में समन्वय होता है। समाजरूपी सावयवी में उसके जो घटक होते हैं, 
व्यक्ति, परिवार, समुदाय--ये विषमता तथा भिन्न तत्व सानाजिक-लिय!स की 
प्रक्रिया में पेदा तो होते ही हैं, परन्तु इनके विषम तथा भिन्न कार्यो में समन्वय 
रहता है, इनके भिन्न-भिन्न कार्य समाज के सामूहिक कार्य में सहायक होते हैं, उनमें 
रुकावट नहीं डालते । 

(छ) अवयव की मृत्यु से सावयवी की मृत्यु नहीं होती--समाज तथा शरीर 
की पाँचनीं समानता यह है कि शरीर के ग्रंग के नष्ट हो जाने से शरीर नष्ट 
नहीं होता, माल चले जाने से शरीर ज्यों-का-त्यों बना रहता है; समाज में भी 
व्यक्तियों तथा परिवारों और कभी-कभी समुदायों के नष्ट हो जाने पर भी समाज 
ज्यों-का-त्यों बना रहता है। 

(५) दोनों की समान प्रक्रियाएँ तथा प्रणालियाँ हैं--समाज तथा शरीर की 
छठी समानता यह है कि जैसे शरीर में भोजन पचाने के लिए पाचन-संस्थान है, 
रुधिर को सब जगह पहुँचाने के लिए नाड़ी-संस्थान है, ज्ञान के लिए स्नायु-संस्थान है, 
इसी प्रकार समाज-रूपी सावयवो में माल पेदा करके उसे सब जगह पहुँचाने के 
लिए कल-कारखाने, उत्पादन-विभाजन संस्थान हैं, यातायात-संस्थान हैं, शिक्षा- 

 _ संस्थान हैं। 

(ख) समाज तथा प्राणि-शरीर की तीन भिन्नताएँ 
(4) शरीर के अंग अभिन्न हो जाते हैं, समाज के भ्रंग भिन्न रहते हैं-- 
शरीर तथा समाज में पहली भिन्नता यह है कि शरीर के अंग शरीर के साथ मिल 
_ कर प्रमिन्न निन्न हो जाते हैं, शरीर की झंगों के मिलने से एक सत्ता उत्पन्न हो जाती है, 
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अंगों की शरीर से भिन्न कोई सत्ता नहीं; समाज के अंग मिल कर समाज को तो 
बनाते हैं, परन्तु समाज से भिन्न भी व्यक्तियों की, परिवारों की स्वतंत्र सत्ता 
दनी रहती है। 

(४) शरीर में केन्द्रीभूत चेतना है, समाज में केन्द्रीभूत-चेतना नहीं है-- 
शरीर तथा समाज में दूसरी सिन्नता यह है कि शरीर के भिन्न-भिन्न झ्रंगों में कोई 
चेतना-शक्ति नहीं होतो, सारे शरीर को मिलकर एक केन्द्र में चेतना-शक्ति होती 
है, सारे शरीर की चेतना तथा सारे शरीर का चितन एक केन्द्र से होता है; समाज 
में चेतना तथा चितन का केन्द्र किसी एक बिन्दु में समाया हुआ नहों। समाज में 
जितने व्यक्ति होंगे, जितने परिवार या समूह होंगे, उन सब का चितन झलग-झलग 
होगा। 

शरीर का चितन एक केन्द्र से हो और समाज का चितन भिन्न-भिन्न केन्द्रों से 
हो--इससे स्पेंसर ने एक व्यक्तिवादी परिणाम निकाला है । स्पेंसर का कहना है 
कि शरीर का विकास क्योंकि एक केन्द्र से होता है, अतः संपूर्ण शरीर का कल्याण 
व्यक्ति की चेतना करती है, समाज का दिकास क्योंकि एक केन्द्र से नहीं होता, 
इसलिए व्यक्ति का विकास, उसका कल्याण समाज पर नहीं छोड़ा जा सकता । 
समाज पर तो सामाजिक-कल्याण के कायं को तब छोड़ा जा सकता है जब समाज के 
{चतन का केन््र-बिन्दु एक ही होता। जैसे शरीर का चितन का केन्द्र-बिन्डु एक ही है, 
इसलिए वह केन्द्र-बिन्दु शरीर के हर अंग के कल्याण पर एक-सा सोचता है, किसी 
अंग का कल्याण ग्रधिक हो, किसी का कम हो--ऐसा नहीं सोचता, बसे समाज का 
चिंतन का फेन्द्र-बिन्ड एक नहीं है, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों, परिवारों, समूहों में 
बिखरा हुआ है, इसलिए समाज व्यक्ति के कल्याण को बात ठीक-से नहीं सोच 
सकता। व्यक्ति के कल्याण की बात व्यक्ति पर ही छोड़नी चाहिए, समाज पर 
नहीं। 

(#¡) शरीर के श्रंग शरीर के लिए हैं, समाज में समाज के अंगों के लिए 
समाज है--शरीर तया समाज में तीसरी भिन्नता यह है कि शरीर अंगों के लिए 
नहीं, भ्रंग शरीर के लिये हैं। स्पेंसर का कहना है कि इसके ठीक विपरीत व्यक्ति 
समाज के लिए नहीं, समाज व्यक्ति के लिए है। इस विचार में कौम्दे तथा स्पेंसर 
के विचारों में आधारभूत भेद है। कौम्टे तो व्यक्ति का समाजशास्त्र में कोई 
अस्तित्व ही नहीं मानता, स्पेंसर क्योंकि व्यक्तिवादी है, इसलिए उसका कहना है 
कि व्यक्ति समाज के लिए नहीं, समाज व्यक्ति के सिए है। 

५. स्पेसर का जन-संख्या का सिद्धान्त 

हम पहले कह आये हैं कि स्पेंसर के समय मालयस का जन-संस्या का सिद्धान्त 
बहुत बल पकड़े हुए था। इस सिद्धान्त ने एक निराशा का वातावरण पैदा कर दिया 
था। अगर जन-संख्या तथा भोजन-सामग्रो में अनुपात ऐसा होता जा रहा है जिससे 
जन-संख्या की बढ़ती के साथ-साथ भोजन-सामग्रो नहीं बढ़ रही, तो भानव-जाति के 
लिए ग्रत्यन्त अन्धकारमय भविष्य है। ऐसा समय झा सकता है जब जन-संख्या इतनी 
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बढ़ जाय कि लोग भूखों मरने लगें। स्पेंसर ने जन-संख्या के संबंध में एक नवीन 
विचार दिया। १८५२ में उसने सब से पहले इस विचार को जन्म दिया कि ज्यों- 
ज्यों संस्कृति सरल से विषम होती जायगी, त्यों-त्यों मानव के उत्पादन में अपने-आप 
कमी झाती जायगी। इस कमी का भी उसने दार्शनिक झाधार बतलाया। उसका 
कहना था कि 'पदार्थ' (\/2!९7) तथा गति! (007) का नाश नहीं होता, 
ज्यों-ज्यों पदार्थ बढ़ता है, त्यों-त्यों गति घटती है, ज्यों-ज्यों गति बढ़ती है, त्यों-त्यों 
पदार्थ घटता है। एक की कमी दूसरे में पुरी हो जाती है, कमी का यह अर्थ नहीं 
कि उसका नाश हो जाता है। इसी दार्शनिक-विचार को उसने जन-संख्या पर 
घटाया। उसका कहना था कि ज्यों-ज्यों मानव-समाज सरलता से विषमता की 
तरफ़ विकसित होता है, त्यों-त्यों उसका विकास इतना होता जाता है कि उसकी 
उत्पादन-शक्ति कम हो जाती है। शक्ति तो उतनी ही है, चाहे उसे उत्पादन में 
व्यय कर लिया जाय, चाहे उसे मानव के विकास में व्यय कर लिया जाय । क्योंकि 
सभ्यता तथा संस्कृति के विकास में मानव का भौतिक-विकास बहुत बढ़ जाता है, 
इसलिए इस भौतिक-विकास में उत्पादन-शक्ति अपने को समाप्त कर देती है, 
और जन-संख्या बढ़ने नहीं पाती। यही कारण है कि अविकसित मूनुष्यों की 
सन्तान-संख्या अधिक होतो है, विकसित मनुष्यों की सन्तान-संख्या कम होती है। 


६- स्पेंसर का व्यक्तिवादी विचार 


स्पेंसर के विषय में हम शुरू में ही लिख आये हैं कि बाल्यावस्था में वह 
सामाजिक-संपकं में नहीं रहा, इसलिए उसका जीवन के प्रति दृष्टिकोण भो व्यक्ति- 
वादो हो गया। उसको दृष्टि में समाज को इकाई व्यक्ति है। उसका कहना था 
कि समाज में व्यक्तियों तथा व्यक्ति-समुदायों का सतत संघर्ष बना रहता है। 
प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संघर्ष में रहता है और इस संघर्ष में जो व्यक्ति 
अथवा व्यक्ति-समुदाय अपने को दूसरों की अपेक्षा परिस्थितियों के अधिक अनुकूल 
बना लेता है वही इस संघर्ष में बच रहता है, इसरे नष्ट हो जाते हैं। १९वीं शताब्दी 
में व्यक्तिवाद का विचार पूर्ण-यौवन पर था। स्पेंसर का कहना था कि समाज का 
उद्देश्य व्यक्ति को अपने विकास में पूर्ण स्वतंत्रता देना है, व्यक्ति के काम में दखल 
देना नहों। १६वीं शताव्दी का व्यक्तिवाद का विचार मध्य-युग की विचार-धारा 
के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में था। युरोप के मध्य-युग में वैयक्तिक स्वतंत्रता का 
सर्वया भाव था। १८बां शताब्दी से पहले राज्य व्यक्ति के हर काम में दखल 
देता था। किस दिन किस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए, किस दिन क्या खाना 
चाहिए झादि हर छोटी-छोटी बात के लिए नियम बने हुए थे। व्यापार के ऊपर 
भी ग्रनेक प्रकार के प्रतिबन्ध थे। १८वीं शताब्दी में जब ओद्योगिक-क्रांति' हुई, 
आजीविका के लिए किसी सामन्त का गुलाम रहना ज़रूरी न रहा, किसी भी 
उद्योग सें जाकर व्यक्ति झाजीविकोपाजंन करने लगा, तब “गुलामी को जगह 
बेयक्तिक-स्वतंत्रता' के विचारों ने जन्म लिया। एक दृष्टि से यह कहा जा सकता 
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है कि १८वीं शताब्दी की द्योगिक-क्रांति' का परिणाम “व्यक्तिवाद''या। 
अबतक के लगे प्रतिबन्धो के विरुद्ध इस युग में प्रतिकिया होना स्वाभाविक था, 
इसलिए इस समय व्यक्ति ने मध्य-युग से चले झा रहे बन्धनों को तोड़ कर हर वात 
में अपने को स्वतंत्र घोषित किया। उद्योगों में भी राज्य को हस्त-क्षेप नहीं करना 
चाहिए--यह लहर चल पड़ी, और इसे 'ग्रहस्तक्षेप' (Laissez-faire) 
की ग्रौद्योगिक-च्ीति कहा गया। स्पेंसर हर क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का पक्ष- 
पाती था, इसलिए व्यापार में भी वह राज्य के हस्तक्षेप के पक्ष सें नहीं था। 
व्यक्तिवाद (ऊ समर्थकों में जेम्स स्ट्श्रट मिल तथा हवें स्पेंसर के नाम मुख्य हैं। 


5) 


व्यांब्सवाद के समर्थन में स्पेसर ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे 
उसने 'समान स्वतंत्रता का नियम' (7.2% ०£ ९५५० £76९०) का नाम 
'दिया। उसका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उतनी स्वतंत्रता के उपभोग करने 
का अधिकार है जितनी स्वतंत्रता वह दूसरों को देने के लिए तैयार है। इसी का 
नाम 'समान स्वतंत्रता का नियम' है। अगर में दूसरों को अपने बग्नीचे में झाकर 
सैर करने का अधिकार दे सकता हूँ, तो मुझे दूसरों के बयीचों में जाकर सैर करने का 
अधिकार है, अगर में दूसरों को अपने बग्नोचे में आकर सेर-सपाटे का अधिकार 
देने के लिए तैयार नहीं, तो मुझे भी दूसरों के बग्नोचे में जाकर घुसने का धिकार 
नहीं। बैयक्तिक स्वतंत्रता पर यह प्रतिवन्ध है, इसके अतिरिक्त चेयक्तिक स्वतंत्रता 
पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लग सकता। क्योंकि व्यक्ति एक-दूसरे की स्वतंत्रता का 
अपहरण करते रहते हैं, इसलिए राज्य का काम सिर्फ़ यह है कि चह व्यक्तियों के 
इस संघर्ष में इस बात का न्याय करे कि किसने किस की स्वतंत्रता का अपहरण किया, 
साथ ही यह भी व्यवस्था करे कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का श्रपह्रण 
न कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य का काम न्याय करना है, न्याय करने का 
अर्थ है हर व्यक्ति को समान स्वतंत्रता के सिद्धान्त' के साथ बाघे रखना । इस 
दृष्टि से राज्य का काम व्यक्तियों की जान-माल की एक-दूसरे से रक्षा करना, 
बाहर के शत्रुओं से रक्षा करना--इतना भर है, इससे अधिक नहीं! व्यक्ति को 
स्वतन्त्रता पर राज्य अगर झन्य किसी प्रकार का भी नियन्त्रण करता है तो अनधि- 
कार चेष्टा करता है। 


७. राज्य को क्या करना चाहिये, क्या नहीं करना चाहिये ! 


अगर व्यक्ति को पुरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो स्वाभाविक प्रश्‍न 
उपस्थित होता है कि राज्य का काम क्या रह जाता हे? राज्य प्रायः व्यक्ति की 
स्वतंत्रता का अपहरण करता ही दीखता हैं, यह न करो, वह न करो, ऐसा करोगे 
तो यह दंड मिलेगा, वैसा करोगे तो वह दंड मिलेगा। इस संबंध में स्पेंसर ने राज्य 
के कार्य की सीमा निर्धारित की है। यह कहने के बजाय कि व्यक्ति यह त करे, वह 
न करे, स्पेंसर ने राज्य के विषय में कहा है कि राज्य को क्या-क्या नहों,करना 
चाहिए। 
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(क) राज्य को क्या नहीं करना चाहिए-हबंटं स्पेंसर के सामाजिक 
विकास का आधार जोव-विज्ञान है। उसने समाज की प्राणि-शरीर से जहाँ समान- 
ताओं का वर्णन किया है, वहाँ सिन्नताओं का भी वर्णन किया है। इन्हीं भिन्नताओं . 
के झाधार पर उसका “व्यक्तिवादी' सिद्धान्त खड़ा है। भिन्नताप्रों में एक भिन्नता 
यह है कि शरीर के नष्ट हो जाने पर भ्रंग नष्ट हो जाते हैं, परन्तु समाज या राज्य 
के नष्ट, हो जाने पर व्यक्ति नष्ट नहीं होते। इसका यह्‌ अर्थ हुआ कि व्यक्ति एक 
झाषःरभूत सता है, समाज तथा राज्य का काम व्यक्ति के लिए ही है, राज्य भ्रपने- 
आप में साध्य नहीं, व्यक्ति के लिए सायन है, व्यक्ति साधन नहीं साध्य है। 
अगर व्यक्ति साध्य है, मुख्य है, तो यह स्पष्ट है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य 
का हस्त-क्षेप करना अनुचित है। प्रत्येक व्यक्ति का श्रपना निदिष्ट लक्ष्य है, उसे 
चह किस तरह पुरा कर सकता है--इस बात को वह स्वयं जानता है, इसलिए 
राज्य को उसके विकास में दखल नहीं देना चाहिए। राज्य व्यक्ति का कल्याण 
करने के लिए उसे मार्ग-प्रदर्शन का दावा करता है, परन्तु राज्य व्यक्ति का कल्याण 
नहीं कर सकता, व्यक्ति अपना कल्याण अपने-श्राप कर सकता है। 

हबं स्पेंसर को स्थापना है कि जब राज्य व्यक्ति का कल्याण करने लगता 
है तब व्यक्ति का कल्याण होने लगता है। वह कंसे ? हटे स्पेंसर कहता है कि 
जीवन-संघर्ष का नियम प्राणि-जगत्‌ में सशक्त तथा बलशाली को जिन्दा रहने देता 
है, अशक्त तथा कमजोर को नष्ट कर देता है। इस निरंकुश संघर्ष के कारण ही 
सानव-समाज उन्नति करता है। इस संघर्ष के बीच में राज्य के पड़ने का यही ग्रथ 

हो सकता है कि या तो वह इस संघर्ष को तीव्र करने के लिए सशक्त व्यक्तियों का 
साथ देकर निर्बलों का संहार कर दे, या संघर्ष को समाप्त करने के लिए निर्वलों का 
साथ देकर सशक्तों को निर्बल कर दे। इन दोनों विकल्पों से कोई लाभ नहीं । 
निर्बलों का एकदस नाश कर देने से संघर्ष समाप्त हो जाता है, संघर्ष के समाप्तः 
होने से उन्नति नहीं हो सकती । सारी उन्नति, सारा विकास संघर्ष का परिणाम है। 
अगर समाज निर्बलों का साथ देकर सबलों को निर्बल बनाता है तब दोहरा अनर्थ 
होता है। एक तो संघषं जो उन्नति का प्राण है, वह समाप्त हो जाता है, इसरे समाज 
में सबलों की संख्या बढ़ने के स्थान में निर्बलों की संख्या बढ़ने लगती है। असल में 
देखा जाय, तो समाज-कल्याण का झभिप्राय नि्बलों की सहायता करना है, परन्तु 
हरं स्पेंसर का कहना है कि यह काम समाज को पीछे घकेलने वाला है, इससे 
समाज में निर्बल, लूले, लंगडे, बहरे, ्रपाहिज बढ़ने लगते हैं, समाज-कल्याण का 
काम समाज के झकल्याण का काम है। हबंटं स्पेसर समाज-कल्याण को व्यक्तियों 
` के संघर्ष पर छोड़ देना चाहता है, उसमें समाज या राज्य का दखल नहीं चाहता । 
उसका कहना है कि संघर्ष से समाज का जो कल्याण हो सकता है, वह दूसरी तरह 
नहीं हो सकता। 

संघर्ष से समाज का कल्याण हो सकता है, संघर्ष को भिटाने से नहीं-इस 

सिद्धान्त को स्पेंसर ने विस्तृत रूप देते हुए कहा है कि भद्योगिक- 
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क्षेत्र में भी व्यक्ति को संघर्ष करने का अवसर मिलना चाहिए। ओद्योगिक-कषेत्र 
में संघ” (97९६।०) का नाम प्रतिस्पर्घा' (Comएe!i००) है । 
स्पेंसर ने ऐसे कामों को एक सुची तैयार की जिन्हें राज्य को व्यक्तियों की 'प्रति- 


- स्पर्धा’ पर छोड़ देना चाहिए, बीच में पड़ कर इस प्रतिस्पर्धा को रोकना नहीं 


चाहिए। ये नकारात्मक काम थे--राज्य को व्यापारिक नियम नहीं बनाने 
चाहिएँ, घामिक संस्थाएं नहीं स्थापित करनी चाहिएँ, दान से चलने वाली संस्थाओं 
की सहायता नहीं करनी चाहिए, ऐसी संस्थाओं को सहायता नहीं करनी चाहिए 
जो शक्त, असमर्थ लोगों की रक्षा करतो हों, राज्य की तरफ़ से शिक्षा-संचालन 
नहीं करना चाहिए, राज्य की तरफ़ से उपनिवेशों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, 
स्वास्थ्य-विभाग नहों बनाना चाहिए, डाक-तार व्यवस्था झादि नहों करनी 
चाहिए। स्पेंसर का मत था कि इन कामों को बैयक्तिक-उद्योग पर छोड़ देना 
चाहिए, इस प्रकार ये काम राज्य की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह चल सकेंगे । 
जब राज्य इन कामों को अपने हाथ में ले लेता है, तब इसमें 'प्रतिस्पर्घा' नहीं रहती, 
तब वह मनचाहा करता है, जब व्यक्ति इन कामों को अपने हाथ में लेंगे तब लाभ 
को भावना तो उनमें रहेगी ही, परन्तु प्रतिस्पर्धा के कारण ये सब काम सस्ते और 
अच्छे होंगे, व्यक्ति भी इन सब क्षेत्रों में एक-दूसरे से बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, और 
समाज की सर्वाङ्गीण उन्नति होगी । 

(ख) राज्य को क्या करना चाहिए--जो क्या फिर राज्य को कुछ नहीं 
करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्या करना चाहिए ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
देते हुए स्पेंसर का कहना है कि राज्य का काम राज्य के हर व्यक्ति को समान 
स्वतंत्रता' के सिद्धान्त के साथ बाँधे रखने का है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थो है, वह 
आपने हित को देखता है, दूसरे के हित को नहीं देखता । नहीं देखता तो कोई हजे 
नहीं, अपने हित को देखना उसके लिए स्वाभाविक है, परन्तु इस संघर्ष में किसी-न- 
किसी प्रकार की व्यवस्था का रहना भी आवश्यक है । स्पेंसर की विचार-घारा का 
आधार बैयक्तिक-स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता को उच्छु खलता में न परिणत होने देने 
के लिए गगर क्रिसी प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है तो यही कि जितनी 
स्वतंत्रता हम अपने लिए लेना चाहते हैं उतनी स्वतंत्रता दूसरे को भी दें। इसी 
सिद्धान्त का नाम स्पेंसर ने समान स्वतंत्रता का सिद्धान्त' रखा। इस स्वतंत्रता को 
कायम रखने के लिए ही शुरू-शुरू में राज्य-व्यवस्था का निर्माण हुआ । राज्य का 
काम, बस, इतना है, इससे अ्रधिक नहीं । राज्य को क्या करना चाहिए ? राज्य को, 
संक्षेप में पुलिस का काम करना चाहिए। पुलिस का काम हर व्यक्ति को रक्षा 
करना है। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थो होने के कारण अपनी स्वतंत्रता तो चाहता ही 
है, इसरे की स्वतंत्रता नहीं चाहता, दूसरे पर झाक्रमण करना चाहता है, दूसरे 
के जान-माल को नष्ट कर देना चाहता है। देश के भीतर भी ऐसा होता है, देश के 
बाहर भो ऐसा होता है। देश के भीतर के उन शत्रुओं से जो हमारे जान-माल को 


हड़प जाना चाहते हैं, देश के बाह्र के उन शत्रुओं से जो हमारे देश पर याक्रमण न 2 
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करने फे मनसूबे बाँध रहे हैं, रक्षा करना राज्य का काम है। स्पेंसर के कथनानुसार 
राज्य का काम कानून बनाना नहीं, राज्य का काम समाज-कल्याण नहीं, राज्य का 
काम शिक्षा नहीं, राज्य का काम सिर्फ़ भीतर के और बाहर के शत्रुओं से देश की 
रक्षा करना है, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच 'समान-स्वतंत्रता' को न्याय-च्यवस्था 
द्वारा कायम रखना है। इस प्रकार राज्य के तोन काम रह जाते हैं--व्यक्ति-व्यक्ति 
के बीच “न्याय झान्तरिक-व्यवस्था द्वारा “शान्ति”, वाह्म-शत्रुओं के साथ 'मुद्ध'। 


८. स्पेंसर का सेनिक, औद्योगिक तथा नैतिक राज्य का सिद्धांत 


स्पेंसर का कथन है कि राज्य-तथा शासन का उदय 'जीवित व्यक्तियों से 
भय के द्वारा होता है। जैसे “मुत व्यक्तियों से भय! के कारण घमं का उदय होता है 
बेसे जीवित व्यक्तियों से भय' के कारण राज्य का विचार जन्म लेता है। मृता- 
त्माएँ हमारा झ्निष्ट न करें--इस भय से मनुष्य इन श्रात्माओं की पुजा-श्रारा- 
घना-तर्पण झादि करने लगता है; जीवित शक्तिशाली व्यक्ति हमारा अनिष्ट न 
करें--इस भय से मनुष्य अपने से शक्तिशाली व्यक्तियों को अपना शासक मानने 
लगता है, उनके ग्रनुशासन में, उनके नियन्त्रण में, उनकी ग्राज्ञा में रहने लगता 
है। राज्य तथा शासन के इस प्रकार उत्पन्न होने के संबंध में स्पेसर का कथन है 
कि पहले संनिक-राज्य पेदा होता है, उसके वाद श्रौद्योगिक-शासन, और न्त में 
नेतिक-शासन उत्पन्न हो जाता है। जब नंतिक-शासन उत्पन्न हो जायेगा, तब राज्य 
की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, और तव राज्य तथा शासन श्रपने-भ्राप समाप्त 
हो जायेंगे। सैनिक, ौद्योगिक तथा नेतिक राज्य का क्या रूप है ? 

(क) सैनिक-राज्य (३7) ऽ३६९)--स्पेंसर के कथनानुसार 
सामाजिक विकास सरल से विषम, अनिश्चित से निश्चित, सजातीयता से विजाती- 
यता की तरफ़ होता है। शुरू-शुरू में समाज अविकसित, असंगठित रूप में था। 
कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी । जब कभी युद्ध का मोका शा पड़ता था, 
तब सामयिक तौर पर वे लोग किसी शूरवीर व्यक्ति को मुखिया बना लेते थे, 
झोर युद्ध के अवसर पर उसकी ग्ाज्ञा का पालन करते थे। धीरे-धीरे ज्यों-ज्यों 
समाज का विकास होता गया, युद्ध के अवसर बढ़ने लगें, मुखिया ने अपने कोशल 
को धाक सब पर जमा लो, त्यों-त्यों यह सामयिक मुखिया ग्राजीवन-मुखिया माना 
जाने लगा। यह मुखिया जब मर जाता था तब फिर झगड़े खड़े हो जाते थे, उसका 
स्थान कोन ले ? इन झगड़ों को निबटाने के लिए झादि-समाज ने यह हल निकाला 
कि मुखिया के पुत्र को मुखिग्रा माना जाने लगा, नेतृत्व ने परंपरागत, पेतुकं रूप 
घारण कर लिया। इस प्रकार नेतृत्व की खानदान में परंपरा चल पड़ी । इस 
नेता के कुछ सलाहकार भी होते थे, वे सलाहकार उसकी कौंसिल बन गई । ये 
सलाहकार तो मुखिया के नामज्ञद किये होते थे, जिन्हें वह चाहता सलाहकार बना 
जिन्हें नहीं चाहता उन्हें हरा देता था। इन सलाहकारों के अतिरिक्त 
व्यक्ति ऐसे भी होते थे जो वाकायदा तो नहीं चुने जाते थे, परन्तु 
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जन-साधारण के प्रतिनिधि समझे जाते थे। ये प्रतिनिधि, नेता तथा सलाहकारों 
के फसलों के साथ सहमति या असहमति ज़ाहिर कर सकते थे, फसलों को क्रिया- 
न्वित करना इनका काम नहीं था। इस प्रकार शुरूशुरू के समाज में नेता 
(Leader), 'सलाहकार-समिति' (C०nऽप।2।४० ७०५) तथा प्रतिनिधि- 
समिति’ (Representa! 0०५) ये तीन शासक-संगठन पेदा हो गये। ` 

इस संपूर्ण संगठन का आधार पारस्परिक-युद्ध था । एक वर्ग के लोग दूसरों 
पर आक्रमण करते थे, इसरे अपनी रक्षा के लिए संगठित होते थे। ज्यों-ज्यों 
ये वर्ग बढ़ते गये त्यों-त्यों ये संगठन भी विशाल होते गये, राज्य का रूप धारण कर 
गये। बढ़ते-बढ़ते राजा-महाराजा-ज्ञमींदार-गुलाम आदि झनेक वर्ग उत्पन्न हो गये। 
इस संपूर्ण शासन-व्यवस्था का निर्माण सँनिफ-शासन के आधार पर था। इसका 
निर्माण सँनिक-व्यवस्था के आधार पर इसलिए था क्योंकि प्रारंभ में राज्य का काम 
युद्ध करने के सिवाय--श्रात्म-रक्षा के लिए युद्ध , इसरे पर आक्रमण के लिए युद्ध-- 
और था ही क्या ? सँनिक-राज्य में समाज की सारी व्यवस्था इस ढंग से को जाती 
थी जिससे सेनाओों का पालन-पोषण हो सके, उन्हें कायम रखा जा सके। सेनिक- 
राज्य में सेनापति तथा राजा--दोनों का एक ही भ्र्थं था। सेनिक-राज्य में 
सम्पत्ति पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं माना जाता, हर वस्तु पर राज्य का अधिकार 
होता है, उद्योगों का संचालन राज्य करता है, वयक्तिक स्वतंत्रता को कोई स्थान 
नहीं होता, व्यक्ति अपने लिए नहीं, राज्य के लिए होता है, राज्य के लिए उसे 
अपने को बलिदान करना होता है। 

(ख) श्रौद्योगिक-राज्य (।n4५57।2] 3३९) सेनिक-राज्य में 
शासक-वर्ग ऋ्रपनी संपूर्ण शक्ति सैनिक-संगठन पर व्यय करता है, परन्तु ज्यों- 
ज्यों समय बीतता जाता है, त्यों-त्यों इसका ध्यान देश में उद्योगों के विकास की 
तरफ़ भी जाने लगता है। युद्ध से देश की समृद्धि भी हो सकती है, नाश भी हो सकता 
है, इसलिए मनुष्य के लिए ऐसे मागं को ढूंढ निकालना स्वाभाविक है जिसमें 
देश की समृद्धि हो, नाश की संभावना न रहे। ऐसा भागं उद्योग के सिवाय दूसरा 
क्या हो सकता है ? इस मार्ग पर कदम रखते ही राज्य संनिक-राज्य से ओद्योगिक 
राज्य का रूप धारण कर लेता है। इस समय से राजनीतिक विकास को विशा 
सैनिकता से हट कर झरौद्योगिकता को तरफ़ चल पड़ती है। श्रौद्योगिक-राज्य सें 
सेना मुख्य नहीं रहती, उद्योगों से देश की समृद्धि मुख्य हो जाती है। सेना को देश 
की झान्तरिक शांति तथा बाहर के शत्रुओं से रक्षा के काम में लाया जाता है, अन्य 
देशों पर ्राक्रमण का विचार धीमा पड़ जाता है। भ्रौद्योगिक-राज्य में वेयक्तिक- 
स्वतंत्रता का विचार प्रबल हो जाता है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं, राज्य व्यक्ति 
के लिए है--यह विचार चल पड़ता है। इस राज्य में शासन की तरफ़ से व्यक्ति 
या समाज के कार्य में हस्त-क्षेप कम होने लगता है, व्यक्ति तथा व्यक्तियों के 
प्रतिनिधियों की आवाज़ को ध्यान से सुना जाता है। इस समय भी निता', 
(ए.९३५९7), सलाहकार-समिति (९०5/३४९ ७०५) तथा 
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'्रतिनिधि-समिति' (R९preऽentat।५० ७०) होती है, परन्तु सैनिक- 
राज्य सें नेता मुख्य था, भ्रब प्रतिनिधि' मुख्य हो जाते हैं, प्रतिनिधियों को मुख्यता 

के कारण जन-तंत्र का सुत्रपात हो जाता है। 
(ग) नैतिक-राज्य (६॥।०३। ३६७) --स्पेंसर का कथन है कि 
- वर्तमानःयुग में हम अभी झौद्योगिक-राज्य के स्तर पर हैं, परन्तु सामाजिक-विकास 
की दिशा यहीं पर आकर रुक जाने वाली नहीं है। सामाजिक-विकास का ध्येय 


इससे बहुत झागे जाने का है। जब गरौद्योगिक-विकास भ्रपनी चरम सीमा पर पहुँच ` 


जायगा, तब मनुष्य को सब भौतिक झआावश्यकताएँ पुरी हो जायेंगी, उसे किसी 
वस्तु की कमी नहीं रहेगी, किसी बात की चाह भो नहीं रहेगी। तब मनुष्य मनुष्य 
के साथ नेतिकता के स्तर पर बरतने लगेगा, इसलिए बरतने लगेगा क्योंकि तब 
किसी बात के लिए उसे अनेतिकता की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ग्रौद्योगिक-विकास 
से उसकी सब झावश्यकताएँ एकदम पुरी हो जायेंगी, इसलिए स्वार्थ के कारण पेदा 
होने वाली भ्रनेतिकता अपने-आप दूर हो जायगी। इसके अतिरिक्त श्रौद्योगिक- 
विकास के कारण जो भौतिक-समृद्धि होगी उसे भी मानवीय-नेतिकता की वृद्धि में 
सहायक के तौर पर काम में लाया जायगा । जब यह अवस्था आ जायगी तव नंतिक- 
राज्य का उदय होगा, और तब राजा की, राज्य की, शासन-व्यवस्था को, किसी 
की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्पेंसर के कथनानुसार राज्य एक आवश्यक बुराई 
है। क्योंकि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थो है, सब-कुछ बटोर लेना चाहता है, दूसरे 
को खा जाना चाहता है, इसलिए 'समान स्वतंत्रता' को कायम रखने के लिए 
राज्य की आवश्यकता है। जब सव को भरपुर खाने को मिलेगा, ओऔद्योगिक- 
-विकास के कारण किसी को किसी बात को कमी न रहेगी, तब समान स्वतंत्रता' को 
कायम रखने के लिए किसी बाह्य-शक्ति को ज़रूरत भी न रहेगी और राजा, राज्य, 
शासन--सब अपने-झाप समाप्त हो जायेंगे । 
९. स्पेंसर के सिद्धांतों को समालोचना 
(क) स्पेंसर का सामाजिक-विकास का सिद्धान्त--स्पेंसर के सामाजिक- 
द विकास के सिद्धान्त की आत्मा यह है कि समाज का उत्तरोत्तर विकास होता जाता 
र है। स्पेंसर ने सरलता से विषमता की तरफ़ जाने वाले विकासवादी सिद्धान्त को 
समाज पर घटाया था। उसका कहना था कि समाज का विकास इसी प्रकार हुआ 
है। मानवशास्त्री भी स्पेंसर के इसी सिद्धान्त को लेकर भानव के विकास की 
कल्पना करने लगे थे। राज्य का, धमं का, संस्कृति का--सब का विकास सरलता 
से विषमता की दिशा में हुआ है, यह प्रत्येक मानव-शास्त्री कहने लगा था। टायलर 
ने घमं के केत्र में विकासवाद के सिद्धान्त को घटा कर सिद्ध किया कि प्रागैतिहासिक 
काल में मानव का विश्वास ग्रात्मा में था। मनुष्य के मर जाने पर उसकी श्रात्मा में 


क वाला आत्मा एक न होकर अनेक था--यह मानना भी स्वाभाविक था। 
आात्माझओं में विश्वास के बाद झनेक देवताग्रों में विश्वास का विकास हुआ, 
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होना स्वाभाविक था। क्योंकि शरीर अनेक हैं, इसलिए उनमें निवास ` 


te pe ad SM SN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हटे स्पेंसर ३०५ 


और धीरे-धीरे यह विश्वास विकास की प्रक्रिया में से गुजरता-गुज्रता श्रनेक देवता- 
वाद से एकदेवतावाद में परिणत हो गया। इस दृष्टि से विकासवादी मानवशास्त्री 
टायलर का कहना है कि एक ईश्वर की उपासना पर मनुष्य बहुत पीछे पहुँचा । 
इसी दृष्टि को सम्मुख रखकर विकासवादी मानवशास्त्री पुरानी तथा नवीन - 
जातियों के धर्मो का ग्रध्ययन करते हैं। श्रमरीकन मानवशास्त्री सांगेन ने मानव 
के विकासवाद के आधार पर ही 'वन्य-मानव', 'असभ्य-मानव' तथा 'नगर- 
सानव'--ये भेद किये। 'वन्य-मानव' जंगल में फिरता था, भाषा का प्रयोग 
नहं कर सकता था, ग्राचार-व्यवहार में निरा पशु था; 'सभ्य-मानव' में सभ्यता 
की बातें तो नहीं विकसित हुई थीं, परन्तु कुछ-कुछ भ्रस्पष्ट भाषा का प्रयोग वह 
करने लगा था, परन्तु एक जगह स्थान बनाकर नहीं रहने लगा था; 'नगर- 
सानब' एक जगह मकान बनाकर रहने लगा था, भाषा का प्रयोग करने लगा था, 
"सभ्यता के विकास के मागे परं चल पड़ा था। इसी विकासवादी विचार-धारा को 
आधार बनाकर इन विकासवादी मानवशास्त्रियों ने 'यूथ-विवाह'--'मातु-सत्ताक- 
परिवार' और फिर “पितुसत्ताक-परिवारों' का विकास हुझा--यह स्थापना को । 
हैइन ने विकासवाद के इस विचार को 'कला' पर घटाया, भाषाशास्त्रयों ने भाषा 
पर घटाया । 

परन्तु धर्म, समाज, परिवार, कला, भाषा आदि के संबंध में विकासवादियों 
के उक्त निष्कर्ष वन्य-जातियों के अध्ययन से पुष्ट नहीं होते। चन्य-जातियों का 
अध्ययन सिद्ध करता है कि जहाँ विकास के सिद्धान्त की दृष्टि से उनमें यूथ-विवाह 
नहीं होना चाहिए, वहाँ कहीं एक-विवाह पाया जाता है, कहीं ्रन्य ही प्रकार का 
विवाह पाया जाता है जिसकी विकास के सिद्धान्त में कहीं गुंजाइश ही नहीं । इसके 
अतिरिक्त विकासवाद के सिद्धान्त का तो यह तकाजा है कि मानव का विकास एक 
ही दिशा में, एक ही तरीके से हर जगह हो। परन्तु ऐसा क्योंकर हो सकता है? 
मनुष्य कोई यंत्र तो है नहीं। एक देश-काल में विकास एक ढंग से हो, दूसरे देश- 
काल में दूसरे ढंग से हो--यह भी तो हो सकता है। अगर ऐसा हो तो विकासवाद 
का सिद्धान्त कहाँ रहता है? विकासवाद का श्रभिप्राय सिफ इतना ही नहीं है 
कि समाज का विकास होता है, विकास से तो कोई इन्कार ही नहीं करता, विकास- 
वाद का ग्रभिप्राय है एक खास, निश्चित ढंग का विकास। मानव-समाज में वन्य- 
जातियों के श्रध्ययन से यह सिद्ध होता है कि विकास को दिशा निश्चित नहीं है। 
जर्मनी के घ्रो० रेनरीच, फ्रांस के प्रो० दुरखीम, इंग्लेंड के प्रो० रिवर्स तथा मरट' 
एवं भ्रमरीका के प्रो० बोझास ने वन्य-जातियों के बीच जाकर, उनका भ्रध्ययन कर ' 
के जो परिणाम निकाले हैं उनसे सिद्ध होता है कि विकास की दिशा निश्चित नहीं 
है। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य मनुष्य है, कोई यंत्र नहीं है जो एक हो 
ढंग से चलता हो। श्रगर ऐसी बात है तो सामाजिक-विकास कहां रहता है ? 

स्पेसर के सामाजिक-विकास के सिद्धान्त में जोव-शास्त्र को आधार बना कर 


। यह कहा गया है कि सामाजिक-विकास जीवन के संघर्ष से होता है। समाज का 


२० CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३०६ सामाजिक विचारों का इतिहास ` 


प्राण यह संघर्ष है। इसीलिए स्पेंसर युद्ध को सामाजिक-विकास में वश्यक परन्तु 
निवार्य बुराई मानता है। परन्तु यह बात भी ठीक नहों। यह ठीक है कि वुक्ष- 
जगत्‌ तथा पशु-जगत्‌ में सशक्त तथा बलवान्‌ जिन्दा रहता है, अशकत तया कमजोर 
भर जाता है, परन्तु मानव-जगत्‌ में पशु-जगत्‌ का यह प्राणिशास्त्रीय-नियम काम 
करता नहीं दीखता। मनुष्य में जहाँ स्वार्थ-बुद्धि है, वहाँ ममता, दया, परार्थ तथा 

“४ पर-सेवा की भावना भो है। इस भावना को आधार बना कर मनुष्य पशुझ्रों से 
भिन्न दिशा में विकास करता है। यही कारण है कि विकासवादी विकास का जो रूप 
सानव-समाज में देखने की झपने सिद्धान्तों के अनुसार कल्पना करते हैं, बह रूप उन्हें 
सदा समाज में दृष्टि-गोचर नहीं होता । 

(ख) स्पेंसर का सामाजिक सावयवी सिद्धान्त--हबंर्ट स्पेंसर का सावयवी 
सिद्धान्त उसके व्यक्तिवादी सिद्धान्त से टकरा जाता है। सावयवी-सिद्धान्त के 
नुसार तो यह होना चाहिए कि जैसे शरीर के झंगों की शरीर से पृथक्‌ कोई सत्ता 
नहीं है, बैसे व्यक्ति की समाज से पृथक्‌ कोई सत्ता न समझी जाय, परन्तु स्पेंसर 
एक तरफ़ तो समाज को सावयबी कहता है, दूसरी तरफ़ ब्यक्ति की समाज से पृथक्‌ 
सत्ता स्वीकार करता है। ये दोनों बातें उल्टी हैं। अगर शरीर तथा समाज को 
तुलना सही है, तो शरीर के श्रंग की जो स्थिति है दही समाज के ग्रंग व्यक्ति की 
स्थिति होनी चाहिए। इस दृष्टि से स्पेंसर के सावयवी तथा व्यक्तिवादी विचार 
परस्पर-विरोधी विचार हैं । 

(ग) स्पेंसर का व्यक्तिवादी विचार--्पेंसर ने अपने व्यक्तिवादी विचार 
को कई दृष्टियों से पुष्ट किया है, इसलिए प्रत्येक दृष्टि से इस विचार की समीक्षा 
करनी आवश्यक है। वे दृष्टियाँ हैं--नैतिक, प्राणिशास्त्रीय तथा आर्थिक । 

(3) व्यक्तिवाद-संवंधी नैतिक दुष्टि---कतंव्य, ्रधिकार तथा उत्तरदायित्व 
को मीमांसा करने वाली दृष्टि नेतिक दृष्टि कहलाती है। मिल, स्पेंसर श्रादि का 
कहना है कि मनुष्य झपने कर्तव्य को अपने-आप समझता है; ्रपने उत्तरदायित्व 

को समझता है। भ्रगर व्यक्ति पर अंकुश लगाया जाय, प्रतिवन्ध लगाया जाय, 
उसकी बैयक्तिक स्वतंत्रता पर रोक-टोक लगाई जाय, तो वह अपने कर्तव्य तथा 
उत्तरदायित्व को निभा नहीं सकता। प्रत्येक मनुष्य को उन्नति करने के झपने रास्ते 
पर चलने का प्रधिकार है, इस व्यक्तिगत झधिकार में गर राज्य दखल देगा तो 
यक्ति भ्रपनी उन्नति नहीं कर सकता, राज्य जैसा चाहेगा वेसा उसे करना होगा। 
राज्य के हस्त-क्षेप से भनुष्य का विकास स्वाभाविक न होकर कृत्रिम हो जायगा । 
स्पेसर को इस नेतिक-दृष्टि का आधार व्यक्ति को समाज को एक स्वतंत्र 

इकाई मानता है। इस दृष्टि का आधार यह है किं व्यक्ति के पने कतंव्य होते हैं, 
उत्तरदायित्व होते हैं, श्रपने लक्ष्य होते हैं। चे कत्तव्य, वे उत्तरदायित्व, वे 

पूरे हो जायें, तो समाज का झपने-ग्राप हित रोर कल्याण हो जाता हैं 
परन्तु यह बात ग़लत है। व्यक्ति के हित तथा समाज के हित में भेद भी दिखाई 
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अपने व्यक्तिगत हित के लिए मजदूरों का शोषण शुरू कर दिया। पूंजोपति अपने 
व्यक्तिगत हित के लिए जो-कुछ करता था उससे व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के अनुसार 
समाज का भी स्वयं हित हो जाना चाहिए था, परन्तु उससे समाज का अहित होता 
था। इसलिए यह कहना कि नेतिक-दृष्टि से व्यक्तिवाद की दृष्टि उचित है ठोक 
नहीं कहा जा सकता। 

. (ॐ) व्यक्तिवाद-संवंधी प्राणिशास्त्रीय दृष्टि--स्पेंसर का कहना है कि 
प्राणिशास्त्र के अनुसार जीवन में संघर्ष का नियम काम कर रहा है। इस संघर्ष 
में जो प्राणी, जो व्यक्ति शक्तिशाली है वह कमज़ोर को दवा कर जीवित रहता. है, 
इसी से संसार में विकास तथा प्रगति हो रही है। भगर व्यक्ति को इस संघर्ष 
में पुरी श्राज्ञादी न हो, राज्य बीच में पड़ कर निर्बेलों को भो जीवित रखने लगे, 
तब तो संसार में निर्बल तथा निस्सहाय व्यक्तियों की संख्या सीमातीत हो जाय। 
हबं स्पेंसर का कथन है कि यद्यपि वाह्म-दृष्टि से यह भ्रत्यन्त कठोर प्रतीत होता है 
कि हम वियवाझओं तया अ्रनाथों को जीवन-संवर्ष के लिए अपने भाग्य पर स्वतंत्र 
छोड़ दें, भौर उन्हें कह दें कि हमें तुमसे कोई वास्ता नहीं, जिन्दा रह सकते हो तो 
रहो, नहीं तो संसार-समुद्र को थपेड़ों में मर मिटो, तो भी संपूर्ण मानव-जाति का 
कल्याण इसी व्यकितवादी विचार से हो सकता है। स्पेंसर का कहना है कि सानव- 
शरीर तथा सामाजिक-सावयवी में जहाँ समानता है वहाँ एक भेद है। वह भेद यह 
है कि सानव-शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में तो कोई पृथक्‌ चेतना नहीं होती, समाज 
के भिन्न-भिन्न झंग व्यक्ति हुँ--उन में अपनो अलग-अलग चेतना होती है। मनुष्य 
तो अपने संपूर्ण शरीर की उन्नति के लिए प्रयत्न करता है, अर इस प्रयत्न से उसके 
भिन्न-भिन्न अंगों को भी उन्नति हो जाती है, परन्तु समाज में ऐसा नहीं होता, 
समाज को तो अपने भिन्न-भिन्न अंगों को, व्यक्तियों को उन्नति अलग-से करनी 
होगी, व्यक्तियों को स्वतंत्र इकाई मान कर उन्हें प्रपनी उन्नति करने का अधिकार 
देना होगा, तभी इन.अंगों की उन्नति से समाज-रूपी सावयवी को उन्नति होगी । 
सानव-शरीर तथा सामाजिक-सावयवी के इस भेद के आधार पर ही. स्पेंसर ने अपने 
व्यक्तिवादी भवन को खड़ा किया है। इस व्यक्तिवाद से जब मनुष्य को जीवन के 
संघर्ष में स्वतंत्रता मिलती है तब जैसे भरन्य प्राणी संघर्ष से उन्नति करते हैं बैसे मनुष्य 
भी संघर्ष के जीवन से ही उन्नति कर सकता है। व्यक्तिवाद संबंधी स्पेंसर की यही 
प्राणिशास्त्रीय-दृष्टि है। 

स्पेंसर की व्यक्तिवाद संबंधी प्राणिशास्त्रीय-दुष्टि दोषपुर्णं है। बलवान्‌ 
दवारा निर्बल को निगल जाना पशु-जगत्‌ में पाया जाता है, मानवीय-जगत्‌ में नहीँ 
पाया जाता। बलशाली के बच रहने और निर्बल फे मर मिठने का नियम पहले 
कभी सनुष्य की विकसित दशा में पाया जाता होगा, ब तो मनुष्य इस पाशविक 
विचार से बहुत झागे निकल आया है। अब सानवीय-जगत्‌ में संघर्ष को जगह 
सहयोग को भावना दिनोंदिन प्रबल होती जा रही है। शक्ति को जीवित रहने को 
योग्यता मान लेने का परिणाम तो यह होगा कि एक पहलवान के मुकाबिले में एक 
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दुबले-पतले दार्शनिक को जीने का अधिकार ही नहीं रहेगा, एक डाकू का जीवन 
एक कारीगर के जीवन से कहीं अधिक अच्छा समझा जायगा। 

(४४) व्यक्तिवाद-संबंधी आथिक दृष्टि-स्पेंसर का कहना था कि जीवन 
के संघर्ष के प्राणिशास्त्रीय सिद्धान्त को आर्थिक-क्षेत्र में भी पुरी छट होनी चाहिए। 
संघ से प्राणी में शक्ति आती है, इसी प्रकार आर्थिक-क्षेत्र में प्रतियोगिता से माल 
अच्छा तथा सस्ता बनता है। ऐडम स्मिथ ने अपने ग्रन्थ वेल्थ श्रॉफ़ नेशन्स' में 
लिखा था कि आर्थिक-प्रतियोगिता को खुली छूट देने से उत्पत्ति बढ़ती है, वस्तुओं 
की कीमतें भी आथिक-नियमों के अनुसार ठीक हो जाती हैं। राज्य का काम सिफ़ 
उत्पन्न वस्तुओं फे लिए खपत का वाज्ञार ढूँढना है, व्यक्ति की श्राथिक-विकास की 
लालसा में वाधा बनकर खड़े होना नहीं। गर व्यक्ति को झाथिक-विकास में खुली 
छूट दे दी जाय तो देश की धन-धान्य में महान्‌ उन्नति हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र 
में स्पेंसर इसी बेयक्तिक स्वतंत्रता का पक्षपाती था। जब व्यक्तियों की आर्थिक 
उन्नति होगी, तो राज्य को श्राथिक उन्नति अपने-आप हो जायगी क्योंकि व्यक्ति से 
समाज बनता है। 

स्पेंसर को झाथिकन्षत्र में व्यक्तिवादी दृष्टि के आलोचकों का कहना है 
कि आश्िक-क्षेत्र में व्यक्ति को पूरी स्वत त्रता देने का परिणाम यह होता है कि 
घनो लोग अधिक घनी होने लगते हैं, निर्धन व्यक्ति अधिक निर्धन होने लगते हैं। 
इसका स्वाभाविक परिणाम वर्ग-भेद तथा वर्ग-संघर्ष होता है।. बरगे: से 
आवश्यक नहीं कि मानव-समाज उन्नति ही करे। जन घोर व्यक्तिवाद उत्पन्न 
हो जाता है तब घोर वगं-संघर्ष भी पैदा हो जाता है और राज्य को हस्त-क्षेप करने 
के लिए बाधित होना पड़ता है। यही कारण है कि व्यक्तिवाद का परिणाम जब 
पूंजीवाद हुआ तब व्यक्तिवाद की बुराइयाँ इतनी उग्र हो उठीं कि उनकी प्रतिक्रिया 
समाजवाद के रूप में अपने-आप प्रकट हो गई । 

(चः) स्पेंसर के राज्य-संवंधी विचार-हबंटं स्पेंसर के राज्य-संबंघी 
विचारों का अ्रध्ययन करते हुए हमने देखा कि उसका कहना था कि राज्य का काम 
व्यक्ति को पुरी छूट देना है, शिक्षा में, व्यापार में, आचार-व्यवहार में, हर क्षेत्र 
सें। राज्य का काम सिर्फ़ व्यक्ति को भीतर तथा बाहर के शत्रुओं से रक्षा करना है, 
मनुष्य मनुष्य के बीच 'समान-स्वतन्त्रता' को कायम रखने के लिए न्याय-व्यवस्था 
को स्थापित करना है, भर कुछ नहीं। स्पेंसर ने भ्रपने व्यक्तिवादी विचारों को 
राज्य-व्यवस्था पर लागू किया है। उसका कहना है कि राज्य एक झआावश्यक 
बुराई है, अगर नेतिक-राज्य उत्पन्न हो जाय, एक देश इूसरे देश पर हमला करने 
का विचार छोड़ दे, सब राज्यों का सम्मिश्रण हो जाय, तो राज्य-व्यवस्था की 
ज़रूरत नहीं रहेगी, राज्य अपने-आप समाप्त हो जायगा। राज्य जब भी व्यक्ति 
के जीवन में हस्त-क्षेप करता है असफल रहता है। सामाजिक-जीवन को नियन्त्रित 


कु करने वाले कानून कभी कामयाब नहीं हुए। आ्िक-जीवन को, व्यापार को भी 


जब-जब राज्य ने नियमों में बाधने का यत्न किया है तब-तब चोरवाज़ारी, ञष्टा- 
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चार--ये सब उत्पन्न हो गये हैं। चोर वाज्ञारी और भ्रष्टाचार को दूर करने का 
उपाय यही है कि राज्य सव तरह के नियंत्रणों को उठा दे, झान्तरिक शान्ति तथा 
शत्रु से रक्षा--इन दो कामों के सिवाय झन्य कोई कार्य न करे। राज्य व्यापार 
आदि कार्य को इसलिए ठीक-से नहीं कर सकता क्योंकि ये सब कार्य राज्य स्वयं 
करने तो श्राता नहीं, राज्य के कर्मचारी इन कार्यों को करते हैं। इन कर्मचारियों 
को कोई ददं नहीं होता, न ये कार्यक्षम होते हैं, न मितव्ययी होते हैं। व्यक्ति 
अपने कार्य को जितनी दक्षता से कर लेता है, राज्य-क्मचारी उसे वैसा नहीं कर 
सकते, इसलिए राज-कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्यों से जनता को सदा शिकायत 
बनो रहती है। व्यक्तिगत नुक्सान किसी का जो नहीं होता। 

स्पेंसर के राज्य-संबंधी उक्त विचारों को पहले कभी ठीक माना जाता रहा 
हो, परन्तु श्राज के युग में इन्हें ठीक नहीं माना जा सकता। झाज व्यक्ति श्रपनी 
स्वार्थमयी प्रवृत्ति में इतना झागे निकल गया है कि उस पर राज्य का प्रतिबन्ध 
आवश्यक जान पड़ता है। अगर राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध न लगाये 
तो व्यक्ति की स्वार्थमयी प्रवृत्ति का परिणाम संपूर्ण समाज के लिए हानिकारक सिद्ध 
होता है। मनुष्य अपना ही भला नहीं करता, वह इसरों का बुरा भी करने लगता 
है। राज्य अगर हस्त-क्षेप न करे, तो मनुष्य लगातार दूसरों का बुरा करने लगे। 

व्यक्तिवादी समझते हैं कि वैयक्तिक स्वतंत्रता तथा राज्य का हस्त-क्षेप-- 
ये दोनों परस्पर विरोधी विचार हैं। कुछ झंश तक यह बात ठीक भी है, परन्तु 
यह बात भी ठीक है कि कभी-कभी वयक्तिक स्वतंत्रता कायम रखने के लिए राज्य 
के हस्त-क्षेप की श्रावशयकता पड़ जाती है। इसलिए यह कहना ग़लत है कि वंय- 
क्तिक-स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए राज्य को हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए; 
इससे उलट ऐसे अवसर प्रायः आते रहते हैं जब वेयक्तिक-स्वतंत्रता कायम रखने 
के लिए राज्य के हस्त-क्षेप की आवश्यकता पड़ती है। बीमार आदमी कड़वी दवाई 
नहीं पीना चाहता, परन्तु क्या बीमार को इस बात की स्वतंत्रता दी जा सकती है कि 
वह्‌ दवा पीये. या न पीये ? इसी प्रकार व्यक्ति समाज के नियन्त्रण से स्वतंत्र रहना 
चाहता है, परन्तु समाज को राज्य के दवारा व्यक्ति का नियंत्रण करना ही पड़ता है, 
न करे तो बीमार की तरह व्यक्ति का भी भला नहीं हो सकता। राज्य व्यक्ति के 
लिए आवश्यक बुराई नहीं है, राज्य व्यक्ति को भलाई के लिए झावश्यक संगठन 
है। नियंत्रणों से कुछ लोग भ्रष्टाचार करने लगते हैं, तो भ्रष्टाचार का जहाँ तक 
प्रश्‍न है चह घोर व्यक्तिवाद का ही परिणाम है। नियन्त्रणों के कारण भ्रष्टाचार 
पदा होता है तो इसका इलाज नियंत्रणों को हटा देना नहीं, आष्टाचारियों को पकड़ 
कर उन्हें सीधे रास्ते पर लगा देना है। राज्य का काम सिर्फ अपराधियों को दंड 
देना नहीं, मानव को सीधा रास्ता दिखाना तथा उसका कल्याण करना भी है। 
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गुमप्लोविक्स 


(GUMPLOWICZ) 
| १. संक्षिप्त परिचय 
लुडविग गुमप्लोविक्स (१८३८-१६०९ ई० प०) जन्म से यहुदी था । उसका 
जन्म पोले में हुआ था। १८६३ में पोलैंड में देशभक्तों ने उस समय के शासन के 
विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा किया। उसमें गुमप्लोविक्स ने भो भाग लिया। वहाँ से 
निर्वासित होकर वह ऑस्टया में आकर रहने लगा। पोलेंड के विद्रोह की पुष्ठ- 
भूमि सें प्रजातीय-भावना काम कर रही थी, इसलिए इस विचारक के जीवन में 
प्रजातीय-भावना उसकी विचार-घारा का आधार बनी रही। १८८२ में वह ग्रेज 
विश्व-विद्यालय में प्रोफ़ेसर हो गया। तव से भ्रन्त समय तक वह समाजशास्त्र का 
ग्रध्यापन करता रहा। इस बीच उसे कसर हो गया । इस व्याधि से तंग आकर 

विष खाकर उसने १६०६ में प्राणांत कर दिया । 
गुमप्लोविक्स ने पोलेंड के विद्रोह में प्रजातीय-संघर्ष देखा था, इसलिए 
उसकी विचार-घारा का यह निष्कर्ष रहा कि संसार का इतिहास भिन्न-भिन्न तत्वों 
का सतत संधर्व है। पहले संघर्षं भिन्न-भिन्न प्रजातीय-समूहों में होता है, फिर इन 
प्रजातीय-समूहों से जो राज्य बन जाते हैं उनमें होता है, फिर जो राज्य वन 
जाते हैं उनके भीतर के भिन्न-भिन्न वर्गों में होता है।! यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं 
होता, एक संघर्ष समाप्त होता है तो इसरा शुरू हो जाता है, संघर्ष का यह सिलसिला 

सदा जारी रहता है। 
२- गुमप्लोविक्स को विचारधारा के नोंव के विचार 

(क) हबं स्मेंसर का विकासवादी नियतिवाद-गुमप्लोविक्स की सामा- 
(जिक विचार-धारा के झाधार में जो विचार काम कर रहे थे उनमें से पहला 
विचार था हबं स्पेंसर का विकासवादी विचार। हबं स्पेंसर का विकासवादी 
विचार यह था कि विकास में “नियतिवाद““भवश्यंभाविता' (९९77079) 
काम कर रहा है। संसार को शक्तियाँ एक निश्चित दिशा में विकासोन्मुख 
होकर जा रही हैं, इनका दिशा-परिवतन हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भौतिक- 
विकास एक निश्चित दिशा में विकासोन्मुख होकर जा रहा है, वैसे सामाजिकः 
निश्चित दिशा में विकासोन्मुली होकर जा रहा है। सामाजिक-विकास 
मनुष्य हेर-फेर नहीं कर सकता। इस विचार को 
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सुमप्लोविक्स ने अपनी विचार-घारा का आाधार-भूत विचार बनाया। उसका 
कहना था कि हम अपनी योजना बनाकर मानव-ससाज का विकास नहीं कर 
सकते, विकास हो रहा है, और निश्चित दिशा में होता चला जायगा। 

(ख) डाविन का जीव-शास्त्रीय संघर्षवाद---श्रवश्यंभाविता' या नियति- 
बाद' के अतिरिक्त गुमप्लोविक्स की विचार-धारा का दूसरा आधार था डाविन 
का जीवशास्त्रीय 'जीवन-संघर्ष' (5४7८६६९ £07 ९।६९०००) का विचार । 
उसका कहना था संसार में जीवन के लिए संघर्ष सदा से चला आ रहा है। संघर्ष 
अर किसी बात के लिए नहीं, प्राथमिक-समाज में भोजन के लिए होता है। यही 
संघर्ष ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता जाता है भिन्न-भिन्न रूप धारण करता 
जाता है। मूलतः इस संघर्ष को आर्थिक-संघर्ष कहा जा सकता है। भोजन-सामग्री 
को प्राप्त करने में जो अधिक समर्थ होता है वह दूसरे का पराजय करके जीवन में 
विजय प्राप्त कर लेता है। गुमप्लोविक्स की विचार-धारा का यह विचार क्योंकि 
प्राणियों के जीवन-संघर्ष को मानव-समाज पर लागू करता है इसलिए उसके इस 
विचार को 'सामाजिक-डाविनवाद' (800४ D27ऋiniऽm) कहते हैं । 

(ग) गुमप्लोविक्स का वहुलोत्पत्तिवाद--गुमप्लोविक्स को विचार-घारा 
का तीसरा आधार था मानव को शाखाओं को बहुल उत्पत्ति का सिद्धान्त (?९०४- 
genetic origin of several branches of human race )। 
मानव की उत्पत्ति के संबंध में दो सिद्धान्त हैं। एक तो यह कि शुरू-शुरू में मानव 
की एक शाखा पैदा हुई और उसी से अनेक शाखाएं-प्रशालाएँ बनती चली गई; 
दूसरा सिद्धान्त यह है कि ग्रादि-काल से मानव को अनेक शाखाएँ रही हैं। जेसे एक 
शाखा किसी तरह से पैदा हुई, वेसे अनेक भी किसी तरह से पेदा हो गई। आदि- 
काल से झनेक शाखाओं को उत्पत्ति को मानव-शास्त्र को परिभाषा में बहुल-उत्पत्ति 
(Polygenetic doctrine) कहा जाता है। अनेक शाखाएँ थीं, उनका 
स्वतंत्र विकास हुआ, स्वतंत्र रूप में उन्होंने सभ्यता तथा संस्कृति को जन्म दिया, 
एक जगह की सम्मता, संस्कृति, विचार का इसरी जगह झावागमन से प्रसार होता 
रहा। मानव की ये जो अलग-अलग शाखाएँ थीं, समुदाय ये, गिरोह थे, वे एकः 
दूसरे से स्वतंत्र थे, इनकी अपनी सत्ता थी। ये अपनो सत्ता को बनाये रखने के लिए 
और भोजन-सामग्री को अपने समुदाय के लिए सुरक्षित रखने के लिए दूसरे समु- 
दायों के साथ लड़ा-झगड़ा करते थे, उनके साथ संघर्षमय जीवन बिताते थे। 


(घ) गुमप्लोविक्स का सामुदायिक-संघर्षवाद--गुमप्लोविक्स का चोथा 


"विचार सामुदायिक संघर्ष का है । उसके कथनानुसार आदि-काल में भिन्नः 


भिन्न समुदाय थे। वह यह भी कहता था कि जीवन में संघर्ष का नियम काम करता 
है। इन दोनों विचारों के.मेल का यह परिणाम था कि वह सामुदायिक-संघर्ष 
(Group confc!)को मानव-समाज के विकास का प्रेरक-तत्व भानता है। उसका 
कहना है कि मानव-समाज विकास को जिस दिशा में जा रहा है उसको प्रेरणा 


'सामुदायिक-संघर्ष' से प्राप्त हों रहो है । भ्रगर 'सामुदायिकसंघषं' न हो तो सनुष्य = 
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उन्नति ही न कर सके। संसार को सब उन्नति का मूल-कारण 'सामुदायिक-संघष” 
है।. इस दृष्टि से गुमप्लोविक्स युद्ध को मानव के विकास में वश्यक तत्व मानता 
है। युद्धों से ही प्रगति होती है। युद्ध ही सानव-समाज के याज तक के विकास 
का कारण है। गुमप्लोविक्स के विचार जर्मनी के १६१४ के युद्धवाद तथा सैन्य- 
वाद के गाधार में काम कर रहे थे। 

(ङ) गुमप्लोविक्स का व्यक्ति के विषय में विचार--गुमप्लोविक्स का 
पाँचवाँ विचार व्यक्ति को शून्यवत्‌ मानना था। उसका कहना था कि व्यक्ति 
अपने समुदाय के विचारों, परंपराओं, प्रयाओओों को प्रतिबिम्बित करने का एक यन्त्र- 
सात्र है। जैसे प्रिज्म पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, वे प्रिज्म में से होकर श्रपने 
निश्चित लाल-पीले रंगों में विभक्त होकर दूसरी तरफ़ दीखने लगती हैं, किरणों 
के ये रूप निश्चित प्राकृतिक नियमों से निर्धारित होते हैं, इनके निर्धारण में प्रिज्म 
अपनी तरफ़ से कुछ नहीं कर सकता, ठीक इसी तरह समुदाय के विचार व्यक्ति के 
साध्यम से प्रकट होते हैं, ये विचार, ये प्रथाएं, ये परंपराएँ समाज की होती हैं, व्यक्ति 
का इनमें कोई हाथ नहीं होता।' उसने एक जगह लिखा है कि वैयक्तिक-मनोविज्ञान 
को सबसे बड़ी गलती यह समझना है कि व्यक्ति सोचता है, स्वतंत्र रूप सें सोचता 
है। जेसे मनुष्य का शरीर झपने-झाप नहीं बना, भोतिक-तत्वों से बना है, वैसे 
सनुष्य के सन की भी झपने-श्राप, स्वतंत्र रूप में कोई सत्ता नहीं है।' उसका मन, 
उसके विचार समाज से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य जिस समाज में होता है, उन विचारों 
का, अपने विचारों का नहीं, अपने समाज के विचारों का वह प्रतिविब होता है। 
गुसप्लोविक्स का कहना है कि जिस मनुष्य को हम राज्य का विधाता समझते हैं, 
जो सञ्चाट्‌ है, प्रधान मंत्री है, जो समाज के चक्र को चलाता दीखता है, चह 
समाजशास्त्र की दृष्टि से शून्य है, वह अपने सर्वशक्तिमान्‌ 'सामाजिक-समुदाय' 
(०62! 870००) के हाय में केवल एक साधन है। वह समझता है कि वह 
सारे सामाजिक-चक्र को चला रहा है, परन्तु समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाय तो 
जिस 'सामाजिक-समुदाय' का वह अंग होता है, वह समुदाय उसे चला रहा होता 

र है। समुदाय को भावनाओं का वह प्रतीक होता है, व्यक्ति रूप से उसे समुदाय से 


l. “The individual simply plays the part of a prism 
which receives the rays, dissolves them according to fixed laws, 
and lets them pass out again in a predetermined direction and 
With a predetermined colour.?—Gumplowicz. 


2. “The greatest error of the individualistic psychology 
is ‘the supposition that man thinks... Thatis an error. He 
js not self-made mentally any more than he is physically. His 
d and thoughts are the product of his social medium of 

cial element whence he arose, in which he lives.” 
—F. W. Moore in the Outlines of Sociology. 
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अलग करके देखें तो वह स्वयं में कुछ नहीं रहता। इसलिए जितना संघर्ष है चह 
| सारा-का-सारा समुदायों का पारस्परिक संघर्ष है, व्यक्ति केवल उसमें साधन 
r बना हुआ है, दीखने को व्यक्ति का संघर्ष अपने लिए दीखता है, परन्तु यह संघर्ष 
| समुदाय के लिए हो रहा होता है। इसी दृष्टि से छोटे समुदाय बनते हैं, राज्य वनते. 
| में, साम्राज्य बनते हैं, व्यक्ति इन्हीं का साधन है। 
| (च) गुमप्लोविक्स के अनुसार समुदायों के अन्तःसंघ्ष में ्रल्पमत बहुमत 
| पर शासन करता है--गुमप्लोविक्स का छठा विचार यह था कि इसमें तो सन्देह 
नहीं कि व्यक्ति पर समुदाय शासन करता है, व्यक्ति समुदाय के विचारों का ही 
| प्रतिबिव है, समुदाय ही व्यक्ति के दशो का, उसके प्रतिमानों का, उसके मूल्यों 
> का निर्माण तथा निर्धारण करता है, परन्तु साथ ही यह भी सत्य है कि इन समुदायों 
| पर किन्हीं जबर्दस्त नेताओं का प्रेरक-प्रभाव होता है। ये समुदाय जन-साधारण 
के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, परन्तु इन समुदायों को कुछ इने-गिने, शक्ति- 
शाली, आक्रामक वृत्ति वाले नेता जिधर चाहते हैं, चलाते हैं। गुमप्लोविक्स का 
कहना है कि मानव-समाज जहाँ भो एकत्रित हुआ दिखाई देता है, चाहे कोई 
सभा-सोसाइटी हो, पालियामेंट हो, किसी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हो, 
साधारण व्यक्ति हों, असाधारण व्यक्ति हों, जहाँ जनता इकट्ठी होगी, वहाँ यह 
वात स्पष्ट दीखने लगेगी कि जन-साधारण तो भेड़-बकरियों की तरह समुदाय तथा 
समह में अपना व्यक्तित्व खो देते हैं , जो: सब करते हैं, समुदाय का हर-व्यक्ति 
वही-कुछ करने लगता है, इस समुदाय में पना व्यक्तित्व, अपनी स्वतंत्रता खो देता 
है, परन्तु इस समुदाय का संचालन कुछ इने-गिने, मुट्ठीभर नेता कर रहे होते हैं, 
| यह बहुमत थोड़े-से अ्रल्पमत के इशारों पर नाच रहा होता है। 
| गुमप्लोविक्स के जिन झाधार-भूत विचारों का हमने ऊपर उल्लेख किया 
उन्हें ्राधार में रख कर उसने 'समाज' (90८९६) तथा 'राज्य' (92०) 
के संबंध में पने विचारों का प्रतिपादन किया है। उन्हीं का वर्णन हम यहाँ करेंगे। 
३. 'समाज' तथा *राज्य' में भेद 
“समाज' (500०५) तथा 'राज्य' (92९) दोनों को रचना समुदाय 
(G7०?) से होती है, समुदाय ही इन दोनों का आधार है, परन्तु गुमप्लोविक्स 
के कथनानुसार इन दोनों में कुछ भेद है। गुमप्लोविक्स के विचारों को समझने 
के लिए 'समाज' तथा 'राज्य' के भेद को समझ लेना ज़रूरी है। 
(क) 'समाज' की व्याख्या--“समुदाय' का निर्माण कंसे होता है? जब 
कुछ व्यक्तियों के एक या श्रनेक समान-स्वार्थ/' (One or more COMMON 
| int९ः€5ऽ) होते हैं, तब उनका एक 'समुदाय' बन जाता है। “समुदाय' में द 
® “समातःस्वार्थ' होते हैं, “विषम-स्वाथं' नहीं होते। जब किसी संगठित मानव- 
समूह में 'विषम-स्वाथों के समुदाय' (Conflicting interost-Broups ) 
इकट्ठे हो जाते हैं, तब उसे 'समाज' (800४४) कहते हैँ । “समुदायं तथा 
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'समाज' सें कया भेद है? 'समुदाय' में 'समान-स्वाथं' होते हैं, अगर “समुदाय' में 
“चिषम-स्वाथो! के लोग आने लगें, तो 'समुदाय' रह ही नहीं सकता; 'समाज' 
में संगठन तो एक बना रहता है, परन्तु उसमें 'विषम-स्वाथों' के लोग एक-साथ 
रहते हैं, रौर संघर्षमय जीवन व्यतीत करते हैं।' 'समुदाय' में जवतक 'समान- 
स्वार्थ’ बने रहते हैं, तब तक वह 'समुदाय' बना रहता है, जब उसमें 'विषम- 
स्वार्थ! उत्पन्न हो जाते हैं, तव वह 'समाज' का रूप धारण कर लेता है। क्योंकि 
एक 'समुदाय' के स्वार्थे दूसरे 'समुदाय' से भिन्न होते हैं, इसलिए भिन्न-भिन्न समु- 
दायों' का संघर्ष तो चलता ही रहता है। इस संघर्ष में सबल समुदाय निर्बल 
समुदाय को दबाने के लिए उस पर आक्रमण करता है। आक्रमण के वाद जब वह 
उसे पराजित कर लेता है, तब उसे श्रपने में समाविष्ट कर लेता है। इस निर्बेल 
समुदाय के सबल समुदाय के भीतर समाविष्ट हो जाने से निर्वल समुदाय सबल 
समुदाय के अन्दर दवकर रहने लगता है, परन्तु फिर भी होता तो यह 'विषम- 
स्वार्थ का समुदाय है। इस समय यह सवल तथा निर्बल समुदायों से बना बड़ा 
समुदाय 'विषम-स्वार्थो” के समाविष्ट हो जाने के कारण 'समुदाय' न रहकर 

“समाजः बन जाता है। 


(ख) 'राज्य' की व्याख्या-कोई मानव-समूह 'समाज' तब बनता है जव 
उसमें संघर्ष शुरू हो जाता है। परन्तु 'समाज' किस प्रक्रिया में पड़ कर राज्य' बनता 
है। गुमप्लोविक्स का कहना है कि 'समाज' में दो तत्व होते हैं। एक तत्व तो यह 
है कि इस संघर्ष” में एक वर्ग दूसरों पर प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता है; 
इसरा तत्व यह है कि जो तत्व प्रभुत्व प्राप्त करता है उसका बहुमत न होकर अल्पमत 
होता है। भ्रल्पमत बहुमत पर केसे प्रभुत्व स्थापित करता है--इसका कारण 
है। म्रल्पमत भ्रल्पमत होने के कारण सुसंगठित होता है, उसमें एकत्व की भावना 
होती है, बहुमत बहुमत होने के कारण असंगठित होता है, उसमें एकत्व की भावना 
नहीं होती । सुसंगठन तथा एकत्व को भावना के कारण अल्पमत बलशाली तथा 
सशक्त होता है। जब किसी समाज में ये तत्व प्रकट रूप धारण कर लेते हैं, एक 
वर्ग दूसरे को दबा कर उस पर प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, तब प्रभुत्व स्थापित 
करने वाला यह झल्पमत 'राज्य' कहलाने लगता है ।' हम यह पहले दर्शा आये हैं 
कि गुमप्लोविक्स के मत में सामाजिक-संघर्ष में समुदायों को कुछ इने-गिने, शक्ति- 
शालो म्राक्रामक वृत्ति वाले नेता जिधर चाहते हैं, चलाते हैं। ये मुट्टीभर नेता 

* बहुमत को अपने इशारों पर नचाते हैं, इसीलिए उसका कहना है कि राज्य 


I. “The term ‘society’ may be applied to the ensemble 
nflicting interest-groups Within an organised unit of man- 
-Barnes. 
«A state, therefore, is the organised control of mino- 
rity. ’— Barnes. 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


गुमप्लोविक्स ३१५ 


सें अल्प-मत सुसंगठित तथा एकत्व-भावना के कारण सदा बहुमत पर शासन 
करता है। 
४. राज्य की उत्पत्ति तथा उसका विकास 
[संघ] 

गुमप्लोविक्स की समाजशास्त्र को सब से बड़ी देन उसका राज्य की उत्पत्ति 
क सिद्धान्त है। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में उसने उन सभी विचारों को आधार 
बनाया है जिनको हम अभी ‘उसकी विचार-धारा के नांव के चिचार' कह आये हैं। 

गुमप्लोविक्स का राज्य की उत्पत्ति के संबंध में आधार-भूत विचार यह है कि 
राज्य की उत्पत्ति एक समुदाय के दूसरे समुदाय के साथ संघर्ष का परिणाम है। 
उसका कहना है कि राज्य की उत्पत्ति का यह सार्वभौम नियम है। जहाँ-जहाँ भी 
राज्य उत्पन्न हुआ है वह एक समुदाय के दूसरे समुदाय के साथ संघर्ष से ही उत्पन्न 
हुआ है। इस सिद्धान्त को समाजशास्त्रियों ने प्रायः स्वीकार कर लिया है, र 
यह साना जाने लगा है कि राज्य समुदायों के पारस्परिक-संघर्ष का परिणाम है। 
राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जितने राजनीतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया 
जाता है, उनमें से सब से अधिक सर्वमान्य सिद्धान्त यही है। संक्षेप में राज्य की 
उत्पत्ति-संबंधी इस सिद्धान्त का रूप निम्न है: 

(क) प्रागैतिहासिक काल में राज्य का रूप बहुल-समुदाय का खूप था 
(Polygenetic origin in prehistoric 7०700 )--गुमप्लोविक्स 
का कहना है कि प्रारंभ में, प्रागेतिहासिक-काल में मानव के भिन्न-भिन्न समुदाय थे । 
उस काल में मनुष्य की एक ही प्रजाति नहीं थी, भिन्न-भिन्न प्रजातियाँ थीं। 
इस ्रवस्था को उसने सजातीय सामाजिक समुदाय (07208९605 social 
87०००४) न कहकर "विजातीय सामाजिक समुदाय' (Heterogeneous 
0८8] 2870778) का नाम दिया है। उसका कहना है कि मानवशास्त्रो 
मनुष्य के प्रारंभिक विकास को ढूंढते-ूँढे उस काल तक नहीं पहुँच सकते जब 
संसार में मानव की सिफ एक ही प्रजाति यी, और उस एक से अनेक प्रजातियों का 
“विकास प्रारंभ हुआ। श्रगर शुरू में एक ही प्रजाति थी तो मानव के विकास की 
अगली प्रक्रिया प्रारंभ ही नहीं हो सकतो। अनेक प्रजातियाँ हों तभो तो उनका 
पारस्परिक संघर्ष प्रारंभ होगा, और संघर्ष से सामाजिक-विकास की अगली 
प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अगर अनेक प्रजातियाँ थौं ही नहों, एक ही प्रजाति थी तो 
एक प्रजाति से अनेक जातियों का विकास हो हो नहों सकता। इस मत के विरुद्ध 
लेस्टर वार्ड का मत है कि आदिकाल में एक ही प्रजाति थी, उससे अनेक प्रजातियों 
का निर्माण हुआ। १६०३ में लेस्टर वार्ड तथा गुमप्लोविक्स का इस सिद्धान्त के 
संबंध में परामर्श हुआ और तब उसने श्रपने इस मानव को बहुल-उत्पत्ति के सिद्धान्त' 
(Doctrine of polygenetic origin of mankind) के संबंधे 
अपने विचारों को कुछ-कुछ बदलने को सोची, झौर यह कहना श्रू किया किहो | 
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सकता है कि शुरू में मानव की एक ही प्रजाति रही हो, परन्तु जो-कुछ भी हो, सामा- 
जिक-विकास की प्रक्रिया तभी शुरू हुई जब मानव-प्रजाति एक से अनेक हो गई । 
(ख) एऐतिहासिक-काल में अनेक समुदायों के संघर्ष से सामाजिक-विकास 
का श्रीगणेश (Social evolution through group-conflict in 
historic Peri0d)—प्रागैतिहासिक-काल के बाद जब ऐतिहासिक-काल 
प्रारंभ हुआ तब मानब के भ्रनेक प्रजातीय समुदाय बन चुके थे। इन समु- 
दायों में से प्रत्येक समुदाय अपनी झाजीचिका के साधनों के लिए कश्मकश कर रहा 
था। डाविन ने जिस जीवशास्त्रीय जीवन-संघर्ष के नियम का प्रतिपादन फिया है 
उस नियम के अनुसार इन समुदायों का संघर्ष हो रहा था। भोजन सामग्री 
प्राप्त किये बगेर जीवन संभव नहीं था, इसलिए प्रत्येक समुदाय के भोजन-सामग्नी' 
प्राप्त करने के संघर्ष का रूप दूसरे समुदाय से संघर्ष करना था। एक ही वस्तु को 
प्राप्त करने के लिए जब दो व्यक्ति या समुदाय जुटे हों तब उनका संघर्ष छिड़ पड़ना 
स्वाभाविक है। प्रत्येक समुदाय के व्यक्तियों का अपना स्वार्थ तो एक था, परन्तु 
समुदाय से भिन्न व्यक्तियों के स्वार्थ से वह भिन्न था। इस प्रकार 'समान-स्वार्थ 
= (Common interests) के कारण तो समुदाय बने थे, दो समुदायों के भिन्न- 
स्वा्थो' (Different interests) के कारण इन समुदायों का संघर्ष छिड़ 
गया। 

(ग) इस संघर्ष में पहली प्रक्रिया विजेता के विजित समुदाय को मार 
डालने की थी (Conquest resulted in the conquering group 
exterminating the conquered)—-समुदायों के इस संघर्ष का 
परिणाम यह हुआ कि शुरू-शुरू में जो विजेताओं का समुदाय था उसने हार 
जाने वाले समुदाय का बिल्कुल सफ़ाया कर दिया। झगर दो समुदाय बने रहेंगे 
तो जीविका के साधनों, भोजन-सामग्री आदि के लिए संघर्ष बना रहेगा, परन्तु 
गरगर इसरा समुदाय रहेगा ही नहीं तब तो भोजन-सामग्री विजेताओं को निरन्तर 
मिलती रहेगी--उस समय के व्यक्ति इस विचार तक ही पहुंच सकते थे, इसलिए 
चे पराजितों को जान से मार डालते थे। 

(घ) इस संघर्ष में दूसरी प्रक्रिया राजनीतिक पराधीनता की थी, इसी 
प्रक्रिया से 'दासत्व', “राज्य' तथा भ्रभुत्व' का विचार पैदा हुआ (9९०० 

process in conflict was of subjugation which gave 786 
_to slavery and the idea of the state and sovereignty) --जैसा 
 हमनेश्रभी कहा समुदायों के संघर्ष में पहली प्रक्रिया तो दूसरे समुदाय को जान 

से मार डालना थी, परन्तु धीरे-धीरे उन लोगों को सुझा कि जान से मार डालने 
की म्रपेक्षा उन्हें जीवित रहने देना कहीं अधिक लाभकर है। जीवित रखकर उन्हें 
बनाया जा सकता है तथा उनसे अपने लिए ही झाजीविका के साधन प्राप्त 
सकते हैं, उन व्यक्तियों का अपने लिए लाभ उठाया जा सकता है। इस 
होने पर समुदाय! का रूप समाज!” बन गया। सजातीय तथा 
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'एकतत्वीय मानव-समूह को 'समुदाय' कहते हैं, विजातीय तथा बहुतत्वीय समूह 


को 'समाज' कहते हैं। 'समाज' अनेक 'समुदायों' के मिलने से बनता है। जब 


'समाज' में एक वर्ग विजेता होता है; दूसरा विजित, एक वर्ग शासन करता 
है, दूसरा शासित होता है, जब 'समाज' में एक वर्ग के हाय में “प्रभुता' (50४९- 
एरथं87(9) ग्रा जाती है तब 'राज्य' (92७) उत्पन्न हो जाता है। राज्य' 
तभी वनता है जब उसमें “विजातीय-तत्वों' का समावेश हो जाता है। 

(ङ) राज्य के निर्माण की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न समुदायों का पारस्परिक 
संघर्ष है (Process of origin of state is inter-group conflict)—— 
गुसप्लोविक्स का कहना है कि राज्य का निर्माण भिन्न-भिन्न समुदायों के संघर्ष 
से एक के विजेता तथा दूसरे के विजित हो जाने से होता है। जब एक समुदाय 
जीत गया तो उसने दूसरे को हरा कर उस पर शासन करना शुरू कर दिया। इस 
समय राज्य उत्पन्न हो गया। परन्तु यह प्रक्रिया यहीं समाप्त नहीं हो जाती। 
यह राज्य अब अन्य समुदायों को पराभूत करना चाहता है। इसकी झावश्यकताएँ 
पहले से बढ़ जाती हैं। पहले यह एक छोटा समुदाय था। ग्रब इसमें दूसरे समुदाय 
आ सिले। इन सब समुदायों से राज्य बना। इसका रूप पहले से विस्तृत हो गया। 
अगर यह अपना विस्तार न करे तो भूखों मर जाय। इस प्रकार यह संघर्ष एक-दो 
समुदायों में परिमित नहीं रहता, सब समुदायों में चल पड़ता है। राज्य का काम 
पहले पने से भिन्न एक समुदाय को जीतना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को । 
राज्य को यह क्षुधा कभी तृप्त नहीं होती और एक सर्वव्यापी युद्ध का वातावरण 
संसार में पैदा हो जाता है। राज्य की युद्ध की इस प्रकिया का अन्त तभी होता है 
जब या तो आन्तरिक कारणों से उस राज्य का ह्लास हो जाय, या कोई बाह्य शत्रु 
उस राज्य को नष्ट कर दे । उसके बाद वह राज्य जो विजयी होता है, उसका बही 
सिलसिला शुरू हो जाता है जो पहले इस राज्य का, जो पराजित हो गया है, 
चल रहा था। यह प्रक्रिया संसार में लगातार चलती रहती है। 

(च) समुदायों या राज्यों के पारस्परिक संघर्ष के वांद राज्य के 
भ्रान्तरिक वर्गों में आथिक-कारणों से संघर्ष शुरू हो जाता है (Inter-80Up 
or ‘inter-state conflict is transformed into Intra-group 
or inter class conflict due to economic mofie)—हुमने देखा 
कि एक समुदाय दूसरे समुदाय को हडप लेता है, एक राज्य दूसरे राज्य को 
पराजित करके उसे अपना ग्रंग बना लेता है। समुदाय तथा राज्य के बाहर यह 
संघर्ष की प्रक्िमा चलती रहती है। इसका यह मतलब नहों कि समुदाय तथा 
राज्य के भीतर संघर्ष नहीं रहता। जब तक समुदाय का रूप 'समान-स्वाथाँ' का था, 
तब तक तो उसके भीतर संघर्ष नहीं था, परन्तु जब से एक समुदाय दूसरे समुदाय को 
और एक राज्य दूसरे राज्य को अपने भीतर समाने लगा तब से भिन्न-स्वार्थों के 
कारण समदाय तथा राज्य के भीतर भी संघषं प्रारंभ हो गया। भीतर के इस संघर्ष 
का रूप 'वर्ग-संघ्' (९।६55 ८००८६) का रूप था, वर्ग-संघ का रूप 
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इसलिए क्योंकि समुदाय के भीतर दो तरह के वर्ग हो जाते हैं--एक वे जो जीतने 
चाले थे, दूसरे वे जो हारने वाले थे। जीतने वाले समृद्ध तथा हारने वाले निर्धन 
होते हैं, परन्तु कालान्तर में जीतने और हारने वालों का भेद नहीं रहता, जीतने 
वालों में से कई निर्धन हो जाते हैं, हारने वालों में से कई समृद्ध हो जाते हैं, और 
अन्त में जीतने-हारने वालों का भेद मिट कर घनी-निर्धन का भेद, घनी-निर्घन 
के वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। समुदायों का 'पारस्परिक-संघषं' ([70-8700० 
conflict) तथा '्रान्तरिक-संघर्ष' (Intra-group conflict) दोनों 
का उद्देश्य झाथिक-शोषण” (Economic ९%॥।0t2ti0n) होता है । 
समुदायों के पारस्परिक संघबं में एक समुदाय दूसरे समुदाय का झाथिक-शोषण 
करता है, समुदाय जब विषम-तत्वों के समावेश से 'समाज' या “राज्य' चन जाता है, 
तब इनके ग्रान्तरिक संघर्ष में एक वर्ग दूसरे वर्ग का आथिक-शोषण करने 
लगता है। 

(छ) समुदायों के आन्तरिक वरग-संघपं का दूसरा कारण महत्त्वाकांक्षा 
है (Intra-group conflict due to ambition )--समुदायों के भीतर 
जब विषम-तत्वों का समावेश हो जाता है तव उनके भीतर वर्गों का संघर्ष 
प्रारंभ हो जाता है। ये वर्ग एक-दूसरे के आर्थिक-शोषण से बनते हैं। परन्तु 
वर्गों का निर्माण सिफ आथिक आधार पर ही नहीं होता, महत्त्वाकांक्षा, अहंकार, 
अभिमान, अपने बंश का ग्व आदि के कारण भी संमाज में अनेक बर्ग बन जाते हैं । 
इतके कारण भी समाज तथा राज्य में वर्ग-संघर्ष बना रहता है: सभाज' तथा 
“राज्य' की रचना में नेक 'समुदाय' होते हैं। प्रत्येक 'समुदाय' मनुष्य की किसी- 
न-किसी इच्छा को, भ्रभिलाषा को, चाह को पुरा करता है। मनुष्यों की अनेक 
प्रकार को भ्रभिलाषाएँ होती हैं, उन झभिलाषाओं को जो समुदाय पुरा करता है, 
उसकी ग्रन्य समुदायों से पृथक सत्ता वन जाती है, झौर समाज तथा राज्य में 
ये समुदाय अपने-अपने वर्ग की झभिलाषा पुर्ण करने के साधन होने के कारण झपनी 


सत्ता बना लेते हैं, और क्योंकि ये अभिलाषाएं दूसरे समुदाय के व्यक्तियों की « 


अभिलाषाओं से टकराती हैं, इसलिए इन भिन्न-भिन्न महत्त्वाकांक्षाओं तथा भ्रभि- 
लाषाग्रों के कारण समाज में वर्ग-संघषं वना रहता है। आरथिक-कारणों के श्रलावा 
ये ्रभिलाषाएँ वर्ग-संघर्ष का दूसरा कारण हैं। 

(ज) वर्ग-संघर्षं का साधन (Organs of ००७४४ conflict)— 
संसार का इतिहास इस बात का ज्वलंत प्रमाण है कि झथिक-कारणों तथा व्यक्तियों 
या समुदायों को महत्त्वाकांक्षाओं के कारण वर्ग-संघर्ष उत्पन्न होता है। प्राचीन- 

कराल में भारत में ग्रार्य तथा दास थे, शासक थे श्रौर शासित थे, युरोप में 'प्लैबियन्स' 
_ तथा पेट्रिशियन्स' थे। मध्य-युग में राजा थे और उनके विरोघ में पुरोहित-पादरी 
सामन्त थे और पूंजीपति थे; वर्तमान युग में पूंजीपति हैं रौर शोषित-वर्गं 
शासन-व्यवस्था में एक वात ध्यान देने की है। वह बात यह है कि इन सब 
अल्पसंख्या का पराजित बहु संख्या पर राज्य रहता है। इन्हीं के 
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बीच संघर्ष भी चलता है। शासक शग्रल्प-संख्या इसीलिए शासन करती है क्योंकि 

चह सुसंगठित होती है, उसमें एकता का सूत्र होता है, शासित बहु-संख्या इसो- 

लिए शासित होती है क्योंकि वह असंगठित, कमज़ोर होती है, एकमत नहीं होती। 
यह सब-कुछ होने पर भो समाज तो दो भागों में बॅट ही गया होता है, इसलिए 

इन दोनों वर्गो का संघर्ष चला करता है। परतु संघर्ष बिना किसी साधन के तो 

नहीं चल सकता । ज्यों-ज्यों समाज विकसित होता जाता है, त्योंत्यों विधान बनाने 

के साधन को अपने कब्जे में करना प्रत्येक वर्ग का ध्येय हो जाता है । विधान से ही तो 

समाज चलता है। जिसके हाथ में विधान बनाने की शक्ति होगी वही शासन करेगा। 

यही कारण है कि इतिहास में जनता की माँग सदा यह रही है कि उसे विधान बनाने 

का अधिकार दिया जाय, विधान-सभाओं की सदस्यता का अधिकार दिया जाय, 

और राजा लोग प्रजा को इस ग्रधिकार से सदा वंचित रखते रहे हैं। राजनीतिक 

दलों का निर्माण क्यों होता है ? इन दलों का निर्माण इसीलिए होता है ताकि वे 

विधान-सभाझओों पर कव्जा कर लें और जैसे कानून चाहें वनामें। वर्ग-संघर्ष का 

साधन विधान-सभाझओं को श्रपने ग्रधिकार में करना है, प्रर इसका उद्देश्य अपने 

वर्ग के हितों को, वर्ग के स्वार्थों को सुरक्षित करना है। इस दृष्टि से संपुर्ण राजनीतिक 

संघर्ष का मुख्य उद्देश्य, राजनीतिक दलों का चरम लक्ष्य स्वार्थे है, अपना तथा अपने 

दल का हित साधना है। गुमप्लोबिक्स ने राजनीतिक-संघर्ष तथा राजनीतिक दलों 
के तथाकथित ्रादशों का नंगा रूप खोल कर रख दिया है। 

[सम-जन्म या सजातीयता] 

हमने राज्य की उत्पत्ति तथा उसके विकास में गुमप्लोविक्स के संघर्ष के 
सिद्धान्त का दर्णन किया। परन्तु केवल संघर्ष से विकास नहीं हो सकता । संघर्ष 
प्रगति का कारण तो हो सकता है, परन्तु विकास तो तभी होगा जब समुदाय के 
सब लोग एक-साथ मिलकर काम करेंगे। समुदाय के दो रूप हैं जिनमें संघर्ष के 
अलावा सजातीयता की, एकता को भावना काम करती है । पहला रूप तो समुदाय 
स्वयं है। समुदाय में सजातीयता की भावना काम कर रही होती है, सब अपने को 
एक्‌ पूर्वज से उत्पन्न हुआ समझते हैं, इसलिए वे हर बात में एक-साथ काम करते हैं। 
इसके गतिरिक्त समुदाय का दूसरा रूप जिसमें संघर्ष के अलावा सजातीयता की, 
एकता की भावना काम करती है, वह है, जिसमें एक समुदाय में दसरा विजातीय- 
तत्व प्रविष्ट हो तो जाता है, परन्तु प्रविष्ट होने के बाद वह विजयी समुदाय के 
भीतर अपने को विलीन कर देता है। 

(क) सम-जनन या सजातीयता (597४९5 )--समुदाय वह 
मानव-समूह है जिस के भीतर के सब लोगों का समान-स्वार्थ होता है। समान- 
स्वार्थ होने के कारण वे भिन्न-भिन्न दिशाओं में नहीं चलते, समुदाय के सब लोग. 
एक ही दिशा में गति करते हैं। एक ही दिशा में गति करने के कारण उनका विकास 
हो सकता है, हर काम में उनका उत्साह एक-दूसरे के साथ मिलकर दुगुना-तिगुना 


हो सकता है। प्रारंभिक समुदायों में इस एकता का झाधार सब का एक हो पूर्वज ४ 
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से उत्पन्न होना, रषिर की समानता, एक प्रजातीयता, सामाजिक-समानता, समान 
ाथिक-स्वार्थं आदि होता है। शुरू-शुरूमें समुदाय के भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को 
एकता के सुत्र में बाधने वाली उस समय की सामाजिक-व्यवस्था भी होती है। 
उस समय ऊेच-नीच का भेद नहीं होता, स्त्रियाँ तक सब की समान होती हैं, जो जिस 
स्त्री से चाहे संबंध स्थापित कर सकता है। प्रारंभ में मातु-सत्ताक-परिवार होते 
हैं, बाद को पितु-सत्ताक शुरू हो जाते हैं, परन्तु इन दोनों व्यवस्थाओं में माता या 
पिता द्वारा संयुक्त परिवार प्रथा बनी रहती है जिसमें सव व्यक्ति एक-साथ, एक 
सूत्र में बंधे रहते हैं। यही कारण है कि प्रारंभिक समुदाय के व्यक्तियों की प्रगति 
भिन्न-भिन्न दिशाश्रों में न होकर एक ही दिशा में होती है। 

(ख) विजातीय समुदायों में सामाजिक विलीनीकरण (900/2] 
Assimilation and Amalgamati0n)—-समुदाय में शुरू-शुरू में 
बिजातीय-तत्व नहीं होता, परन्तु यह अवस्था देर तक नहीं रहती। .शीघ्र ही 
एक समुदाय अपनी भोजन सामग्री प्राप्त करने के लिए इूसरे समुदाय के साथ संघर्ष 
करने लगता है। युद्ध छिड़ जाता है। संसार का इतिहास इस वात का प्रमाण 
है कि मानव-समाज अपने आाथिक-स्वार्थो के कारण सदा युद्ध करता रहा है। 
इस युद्ध के साथ-साथ समानान्तर रूप में सामाजिक एकता उत्पन्न करने वाली कुछ 
भौतिक तथा मानसिक प्रक्रियाएँ भी उत्पन्न होने लगती हैं। जब सामुदायिक-संघर्ष 
सें विजेता लोग किसी समुदाय पर विजय पा लेते हैं, तब विजित समुदांय विजेताओं 
को भाषा ग्रहण करने लगते हैं, उसके वाद उनके घर्म, रीति-रिवाज, प्रथाएँ, संस्कृति 
को ग्रहण करने लगते हैं। इस सव से दोनों में मानसिक धरातल पर विषमता के 
तत्व कम होने लगते हैं, समानता के तत्व बढ़ने लगते हैं। मानसिक विलीनीकरण 
को इस प्रक्रिया के वाद विजेता तथा विजित में ग्रन्तविवाह शुरू हो जाते हैं। 
अन्तविवाहों से भौतिक विलीनीकरण शुरू हो जाता है और ये दोनों समुदाय जो 
भिन्न-भिन्न थे, एक समुदाय वनकर सामाजिक-विकास के मार्ग पर चल पड़ते हैं। 
अगर ये संघर्ष ही करते रहते, तो इनका विकास आगे नहीं हो सकता, विकास के 
लिए जहां संघर्ष ज़रूरी है वहाँ दोनों समुदायों का एक-दूसरे से मिलकर संघषं 
को समाप्त कर देना भो जरूरी है। 

५६ गुमप्लोविक्स का सतत-संघषं का सिद्धान्त 
गुमप्लोविक्स का कहना था कि समाज के विकास में “न्धे प्राकृतिक नियम' 
(Blind natural I2%5) कास कर रहे हैं। जैसे सूर्यं उदय होता है, भ्रस्त 
` होता है, ऋतुएं आती हैं, जाती हैं, तारे पनी निश्चित गति में घूम रहे हैं, ये सव 
चक्र प्राकृतिक-नियमों से चल रहे हैं, इस प्रकार चल रहे हैं कि इनको हम अपनी 


` इच्छानुसार नहा चला सकते, ये इस बात को नहीं देखते कि भूचाल से कौन मरेगा, 


कौन बचेगा, सरदो अर पाले से किस को निमोनिया हो जायेगा, आँखें बन्द किये, 
तरह अपने निश्चित मागं पर आादि-काल से चले जा रहे हैं, इसी प्रकार 
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सामाजिक-क्रिया को मूल्यात्मक-प्ररूप कहा जाता है। हम संध्या करते हैं, हवन 
करते हुँ, मन्दिर में जाते हैं, घंटा-घड़ियाल बजाते हैं। इनमें तकं का दखल नहीं, 
शद्धा का दखल है। ऐसे कार्य समाज में सदा से होते ग्राये हैं, सदा होते रहेंगे । 
इनका अपना ही मूल्य है, तर्काभित मूल्य नहीं। 

(ग) सामाजिक-क्रिया का भावात्मक प्ररूप (Affective type of 
socal 80007 ) —कभी-कभौ मनुष्य भावों के ग्रावेग में, भावन।वश काम करता 
हैं, तकंबश वह काम नहीं होता। काम, क्रोय, लोभ, मोह के वश हमारे जितने 
काम होते हैं, उनके पीछे तर्क नहीं होता, कोई मूल्यांकन नहीं होता, धमं नहीं 
होता, श्रद्धा नहीं होती। ये काम तभी होते हैं, जब हम अपने ग्रापे के बाहर होते 
हैं। ये श्रच्छे. भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं । प्रेम से, दया से, भावावेश में 
आकर हम ऊेचे-से-ऊंचा काम कर जाते हैं, द्वेष से, घृणा से हम नीचे-से-नीचा 
काम भी कर जाते हैं। ऐसी सामाजिक-क्िया का मूल भावात्मक प्ररूप में 
होता है। 

(घ) सामाजिक-क्रिया का प्रथात्मक प्ररूप (87007 type of 
50ca! 2६07 )--मनुष्य के अनेक सामाजिक-व्यवहार न तर्क यर, न घमं पर, 
न भाव पर ग्राश्रित होते हैं, वे सिफ़े प्रया पर आश्रित होते हैं। सदियों से यह प्रथा 
चलो आ रही है इसलिए हम भी उसे करते जाते हैं, करते ही नहीं जाते, कभी-कभी 
उसे करने के लिए हम अपने को बाधित अनुभव करते हैं, समाज के नियंत्रण इतने 
कठोर हैं कि न चाहते हुए भी वे काम हमें करने ही पड़ते हैं । 


६- सामाजिक-क्रिया को समझने को पद्धति 
(Method of understanding Social action) 


जितने भी 'प्रत्यय-प्ररूप' ([4९2। ६४2९5) हैं उनको 'सामाजिक-क्रिया' 
कहा जा सकता है। बे 'सामाजिक-क्रिया' हैं, 'सामाजिक-व्यवहार' हैं। इन्हें 
समझने को विधि क्या है ? 

वेबर ने बार-बार इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक सामाजिक-क्रिया 
सामाजिक-व्यवहार के पीछे कुछ अर्थ होता है, कोई इरादा, कोई उद्देश्य होता 
है। सामाजिक-क्रिया “विषयाश्षित' (0४।९०४।५९) नहीं होती, 'आत्माश्ित' 
(Subjecti४९) होती है। भ्रगर सामाजिक-क्रिपा 'आत्माभित' होती है, तो 
उसे समझने के लिए उसे प्रेरणा देने वाले इरादे का, उद्देश्य का, उसको प्रेरक 
“भावना' ([7६९०।००) का जानना आवश्यक है। किसी भो सामाजिक-तथ्य , 
या घटना, सामाजिक-क्रिपा, सामाजिक-व्यवहार की प्रेरक भावना! को जानने 
की दो पद्धतियां, दो तरीके हैं--'बोधात्मक' (२2073!) तथा “भावात्मक' 
(Emphatic) । इन दोनों का क्या अर्थ है? 

(क) सामाजिक-क्रिया को समझने की बोधात्मक विधि (R2६००2[ 


method of understanding s0Ci8! 2८००) —समाजशास्त्र का काम 
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सासाजिक-क्िया का भ्रध्ययन करना है। 'सामाजिक-क्रिया' वेबर के अनेक प्रत्यय- 
प्ररूपों' (]५९०! (776४) में से एक प्ररूप (7९) है। इसे समझने की 
दो विधियों में से एक विधि बोधात्मक है। हम जब किसी सामाजिक-क्रिया 
को समझना चाहते हैं, उसका यरय जानना चाहते हैं, तब उसका बोध, युक्तिसंगत 


बोध, दो तरह से हो सकता है--'तर्काश्रित' (L०६०) या “गणिताश्चित' ` 


(Mathematical) । ‘तर्काश्चित-बोध का शर्थ है--ऐसा बोध, एसा ज्ञान 
जो तर्क के अनुसार ठीक बंठता है। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थी ने कालेज में 
जीव-शास्त्र का ग्रघ्ययन किया, इसके वाद चह डाक्टरी में चला गया; दूसरे ने 
कालेज में गणित का अ्रध्ययन किया, इसके बाद वह इंजीनीयरी में चला गया। 


ये दोनों काम 'तर्काश्ित' हैं। भ्रगर जीव-शास्त्र लेने वाला इंजीनियरी में और \ 


गणित लेने वाला डाक्टरी में जाने लगे, तो यह व्यवहार तकं-संगत नहीं होगा । 


हम सामाजिक-व्यवहार के समझने के लिए उसे तकं को कसोटी पर कस कर देखते 


हैं कि बहां वह ठीक बेठता है या नहीं। भ्रगर ठीक बेठता है तब वह समाज-शास्त्रीय 
क्रिया है। इसी प्रकार 'गणिताित-बोध का अर्थ है--ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान जो 
गणित के भ्रनुसार ठीक बैठता है। उदाहरणार्थ, दो और दो चार होते हैं, इसमें 
किसी को सन्देह नहीं । क्योंकि ठीक बोध या तो तकं द्वारा होता है या गणित के अंकों 
सें ठीक बोघ होता है, इसलिए वेबर ने बोधात्मक-विधि के तर्काश्निता तथा 
गणिताशित'--यें दो भेद किये हूँ । 5 


(ख) सामाजिकःक्रिया को समझने की भावात्मक-विधि (६:78! 
method of understanding s0ci2] 2CtI07)—देबर का कहना है कि 
प्रत्येक सामाजिक-क्रिया युक्ति-युक्त या तकं-संगत नहीं होती। श्रनेक कियाएँ 
ऐसी होती हैं जिन्हें तर्क से समझा ही नहीं जा सकता। उनका श्राधार काम, क्रोध, 
लोभ, मोह झादि भावनाएं होती हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्तिः ने अपनो पत्नी को 
कत्ल कर दिया। तकं को दृष्टि से यह घटना केसी अ्रसंगत प्रतीत होती है, परन्तु 
अगर हम उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर के उसकी भावना को समझने का प्रयत्न 
करें, तो इसका रहस्य समझ श्रा जाता है। उसको पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति 
से प्रेम हो गया था। इस बात का इसे पता चल गया । भावनावश उसने यह न 
सोचते हुए कि इस कार्य का क्या परिणाम होगा, अपनी पत्नी की हृत्या कर दी। 
भावनात्मक-विधि में हमें दूसरे के मन में, उसको भावना में प्रविष्ट होकर, यह 
, कल्पना करके कि गर हम उसको स्थिति में होते तो क्या करते, हम सामाजिक" 

तथ्य को समझने का प्रयतन करते हैं। 


इन दोनों विधियों में से 'बोघात्मक-विधि' (/2!074] प€!h0d) 
ने बोध को प्रत्यक्ष-विधि' (Direct observational under- 


8) का नाम दिया है । 
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७. समाज सें सत्ता का रूप 
(Study of authority. in society) 

वेबर ने सामाजिक-किया को समाजशास्त्र का मुख्य विषय माना है। 
सामाजिक-क्रिया का एक रूप 'सत्ता' .(4£।07(/) भी है। समाज का नेता 
अपनी सत्ता से समाज के चक्र को चलाता है । उसके हाथ में 'अधिकार' होता है, 
'सत्ता' (A६07) ) होती है। वेबर ने सत्ता! (8०(॥0प9) का विशेष रूप 
से ग्रध्ययन किया था। सत्ता' के विषय में विचार करते हुए उसने इसके तीन भाग 
किये--बुद्धिसंगत-वेध-सत्ता' (Rational-legal authority ); “परंपरागत- 
सत्ता (Traditional 2007) तथा 'भ्रुर्व-सत्ता' (Charismatic 
authority) । 

` (क) बृद्धिसंगत-वैध-सत्ता (R!08]-।९४३। 2५०7५) जब 
कोई व्यक्ति किसी पद के कारण सत्ता' का प्रयोग करता है तब उसे बेबर ने 
'बुद्विसंगत-वेध-सत्ता' का नाम दिया है। एक व्यक्ति को किसी प्रान्त का राज्य- 
पाल बना दिया गया, एक व्यक्ति नगरपालिका का प्रधान बना--ये सब सत्ता बुद्धि- 
संगत सत्ता है, वेध सत्ता है, परन्तु इस सत्ता का उद्गम पद के कारण है, अगर 


` च्यक्ति उस पद पर झासीन न रहे, तो उसके हाथ में सत्ता भी नहीं रहती। इस 


सत्ता में व्यक्तिका अपना कोई. महत्त्व नहीं होता, पद का महत्त्व होता है, पद के 
कारण व्यक्ति महत्त्वयुक्त हो जाता है, पद से हरते ही व्यक्ति महरवहीन हो जाता 
है। इसके साथ ही पद का अपना क्षेत्र निश्चित होता है। उस क्षेत्र में ब्यक्ति 
क्ता पद-जनित महत्त्व बना रहता है, उस क्षेत्र के बाहर, क्योंकि उसके पद का क्षेत्र 


ˆ नहीं होता, इसलिए बहां उसका पद-जनित महत्त्व भी नहीं होता। पुलिस सुर्पारि- 


टेंडेंट का महत्त्व पुलिस के क्षेत्र में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा। समाज में 
पदों का सोपान-क्रम बन जाता है। किसी का पद सब से ऊँचा हे, किसी का उससे 
नीचा, किसी का उससे भी नीचा। इस प्रकार पदों को श्यृंखला बन जाती है, 
प्रत्येक पद को सीमा, उसका क्षेत्र निश्चित. झौर संकुचित होता जाता है। वर्तमान 
सभ्यता में समाज का संगठन ऐसा बना हुआ है जिसमें 'पद' के कारण व्यक्ति का 
महत्त्व दिखाई देता है। इस संगठन का स्थूल रूप “दफतरशाही' (37€20- 
८2०5) है । दफ़्तरशाही में प्रत्येक अफ़सर झपने पद पर बैठा काम कर रहा है। 
उसे इस बात से मतलव नहीं कि कौन व्यक्ति किसका संबंधी है, किसकी कौन 
सिफारिश कर रहा है। प्रत्येक फ़ाइल के श्राधार पर निर्णय करता है, फ़ाइल के 
ग्राघार पर चलता है। फ़ाइल में हर बात नोट रहती है, इसलिए किसी भी निर्णय 
में उस बात के सब पक्ष सामने रहते हैं । यह निर्णय “श्रवेयक्तिक' (777€75078]) 
होता है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान-व्यवहार होता है, इस 
व्यवहार सें राग-देष् को कोई स्थान नहीं रहता। ब 

(ख) परंपरागत-सत्ता (7744००३ ३५६१०7५) सत्ताः का 


इसरा रूप परंपरागत रूप है। इस रूप में सत्ता का प्रयोग पद के कारण नहीं किया | आ 
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जाता, सत्ता का मान भी पद के कारण नहीं किया जाता, सत्ता का मान इसलिए 
किया जाता है क्योंकि यह परंपरा से चलो झा रही है। ब्राह्मण को हम कर्महीन 
होने पर भी परंपरा के कारण ऊँचा मानते हैं, यह पता लगते ही कि भ्रमुक व्यक्ति 
ब्राह्मण है हमारे भीतर उसके प्रति मान का भाव पदा हो जाता है। 'पितुसत्ताक- 
परिवार में पुरुष का मान होता है, मातूसत्ताक-परिवार में स्त्री का मान होता है! 


यह सब परंपरागत सत्ता के दृष्टान्त हैं। हम समाज के रीति-रिवाज् का उनके . 


बुद्धिसंगत न होने पर भी मान करते हैं, उनका पालन करते हैं। यह कौन-सी सत्ता 
है जिससे बाधित होकर हम प्राचीन के सामने सिर झुकाते हैं ? यह सत्ता परंपरा 
की है, प्रया की है, इससे बंधे हम इधर-से-उघर नहीं होते । . 

(य) भ्रपूर्व-सत्ता (Charismatic 2uth0r।)-जो सत्ता न तो पद 
के कारण है, न 'परंपरा' के कारण है, जो सत्ता व्यक्ति के अपने प्रभाव के कारण 
है, उसे वेबर ने भभ्रपूर्व-सत्ता' का नाम दिया है। यह वेयक्तिक-सत्ता होती है। 
इस सत्ता के दृष्टान्त देश के नेता, धर्म के पंग्रम्बर होते हैं। हिटलर, मुसोलिनी, 
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इसी अपूर्व-सत्ता के उदाहरण हैं। लोग इन 
नेताओं के इशारों पर चलते हैं, इनके कहने पर मर-मिटने के लिए तेयार रहते हैं । 

__ वेबर का कहना था कि सत्ता में उक्त तीनों बातें मिलो-जुली भी रहती हूँ । 
किसी 'सत्ता' में एक बात, किसी में दो और किसी में तीनों तत्व मिल-जुल जाते हैं । 
, चे नेता जिनमें वेध सत्ता भी हो, परंपरात्मक सत्ता भौ हो, श्रपुर्व-सत्ता का भी 


समावेश हो, वे समाज को झककोर दिया करते हैं, समाज को जिवर चाहते हैं. 


उधर घकेल वेते हैं। 

८. मेक्स वेबर तथा कालं माक्स के विचारों को;तुलना 

(क) सामाजिक-तथ्यों का कार्य-कारणात्मक अध्ययन (5६५५ ० 
causal relationship of social phenomena)--मक्स वेबर तथा 
कालं माक्स दोनों का कार्य सामाजिक-तथ्यों का सिर्फ़ श्रध्ययन करना ही नहीं 
था। चे दोनों सामाजिक-तथ्यों का श्रध्ययन करते हुए प्राकृतिक-विज्ञानों के अध्ययन 
को तरह इन तथ्यों में कार्थ-कारण को श्यृंखला को ढूँढने का प्रयत्न करते थे। 
इन दोनों का कहना भा कि सामाजिक-घटनाएँ किन्हों निश्चित लक्ष्यों को लेकर 
आगे बढ़ती जा रही हैं । इन नियमों को समझना, उनका अर्थ लगाना समाजशास्त्री 
का काम है। दोनों का कहना था जेसे भौतिक-विज्ञान के नियमों को पता लगा कर 


वेसा होना निश्चित है, वे घटनाएँ और किसी तरह हो ही नहीं सकतीं, इसी प्रकार 
सामाजिक-विज्ञान के नियमों का पता लगा कर हम कह सकते हैं कि इन नियमों के 
कारण सामाजिक-घटनाएँ जैसे हो रही हैं उनका बैसा होना निश्चित है, वे 
घटनाएँ नाएँ और किसी तरह नहीं हो सकतीं। कालं माक्से उन सामाजिक नियमों का 

लः उन नियमों को अपने हाथ में लेकर समाज को बदल देना चाहता 
ज को बदलने का प्रयत्न किया, मैक्स वेबर का कहना था कि समाज- 
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हम कह सकते हैं क्रि इन नियमों के कारण भौतिक-घटनाएं जैसे हो रही हैं उनका 
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शास्त्र का काम समाज को बदलना, समाज में सुधार करना नहीं है, इसका काम 
समाज का जो रूप है, उसका अध्ययन सात्र है। है! का पता लगाना समाजशास्त्र 
करता है, 'चाहिए' का पता लगाना यह नहीं करता। है! का पता लगाने का अर्थ 
है-इतिहास की सामाजिक- घटनाश्रों, उसके सामाजिक-तथ्यों में काम कर रहे 
कारणों का पता लगाना, उन करणों से समाज जिस दिशा में गया उस दिशा का; 


_ समाज की प्रगति का पता लगाना, इसके बाद उस दिशा में जाने से समाज में जो 


परिणाम उत्पन्न हुए उनका पता लगाना, इस सब को समझना, समाजशास्त्र का 
काम है, अन्य कुछ नहीं । 

(ख) सामाजिक-तथ्यों के कार्य-कारणात्मक अ्रध्ययन में आथिक-तत्व का 
स्थान (Place of economic factor in the study of causal 
relationship of social phenomena)—कर्ल मार्क्स जर्मन या और 
उसके विचारों का जर्मनी में विशेष प्रभाव पड़ा। जर्मनी में १८४८ में 
समाजवादी दल सिर उठा रहा था और इसकी विचार-धारा के आधार में कालं 
साक्‍से के विचार काम कर रहे थे। माक्संवाद अपने को किसी देश-विशेष के 
साथ वाँधने के लिए तैयार नहीं था। यह तो एक विचार-घारा थी, ऐसी विचार- 
घारा जिसका झपने देश में जहाँ कुछ लोगों में स्वागत हो सकता था वहाँ विरोध भी 
हो सकता था, साथ ही दूसरे देशों में जहाँ विरोध हो सकता था वहाँ स्वागत भौहो 
सकता था । यह एक अन्‍्तर्देशीय विचार-धारा थी, इसलिए इस विचारःघारा से 
प्रभावित व्यक्तियों की दूसरे देशों के लोगों से सहानुभूति का होना संभव या। 
इस विचार के लोग देश-भक्ति को विशेष महत्त्व देने के लिए तैयार नहीं थे। इनका 
चारा अपने देश के मज्ञद्रों को संगठित करना नहीं, संसार भर के मजदूरों को संग- 
डित करना था। इनकी लड़ाई अपने देश में रोर विदेश में--दोनों जगह चल सकती 
थी। माक्स का कहना था कि संसार की हर बात का धार आर्थिक है। हमारी 
संपूर्ण सामाजिक रचना, हमारे धर्म-कर्म आथिक-तत्व से ही बने हैं। हम जो-कुछ 
करते हैं, आरथिक-कारणों से करते हैं। झ्राथिक तत्वों का रूप बदल जाय तो 
सामाजिक-रचना, धर्म-कर्म, राज्य का रूप आदि सब्र बदल जायगा। यह विचारः 
घारा जर्मनी में उठी थी, संसार में फेल रही थो। मॅक्स वेबर इस विचार-धारा से 
सहमत नहीं था। उसका कहना था कि आर्थिक कारणों से सामाजिक-रचना नहीं 
बनती, सामाजिक-रचना से झाथिक-संगठन उत्पन्न होते हैं। यह विचार माक्स 
के विचार से बिल्कुल उल्टा विचार था। इस विचार को सिद्ध करने के लिए मैक्स 
बेबर ने यह सिद्ध किया कि युरोप का पूंजीवाद उस समय के प्रोटेस्टॅट घर्म का 
परिणाम था। चीन तथा भारत के धर्मों का भी उसने इसी दृष्टि से भ्रध्ययत्त किया 
और यह स्थापना को कि इन देशों के धर्मों के अनुरूप इनको झाथिकःव्यवस्था 
बनी । माक्स का कहना था कि सामाजिक-तथ्यों के निर्माण में ्राथिक-तत्व काम 
कर रहा होता है, वेबर का कहना था कि आरथिक-रचना के निर्माण में सामाजिक- 
तत्व काम कर रहा होता है। $ 
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९. पूंजीवाद के निर्माण में धमं का स्थान 


बेबर ने 'प्रत्यय-प्ररूप की विचार-पद्धति' (\प€t0d०l08y of Ideal 
(५0०) को जन्म दिया--इसका उल्लेख हम पहले कर आये हैं । यह समाजशास्त्र को 
उसकी देन थीं। इसके द्वारा उसने समाजशास्त्र को वे सामान्य-नियम प्रदान किये 
जिनसे यह शास्त्र भौतिक-विज्ञान के सम-कक्ष खड़ा होने के लिए समर्थ हो गया। 
इस विचार के अतिरिक्त उसकी समाजशास्त्र को दूसरी महत्त्वपूर्ण देन उसका यह्‌ 
विचार था कि आथिक-तत्व सामाजिक-तथ्यों का निर्धारण नहीं करते, सामाजिक- 
तथ्य गराथिक-संगठन का निर्धारण करते हैं। सामाजिक-तथ्यों से उसका भ्रभिप्राय 
धर्म, संस्कृति श्रादि था । घमं ने युरोप की झाथिक-रचना को प्रभावित किया हैं 
आथिक रचना ने घमं को प्रभावित नहीं किया--यह उसको स्थापना थी। इस 
स्थापना को सिद्ध करने के लिए उसने झपना ग्रन्थ “दि प्रोटंस्टेंट ईथिक एण्ड दि 
स्पिरिट झाँफ़ कॅपिटलिस्म' लिखा। 
वैसे तो यह कहना अधिक उपयुक्त होया कि वेबर का कहना यह था कि 
सामाजिक-तथ्यों के निर्माण में अनेक तत्व होते हैं, आथिक-रचना के निर्माण में 
!भी अनेक तत्व होते हैं । कालं माक्स की तरह यह कह देना कि आथिक-तत्व ही धर्म, 
संस्कृति, साहित्य, कला रादि के निर्माण में निशचायक-तत्व हैं--ग्रशुद्ध है। आथिक- 
तत्वों का प्रभाव धर्म आदि पर पड़ता है, परन्तु धर्म, संस्कृति आदि का प्रभाव भी 
झाथिक-रचना पर पड़ता है। वेवर 'एक-तत्वीय-विचार' (9/n।० 48007 
९०7) के पक्ष में नहीं था, वह “बहु-तत्वीय-विचार' (P]५74] factor 
!h९079) को मानता था। उसका कहना था कि घम तथा आर्थिक-तत्व परस्पर 
संबद्ध हैं, परस्पराश्त हैं। धर्म का आथिक-रचना तथा झ्राथिक-रचना का धम 
एवं संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य तत्व भी इन पर 
प्रभाव डालते हैं। एक-तत्वीय विचार श्रवेज्ञानिक है। इतिहास को झाथिक-दूष्टि' 
कोण की व्याख्या मात्र कहना ठीक नहीं, और न सामाजिक-रचना को धर्म की 
व्याख्या-मात्र कहना ठीक है। ये दोनों तत्व समाज की रचना में सहायक हैं 
इन दोनों के भ्रतिरिक्त ग्न्य तत्व भी इसमें सहायक हो सकते हैं। उसका आधार- 
भूत विचार तो यही था। 
परन्तु क्योंकि वेबर के समय में कालं माक्स का झाथिक-दृष्टिकोण प्रवल 
. हो रहा था, इसलिए वेबर ने भ्रपने विचार इस प्रकार प्रकट किये जिससे यह 
_ झलकता है कि चह घमं का प्रभाव समाज की आर्थिक्र-रचना पर पड़ता है--यह 
मानता था। 
` उसका कहना है कि समाज के इतिहास का अध्ययन करते हुए जिस तत्व के 
समाज बदल जाय वह तत्व परिवर्तन का मुख्य आधार माता जाना 


समय में उसका घर्म एक प्रकार का हो, दूसरे समय में उसका 
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ध्म दुसरे प्रकार का हो, और पहले प्रकार के धर्म के होते हुए उसकी श्राथिक- 
रचना एक खास प्रकार को हो किन्तु उसी समाज में धर्म के बदल जाने से उसकी , 
आथिक-रचना बदल जाये, तो मानना पड़ेगा कि आर्थिक-रचना में परिवर्तन 
धर्म के कारण हुआ है, अन्य किसी कारण से नहीं। यह तो एक ही समाज में धमं - 
के बदलने से आधिक-रचना फे वदलने का दृष्टांत है। इसी प्रकार गर समाज दो 
हों, श्रौर उनमें एक समाज में एक प्रकार का घ्म हो, दूसरे समाज में दूसरे प्रकार 
का घर्मे हो, ओर दोनों समाजों की श्राथिक-रचना भिन्न-भिन्न हो जाय, तो. भी 
सानना पड़ेगा कि इनकी आर्थिक-रचना पर धर्म का प्रभाव पड़ा है। जो तत्व धन्य 
तत्वों के समान रहने पर बदलता रहता है, और जिसके बदलते रहने से अन्य तत्वों 
पर प्रभाव पड़ता है, उसे वेबर ने 'परिबतंक' (\/87/80£) का नाम दिया है। 
वेवर ने धर्मं को 'परिवर्तक-तत्व' (४/8727 ९९९०४) मानकर समाजों 
का अध्ययन किया है, अर वह इस परिणाम पर पहुंचा है कि इस 'परिवर्तक- 
तत्व' के वदल जाने से समाज की आथिक-रचना बदल जाती है, इसलिए यह तत्व 
समाज को श्राथिक-रचना के बनाने-बिगाड़ने का कारण है। ग्रपने कथन को पुष्टि 
में उसने प्रोटेस्टेंट धर्मे तथा पूंजीवाद का एवं हिन्दू-धर्म के त्याग-वाद एवं अभौतिक- 
विकास का दुष्टान्त दिया है। इस प्रकरण में उसने संसार के अन्य घर्मो पर भी 
विचार किया है जिनमें चीन का कनफ्यूशियनिज्म भी है। उसका कहना है कि जब 
युरोप में रोमन कंथोलिक धर्म था, तब युरोप की भ्र्थ-व्यवस्था उसी धमं के अनुरूप 
सामन्तवादी विकसित हुई, जब प्रोटेस्टेंट-धर्म झाया तब अर्थ-व्यवस्था पूँजीवादी 
हो गई। भारत में त्यागवाद का जोर था इसलिए इस देश की ग्रर्थ-व्यवस्था पर 
इस त्यागवाद का प्रभाव पड़ा और सब अरवस्थाओं के युरोप के समान होते हुए भी 
भारत में पूंजीवाद ने जन्म नहीं लिया। वेबर ने यह तब लिखा था जब भारत में 
आजकल के-से पूंजीवाद ने जड़ नहीं पकड़ी थी। 'परिवत्तंक-तत्व' वह होता है जिसे 
बीच में डाल दें तो “परिवर्तन' शुरू हो जाता है, बीच में से निकाल दें तो परिवतेन 
बन्द हो जाता है। वेबर का कहना है कि इस प्रकार के अध्ययन से यह स्पष्ट है 
कि धर्म का प्रभाव आर्थिक-व्यवस्था पर पड़ता है और यह “परिवर्तक-तत्त्व' है। 
(क) प्रोटेस्टेंट घ्म तथा पूजीवाद--वेबर का कथन है कि युरोप में 
'सुघार' (R€f0770207) के युग का श्रीगणेश प्रोटेस्टेंट-धर्म के उद्भव के साथ 
हुआ। प्रोटेस्टेंट घमं तथा पूंजीवाद का प्रारंभ लगभग एक ही युग में हुआ, इसका 
कारण यह था कि इस धर्म के याधार में जो तत्व काम कर रहे थे, वे पूंजीवादी 
आ्थिक-व्यवस्था के निर्माण में सहायक थे। प्रोटेस्टेंट-घमं के वे तत्व क्या थे ? 
(7) परिश्रम करना मनुष्य का धर्म है(\/०7 ¡5 ४/7५९) --प्रोटेस्टेंट- 
घ्म से पहले रोमन कैथोलिक-धर्म था। इस धर्म के अनुसार बायबल में लिखा है 
कि आदम तथा ईव पदन के बग्नोचे में रहते थे। जिहोवा (परमात्मा) ने इन 


, दोनों को वग्रीचे के एक वृक्ष का फल खाने से मना किया। साँप ने ईव को बहुका कर 


दोनों को फल खिला दिया। इससे कुद्ध होकर जिहोवा ने ादम तथा ईव को शाप 
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दिया कि तुम परिश्रम करके, पसीना बहाकर रोटी प्राप्त कर सकोगें। कंथोलिक 

सम्प्रदाय के अनुसार परिश्रम करना पाप के फल के रूप में, दंड के रूप में दिया गया, 

परन्तु प्रोटेस्टेंट-धर्म के श्रनुसार परिश्रम करना घमं है, पुण्य है। प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय 

का एक धर्म-गुरु कैलविन हुआ है। उसका कहना था कि उसके प्रत्येक श्रनुयायी 
को ईशवरीय-राज्य लाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो भगवान्‌ 
के लिए काम करता है भगवान्‌ उस पर छुपा करते हैं। मनुष्य को मुक्ति भगवात्‌- 
के लिए काम करने में हैं। काम करने, परिश्रम नें लगे रहने की इस भावना ने मनुष्य 
सें जिस ग्रध्यवसायशीलता के बीज का प्रोटेस्टेंट-धर्म द्वारा आरोपण किया, उस 
ग्रध्यवसायशोलता, कर्मण्यता, परिश्रम ने ही पूंजीवाद को सहारा दिया । गर 
मनुष्य साहसी न हो, परिश्रमी न हो, कर्मण्य न हो, तो पूंजी केसे बने। मनुष्य में 
कमंण्यता ग्राने की ज़रूरत है, फिर चह कर्मण्यता जब व्यापार के क्षेत्र में पहुंचेगी, 
तो पूंजी अ्पने-आ्राप बन जायगी वेवर का कहना है कि पूंजीवाद में ईमानदारी 
सब से उत्तम नीति है' झादि विचार घर्म के विचार थे जिनसे पूंजीवाद का जन्म 
हुआ । 

(४) व्यवसाय या पेशे का विचार (C००९! ०९ ०७॥॥॥8)--प्रोटे- 
स्टेंट-धर्म का इसरा विचार जिसने पूंजीवाद को जन्म देने में भाग लिया व्यवसाय या 
पेशे का विचार था। केलविन का कहना था कि मरने के बाद सनुष्य या तो स्वग में 
जाता है या नरक में, जीवन-काल में हम अपने कर्मों के आधार पर अपने भाग्य को 
नहीं बदल सकते । परन्तु यह कैसे पता चले कि हमें स्वगं मिलेगा या नरक मिलेगा । 
केलविन का कहना था कि जीवन-काल में कई ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम जान 
सकते हैं कि हमें स्वर्ग-नरक में से कया मिलेगा। वे लक्षण क्या हैं? अगर सनुष्य 
को अपने पेशे में सफलता मिलती है तो समझना चाहिए कि उसके सामने स्वगे का 
द्वार खुला है, अगर पेशे में सफलता नहीं मिलती तो समझना चाहिए कि श्रब नरक 
मिलने वाला है। इस प्रकार प्रोस्टेस्टेंट-घर्म ने अपने भ्रनुयायियों के हृदय में इस 
बात को दुइ रूप में अंकित कर दिया था कि स्वग पाने के लिये उन्हें अपने 
पेशे में सफलता प्राप्त करनी ही होगी। गिरजे में जाने या माला फेरने से मुक्ति 
नहीं मिलतो, मुक्ति अपना काम ईमानदारी से करके उसमें सफलता पाने से 
मिलती है। घर्म का श्राचरण खुले बाज़ार में भी वेसा हो होता है, गिरजाधर 
में भी वेसा हो होता है। जो व्यक्ति काम में जुटा रहता है, उसमें सफलता 
ग्राप्त करता है, वह घामिक हैं। यह विचार ऐसा था जिसने पुं जीवादी अर्थ- 

._ व्यवस्था को जड़ मजबूत करने में योग-दान दिया । जो लोग बणिज-व्यापार 
करते थे यह समझ कर करते थे कि भ्रपने पेरे में सफलता पाना परमात्मा को 
पा लेता है। भ्रगर यह विचार उन्हें घेरे न होता, तो पूँजीवादी विचार को वह 
सफलता न मिलती जो उसे मिली। 
(7) च्याज वसूल करने में धमं की प्राज्ञा (Sanction ० the - 
£ ०० ।027) कई घर्मो में व्याज लेने पर प्रति- 
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बन्ध लगा होता है। उदाहरणार्थ, इस्लाम में व्याज लेने पर रोक है, कंथोलिंक 
सम्प्रदाय में व्याज लेने को मनाही है, परन्तु प्रोटेस्टेंट-सम्प्रदाय में व्याज लेने को 
आज्ञा दी गई है। केलविन ने १५४५ में अपने अ्रनुयायियों को मूल-घन पर व्याज 
लेने की आज्ञा दी थी। इस झाज्ञा का यह परिणाम हुआ कि मूल-धन बढ़ने लगा, 
पूंजी जमा होने लगी । पूंजी जमा होने का नाम ही तो पूंजीवाद है। इस प्रकार धर्म- 
व्यवस्था का परिणाम झर्थ-व्यवस्था हुआ। 

उक्त कारणों के श्रतिरिक्त प्रोटेस्टेंट-धर्म की भ्रत्य भी नेक झाज्ञाओं के 
यरिणामस्वरूप पूंजी का संचय होने लगा। उदाहरणार्थ, इस धर्म में शराब पीने की. 
सनाही है, बहुत अधिक छुट्टियां लेने या देने की मनाही है, मनुष्य को चुस्त रहने, 
काम पर डटा रहने को शाज्ञा है। जीवन का इस प्रकार के सांचे में ढल जाना 
पूँजीवाद को जन्म देने में कम सहायक नहीं रहा। 

(ख) हिन्दू धर्म तथा पू जीवाद--वेबर कहता है कि भारत में पूंजीवाद 
का उदय क्यों नहीं हुआ, इसका कारण वहां का हिन्दू-घमं था। हिन्दु-धर्मे श्रध्यात्म- 
चादी है, संसार को मिथ्या मानता है, घन-दौलत से पीठ फेरता है। यहां की जन्म- 
परक जाति-व्यवस्था में मनुष्य को जो-चाहे काम करने की स्वतंत्रता नहीं थी। 
झगर कोई झपना पेशा छोड़ कर दूसरा पेशा करना चाहता था तो वह नहीं कर 
सकता था। व्यावसायिक पूंजीवाद का जन्म तो वहां हो सकता है जहां मनुष्य काम 
करने में स्वतंत्र होता है। हिन्दर-धमं के अनुसार मनुष्य का काम कमे के बन्धनो 
को काटना, मुक्ति प्राप्त करना है, कर्म के जंजाल में फंसना नहीं। ऐसी विचार- 
घारा में पूंजीवाद का जन्म कंसे हो सकता था ? ड 

(ग) चीन का धमं तथा पूजीवाद--चीन के विषय में औ वेबर का कहना 
है कि वहां भी पूंजीवाद पैदा हो सकता था, युरोप की तथा चीन की अन्य अवस्थाएँ 
एक-दूसरे से भिन्न नहीं थीं, परन्तु वहाँ के धमं 'कनफ्यूशियनिज्म' को शिक्षा हो 
ऐसी थो जिससे वहाँ पूँजीवाद पनप ही नहीं सकता था। भारत का धमं तो पार- 
लौकिक था, इस संसार को मिथ्या मानता था, परन्तु कनफ्यूशियस संसार को मिथ्या 
नहीं मानता था, वह पारलौकिकवाद का उपहास करता था। भारत में घन- 
घान्य का उत्पादन, घन का संचय घुणा की दृष्टि से देखा गया, परन्तु चीन में ऐसा 
नहों था। भारत में पूँजीवाद के उत्पन्न न होने का तो कारण उसके ग्रध्यात्मवाद 
सें निहित है, चीन में पूँजीवाद का जन्म क्यों नहीं हुआ ? वेबर का कहना है कि 
अद्यपि प्रोटेस्टेंट-धर्म तथा कनफ्यूशियनिज्म दोनों ऐहलौकिक धर्म थे, दोनों में 
कर्म पर बल दिया गया था, तो भी प्रोटेस्टेट-धमं में तो घन-संचय को मुख्य स्थान था, 
कनफ्यूशियनिज्म में जीवन में शान्ति को साधना को मुख्य स्थान था। दोनों की 
विचार-घारा एक-समान थी, परन्तु उनका लक्ष्य भिन्न था, लकय भिन्न होने के 
कारण एक से पूंजीवाद उत्पन्न हुआ, दूसरे से नहीं उत्पन्न हुआ। 

इंसाइयत का रूप जब कंथोलिकसम्प्रदाय का था तब पूंजीवाद नहीं उत्पन्न 
हुआ, जब प्रोटेस्टेंट रूप हो गया तब पूंजीवाद का जन्म हुआ; ्रोटेस्टें-घमं को. 
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विचार-धारा से हिन्दू-धर्म को विचार-धारा में भेद था, इसलिए प्रोटेस्टेंट-धर्म में 
पूंजीवाद का जन्म हुआ, हिन्दू-धर्म में न हुआ; प्रोटेस्टेंट-धर्म तथा कनफ्यूशियनिज्म् 
दोनों ऐहलौकिकवादी घर्म थे, तो भी उनके दृष्टि-कोण में भेद था, इसलिए प्रोटे- 
स्टेंट-घर्म में पूंजीवाद का जन्म हुआ, कनफ्यूशियतिउम में नहीं हुझा--इस युक्ति 
परंपरा पर 'धर्म' को इन सब दृष्यांतों में 'परिवत्तंक-तत्व' (8787! ९।९/९॥४) 
मानकर वेबर ने माक्स के इस मत का खंडन किया कि भ्र्थ-व्यवस्था ही सामाजिक- 


रचना का, धर्म-कर्म, सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य का निर्माण करती है। 
वेवर की यह समाजशास्त्र को सब से बड़ी देन है । 
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(VILFREDO PARETO) 


१. संक्षिप्त परिचय 


पैरेटो (१८४८-१६२३ ई० प०) का पिता इटली का सम्पन्न घनिक था, 
उसकी माता फ्रेंच थी। पैरेटो फा पिता गेरीबाल्डी और मेज्िनी का भकत था। उसके 
पिता को उसके विचारों के कारण इटली से निर्वासित कर दिया गया था। वह 
फ्रांस में जाकर पेरिस में जा बसा था। वहीं १५ जुलाई १८४८ को पेरेटो का जन्म 
हुआ। १९वीं शताब्दी के इस युग में इटली सामाजिक तथा राजनीतिक कति में 
से गुजर रहा था, चारों तरफ़ अशान्ति थी। इटलो का कोई भाग झॉस्ट्रिय, कोई 
फ्रांस तथा कोई सिसली के झघीन था। इस पराधीनता से मुक्ति के लिए गेरीबाल्डी 
तथा मेज़िनी स्वतंत्रता का ग्रांदोलन कर रहे थे। १८४८ में श्रॉस्ट्रिया के विरुद्ध 
कांति हुई जिसे दबा दिया गया, परन्तु जातीयता की आग सुलगती रही झौर 
१८७० में इटली की भिन्न-भिन्न रियासतें एकता के सूत्र में बंध गई। इस समय 
गेरीबाल्डी तथा मेज़िनी के उद्योग से देश स्वतंत्र हो गया। ये लोग प्रजातंत्र, 
प्रगति, ्न्तर्राष्ट्रीयता, मानवतावाद के नाम से लड़ रहे थे। पेरेटो का पिता भी 
इन्हीं विचारों के कारण निर्वासित हुमा था। पेरेटो जब दस वर्ष का था तब राज- 
नीतिक पीड़ितों के प्रति सामान्य-मुक्ति की झाज्ञा प्रचारित को गई रौर इस परिवार 
को दी गई निर्वासन की झ्राज्ञा १८५८ में समाप्त कर दी गई । पेरेटो ्रपने माता- 
पिता सहित इटली लोट झाया । उस समय उसकी आयु १० वर्ष की थी। यह परि- 
बार इटली में लोट कर ट्यूरिन में रहने लगा। वहीं के पोलोटेक्नीक इन्स्टीट्यूट 
से पेरेटो इंजीनीयरी का स्नातक हुआ । 

पैरेटो के जीवन का प्रयम-काल इंजीनीयरी का काल था। वह इटली के 
रेलवे का इंजीनीयर हुआ। उसके बाद १६ साल तक एक लोहे के कारखाने में 
इंजीनीयर रहा और धीरे-धीरे इस कारखाने का संचालक हो गया। इस काल में 
उसे इंग्लैंड तथा युरोप के झन्य देशों में अमण का अवसर मिला और इस भमण में 
अनेक भ्राथिक-समस्याझों का उसने अध्ययन किया । इसी समय उसका अनेक 
समाजशास्त्रीय विद्वानों से भो संपर्क हुआ। उसने कोस्ट; स्पंसर, डाविन झादि को 
भी इस काल में पढ़ा। i, ३; 
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पेरेटो के जीवन का द्वितीय-काल वह था जब उसने अर्थशास्त्र पर ग्रन्थों का 
निर्माण प्रारंभ किया। उसका पिता उदार-दल का था, मानवतावादी था, जनतंत्र 
का मानने वाला, गरीबाल्डी तथा मेजिनी का श्रनुयायी था। उदार विचारों के 
कारण पेरेटो ने भी अपने अर्थशास्त्र में उदार विचारों का उल्लेख किया। उसने 
कहा कि राज्य को “संरक्षण की नीति' (Protectionist policy ) का त्याग कर 
-मुक्त-द्रार वाणिज्य' (988 ६7906) का अवलंबन करना चांहिए । इस झाशय के 
उसने श्रनेक लेख लिखे। राज्य के निर्माण में उदार विचार वाले लोगों का हाथ था, 
परन्तु वे 'मुक्त-द्वार वाणिज्य' के स्थान में 'संरक्षण की नीति' का अवलंबन कर रहे 
थे । स्वाभाविक तौर पर उन्हें 'मुक्त-द्वार वाणिज्य की नीति” अपनानी चाहिए थी, 
उदार जो ठहरे, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने पैरेटो के लेखों पर प्रतिबन्ध 
लगा दिया। इस सब से पेरेटो के हृदय में इन उदारतावादियों, प्रजातंत्र का नाम 
लेने वालों; मानवतावाद की पुकार मचाने वालों के प्रति घुणा के भाव पंदा हो गये, 
उसने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, और उदारवाद, मानवतावाद तथा प्रजा- 
तंत्र के विरुद्ध विष उगलने लगा। उसके विचार पने पिता के विचारों से इतने 
विरुद्ध हो गये कि उसने यहां तक लिख डाला कि मानवतावादियों को मोर डालना, 
उन्हें तहस-नहस कर देना राज्य की रक्षा करना है। यह पैरेटो के जीवन का 
द्वितीय काल था। इस काल में वह इंजीनीयर से अर्थशास्त्री हो गयाथा। | 
इसके बाद उसके जीवन का तृतीय-काल प्रारंभ होता है, जिसमें वह शर्थ- 
शास्त्री से समाजशास्त्री हो गया। वह कैसे हुआ--उसकी अपनो कहानी है। 
जब उसने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया तब वह अपना सारा समय अपने अध्ययन में 
बिताने लगा। उसके पिता की १८८२ में मृत्यु हो चुकी थी, उसकी घन-सम्पत्ति का 
वह मालिक था। उसे झाथिक-चिता विशेष नहीं रही थी । वह किसी विश्वविद्यालय: 
में प्रध्यापक होना चाहता था। उसको स्विटरज़रलेंड के लाउसैना विश्वविद्यालय 
के प्रोफ़ेसर वालरस पर विशेष अद्धा थी। उसके सिद्धान्तों को पैरेटो मानता था। 
तालरस का स्वास्थ्य जब ख़राब हुआ तब उसने अपने स्थान पर पैरेठो को नियुक्त 
करने की सिफ़ारिश की। पैरेटो के लिए यह चिर-अभिलबित स्वाणम अवसर था। 
वह लाउसंना चला गया ग्रौर भर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र का प्रोफ़ेसर हो गया। 
इटली की सरकार उसे चाहती ही नहीं थी, वह भी इटली में नहीं रहना चाहता था, 
दोनों के लिए अच्छा संयोग मिल गया। १६०० में पेरेटो बीमार पड़ा और चार 
साल तक उसे छुट्टी लेनो पड़ी। इस बीच वह समाजशास्त्री बन गया था। जब 
वह लोटकर झाया तब वह समाजशास्त्र पर भी व्याख्यान देने लगा । उसमें यह 
परिवर्तेन कंसे श्राया--इस पर उसने स्वयं लिखा है कि जब मैं राजनीतिक गर्थ- 
शास्त्र का भ्रध्ययन करता-करता कुछ परिणामों पर पहुँच जाता था तब मुझे झनु- 
भव होने लगता था कि भब में झागे बढ़ ही नहीं सकता, नेक कठिनाइयाँ सामने 
झा खड़ी होती थीं। मुझे यह दोखता था कि सामाजिक-तथ्यों पर स्वतंत्र तौर 
क परः हजार चार नहीं किया जा सकता, वे एक-दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जैसे रसायनः 
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शास्त्र की बातें विद्युत्‌-शास्त्र से बेधी हैं, विद्युत-शास्त्र की बातें रसायन-शास्त्र के 
= साथ, इसी प्रकार समाज की कोई घटना, समाज का कोई भी तथ्य बिना प्रन्य 
ही सामाजिक-विज्ञानों को सहायता से समझ नहीं पड़ता। यही कारण है कि पैरेटो 
को अपने जीवन के तीसरे भाग में सब-कुछ छोड़ कर समाजशास्त्र के भ्रध्ययन में 
अपने को लगाना पड़ा। > 
जव पैरेटो विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर था तब मुसोलिनी उस के शिष्यों में 
से एक था। पेरेटो की विचार-धारा का मुसोलिनी पर प्रभाव पड़ा और उसी 
का उम्र रूप फ़ासीवाद (F505 ) हुआ। फ़ासीवाद का मुख्य रूप 'राजकोय- 
पूंजीवाद' (9४2९ ०३25) था, और इसके निर्माण में पैरेटो की विचार- 
ng धारा का बड़ा हाथ था। वह मानवतावाद, उदारवाद, समाजवाद--इन सभी 
{ के विरुद्ध था, राजकीय पूंजीवाद उसका मुख्य सिद्धान्त था। मुसोलिनी ने उसे 
| राज्य में उच्च पद दिया था, परन्तु फ़ासीवाद के हाथ में शासन-सुत्र श्राते ही 
| उसका देहान्त हो गया। 
| पेरेटो का मुख्य ग्रन्थ दूँटरटो डी सोशियोलोजिया जनरेल' है जिसका आर्थर 
| लिविगस्टन ने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। यह अनुवाद चार जिल्दों में है। इसका 
| 
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नास है--'माइन्ड एण्ड सोसाइटी'। समालोचक कहते हैं कि इटेलियन भाषा में 
पेरेटो का यह ग्रन्थ अत्यन्त दुरूह तंथा क्लिष्ट है, उसका अंग्रेज़ी अनुवाद मूल-प्रन्य 
की अपेक्षा सरल तथा स्पष्ट है। 


| २. परेटो अर्थशास्त्री से समाजशास्त्री क्यों बन गया ? 


पेरेटो अर्थशास्त्र का विद्वान्‌ था। अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र 
आदि सामाजिक-विज्ञान हैं, परन्तु क्योंकि इनका काम सभाज के एक “विशेष! 
पहलू का अध्ययन करना है, इसलिए इन्हें 'विशेष-सामाजिक-विज्ञान' (576०० 
social ScienC९) कहा जाता है। अर्थशास्त्र का काम समाज के आर्थिक 
पहलू का अध्ययन करना है, इतिहास का काम समाज की घटनाओं के पहलू का 
अध्ययन करना है। समाज के इन 'विशेष' पहलुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन 
करके उनका संश्लेषण कर देना, उन विशेष” नियमों से 'सासान्य' नियमों का 
पता लगाना 'सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' (G९९! social science) 
का काम है। पेरेटो का कथन है कि यह 'सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' जिसमें 
(विशेष-सामाजिक-विज्ञानों' के नियम संश्लिष्ट हो जाते हैं, 'समाजशास्त्र 
(S०८०।०६५) है। पेरेदो के भ्रनुसार हम जब तक अर्थशास्त्र, इतिहास आदि ह 
का झलग-से अध्ययन करते हैं, तब तक हम संपूर्ण-मानव का अध्ययन नहीं कर रहे 
होते। मनुष्य सिर्फ़ आभिक-प्राणी ही नहीं हैं, सिर्फ़ इतिहास को घटनाओं का 
निचोड़ ही नहीं है, बह सब पहलुओं का प्रतिबिम्ब हैं। मनुष्य के संबंध में विचार 
करने बाले सब पहलू जिस विज्ञान में एकोभूत हो जाते हैं वह विज्ञान समाजशास्त्र 
है। यद्यपि पेरेदो अर्थशास्त्री था, तो भी उसका कहना था कि सिर्फ़ भ्र्थशास्त्रसे | 
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हस संपूर्ण-मनुष्य का ्रध्ययन नहीं कर सकते । मनुष्य का ाथिक पहलू तो है हो, 
उसके साथ उसमें भावनाएं भी हैं, मूल प्रेरक शक्तियां हैं, उद्वेग हैं, कल्पनाएं हैं, 
आग्रह हैं। श्रगर हम अर्थशास्त्र के साथ-साथ इन सब के भ्रध्ययन को भी जोड़ दे 
तो प्रर्थशास्त्र ही समाजशास्त्र हो जाता है, इनके ग्रध्ययन के बिना ग्रर्थशास्त्र अधूरा 
शास्त्र रह जाता है। यही कारण है फि पेरेटो श्र्थशास्त्री होता हुआ भी अन्त में 
जाकर समाजशास्त्री हो गया। 
३. पेरेटो. का वेज्ञानिक समाजशास्त्र अथवा उसकी 
तर्क-प्रयोगात्मक बिधि 
(Scientific .Sociology and Logico-experimental 
Method of Pareto) 

(क) सामाजिक-विज्ञानों के संबंध में श्राधिभौतिक श्रथवा निश्चयात्मक 
चितन की विधि (Social sciences and Positivism )--भौतिक-विज्ञानों 
में जो विधि काम में लायी जाती है, उसे कोम्टे, स्पेंसर आदि ने 'निश्चयात्मक- 
विधि! (?०४४एंशा) का नाम दिया है। इस विधि का श्रर्थ यह है कि कोई 
भो विज्ञान तभी विज्ञान कहला सकता है जब उसमें वह विधि अपनायी जाती 
हो जो “भोतिक-विज्ञानों' (?॥5८2] 5८९००९५) में अपनायी जाती है। 
कोस्टे तथा स्पेंसर ने सामाजिक-निज्ञानों तथा विशेष तोर पर समाजशास्त्र में 
भौतिक-विज्ञानों की विधि को अपनाने का ही श्राग्रह किया है, और उनका 
कहना है कि इसी प्रकार 'सामाजिक-विज्ञान' (9002] 507८९5), विज्ञान 
कहला सकते हैं, अन्यथा नहीं। पेरेटो ने समाजशास्त्र में झपनाबे जानेवाली 
विधि को “निश्चयात्मक विधि! (P0557) का नाम न देकर 'तर्क- 
प्रयोगात्मक-विधि! (Logico-experimental meth0d) का नाम दिया 
है। उसका कहना है कि समाजशास्त्र में निश्चयात्मक-विधि को अपनाने का यह्‌ 
ग्रथ होगा कि हम प्रत्येक सामाजिक-तथ्य या सामाजिक-घटना पर निश्चयपूर्वक 
पना मत प्रकट कर सकें, यह कह सकें कि श्रमुक प्रकार के सामाजिक-तत्व इकट्ठ 
हो जायेंगे तो श्रमुक परिणाम निकलेगा ही, उसके विपरीत परिणाम नहीं निकल 
सकता। समाजशा्त्र में ऐसी बात नहीं है। समाजशास्त्र में हम यह तो कह सकते 
हैं कि भ्रमुक प्रकार के तत्व इकट्ठे हो जायेंगे, तो श्रमुक प्रकार के सामाजिक-परिणाम 
निकल सकते हैं, उनकी संभावना है, यह नहीं कह सकते कि श्रमुक प्रकार के परिणाम 
श्वश्य हो निकलेंगे। भोतिक-विज्ञानों तथा सामाजिक-विज्ञानों में मनुष्य एक 
ऐसा भेदक-तत्व है जो इन दोनों प्रकार के विज्ञानों में दीवार खड़ी कर देता है। 
_ ोतिक-वित्ञानों के परिणाम निश्चित होते हैं, सामाजिक-विज्ञानों के परिणाम 

मनुष्य को इच्छा के कारण संभावित होते हैं। इसे पेरेटो ने 'संभावना का सिद्धान्त. 
(Theory of probability) कहा है। 
; समाजशास्त्र के विषय में तकं-प्रयोगात्मक-विधि (5000]08 
experimental meih04)—परेटो का कथन है कि 
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सामाजशास्त्र का काम 'सामाजिक-तथ्यों' (508] £205) का अध्ययन है। 
सामाजिक-तथ्यों का अध्ययन बिल्कुल भौतिक-विज्ञानों की तरह तो नहीं हो सकता, 
परन्तु उन विज्ञानों-ज॑सी विधियों से हो सकता है। भौतिक-विज्ञानों में 'प्रयोगात्मक- 
विधि’ (Experimental meti0d) काम में लायी जाती है । प्रत्येक भौतिक- 
पदार्थे पर निरीक्षण तथा परीक्षण (Observation and Experiment) 
किया जाता है, उस निरीक्षण-परीक्षण से कुछ परिणाम निकाले जाते हैं । निरीक्षण- 
परीक्षण के अतिरिक्त कुछ तथ्यों को देखकर तरक के आधार पर भी कुछ परिणाम 
निकाले जाते हैं। तथ्यों को देखकर परिणाम निकालने को 'ताकिक-विधि! 
(Logical meth0d) कहा जा सकता है। 'तकं' तथा 'प्रयोग' (निरीक्षण- 
परीक्षण )--इन दोनों द्वारा हम सामाजिक-तथ्यों पर पहुंचते हैं, गौर इन दोनों के 
सम्मिश्रण के कारण इस विधि को पंरेटो ने 'तकं-प्रयोगात्मक-विधि' (7.08C0- 
experimental met0d) का नाम दिया है। पेरेटो का कथन है कि 
सामाजशास्त्र तर्क-प्रयोगात्मक विज्ञान है, तर्क-प्रयोगात्मक विज्ञान--अर्थात्‌, 
ऐसा विज्ञान जिसमें तकं तथा प्रयोग (निरीक्षण-परीक्षण) द्वारा हम सामाजिक- 
तथ्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं। इस विधि को प्रत्यक्ष (निरीक्षण- 
परीक्षण) तथा अनुमान (तकं) द्वारा सत्य का पता लगाने को विधि कहा जा 
सकता है। 

(य) तकं-प्रयोगात्मक विज्ञान द्वारा हम 'संभावना' को जान सकते हैं, 
धपूर्ण-सत्यः को नहीं (Logico-experimental science leads to 
approximation to truth, not to absolute truth)— 
निश्चयात्मक विज्ञान तथा तक-भ्रयोगात्मक-विज्ञान में क्या भेद है ? इन दोनों 
बिज्ञानों में यह भेद है कि निश्चयात्मक-विज्ञान द्वारा हम 'पु्ण-सत्य' (^७5०]६€ 
£0) पर पहुंचते हैं, तक-प्रयोगात्मक विज्ञान द्वारा हम 'सापेक्ष-सत्य' ( R९]8- 
ti९ ६7०(॥) पर पहुँचते हैं; निश्चयात्मक-विज्ञान में हम कह सकते हैं कि 
यह बात 'ग्रपरिहायं' (।7९४।।३४।९) है; इसलिए अपरिहाय है क्योंकि 
भौतिक-विज्ञान के नियम निश्चित होते है, उनमें विकल्प नहीं होता, तकं-प्रयो- 
गात्मक विज्ञान में 'अपरिहार्यता' ([7९४/।2७//9) नहों होती, इसलिए 
नहीं होतो क्योंकि इन विज्ञानों का संबंध मनुष्य से होता है, मनुष्य को इच्छा किसी 
बात को अपरिहाय नहीं रहने देतो; निश्चयात्मक-विज्ञान में “पूर्ण निर्णायकवाद' 
(Absolute determinism) हता है, इसलिए होता है क्योंकि इन 
चिज्ञानों का संबंध भौतिक-विज्ञानों के साथ है, भोतिक-विज्ञानों के नियम बदल नहीं 
सकते, उनमें निर्णायकपना होता है, ऐसा होगा तो ऐसा परिणाम होगा ही, तर्क- 
प्रयोगात्मक विज्ञान का मनुष्य के साथ संबंध होने के कारण उसमें प्रकृति के बंधे 
नियमों की तरह निर्णायकता नहीं होतो, उसमें हेर-फेर हो सकता है; निश्चयात्मक 
बिज्ञान में 'निश्‍्चितता' (]९०८०/!/) का नियस काम करता हैं, तकं-प्रयोगा- 
त्मक विज्ञान में 'निश्चितता' का नियम काम नहीं करता । | 
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तो कया तकंप्रयोगात्मक विज्ञान में हम सत्य को नहीं पा सकते ? पेरेटो का 
कहना है कि तक-प्रयोगात्मक-विज्ञान का काम हमें 'संभावना' तक पहुँचा देना है, 
धूर्ण-सत्य” तक पहुँचा देना नहीं । समाजशास्त्न क्योंकि तकं-प्रयोगात्मक-विज्ञान है, 
इसलिए इसका काम हमें सत्य के निकट, संभावित सत्य के निकट पहुँचाना है, पु्णे- 
सत्य तक पहुँचाना नहीं है। समाजशास्त्र का काम 'तकं' तथा 'प्रयोग--इन दोनों 
के क्षेत्र में जो-कुछ है, उस पर विचार करना है, जो-कुछ तकं तथा प्रयोग के क्षेत्र सें 
नहीं है वह तर्क-प्रयोगात्मक-विज्ञान के क्षेत्र में भी नहीं है, और इसलिए वह समाज- 
शास्त्र के क्षेत्र में भी नहीं है । 

पैरेटो का कहना है कि भ्रब तक समाजशास्त्र में अनेक ऐसी बातों की चर्चा 
रही है जो तकं तथा प्रयोग के क्षेत्र में नहीं रातों । उदाहरणार्थ, समाजशास्त्री यह्‌ 
विवाद किया करते हैं कि कौन-सा सामाजिक सिद्धान्त भ्रच्छा है, कौन-सा बुरा, 
समाज कैसा बनना चाहिए, कंसा नहीं बनना चाहिए । ये सब वातें तर्क-प्रयोगात्मक 
विज्ञान के क्षेत्र में नहीं झातीं, इसलिए नहीं आती क्योंकि 'क्या होना चाहिए, क्या 
नहीं होना चाहिए'--इस पर न निरीक्षण किया जा सकता है, न परीक्षण किया जा 
सकता है। जिस पर निरीक्षण-परीक्षण नहीं हो सकता, उसे पेरेटो समाजशास्त्र के 
न्तर्गत मानने को तैयार नहीं । उसका कहना है कि कोम्टे तथा स्पेंसर आदि को 
कल्पनाएं प्रायः ऐसी ही हैं। उन पर निरीक्षण-परीक्षण नहीं हो सकता, तकें- 
प्रयोगात्मक-निधि से विचार नहीं हो सकता, इसलिए कोम्टे, स्पेंसर लादि के समाज- 
शास्त्रीय विचार वैज्ञानिक समाजशास्त्र नहीं कहे जा सकते । पैरेडो तकं-प्रयोगात्मक 
समाजशास्त्र को ही वैज्ञानिक समाजशास्त्र कहता है, जो सामाजिक सिद्धान्त 
प्रयोग का, निरीक्षण-परीक्षण का विषय नहीं, उसे वह वैज्ञानिक समाजशास्त्र 
सानने को तैयार नहीं । 

हमारे उक्त कथन का यह अर्थ है कि वेज्ञानिक समाजशास्त्र के विषय चे ही 
तथ्य हैं जिन पर निरीक्षण-परीक्षण हो सकता है। इसका क्या अर्थ है ? इसका यरे 
यह है कि 'समाज जो-कुछ है! उस पर विचार करना ही वैज्ञानिक समाजशास्त्र है, 
“समाज जो-कुछ होना चाहिए' उस पर विचार करना वैज्ञानिक समाजशास्त्र का 
विषय नहीं है। हम निरीक्षण-परीक्षण उसी पर कर सकते हैं, जो-कुछ मौजूद है, 
जो हमारे सामने है, जो मौजूद ही नहीं, जो सामने ही नहीं, उस पर तिरीक्षण- 
परीक्षण तो नहीं हो सकता । इसो को पेरेटो ने 'वेज्ञानिक समाजशास्त्र का नाम 
दिया है । पेरेटो ने निरीक्षण-परीक्षण द्वारा समाज के कुछ तथ्यों का प्रतिपादन 
किया है । वे तथ्य हैं--तर्काश्रित तथा तर्कानाश्रित क्रिया का सिद्धान्त (Logi- 
cal and non-l08ica] ४०४०४), अवशेष का सिद्धान्त (Theory ‘of 
$4५९5), व्युत्पाद का सिद्धान्त (००7) ० Derivations), सामा- 

"संतुलन का. सिद्धान्त (7!९०7/ ०f S०cal equilibrium) , 
तथा संचार का सिद्धान्त (77609 of the Elite and up 
02६०7), सामाजिक परिवर्तन में चाक्रिक-गति का 
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के उत्पादन की शक्ति उसके भविष्य का निर्माण करती है।. पशुओं तथा मनुष्यों में 
इस इच्छा का रूप भिन्न-भिन्न है। निम्त-भ्रेणी के प्राणियों में तो नर-मादा का 
भेद ही नहीं होता, नर होता ही नहीं, मादा ही होती है, उसी के टुकड़े हो जाने से 
या मादा के ्राभ्यन्तर की प्रक्रिया से अगली सन्तति चलती है। इससे कुछ श्रधिक 
विकसित प्राणियों में मादा मुख्य होती है, नर गोण होता है। मानव-जगत्‌ में यह 
बात पलट जाती है, इसमें नर मुख्य तथा मादा गोण हो जाती है।. मानवशास्त्रियों 
तथा जीव-शास्त्रयों का यही मत है। चे नर को मुख्य तथा मादा को गौण स्थान 
देते हैं। वार्ड ने इस संबंध में एक नवीन विचार को जन्म दिया। उसका कहना 
था कि जैसे 'पोषक-इच्छा' में मूल-भावना 'भूख' की है, वैसे 'उत्पादक-इच्छा' में 
सूल-सावना प्रेम' की है। पशुओं में यह प्रेम केवल लेंगिक रूप धारण किये रहता 
है, मनुष्य में लेंगिकता के अतिरिक्त भी इसके रूप हैं। पशु तो प्रकृति की प्रेरणा 
से ही लिग-संबंध करते हैं, इस संबंध में मादा की जब इच्छा होती है तभी वह नर 
को अपने पास शाने देती है, इच्छा के बिना नहीं, इसलिए मादा की सदा प्रधानता 
रहती है, मानव-जगत्‌ में पुरुष प्रेम को भावना को आधार बना कर स्त्री को हर 
समय अपने वश में कर लेता है, अनन्यथा प्रकृति की तरफ़ से तो मादा ग्रथवा स्त्री को 
ही नर अथवा पुरुष की अपेक्षा प्रधानता है। स्त्री को इस प्रधानता को वार्ड ने 
“स्त्री-केर्द्रिक सिद्धान्त' का नाम दिया है। 

(2) स्त्री-केन्द्रिक सिद्धान्त (Gynaecocentric theory')—व्ड 
के 'स्त्री-केन्द्रिक सिद्धान्त' का यह अर्थं हे कि प्राणि-जगत्‌ में स्त्री का स्थान मुख्य 
तथा पुरुष का स्थान गोण है। प्राणि-जगत्‌ का केन्द्र जीव-जन्तुओं में मादा तथा 
सानव-जगत्‌ में स्त्री है; नर अथवा पुरुष का स्थान इस श्रवस्था में गौण है; कई 
प्राणियों में तो नर का कोई स्थान ही नहीं है, मादा ही सन्तानोत्पत्ति करती है, नर 
का महत्त्व जीव-जगत्‌ में भेद उत्पन्न करने के कारण हुआ है, अगर मादा ही होतो, नर 
न होता, रज के साथ वीये का संपर्क न होता तो एक ही तरह के प्राणियों की अरमेथुनी 
सृष्टि होती रहती, सृष्टि में भेद न झाता, सब पुरुष एक-से होते, सब स्त्रयां एक-सी 
होतीं। भेद का कारण नर के वीयं के वाहकाणु हैं। वार्ड का कहना है कि सूष्टि के 
आधे जीव-जन्तु बिना मेथुन के होते हैं, उत्पत्ति के लिए मंथुन झवश्यंभावो नहीं है, 
मेयुन की आवश्यकता प्राणी में एक भिन्न तत्व के समावेश से भिन्नता उत्पन्न करने के 
लिए है, रज के साथ वीर्य का एक भिन्न तत्व मिल जाता है, इससे उच्च-कोटिं के 
प्राणी उत्पन्न होने लगते हैं, ग्रन्यथा उत्पत्ति तो बिना मेथुन के, बिना नर के भी होती 
है। वार्ड का कहना है क्योंकि सूष्टि का चक्र बिना नर के, बिना पुरुष के चल 
सकता है, स्त्री के बिना नहीं इसलिए स्त्री का स्थान पुरुष से ऊंचा है। 

अगर स्त्री का स्थान पुरुष से ऊंचा हैं तो क्या कारण है कि सूष्टि की वतमान 
अवस्था में पुरुष स्त्र से ऊंचा समझा जाता है ? इसका वार्ड ने उत्तर दिया है। 

I. Gynaecocentic: Greek word: Gynaeco==woman, 


female. Sansk7it: जनन=उत्पन्न करना. 
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वार्ड का कहना है कि प्रकृति में स्त्री की कामेच्छा नियत समय पर होती है । पशु- 
जगत्‌ में मादा बिना अपनी इच्छा के नर को अपने पास नहीं आने देती, परन्तु शानव- 
जगत्‌ में कुछ मनोवेज्ञानिक-तत्व काम-करने लगते हैं। स्त्री की इच्छा न रहते 
भी पुरुष भ्रपता प्यार दिखा कर, मोठी-मोठी बातें बना कर, स्त्री की सच्ची-झूठो 
श्लाघा कर के उसे अपने वश में कर लेता है, और उसमें कामेच्छा न होने पर भी 
उसे मेथुन के लिए प्रवृत्त कर लेता है। ये कारण हैं जिनसे स्त्री अपने उच्च प्राकृतिक 
स्थान से नीचे गिर गई है, पुरुष ने उस पर झाधिपत्य जमा लिया है, परन्तु मूलतः 
प्रकृति ने स्त्री को ही प्रधान बनाया है। 
वार्ड का कहना था कि स्त्रो को स्थिति में क्रांति होने की आवश्यकता है। 
आजतक पुरुष ने मानव सभ्यता तथा संस्कृति का विकास किया है। इससे बड़ी 
बिडम्बना क्या हो सकती है ? प्रकृति ने स्त्री को मुख्य स्थान दिया है, वह स्थान उसे 
फिर से प्राप्त करना होगा । समाज की सब शक्तियों को दिशा स्त्री को अपने मौलिक 
स्थान पर बेठाने की होनी चाहिए । जब स्त्री पने मूल-स्थान पर वेठेगी तब संसार. 
- में एक नवीन संस्कृति का विकास होगा, वह संस्कृति जिसके विकास में स्त्री ही हाथ 
बेटा सकती है, पुरुष नहीं। ड 
; (७) मानव-समाज में प्रेम के रूप (Forms of love एक 
80०0०) --सानव-समाज में 'उत्पादक-इच्छा' का स्थूल छप: लो 
(S९७2] 0४९) हे। मानव के लॅगिक-प्रेम तथा पशु की काम-वासते म कोई 
भेद नहों। यह लेगिक-प्रेम विकसित होकर मानव-समाज में 'रोमांतिक-प्रेम' 
(Romantic ]0९) का रूप घारण कर लेता है। वार्ड का कथन है कि 'रोमां- 
तिक-प्रेम' का परिणाम यह होता है कि स्त्री-पुरुष एक-दूसरे में रमे रहते हैं, किसी 
सामाजिक-कार्य के लिए उनकी रुचि नहीं होती, प्रेम के अतिरिक्त उनमें से प्रत्येक 
उसी कार्य को कर सकता है जो उनका साथी चाहता है, जब तक वे इस प्रेम के नशे 
में रहते हैं, तब तक वे दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। 
जैसे 'लेंगिक-प्रेम' का विकास होते-होते “रोमांतिक-प्रेम' प्रकट हो जाता है, 
बैसे “रोमांतिक-प्रेम' का विकास होते-होते 'दाम्पत्य-प्रेम' (07/४2 ।0४९) 
प्रकट हो जाता है। लेंगिक-प्रेम से रोमांतिक-प्रेम तथा रोमांतिक-परेम से दाम्पत्य-प्रेम 
ऊँचे दर्जे का है। रोमांतिक-प्रेम स्थिर होता है, दाम्पत्य-प्रेम स्थिर होता है; 
रोमांतिक-प्रेम परिवार का आघार नहीं बन सकता, वह आता है, जाता है, दाम्पत्य- 
प्रेम से परिवार को नींव रखी जाती है, इससे अन्य सामाजिक-संस्थाम्रों का भो 
निर्माण होता है । जब पति-पत्नी एक-साथ रहते हैं, तब दाम्पत्य-प्रेम के कारण वे 
एक-दूसरे के सुख-दु:ख के भागी होने लगते हैं, रोमांतिक-प्रेम में ऐसा नहीं होता। 
प्रेस का परिपाक 'मातु-प्रेम' ()\/2!९772] 0४९) में होता है, और एक 
'जो सिफ़ स्त्री थी, पति से प्रेम करती थी, माता बन जाती है, और माता बनते 
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` पर व्यय करने लगता है। नेतिकता को इस सामाजिक भावना से व्यक्ति “व्यक्तिः 
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विकास होते-होते “मातूःप्रेम' के बाद 'समान-रधिरःप्रेम' (०7587५९ 
।०४९) में परिणत हो जाता है, व्यक्ति अपनी माता तथा पिता के समान-रुधिर- 
चाले व्यक्तियों से प्रेम करने लगता है। यह प्रेम श्रौर आगे विकसित होता है ग्रौर 
प्रारंभिक रुधिर संबंधियों के समुदाय (Primitive kinship group) 
सें बदल जाता है। वार्ड का कहना है कि जैसे प्रेम का विकास लेंगिक-प्रेम से शुरू 
होकर समुदाय का रूप धारण कर लेता है, चेसे प्रत्येक क्रम के प्रेम का विरोधी द्वेष 
या घुणा का भाव भो उसो प्रकार क्रम से विकसित होता-होता प्रजातीय-घणा तथा 
ग्रजातीय-द्वेष का रूप घारण कर लेता है। , 

(४) सामाजिक-इच्छा (Social desire or Sociogenetic 
£07८९) --पोषक तथा उत्पादक इच्छा के अतिरिक्त मनुष्य में एक तीसरी 
इच्छा है जिसे वाडं ने 'सामाजिक-इच्छा' या 'समाज-जनक-शक्ति' का नाम दिया 
है. । पहली इच्छा मनुष्य के व्यक्तित्व का संरक्षण करती है, उसे नष्ट नहीं होने 
देती, इसरी इच्छा मानव-जाति की रक्षा करती है, तीसरी इच्छा समाज का निर्माण 
तथा उसको सामाजिक उन्नति का कारण है। मानव को सामाजिक उन्नति को 
समझने के लिये उसके नेतिक, कलात्मक तथा बौद्धिक रूप को समझना ज़रूरी है। 

(३) नैतिक सामाजिक-इच्छा (07a! 50०2] ९७९) वां 
का कहना है कि “न॑तिक-सामाजिक-इच्छा' के दो रूप हैं। मानव-जाति को नेतिक- 
इच्छा तथा व्यक्ति को नेतिक-इच्छा। “मानवः जाति की नेतिक-इच्छा' (206 
mM074]¡(/) का रूप प्रथा, परंपरा (27807) है। जो बात अपने समाज सें 
देर से प्रथा, परंपरा के रूप में चली गा रही है वह नेतिक मानी जाती है । समाज 
की प्रथा का पालन करना 'नेतिक-कतंव्य' (074! 00६४) माना जाता है, 
“धे. (४/7०९) माना जाता है। प्रथा-परंपरा का पालन “नेतिक-कत्तेव्य' 
तथा 'धमं' क्यों माना जाता है? ये 'कत्तंव्य' तथा 'घमं' इसलिए माने जाते हैं 
क्योंकि इन प्रथां के पालन से मनुष्य को सुरक्षा होती है, समाज बना रहता है। 
हमारे पूर्वजों ने व्यक्ति की तथा मानव-जाति को रक्षा के लिए जिन प्रथाश्रों 
को, परंपराग्रों को आवश्यक समझा था, उन्हें प्रचलित कर दिया, इसलिए उनका 
पालन 'कत्तंव्य' तया 'घमं' समझा जाने लगा । 

'नेतिक-सामाजिक-इच्छा' का दूसरा रूप व्यक्ति की नेतिक-इच्छा' 
(Individual morality) है। व्यक्ति में 'सामाजिक-नेतिक-इच्छा' न हो 
तो वह स्वार्थमय जीवन बिताता है, अगर उसमें सामाजिक-नेतिक-इच्छा' उत्पन्न 
हो जाय तो वह परार्थमय जीबन बिताने लगता है। 'स्वार्थ' (४07577) से 
'चरार्थे' (A709) को आवना व्यक्ति में तभी उत्पन्न होती है जब वह 
अपने इकले का चितन न कर दूसरों का चितन करने लगता हे, जब वह इसरों में 
आत्म-भावना कर के उस शक्ति को जिस पर वह अपने पर व्यय करता था दूसरों 


बाद! (Individualism) को छोड़ता जाता है, 'मानव-वाद' (पए 
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tarianismn) को तरफ़ बढ़ता जाता है। उसका उद्देश्य अपना भला करने 
के स्थान में मानवमात्र का भला करना, कल्याण करना हो जाता है। मानव 
मात्र के कल्याण को भावना को जार्ज इलियट ने ‘कल्याणवाद' (Me]iorism') 
का नाम दिया है। मनुष्य का कल्याण हो रहा है, इस कल्याण को शीघ्य-से-शीष्य 
. लाने के लिए राज्य को यह सारा काम अपने हाथ में लेना चाहिए, व्यक्ति पर इस 

प्रक्रिया को छोड़ देना समय का नाश है--इस विचार को वाड ने भ्रपनी विचार- 
घारा में मुख्य स्थान दिया है। 

(७) कलात्मक सामाजिक-इच्छा (Esthetic social desire) 
वार्ड का कथन है कि प्रकृति में जहाँ सुन्दरता नहीं प्रतीत होती वहाँ भी ध्यान से 
देखने पर कोई क्रम, भ्यृंखला, सुन्दरता दीखने लगती है। मानव ने चित्र-फला, 
सवन-कला आदि का आविष्कार प्रकृति को कला का अ्रनुकरण करके ही किया है। 
इस क्षेत्र में मानव को कलात्मक-सामाजिक-इच्छा से नृत्य, संगीत आदि का भी 
बिकास हो रहा है और होता जायगा। 

(८) बौद्धिक सामाजिक-इच्छा (Intellectual social desire) 
--वार्ड का कहना है कि सामाजिक-इच्छा का तीसरा रूप बौद्धिक है। वौद्धिक से 
उसका क्या अभिप्राय है ? उसके श्रनुसार समाज का विकास दो. तरह से हो सकता 
है। एक सामाजिक-विकास तो वह है जो अपने-आप हो रहः हैं? यह प्रकृति 
हारा हो रहा ग्रन्था विकास है। सनातन काल से, जब से प्रोटोप्लाच्मं से मनुष्य 
का विकास शुरू हुआ, यह न्धा विकास ही चल रहा है। प्रकृति हजारों-लाखों 
परीक्षण करती है, उनमें जो परीक्षण विषम परिस्थितियों में टिक जाता है, उसे 
सुरक्षित कर लेती है, चुन लेती है, इसे प्राकृतिक-चुनाव' कहते हैं। परन्तु 
प्राकृतिक-चुनाव' में कितना अपव्यय हो रहा है--यह हम नहीं देखतें। हबेंर्ट 
स्पेंसर झादि जो व्यक्तिवाद के पक्ष में हैं वे प्रकृति के ग्रपव्यय की पर्वाह नहीं करते । 
वार्ड का कहना है कि हम इस अपव्यय को रोक सकते हैं, अन्धा विकास होने देने के 
स्थान में अपनो बुद्धि का उपयोग करके ्न्ध-विकास के स्थान में सजग-विकास का 
प्रयोग कर सकते हैं। इसी को उसने 'सप्रयोजन-विकास' (6/० 70४९55) 
का नाम दिया है। अन्ध-विकास को उसने विकास को प्रत्यक्ष-प्रणाली' (Direct 
me!!0) कहा है, सजग-विकास को, बुद्धिपुर्वक विकास को, प्रकृति द्वारा हो 
रहे नहीं, अपितु मानव द्वारा किये जाने वाले विकास को उसने सामाजिक-विकास 
की पअप्रत्यक्ष-प्रणाली' (direct mM़e!॥0) कहा है। वार्ड का कहना है कि 
हमें समाज के कल्याण के लिए प्रकृति पर भरोसा कर के बेठे रहने के स्थान में 
बुद्धि से काम लेना चाहिए, योजनाएं बना कर, राज्य के द्वारा हस्त-क्षेप करके 
समा को विकास के मार्ग पर उसके उद्देश्य की तरफ़ चलाना चाहिए। 
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हम इस अध्याय में पहले लिख आये हैं कि वार्ड ने सामाजिक-प्रगति के चार 
नियम बतलाये हैं। उन चार नियमों में 'जिजीविषा' (C072!07) भी एक नियम 
है। 'जिजीविषा' का लक्ष्य समाज को अपने लक्ष्य को तरफ़ ले जाना है। समाज 
अपने लक्ष्य की तरफ़ अन्धी प्रकृति के स्वयं हो रहे विकास-क्रम से भी जा सकता है, 
वुद्धिपूर्वक भी उसे अपने बिकास की तरफ़ मनुष्य ले जा सकता है। बुद्धिपूर्वक 
जिजीविषा के लक्ष्य तक पहुँचने के वार्ड ने पाँच गुर बतलाये हैं :-- 


(४) वार्ड का कहना है कि 'जिजीविषा' (072!07) का अंतिम 
लक्ष्य आनन्द (Happineऽ$) है। 

(४) आनन्द 'प्रगति” (70६7९७) के विना नहीं हो सकता, इसलिये 
'जिजीविषा' का प्रथम गुर 'प्रगति' है । 

(¡) प्रगति 'सशक्त-कार्य' (D}namic 20००) के बिना नहीं हो 
सकती इसलिये 'जिजीविषा' का द्वितीय गुर 'सशक्त-कारये' का 
होना है । 

(४) सशक्त-कार्यं 'सशक्त-सम्मति' (Dynamic 0700) के विना 
नहीं हो सकता, इसलिये 'जिजीविषा' का तृतीय गुर 'सशक्त- 
सम्मति’ का बनना है। 

(४) सशक्त-सम्मति 'ज्ञानः (70।९५४९) के विना नहीं बन सकती, 
इसलिये 'जिजीविषा' का चतुर्थ गुर 'ज्ञान' है। 

(४) ज्ञान 'शिक्षा' (£4५०३६।07) के बिना प्राप्त नहीं होता, इसलिये 
'जिजीविषा' का पंचम गुर 'शिक्षा' है। 

बुधिपूर्वंक जिजीविषा के इन पांच गुरों का प्रतिपादन कर वार्ड का कहना है 
कि सामाजिक-प्रगति का मुख्य स्रोत “शिक्षा' है। वार्ड का कथन था कि शिक्षा 
समाज में सब के लिए अनिवार्य होनी चाहिए। जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति 
शिक्षित होगा तब भ्रपने-्राप सब मिल कर समाज की प्रगति में सहायक होंगे । 
अशिक्षा के कारण व्यक्ति समाज की प्रगतिशीलता में सहयोग नहीं दे सकता। 
जिस अंश तक किसी समाज के व्यक्ति अशिक्षित होते हैं उसी अंश तक उस समाज 
की प्रगति रुकी रहती है। 

वार्ड ने पोषक, उत्पादक तथा सामाजिक--इन तीन इच्छाओं का वर्णन 
किया है। उसका कहना है कि इन तीन इच्छाग्रों से हो समाज प्रगतिशील बनता 
है। भारतीय-साहित्य में तीन एषणाओं का वर्णन पाया जाता है। ये तीन एषणाएं 
हैं--वित्तेषणा, पुत्रेण, लोकंषणा। इन तोनों एषणाझों को वार्ड को पोषक, 
उत्पादक तथा सामाजिक इच्छा कहा जा सकता है। संसार के उच्च-कोटि के 
विचारक एक दिशा में स्वतंत्र रूप से सोच सकते हैं--इसका यह एक श्रच्छा उदा- 


हरण है। 
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७. वाडे के शासन-व्यवस्था संबंधी विचार 


वाडे के हर क्षत्र के विचारों के आघारभूत विचार “सप्रयोजनता” (7९९55) 
तथा 'सह-शक्ति-विकास' (Synergy or creative synthesis) हैं। 
इन्हों मूल-विचारों को लेकर उसने शासन-व्यवस्था के संबंध में विचार किया है। 
शासन-व्यवस्था के संबंध में उसके 'समाजतंत्र-शासन', 'दल-व्यवस्था', तथा 
“सरकार' विषयक विचार विशेष महत्त्व के हैं। उन्हीं पर प्रकाश डाल कर हम इस 
ध्याय को समाप्त करेंगे। 

(क) समाजतंत्र-शासन (000072०) वाड का कहना है कि 
शासन के प्रकार तीन होते हैं--एकतंत्र-शासन (40८74०9), कुलीनतंत्र- 
शासन (4750072०५) तथा प्रजातंत्र-शासन (Dm0०7०) । 
प्रजातंत्र-शासन के उसने फिर तीन विभाग किये हैं--'फ़िसियोक्रेसी', प्लूटोक्रेसी, 
तथा 'सोशियोक्रेसी'। हम पहले 'फ़िज्ञियोक्रेसी' का वर्णन कर आये हैं। इसका 
अर्थ यह है कि जैसे भौतिक निश्चित नियम भोतिक-जगत्‌ में काम कर रहे हैं बैसे 
ही निश्चित नियम सामाजिक-जगत्‌ में काम कर रहे हैं, उन नियमों के अनुसार 
अपने-झ्राप जगत्‌ का विकास हो रहा है, राज्य को व्यक्ति के इस विकास में हस्त- 
क्षेप का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की शासन-व्यवस्था का प्रतिपादन एडस 
स्मिथ, स्पेंसर झादि ने किया था, व्यक्ति की स्वतंत्रता का शासन “प्लूटो क्रेसी'' 
का अर्थ है--धनिकों का राज्य, ऐसा शासन जिसमें घनी लोग अपने घन के बल पर 

सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। श्राजकल जो प्रजातंत्र चल रहा है वह बहुत अंश तक 
“प्लूटोक्रेसी' है। यह 'फ़िज्नियोक्षेसी' का ही रूपांतर है। जब व्यक्ति को स्वतंत्रता 
होतो है, वह झपने वोट को धनिकों के हाथ बेचने लगता है । पूंजीवादी युग में 
समाज के शिखर पर आने को मनुष्य की प्रवृत्ति ने रुपये के जोर पर मानव की 
दरिद्रता का, पेसे के लालच का .लाभ उठाया और प्रजातंत्र के नाम पर शासन- 
व्यवस्था ने यह रूप घारण कर लिया। वार्ड का कहना है कि असली प्रजातंत्र 
“सोशियोक्रेसी' है, प्रजातंत्रःशासन नहीं, समाजतंत्र-शासन है। इस शब्द को वार्ड 
ने कोम्टे की विचार-धारा से लिया, परन्तु इसे एक बिल्कुल नया श्रर्थ दे दिया। 

वार्ड का कहना है कि जसे प्रजातंत्र का नारा है कि “जनता का राज्य, जनता 
के द्वारा राज्य तथा जनता के हित में राज्य' (Government of the people, 
by the peopie and for the People) होना चाहिए, बैसे 'सोशियो- 
क्रेसी' या 'समाजतंत्र' का नारा होगा 'समाज का राज्य, समाज के द्वारा राज्य तथा 
समाज के हित में राज्य' (Government of society, by society and 

£07 500७५) होना चाहिए । समाज का राज्य, समाज के द्वारा राज्य तथा 
. समाज के हित में राज्य कैसे हो सकता है ? वार्ड का कहना है कि समाज का शासन 
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समाजशास्त्र के सिंद्धान्तों को श्राधार वना कर होना चाहिए, शासक को समाज- 
शास्त्री होना चाहिए, ससाज के विकास के नियमों को, समाज के प्रयोजन को जान 
कर समाज का विकास करना चाहिए, समाज का विकास अन्धी प्रकृति के हाथ में 
छोड़ कर हाथ-पर-हाथ रखकर नहीं बैठ जाना चाहिए। आज हमारी शासन- . 
व्यवस्था में एक बच्चा पेदायश से ही ग्रमोर तथा इसरा रारीब जन्म लेता है, इस 
अवस्था में कृत्रिम असमानता पेदा को जाती है; इस व्यवस्था को बदलने के लिए 
समाजवाद में कृत्रिम समानता पैदा की जाती है; समाजतंत्र में प्राकृतिक 
असमानताश्रों के अस्तित्व को तो माना जाता है, परन्तु समानता में कृत्रिम बाघाओं 
को जो व्यक्ति के विकास में हमने खड़ी कर दी हैं, सब को विकास के समान अवसर 
देकर, दूर कर दिया जाता है। वार्ड के समाजतंत्र-विचार के आधार में “प्रयोजन 
विकास (76० 7०६7९55) का भाव काम कर रहा है। 

(ख) दल-त्यवस्था (P27६५ ९०) --वाडं॒गुमप्लोविक्स के 

संघर्ष (C0८) के सिद्धान्त को स्वीकार करता था। उसका कहना था 
कि मनुष्य की सब संस्थाओं का विकास संघर्ष से प्रारंभ हुआ है। शासन-व्यवस्था 
भी संघर्ष का ही परिणाम है। शासन-व्यवस्था में दो दल बन जाना समाज के 
विकास के लिए आवश्यक है। दो दलों के निर्माण का परिणाम दोखने को तो यह - 
प्रतीत होता है कि ये दोनों दल परस्पर संघर्ष कर रहे हैं, शासन को रागे नहीं चलने 
देते, परन्तु इस संघर्ष का झसली परिणाम यह होता है कि दोनों दलों की टक्कर से 
एक तीसरे दल का या ऐसे विचार का जन्म होता है जो समाज के हित में होता है, 
जिसमें समाज का कल्याण होता है।- दल-व्यवस्या के आधार में वार्ड की जो 
विचार-धारा है उसका मूल वार्ड का 'सहशक्ति-विकास' (Synergy or 
creative synthesis) का विचार काम कर रहा है। 

(ग) सरकार (0४९7९!) सरकार के विषय में वार्ड के विचार 

सप्रयोजनता' (7७७४६) तथा 'सहशक्ति-विकास'ः (597९7/) के मूल- 

विचारों के परिणाम हैं। इन्हीं विचारों को शाधार बना कर उसने वेयक्तिक 
स्वतंत्रता, आकर्षक-विघान, समाज-सुधार तथा सरकार के कार्यो पर विचार किया 
है। ये विचार क्या हैं? 

(7) वैयक्तिक स्वतन्त्रता (].¡55९7-8¡7९) एडम स्मिथ, स्पेसर, 
समनेर आदि विचारक व्यक्तिवादी विचारक थे। उनका कहना था कि सरकार 
को व्यक्ति के काम में हस्त-क्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देता 
चाहिए । “प्राइतिक-चुनाव' द्वारा व्यक्ति का, समाज का झपने-झाप विकास होना 
उचित है। जब राज्य इनके काम में हस्त-क्षेप करता है तब उचित-श्रनुचित का, 
अच्छे-बरे का निर्णय नहीं हो सकता। व्यक्तियों के संघर्ष से अ्रपने-प्राप जो सशक्त 
व्यक्ति या समाज है वह चुना जाता है और इससे समाज को लाभ होता है। वाडं 
इस विचार का प्रबल विरोधी था। उसका कहना था कि व्यक्ति तथा समाज के 
विकास को अस्धी प्रकृति के हाथ में सौंप देने से विकास को गति घीमी पड़ जाती है। 
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सरकार को समाज के विकास को अपने हाथ में लेना चाहिए। सरकार का संचालन 
समाजशास्त्र या सामाजिक-विज्ञान द्वारा होना चाहिए। इस प्रकार सरकार 
हारा समाज का विकास ठीक तथा शोष्य होता है। 

(¡) आकर्षक-विधान (^!(३०४४९ ९४।५।2।07) --वाडं का कहना 
था कि इस समय हम जो कानून बनाते हैं, उनका श्राधार डर होता है, दंड होता 
है। इन्हें 'दंड-विधान' (P674] ।९४।५207) कहा जा सकेता है। असल में 
समाज की प्रगति के लिए डरा-धमका कर, डंडे के जोर से शासन किया जायगा तो 
लोग दंड के डर से तो कानून नहीं तोड़ेगे, परन्तु जहाँ दंड का भय नहीं होगा, वहाँ 
तोड़ने का प्रयत्न करेंगे। हमें 'दंड-विघान' के स्थान पर 'ग्राकर्षक-विघान' 
(Attractive legislation) के निर्माण क्रा यत्न करना चाहिए। हमारा 

विधान सामाजिक-विज्ञान को आधार बमा कर नहीं वनता इसीलिए 'दंड- 
व्यवस्था' हमारे विधान का आधार वनी हुई है, सामाजिक-विज्ञान को आधार बना 
कर अगर विधान बनाया जाय तो दंड को आधार बनाने के स्थान में '्कर्षक- 
विघान' बनाया जाय, ऐसा विधान जिसके अनुसार चलने में जनता को भय नहीं 
होगा, उसके प्रति कर्षण होगा । 

(४) ,समाज-सुघार (90९2 7€f077) --व्यक्तिवादियों का कहना 
है कि राज्य का काम समाज-सुधार नहों है। समाज-सुधार से जवर्दस्ती व्यक्ति के 
ऊपर राज्य अपने विचारों को लादता है। व्यक्ति उसे मानने के स्थान में उसे तोड़ने 
का यत्न करते हैं । वार्ड इस विचार से सहमत नहीं । बह 'सप्रयोजनता' (7€[९5।5) 
में विश्‍वास करता है, इसलिए उसका कहना है कि राज्य को समाज का विकास 

(अन्धी शक्तियों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहिए, विकास को अपने हाथ में लेकर 
सामाजिक-विज्ञान के नियमों के भ्रनुसार चलाना चाहिए। अन्धी शक्तियों के 
हाथ में, प्राकृतिक-विकास के हाथ में सव-कुछ छोड़ देने.से समाज का विकास पछड़ 
जाता है। राज्य का काम समाज-सुधार, योजना-निर्माण आदि सव-कुछ है। 

(¡४) सरकार के कार्य (Functions of the government)— 
वार्ड व्यक्तिवादी नहीं था, वह कहता था कि राज्य के हस्त-क्षेप से ही समाज 
x प्रगति कर सकता है। इस दृष्टि से उस ने कहा कि राज्य के चार काम माने जाते 

हुँ: नियन्त्रण (7२९४६८३०४), सुरक्षा (P70६९०६।००), समीकरण (/०००- 
Immo0dat।००) तथा सामाजिक-सुधार (87०४०7४६07) । इनमें से 
वर्तमान-व्यवस्था में तो “नियन्त्रण' का काम समाज के हित में नहीं हो'रहा । इस 
समय तो सरकार का काम शक्ति-संपन्न-वग की दृष्टि से समाज की रचना को बनाये 
रखना है। धनी नि्घनों का शोषण कर रहे हैं, समाज इस व्यवस्था को चलने दे 
रहा है, इस व्यवस्था को भंग करने वालों पर नियन्त्रण रख रहा है। वार्ड का 
ला के कार्य के विषय सें विचार यह है कि यह नियन्त्रण किसी व्यक्ति या वर्ग 

' के हित में न होकर समाज के हित में होना चाहिए। समाज के हित का भ्रभिप्राय 
सब वों का, सब व्यक्तियों का हित। झभी तक नियन्त्रण समाज 
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के हित की दृष्टि से नहीं हो रहा। सरकार का दूसरा काम “सुरक्षा' का है। 
सुरक्षा का भ्रभिप्राय है--पुलिस का कार्य। समाज में घोखा, छल, कपट जब तक 
चलता रहेगा, तब तक सरकार को यह कार्य करना ही होगा। सरकार का तीसरा 
कार्य 'समीकरण' है। समीकरण का अभिप्राय यह है कि समाज में हम एक-दूसरे 
की श्ावश्यकताग्रों को, और उनके साथ एक-दूसरे को कमियों को समझें और 
दूसरों के साथ मिल कर चलने का प्रयत्न करें, अपनी ही चलाने को बात न करें। 
क्योंकि मनुष्य सवंशक्तिमान्‌ और सवंव्यापक नहीं है, इसलिए उसे दूसरों के साथ 
मिल कर चलना होगा, दूसरों की बातों को भी सहना होगा। सरकार का चौथा 
काम समाज का सुधार, समाज की उन्नति करना है, इसी को वार्ड ने 'सामाजिक- 
सुधार' का नाम दिया है। 

“नियन्त्रण, सुरक्षा' तया 'समीकरण' से राज्य सीघे तोर से समाज को 
उन्नतिशोल बनाने का प्रयत्न नहीं करता, 'सामाजिक-सुधार' से तो वह सीधा 


.सुधार के क्षेत्र में हाथ डाल देता है। वार्ड का कहना है कि सरकार समाज के कार्यो 


में सीधी तौर से हस्त-क्षेप करके समाज को प्रगति को अपनी प्राकृतिक शक्तियों 
के हाथ का खिलवाड़ होने से वचा सकता है। जैसे भोतिक-नियमों के ज्ञात से उनको : 
'भौतिक-जगत्‌ पर लागू करके हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं, बैसे ही समाजशास्त्र 
द्वारा सामाजिक-नियमों के ज्ञान से उनको सामाजिक-जगत्‌ पर लागू करके हम 
सामाजिक-उन्नति कर सकते हैं। वार्ड के इस विचार में भी उसका 'सध्रयोजनता' 
(7७८४४) का विचार. मूल में बेठा हुआ है । 
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१६ 
इमाइल दुरखीम 


(EMILE DURKHEIM) 
१. संक्षिप्त परिचय 


फ्रांस में कोम्टे ने समाजशास्त्र की नींव डाली, परन्तु श्री एलवुड के कथनानु- 
सार समाजशास्त्र को शुद्ध अर्थो में 'विषयाश्रित विज्ञान' (0४/९०tiV० 
8९0००) बनाने वाली विचार-घारा का इमाइल दुरखीम (१८५८-१६१७ 
ई० प०) को पिता कहा जा सकता है। दुरखीम का कहना था कि समह को व्यक्ति 
से पृथक्‌ अपनो एक स्वतंत्र सत्ता है, ऐसी सत्ता जो व्यक्तियों पर झाश्चित नहीं 
है, 'विषय' (0४/९८६) के रूप में इसकी स्वतंत्र अपनी हैसियत है। जैसे संसार 
की भौतिक तया दृश्य वस्तुओं में, उन वस्तुओं में जिनको मनुष्य के दिमाग में ही 
नहीं, भ्रपितु स्वतंत्र रूप में भौतिक-सत्ता है, भौतिक-नियमों को घटा कर विचार 
किया जाता हैं, बेसे ही समाज को व्यक्ति से भिन्न एक स्वतंत्र वस्तु मान कर विचार 


किया जाना चाहिए। अगर समाज को व्यक्तियों का समूह मान लिया जाय ` 


तब तो समाजशास्त्र केवल मनोविज्ञान का एक रूपमात्र रह जाता है, परन्तु समाज 
व्यक्तियों के समूह से नहीं बनता, वह व्यक्तियों से भिन्न, उनसे परे और ऊपर एक 
स्वतंत्र सत्ता है, इसीलिए समाजशास्त्र मनोविज्ञान से भिन्न एक स्वतंत्र विज्ञान है। 

दुरखीस का जन्म फ्रांस के लारेन प्रान्त में हुआ था। इसके परिवार में 
यहूदियों के पुरोहितों की जिन्हें रब्बो कहा जाता था, परंपरा चली था रही थी, 
हिव्रू-धमं तथा हिबू-भाषा से उसका विशेष प्रेम था। धर्म के विषय में उसकी रुचि 
अन्त तक बनी रही झौर इस संबंध में उसने अपने विचार भी एक अलग ग्रन्थ 
में लिखे। उसके विचारों पर हबंटं स्पेंसर के 'सामाजिक-विकास' (00/4] 
_ ९४०]0६।०7) के विचार का भी प्रभाव पड़ा। इस संबंध में उसने अ्रमै-विभाग का 
समाज के साथ क्या संबंध है--इस पर अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किये । 

१८५२ में उसने ग्रध्यापन का कार्य प्रारंभ किया। १८८५-६ में छुट्टी 


` झादि का गहरा अध्ययन किया। १८९२ में पेरिस विश्वविद्यालय से उसने डॉक्टर 


लेकर पेरिस तथा जर्मनी में ग्रर्थशास्त्र, लोक-मनो विज्ञान, सांस्कृतिक-मानवशास्त्र _ 


नर 
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इुरखीम ने श्रनेक ग्रन्थ लिखे जिनमें से मुख्य थे--'दि डिवोयन झाफ़ लेबर 
इन सोसाइटी', रूल्स ऑफ़ सोशियोलौजिकल मैथड', 'सुसाइड', 'एलीमेंटरी 
फ़ोस्स गफ़ रिलिजियस लाइफ़' तथा 'इंडिविजुअल एण्ड कलैक्टिव रिप्रेज्ञेन्टेशन' । 
इनमें (दि डिवियन फ़ लेवर इन सोसाइटी' में उसने सामाजिक-विकास की झपनी 
विचार-धारा का प्रतिपादन करते हुए भ्रम-विभाग की समस्या पर नवीन दृष्टि- 
कोण से विचार किया। इसी पुस्तक पर उसे डॉक्टर की उपाधि मिली । “रूल्स 
श्राफ सोशियोलौजिकल मंथड' में उसने समाजशास्त्र को भौतिक-विज्ञानों की कोटि 
का, उनकी तरह का एक स्वतंत्र विज्ञान सिद्ध करने का प्रयत्न किया। “सुसाइड! 
सें उसने सिद्ध किया कि आत्म-हत्या का कारण मनुष्य का समाज के ताने-बाने 
से कट जाना होता है, इसका कारण सामाजिक है। 'एलीमेंटरी फ़ोम्से भराँफ़ 
रिलिजियस लाइफ़' में उसने घमं के उत्पत्ति तथा विकास के संबंध में अपने विचार 
प्रकट किये। १८९८ में उसने 'इंडिविजुअल एण्ड कलैक्टिव रिप्रेजेन्टेशन' नामक 
अपना प्रसिद्ध ग्रन्य लिखा जिसमें सिद्ध किया कि समूह की सत्ता व्यक्ति से सर्वथा 
पृथक्‌, व्यक्ति से स्वतंत्र होती है। इस ग्रन्य में प्रतिपादित विचार ने उसको 
ख्याति को बहुत बढ़ाया। 

दुरखीम देशभक्त फ्रांसीसी था। प्रयम विश्व-युद्ध के समय उसने अपनी सब 
शक्ति देश की रक्षा के निमित्त श्रपण कर दी थी। युद्ध के दिनों वह समाचार-पत्रों 
में 'फ्रांसवासियों को चिट्ठी'--इस शीर्षक से लगातार पत्र लिखता रहा जिनमें 
देश के लिए मर मिटने की प्रेरणा का स्रोत फूटता रहा। उसने युद्ध के दिनों में 
अपने देश को नारा दिया था--'ैयं, उद्योग तथा विशवास'। घेयं रखो, देश को 
शत्रुओं से बचाने का उद्योग करते जाओ, र अरन्त में विजय होगी--यह विश्वास 
रखो। इसी युद्ध में १९१५ में उसके पुत्र एन्द्रे को मृत्यु हो गई जिसका झाघात 
दुरख्रीम के लिए दुस्सह था। कार्यभार तथा पुत्र की मृत्यु के सदमे के कारण 
१६१७ में वह भी संसार को छोड़ कर चल बसा। 


बुरखोम की विचार-पद्धति 
(Durkheim’s Methodology) 

(क) दुरखीम की समाजशास्त्र पर विचार करने की पद्धति समाज 
पर 'विषयाश्नित-दृष्टि से विचार करने की है-डुरखीस का समाजशास्त्र पर 
विचार ऋने का दृष्टिकोण 'विषयाश्रितः (00/८४९) दृष्टि-कोण है । हम 
वैज्ञातिक-दष्टि से जब किसी विषय पर विचार करते हैं तब उस विषय से अपने को 
अलग कर लेते हैं, उस विषय का जो अपना स्वरूप है, हमारे प्रभाव से बिना उसका 
स्वतंत्र, भ्पने-तई जो रूप है, उस रूप पर विचार करते हैं। उस विचार में हमारे 
विचार को कोई छाया नहीं पड़नी चाहिए । समाजशास्त्र पर विचार इसी 
'्विवया्रित'-इष्टि से होना चाहिए, “म्रात्मा्ित' (9५७८६४०) दृष्टि से 


नहीं होना चाहिए, तभी यह शास्त्र भ्रन्य शास्त्रों तथा विज्ञानो को तरह शास्त्रा | 
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विज्ञान कहला सकता हैं। उदाहरणार्थ, दो व्यक्ति लड़ पड़े। यहः एक सामाजिक- 
घटना है, समाजशास्त्र का विषय है। इस घटना पर हम दो दृष्टियों से विचार 
कर सकते हैं। एक दृष्टि तो यह है कि इन दोनों व्यक्तियों में से एक हमारा भाई- 
अतीजा है, गाँव का रहनेवाला है, पड़ोसी है, जान-पहचान का है। श्रगर हम इस 
बात को श्राधार में रल कर इस घटना पर विचार करेंगे तो हमारा विचार 'विषया- 
श्रितः (0४।९०।४०) न होकर '्रात्माश्ितः (5८४९०६४७) होगा, 
और हम जो भी निर्णय करेंगे वह शुद्ध, न्‍्यायपूर्वक निर्णय नहीं होगा, पक्षपातपूर्ण 
निर्णय होगा। इस घटना पर विचार करने की दूसरी दृष्टि यह है कि हम अपने को 
इन दोनों व्यक्तियों से विल्कुल अलग करके सोचें। दूसरे प्रकार का जो विचार 
है बह 'विषयाशित' (0९०४९) है। इस प्रकार के विचार में शुद्ध विचार 
होगा, शुद्ध निर्णय होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। समाजशास्त्र का काम सामा- 
जिक-तथ्यों पर इस प्रकार 'विषयाश्रित' दृष्टि से विचार करना है। समाजशास्त्र 
का काम सामाजिक-तथ्यों पर इस दृष्टि से विचार करना है, तभी हम इसे विज्ञान 
कह सकते हैं । सामाजिक-तथ्य़रों पर 'विषयाश्रित' दृष्टि से विचार करने के आन्दोलन 
का पिता दुरखीम को कहा जाता है । 

(ख) दुरखीम की समाजशास्त्रीय विचार-पद्धति समाजशास्त्र को भौतिक- 
विज्ञान मानती है--इुरखीम का कहना था कि भौतिक-विज्ञानों में जैसे 'भौतिक- 
तथ्य' (P५5०३! £4०७) होते हैं, वैसे ही समाजशास्त्र में 'सामाजिक-तथ्य' 
(Social facts) होते हैं। जसे 'भौतिक-तथ्य' प्राकृतिक-वस्तु हैं, वैसे 
“समाजिक-तथ्य' भी प्राकृतिक-वस्तु हैं। दोनों में भेद ही क्या है? प्रकृति में 
भोतिक-तथ्य' पाये जाते हैं; प्रकृति में ही 'सामाजिक-तथ्य' भी पाये जाते हैं। 
“सामाजिक-तथ्य' अभौतिक नहीं हैं, श्ाध्यात्मिक नहीं हैं। श्रभौतिक तथा 
आध्यात्मिक वस्तु की सत्ता तो कल्पना में होती है, 'सामाजिक-तथ्य' कल्पना में 
नहीं होते, समाज में होते हैं, ये जीवित-जागृत तथ्य हैं। इस दृष्टि से विचार की 
जो पद्धति भोतिक-तथ्यों के अध्ययन में काम में लायी जाती है वही पद्धति सामा- 
जिक-तथ्यों के ग्रध्ययन में काम में लायी जानी चाहिए। दुरखीम ने समाज- 
शास्त्र को दर्शनशास्त्र से विल्कुल जुदा कर दिया। समाजशास्त्र का काम भौतिक- 
विज्ञानों को तरह 'सामाजिक-तथ्यों' के स्यूल रूप का अध्ययन करना है, दर्शन 
शास्त्र का काम कल्पनात्मक विचारों का ग्रध्ययन करना है। उसका कहना था 
कि जैसे 'ओतिक-विज्ञान' कार्य-कारण के संबंधों को ढूंढ निकालते हैं, जेसे रसायन- 
शास्त्र, जीव-विज्ञान, मनोविज्ञान श्रपने-अपने क्षेत्र के कार्य-कारण को उलझन को 
_ सुलझाते हैं, बैसे समाजशास्त्र भी सामाजिक क्षेत्र के कार्य-कारण को उलझन को 


 भोतिक-विज्ञानों में कुछ भौतिक-तथ्य होते हैं, उन पर प्रयोगात्मक 
(Empirical observation) होता है, इन तथ्यों का वैज्ञानिक 
“बिषयाञ्जितता' (00९४/9) की दृष्टि से ग्रध्ययन होता है। 
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ऐसा ही श्रध्ययन समाजशास्त्र में 'सामाजिक-तथ्यों' का होना चाहिए। भोतिक- 
विज्ञानो में हम भोतिक-तथ्यों का “मूल्यांकन' (\/2]02!00) नहीं करते, 
सिफ़ं उन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, इसी प्रकार समाजशास्त्र में हम सामाजिक- 
तथ्यों का अध्ययन मात्र करते हैं, उनका “मूल्यांकन” नहीं करते । 

इसी को दुरखोम की 'विचार-पद्धति' (\!!00]0६}) का नाम दिया 
गया है। इसका विवेचन उसने अपने ग्रन्थ “रूल्स आंफ़ सोशियोलौजिकल मथः 
में किया है। 

इस सव विवेचन का केन्द्र 'सामाजिक-तथ्य' (50०2 £8०5) हैं। 
दुरखीम के समाजशास्त्र का काम 'सामांजिक-तथ्यों' का ग्रध्ययन करना है, इसलिए 
यह जानना आवश्यक है कि 'सामाजिक-तथ्य' का क्या स्वरूप है । 


३. सामाजिक-तथ्य 
(Social Facts) 

दुरखीस के समाजशास्त्र की जान 'सामाजिक-तथ्य' हैं। उसके समाजशास्त्र 

की 'विचार-पद्धति' (Meth000।0९) को समझने के लिए 'सामाजिक- 

तथ्यों' (०0८०] £2०5) के स्वरूप को समझना आवश्यक है। 'सामाजिक- 

तथ्यों' के स्वरूप को समझने के लिए 'सामाजिक-तश्य' (508] ६०) 

तथा 'मनोवंज्ञानिक-तथ्य' (P८0]0।८३] †०)--इन दोनों के भेद 
को समझ लेना आवश्यक है। 

“सामाजिक-तथ्य' वह तथ्य है जो 'विषयाश्रितं (00।९०४।४०) होता है, 
जिसमें ज्ञान-कर्ता के अपने विचार का सम्मिश्रण नहीं होता; मनोवेज्ञानिक- 
तथ्य' वह तथ्य है जो 'ात्माश्नित' (5५७९८४९) होता है, जिसमें ज्ञान- 
कर्ता के भ्रपने विचार ग्राकर मिल जाते हैं। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। उनके विषय 
में न्यायाधीश तो “विषयाश्रित' (00/९०४९) दृष्टि से विचार करता है; 
उनके सगे-सबंधी विषयाश्रित' या निष्पक्ष दृष्टि से, ्रपने विचारों को उस घटना 
से ग्रलग कर के विचार नहीं कर सकते, उनका विचार झात्माश्नित' होता है, 
'प्रातीतिक' (9८७।९८।४९) होता है। वेज्ञानिक-परिभाषा में कहें, तो हम कह 
सकते हैं कि 'सामाजिक-तथ्य' (0८।2] £2८) में जब “मनोवेज्ञानिक-तथ्य' 
(Psyctiological fact) मिश्चित नहीं होता, तब वह शुद्ध 'सामाजिक- 
तथ्य' कहलाता है, ग्रौर उसी का झध्ययन करना समाजशास्त्र का काम है। 

'सामाजिक-तथ्य' के 'विषयाश्रित' (0४९०४४०) रूप को और भ्रषिक 
स्पष्ट करने के लिए दुरखीम ने न्य दो शब्द प्रयुक्त किये हैं। वे शब्द हैं-- बाह्मता' 
या 'बहिरंगता' (£९707५) तथा “बाघ्यता' (ट०n{2in)। सामाजिकः 
तथ्य! को समझने के लिए 'बाह्यता' तथा 'बाध्यता' को समझना ज़रूरी है। 

(क) (वाह्मता' (0०707 )--इरुखीस के कथनानुसार सामाजिक 
तथ्य मनुष्य के मन से उत्पन्न होने वाला, मनुष्य के मन से प्रभावित होने चाला 
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| 
तथ्य नहीं है। अगर वह मनुष्य के मन से प्रभावित हो जाय, तब वह 'सामाजिक- ॥ 
बाहर का होना आवश्यक है। हम समाजशास्त्र में जब किसी सामाजिक-तथ्य 


पर विचार करें तो उसमें से अपने मन की वनी-बनाई घारणाओं को अलग कर के, [ie | 
उस पर वस्तुगत रूप में, विषयाभित रूप में विचार करना ही “बाह्यता' (E- 
(०707५) कहलाता है। 'सामाजिक-तथ्य' की सत्ता हमारे मन से 'बाहर' है, 
चह 'विषयाश्रित' है--इसे सिद्ध करने के लिए दुरखीम ने निम्न युक्तियाँ दी हैं: | 
(४) व्यक्तियों की भिन्न-मनस्कता परन्तु समूह की एक-मनस्कता 
(Heterogeneity of individuals and collective state of mind) 
--डुरखीस का कहना है कि व्यक्तियों के विचार भिन्न-भिन्न होते हैं, परन्तु समूह 
में सब मिल कर एक विचार पर पहुँच जाते हैं । यह एक विचार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों | 
का विचार तो नहीं होता, इसकी सत्ता व्यक्तियों से बाहर होती है। उदाहरणार्थ, | 
राष्ट्रीय-संकट के समय व्यक्तियों को भावना पीछे हट जाती है, राष्ट्र की भावना 
आगे झा जाती है। इसी प्रकार बेईमानी की निन्दा व्यक्ति तो झिझकते-झिझकते ) 
करते हैं, समाज बड़े स्पष्ट शब्दों में, विना किसी झिझक के बेईमानी की निन्दा ` | 
करता है। व्यक्ति तथा समाज के इस विचार-भेद से यह स्पष्ट है किं सामाजिक i 
तथ्य की सत्ता व्यक्ति से भिन्न, व्यक्ति से परे, व्यक्ति से ऊपर, अपने-आप में, 
स्वतंत्र रूप से हैं। जसे 'भौतिक-तथ्य' स्वतंत्र होते हैं, वेसे ही समाजशास्त्र के 
ये 'सामाजिक-तथ्य' स्वतंत्र होते हैं, इसलिए भौतिक-विज्ञानों की पद्धति समाज- 
शास्त्र पर भी चरितार्थ होती है। 
(४) ब्यक्ति के व्यक्ति रूप में तथा उसके समूह के अंग के खूप में व्यवहार 
में भेद (Difference in individual attitude and behaviour and in- 
dividual's group attitude and beha४i0U7)——म्रगर व्यक्ति को स्वतंत्र 
रूप में छोड़ दिया जाय तब उसका व्यवहार एक तरह का होता है, भ्रगर वह समुह 
सें सम्मिलित हो तब उसका व्यवहार पहले व्यवहार से भिन्न हो जाता है। जो व्यक्ति । न 
इकला भयभीत दिखाई देगा, वह समूह में साहस दिखाने लगेगा। दुरखीम का | 
कहना है कि इससे यह परिणाम निकलता है कि व्यक्तियों के साहचर्य से एक नवीन 
स्तु, एक नवीन तथ्य उत्पन्न हो जाता है। इस तथ्य की झपने-झाप में सत्ता इस 
बात से पुष्ठ होती हे, क्योंकि यह व्यक्ति को बाहर से प्रभावित करता है, भीर को 
बलवान बना देता है, झूठे को सत्यवादी बना देता है। 'तथ्य' की अपने-प्राप में 
स्वतंत्र रूप से सत्ता है या नहीं--यह कंसे सिद्ध होता है? मेज्ञ है क्योंकि यह हमें 
प्रभावित करती हूँ, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है । 'भौतिक-तथ्य' 
हमें प्रभावित करता है, इसलिए उसकी सत्ता है। दुरखीम का कहना है 
क-तथ्य' क्योंकि हमें बाहर से प्रभावित करता है, हम जैसा चाहते हैं 
गज जैसा चाहता है वेसा कर डालते हैं, इसलिए सामाजिक- 


तथ्य' न रह कर 'मनोबेज्ञानिक-तथ्य' हो जाय। उस तथ्य का मनुष्य के मन से या 
| 

|| 

| 

| 

| 


OSS 
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(४) सामाजिक अंकड़ों की समानता (Uniformity of social 
8(8/8005)--सामाजिक-तथ्यों' की स्वतंत्र, अवेयक्तिक रूप में 'विषयाभित' 
सत्ता हे इसका तीसरा प्रमाण बुरख्रीम ने यह दिया है कि ्ननेक सामाजिक-तथ्यों में 
श्राश्चर्यजनक संख्यात्मक-संगति, झाँकडों को समानता दिखाई देती है। उदा- 
हरणार्थ, अपराधों, विवाहों, आत्महत्याओं के प्रत्येक वषं के झाँकड़े इकट्ठे किये 
जायें, तो उनमें परिवर्तन नहीं दिखाई देता, परिवर्तन होता है तो उनमें परिवर्तन 
की दर भी एक-समान रहती है। अगर 'सामाजिक-तथ्य' की व्यक्तियों से भिन्न 
स्वतंत्र रूप में 'विषयाश्रित' सत्ता न हो, तो उनमें यह संख्यात्मक-संगति तथा दर 
तक की समानता नहीं दिखाई देनी चाहिए। व्यक्तियों की इच्छाएं भिन्न-भिन्न 
होती हैं, उनका अपना अस्तित्व दूसरों से बिल्कुल भिन्न, दूसरों से स्वतंत्र होता है, 
फिर उन्हीं व्यक्तियों से बने समूह में अपराध, आत्महत्या आदि में भिन्नता के 
स्थान में संख्यात्मक एकता, यहाँ तक कि दर को एकता--यह क्यों दिखलाई देता 
है? इसका यही कारण हो सकता है कि व्यक्ति की सत्ता एक स्वतंत्र-सत्ता है, 
समाज की भी व्यक्ति से भिन्न एक स्वतंत्र-सत्ता है, और व्यक्ति से 
भिन्न समाज को स्वतंत्र-सत्ता से ही सामाजिक-तथ्य उत्पन्न होते हैं। ये सामाजिक- 
तथ्य अपने-आप में स्वतंत्र हैं, तभी इनमें संख्या तया दर का नियम स्वतंत्र रूप से 
काम करता है। 


(¡४) जीवशास्त्रीय सादुश्य (B70।08०2! 7409) -डुरखीम का 
कहना है कि जिस प्रकार जीवन-कोष्ठ के परमाणुओं में जीवन नहीं होता, परन्तु 
उनके संपर्क से इन परमाणुओं से भिन्न “जीवन' का उद्गम हो जाता है, जिस प्रकार 
जीवन-कोष्ठ के परमाणुझओं में चेतना नहीं होती, परन्तु उनके संपर्क से इन परमाणुओं 
से भिन्न चेतना' का उद्गम हो जाता है, इसो प्रकार समाज के निर्माण करने वाले 
व्यक्तियों में 'समाज' का, 'सामाजिक-तथ्यों' का निवास नहीं होता, परन्तु वेयक्तिक- 
सनों के पारस्परिक-संपर्क से 'सामाजिक-मन' का, 'सामाजिक-तथ्यों' का उद्गम हो 
जाता है। ये तथ्य व्यक्ति से भिन्न होते हैं, व्यक्ति से बाहर होते हैं, “ग्रात्मा- 
श्रित! या “प्रातीतिक' (9४/९८४०) न होकर “विषयाश्रित' या 'वेषयिक' 
(0७९०४९) होते हैं। 


(ख) 'बाघ्यता' (075६727) --बुरख्रीम के कयनानुसार 'सामाजिक- 
तथ्य' को दो विशेषताएँ हैं, जिनके कारण हम उसे' भोतिक-्तथ्यों' को तरह 
“बेषयिक' (0४/९०४९) कह सकते हैं। पहली विशेषता तो इन तथ्यों की. 
“बाह्यता' है। इसके विषय में हम लिख चुके। इनकी दूसरी विशेषता इन तथ्यों का 
मनुष्य पर 'बंधन' डालना या इन तथ्यों को 'बाध्यता' है। जिस चीज़ को “वस्तुगत 
यथार्थता (0४९०६४९ 7९4६५) होगी, वह जहाँ विचार-कर्ता के लिए 

बाह्यता' होगी, वहाँ वह विचार-कर्ता पर किसी-न-किसी प्रकार का बंधन भी 
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हम पर किस बात का बन्धन है ? हम जिस परिस्थिति में रहते हैं, उस 
परिस्थिति से, पर्यावरण से हम बंधे रहते हैं। हम से बाहर जो-कुछ है, बहिरंग है, 
वह हमें बाँचे हुए हैं। हम जिस मागं से चलते हैं, इसलिए चलते हैं कि वही मागे 
हमारे सामने खुला है, इसरा नहीं, हम जिस मकान में रहते हैं उसकी दीवारों से, 
दरवाज्ञों से हम एक ख़ास प्रकार से रहने के लिए बाध्य हैं। कोई वस्तु अपने वस्तुगत 
रूप में स्वतंत्र सत्ता रखती है--इसका क्या प्रमाण है? दीवार की अपने वस्तुगत 
रूप में स्वतंत्र-सत्ता है। अगर न होती तो हम दीवार के झार-पार हो जाते, यह 
हमें ्रपनी टक्कर से रोक नहीं सकती । स्वतंत्र-सत्ता का अर्थ ही है--हम पर प्रति- 


रोघ, हम पर बंधन। अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्र है तो इसका यही भ्र्थ है कि वह 


अपनी स्वतंत्र-सत्ता से हमारी स्वतंत्रता पर रोक डाल देता है, बंधन डाल देता है। 
संसार में बंधनों से हम बंधे हुए हैं, कानूनों से--सामाजिक कानून, नेतिक कानून, 
| ऐसे कानून जिनका हम उल्लंघन नहीं कर सकते। अगर 'सामाजिक-तथ्यों' की 
'ब्ैषयिक' (0४/९०४९) सत्ता नहीं है, तो ये हम पर बंधन कंसे डाल रहे हैं ? 
इनका हम पर बन्धन बन कर शिकजे को तरह हमें जकड़ डालना सिद्ध करता है 
कि सामाजिक्क-तथ्यों की प्रातीतिक-सत्ता' (9८४।९०४।४९ 7९2५) नहीं; 
अपितु 'बैष॑यिक-सत्ता' (0४९०४९ 7९4४५) है। 
डुरख्रीम का कथन है कि 'सामाजिक-तथ्य' में हम पर वंधन' डालने की जो 
शक्ति है उसके ग्राघार पर कहना पड़ता है कि 'सामाजिक-तथ्यों' में मनुष्य को 
बाधित करने की शक्ति' (C०mM९lin £07०९) होती है। 
उक्त दो कारणों से, 'बाह्य' होने तथा 'वाधित' होने के कारण, सामाजिक- 
तथ्य भौतिक-तथ्यों की तरह विषयाश्रित हैं, वेषयिक (0।९८४।४९) हैं, और 
जिस विज्ञान में बाह्य, बहिरंग तथ्य होते हैं, बह भौतिक-विज्ञान की तरह विज्ञान 
कहा जाता है। दुरखीम का कहना है कि इस कारण से समाजशास्त्र भौतिक- 
विज्ञान की तरह शुद्ध झरथोँ में विज्ञान है। 


४. सामाजिक-तथ्यों के दो रूप--स्वस्थ तथा अस्वस्थ 
(Iwo kinds of social facts——Normal and Pathological) 
दुरखीम का कहना था कि 'सामाजिक-तथ्य ' दो प्रकार के पाये जाते हें 
“स्वस्थः (\07mM4]) तथा “स्वस्थः (P200८), “स्वस्थ-सामाजिक- 
तथ्य चे तथ्य हैं जिनसे समाज संगठित होता है, समाज का निर्माण होता है; 
'ग्रस्वस्थ-सामाजिक-तथ्य' वे तथ्य हैं जिनसे समाज विगठित होता है, समाज 
का विनाश होता है। भिन्न-भिन्न प्रकार के घामिक, नेतिक तथ्य, नियम स्वस्थ 
सामाजिक-तथ्य हैं। कई ऐसे भी सामाजिक-तथ्य हैं जिनसे समाज का विनाश 
ए है। श्रपराध, ग्रात्सघात, तलाक भ्रादि समाज-विनाशक तथ्य हैं। 
तथा 'सामाजिक-तथ्य' में भेद है। 'सामाजिक-तथ्यों' का 
सामूहिक-चेतना से होता है। मनुष्य पने व्यक्तिगत विचार को 
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ढीला कर सकता है, परन्तु सामाजिक-विचार के सामने, सासाजिक-तथ्य के सामने 
उसे सिंर झुकाना ही पड़ता है। सामाजिक-तथ्यों के प्रति मनुष्य के कुछ कर्तव्य बन 
जाते हैं, जिन कत्तंव्यों को पालन करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है। 


५. सामूहिक प्रतिनिधित्व का विचार ' 
(Concept of Collective Representation) 


(क) 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' का क्या अर्थ है (Meaning of collec- 
tive representatl0n)—-दुरखीम के 'सामाजिक-तथ्यों' में से एक “तथ्य! 
है--'सामाजिक-प्रतिनिधित्व' का विचार। प्रत्येक 'सामाजिक-तथ्य' को वह एक 
'बस्तु' (Ti) कहता है, ऐसी 'वस्तु' जिसकी 'विषयाश्चित' (0०४९) 
सत्ता है। 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' (C०।l९ctive गepresentati0n) का 
विचार उसका मौलिक तथा सब से महत्वपूर्ण विचार था। 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' 
का क्या भ्रं है ? दुरखोम का कथन है कि मनुष्य के अपने विचार, अपनो भावनाएं 
होती हैं। ये विचार और ये भावनाएँ उसका 'बेयक्तिक प्रतिनिधित्व” ([70[एं- 
dual representatl0n) करती हैं। व्यक्ति के विचार और उसकी भावनाओं 
की तरह समूह के भी विचार और उसकी भावनाएं होती हैं। ये विचार तथा ये 
भावनाएँ उसका सामूहिक प्रतिनिधित्व' (Collective representation) 
करतो हैं। इन दोनों में भेद क्या है ? इन दोनों में भेद यह है कि व्यक्ति के सम्मुख 
जब सामूहिक-प्रतिनिधित्व' के विचार आकर खड़े होते हैं, तब वह 'वेयक्तिक- 
प्रतिनिधित्व” को नोचे रख देता है, और सामूहिक-प्रतिनिधित्व' के सामने सिर झुका 
देता है। हम व्यक्ति रूप से एक बात चाहते हैं, समूह दूसरी बात चाहता है। 
ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर हम श्रपनो बात को छोड़ देते हैं , समूह जो-कुछ कहता 
है, वही हमें बरवस होकर करना पड़ता है । सामूहिक-प्रतिनिधित्व' सें सनुष्य को 
बाधित करने को शक्ति है; शक्ति ही नहीं, 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' में मनुष्य जो- 
कुछ करता है उसे करने के लिए वह बाधित, बेबस होता है। 

(ख) 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व” की प्रक्रिया (Process of collective 
representation )— सामूहिक-प्रतिनिषित्व' में क्या प्रक्रिया होती है ? मनुष्य 
व्यक्ति रूप से भिन्न-भिन्न मानसिक-स्थिति में होते हैं, परन्तु जब वे समूह के अंग बन 
जाते हैं, तब वे व्यक्ति रूप से सोचना, गनुभव करना बन्द कर देते हैं। उस 
समय उनका चिन्तन, उनका अनुभव सब का एक-सा हो जाता है, उनकी वेयक्तिक 
दीवारें ढह जाती हैं, सारा-का-सारा समुह एक होकर सोचने-विचारने, अनभव 

करने लगता है। इस प्रक्रिया में 'बयक्तिक-चेतना' (7707/4६] Con- 
8९०५७९३) काम नहीं कर रही होतो, 'सामूहिक-चेतना' (€0]।९०४४० 
005९0057९55) काम करने लगती है । व्यक्ति कुछ चाहता है, सामूहिक- 
चेतना की धारा में बहकर करने कुछ लगता है, पोछे जब सोचता है तब स्वयं 
उसे झपते किये का कुछ उत्तर नहीं बन पड़ता, वह कहता. है कि समूह के प्रभाव में 
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बह ऐसा कर गया। जो-कुछ वह कर गया वह च्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो 

सकता है, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' का उस पर प्रभाव _ 
ऐसे पड़ता है जैसे किसी अपने से 'बाह्य' (£६९707) वस्तु का, किसी 'विषय' 
(00९०६) का प्रभाव पड़ा करता है। 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' की प्रक्रिया ऐसी 
होती है जिसमें मनुष्य अनुभव करने लगता है कि उस पर अपने से किसी बाह्म- 
चस्तु का प्रभाव पड़ रहा है। झपने से बाह्य-वस्तु के प्रभाव को अनुभव करना सिद्ध 
करता है कि 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' एक स्वतंत्र “तथ्य' है, ऐसा 'तथ्य' जैसे भौतिक- 
जगत्‌ के 'तथ्य', पदार्थे' हुआ करते हैं। 

(ग) 'सामूहिक-प्रतिनिधित्वः के कारण सामूहिक मन का विचार 

(Concept of collective or social mind based on collective 
representati0n)—-दुरख्रीम का कहना है कि 'सासूहिक-प्रतिनिधित्व' 
वाले विचारों में दो बातें पायी जाती हैं। पहली बात यह कि वे समाज में सव लोगों 
) के सामूहिक-विचार हो जाते हैं, सब लोग उन्हें न मानते हों, तो भी मानने लगते हैं, 
दूसरी बात यह कि वे व्यक्तियों पर नियंत्रण, बंधन, रोक रखते हैं। क्योंकि इन 
विचारों का उद्भव सामूहिक-चेतना से होता है, इसलिए इनसें व्यक्ति को वाधित 
करने की शक्ति निहित रहती है, ये विचार व्यक्ति पर हावी रहते हैं, उस पर समाज 
इन्हें थोप देता है, व्यक्ति की भ्रपनी इच्छा क्या है--इसकी पर्वाह नहीं की जाती । 
दुरखीस ने सामूहिक-विचारों के जिस रूप का वर्णन किया है उससे यहंाभास होने 
लगता है कि जैसे व्यक्ति का मन होता है, वैसे बह समूह के मन को एक स्वतंत्र मन 
मानता है। समुह का मन एक स्वतंत्र सत्ता है जो व्यक्ति को व्यक्ति की इच्छानु- 

सार नहीं, समुह की इच्छानुसार जिघर चाहता है घकेलता है। 

(घ) 'सामूहिकःप्रतिनिधित्वः की उपयोगिता (508] ४/4९ 
of collective representati0n)—-चे विचार, चे भावनाएं जो व्यक्ति 
का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, उन्हें दुरखोम ने 
“सामूहिक-प्रतिनिधित्व' का नाम दिया है। इसकी समाज के लिए बड़ी उपयोगिता 
है। उदाहरणार्थ, समाज में संघबं चलता है। संघर्ष का कारण क्या होता है? 
संघर्ष का कारण यह होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को 
मुख्य स्थान देना चाहता है। क्योंकि व्यक्ति-व्यक्ति के विचार भिन्न-भिन्न होते हैं 

i इसलिए संघर्ष खड़ा हो जाता है। श्रगर हम सामूहिक-विचार को अपने सामने रखें, 
है कौन-से विचारों में सामूहिक-प्रतिनिधित्व' है--इस वात का ध्यान रखें, तो यह 
संघर्ष पझपने-आझप मिट जाता है, इसलिए मिट जाता है क्योंकि समूह के विचार के 
सम्मुख व्यक्ति झपने विचार को दबा लेता है। इससे समाज में सहयोग तथा 
दृढ़ता की भावना बढ़तो है। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। इस शिक्षा का 
रूप हे? इस शिक्षा का यही तो रूप है कि हम बालक पर 'सामाजिक-प्रति 

₹' फे विचार, वे विचार जिनमें समाज के सब लोग सहमत हैं, उन्हें बालक के 
_क पर थोप देते हूँ, उसे बाधित करते हैं कि वह उन्हीं विचारों _ 
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, के अनुसार सोचे, उन्हीं विचारों के नुसार चले, उन्हीं विचारों के अनुसार पने 
जीवन को ढाले। इस दृष्टि से दुरखीम का कहना है कि 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' 
की सामाजिक उपयोगिता तथा मूल्य है। हम ऐसा प्रयत्न करते हैं जिससे व्यक्ति 
विना किसी ननु-नच के, अपने-आप सामाजिक-विचारों का भ्रंग बन जाय। कभी- 
कभी कुछ असाघारण व्यक्ति ऐसे भी दिखाई देते हैं जो इन 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' 
के विचारों का मुकाविला करते हैं, इन्हें मानने से इन्कार करते हैं, श्रपने वैयक्तिक 
विचारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, परन्तु इसका तो यही अर्थ है कि 
सामूहिक-विचारों में व्यक्ति को नकेल डाल कर उसे वे जिघर ले जाना चाहते हैं, 
उधर ले जाने की शक्ति होती है, तभी तो कोई विरला व्यक्ति ही उनका सामना 
करने का हौसला करता है। इन सामूहिक-विचारों से ही हम व्यक्ति को अपने 
निर्दिष्ट कल्याण के मागं पर चलने के लिए बाधित करते हैं, ग्रन्यथा व्यक्ति 
पद-पद पर हमारे मार्ग में रुकावट डाल सकता है। 

(ङ) 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' के प्रतीक (Symbol products of 
collective representati0n)—-हुम पहले लिख श्राये हैं कि 'सामूहिक- 
प्रतिनिधित्व’ का विचार एक 'सामाजिक-तथ्य' है, ठोस, बस्तुगत, वैषयिक तथ्य 
है, भौतिक-तथ्यों को तरह एक तथ्य है। डुरखीम का कहना है कि ये तथ्य और 
अधिक स्थूल तथा ठोस रूप घारण करने के लिए बाह्य प्रतीक का रूप धारण कर 
लेते हैं ताकि इनकी ठोस सत्ता में कुछ भी सन्देह न रहे। उदाहरणार्थ, समाज के 
राजनीतिक विचारों का च्यूल प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्र-ध्वज का निर्माण 
किया जाता है, समाज के घामिक विचारों का स्थूल प्रतिनिधित्व करने के लिए 
मन्दिर, गिर्जा, मस्जिद तथा घर्म-ग्रस्यों का निर्माण किया जाता है, देश को जनता 
की श्रावाज्ञ का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश के नेताओं को पुजा जाता है। 
राष्टू-ध्वज क्या है, मन्दिर-मस्जिद बया हैं, घर्म-ग्रन्य क्या हैं, देश के नेतागण क्या 
हैं? ये सब सामूहिक-विचारों का प्रतिनिधित्व करने वाले, व्यक्ति से ऊपर, 
उससे परे, परात्पर प्रतीक हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक विचारों के मूतं 
रूप हैं। 


६. “सामूहिक-प्रतिनिधित्व' के विचार की समीक्षा 


दुरखीम ने १८९7 में 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' के विचार को जन्म दिया था। 
उसका कहना था कि जिस प्रकार व्यक्ति की मानसिक रचना का विश्लेषण करते 
हुए हम यह नहों कह सकते कि वह मनुष्य के मस्तिष्क के कोष्ठों के अतिरिक्त कुछ 
नहीं, उसी प्रकार समाज की मानसिकःरचना का विश्लेषण करते हुए हम यह नहीं 
कह सकते कि वह व्यक्ति के मानसिक-बिचारों के ग्रतिरिकत कुछ नहीं। मनुष्य के 
विचार मस्तिष्क से भिन्न, उससे ऊपर ओर उससे परे हैं, समाज के विचार व्यक्तियों 
के विचारों से भिन्न, उनसे ऊपर श्रौर उनसे परे हैं, उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। 
इस विचारधारा को उसने सामूहिक परात्परवाद' (4४९० Transcenden- 
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35०) का नाम दिया है, इसी की हमने .ऊपर व्याख्या की है। इस विचार 

का आशय यह है कि समाज का व्यक्तियों से जब निर्माण होता है तब एक ऐसी 
सत्ता उत्पन्न हो जाती है जो व्यक्तियों से सवथा भिन्न होती है। अगर व्यक्ति की 
मानसिक सत्ता को आध्यात्मिकता (5777०३) का . नाम दिया जाय, 
तो समाज को इस मानसिक-सत्ता को 'पराध्यात्मिकता' (Hyper spiritua- 
॥७) का नाम विया जा सकता है। यह विचार इतना विलक्षण था कि 
इसकी अनेक विचारकों ने समीक्षा को। इन समोीक्षकों में सब से मुख्य समीक्षा 
डाडें को है। उसका यहाँ उल्लेख कर देना आवश्यक है। 


टार्ड का कथन है कि सामाजिक-विचारों के व्यक्ति से स्वतंत्र अस्तित्व का 

अगर यह अर्थ हो कि व्यक्ति के मानसिक-विचार सामाजिकमप्रक्रिया में पड़ कर 

पहले से भिन्न हो जाते हैं, अगर उन विचारों पर दूसरे व्यक्तियों का सामाजिक- 

प्रभाव न पड़ता, तो उनका जो रूप बना रहता, उससे उनका रूप सामाजिक- 

प्रभाव के पड़ जाने पर भिन्न हो जाता है, तब तो इस वात में किसी को कोई आपत्ति 

नहीं हो सकती, परन्तु दुरखोम तो इस बात से बहुत झागे बढ़ जाता है। उसके 

कथन का तो यह अर्थ है कि व्यक्ति के मन के अतिरिक्त समाज का एक बहिरंग 

सन होता है, 'सामाजिक-प्रतिनिधित्व' वाला मन, ऐसा मन जो व्यक्तियों के साम्‌- 

हिक-मन से भिन्न है, उससे स्वतंत्र है, जिसकी अपनी वस्तुगत, वेषयिक सत्ता है। 

टाडें का कथन है कि इस विचार से हम सहमत नहीं हो सकते। टाडे कहता है कि 
मेरे लिए यह सोच सकना संभव नहीं है कि जब समाज में से एक-एक व्यक्ति के मन 
को हम झलग करते चले जायें, तो अन्त में समाज का मन कहाँ ग्रौर कैसे बचा रह 
सकता है। गगर किसी विश्वविद्यालय में से विद्यार्थियों भर अध्यापकों को पृथक्‌ 
कर दिया जाय, तो विश्वविद्यालय कहाँ बच रहता है? गगर कुछ बच रहता है 
तो वह नाम सात्र है, और-कुछ नहीं। सोरोकिन ने भो दुरख्रोम के इस सिद्धान्त को 
झताकिक कह कर छोड़ दिया है। डुरखीम ने 'सामाजिक-तथ्य' की सत्ता को सिद्ध 
करने के लिए दो बातें कही थीं। 'तथ्य' में एक वात बहिरंगता' (६९7077!) ) 
होती है, इसरी बात 'बाध्यता' (९०75/720४) होतो है। 'बहिरंगता' 
के विषय में टाड ने कहा कि अगर व्यक्तियों के मन को अलग करते चले जायें, तो 
समाज का मन कहीं नहीं बच रहता, इसलिए दुरखोम को यह बात ग़लत है । 
“बाध्यता' के विषय में टार्ड का कथन है कि झगर दुरखीम को यह बात मान ली जाय, 
तब तो बिजेता-विजित, स्वामी-सेवक के संबंध जहाँ 'बाध्यता' पायी जाती है, वे 
'सामाजिक-तथ्य' माने जायेंगे, ऐसे संबंध जहाँ “बाध्यता' नहीं है, वे 'सामाजिक- 
तथ्य” या 'सामाजिक-घटनाएँ' नहीं मानी जायेंगी। उदाहरणार्थ, लोग अपनी 
स्वतंत्र इच्छा से घ्मं-परिवतेन करते हैं, स्वतंत्र इच्छा से एक-दूसरे को सहायता 
करते हें-थह सब क्या 'सामाजिक-तथ्य' नहीं हैं? अगर हैं तो इनमें 'बाध्यता' 
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७. सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा नेतिकता 
(Collective representation and the theory of Morals) 


हम इुरखोम के 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' के विचार पर लिख रहे थे। 
“सामूहिक-प्रतिनिधित्व' करने वाले विचार यथार्थ” होते हैं, उनकी 'बाह्य-सत्ता' 
होती है--इस कथन का ग्राधार-भूत विचार यह है कि व्यक्ति जो-कुछ वनता है, 
वह अपने भीतर के विचारों से नहीं बनता, पने से बाहर के विचारों से बनता है। 
ये बाहर के विचार कहां से शाते हैं? डुरखीम का कहना है कि ये विचार 
“समाज' से आते हैं। वास्तविक, ठोस रूप सत्ता 'समाज' को है, “व्यक्ति! 
को नहीं। 'समाज' ही सब-कुछ है। इस सिलसिले में दुरख्रीम का कहना है कि 
'नेतिकता' के विचारों का प्रादुर्भाव भी समाज से होता है। 'नेतिकता' क्या 
है। ईमानदारी नेतिकता है, सच बोलना नैतिकता है, दुसरे को दुःख न देना 
नैतिकता है। इन नैतिक विचारों का उद्भव क्या व्यक्ति से होता है? हमें दूसरे 
के साथ ईमानदारी से बरतना चाहिए--क्या यह विचार हमारे भीतर से पैदा हुआ 


- है? हमारे भीतर तो बेईमानी के विचार होते हैं, हम दूसरे को ठगना चाहते हैं, 


परन्तु हम कहते हैं कि ईमानदारी का, नेतिकता का जीवन विताना हमारा कतव्य 
है। ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हम पर कहीं बाहर से 
यह विचार पड़ चुका है कि नेतिकता हमें बरतनी ही चाहिए, ईमानदार हमें रहना 
ही चाहिए। अपने जीवन के श्रनुभव से हमने नैतिकता के विचार को नहीं सीखा 
होता क्योंकि अनुभव में तो बेईमानी भी फलती दीखती है। फिर यह नंतिकता 
का विचार कहाँ से श्राया ? दुरखीम का कहना है कि यह विचार अगर भीतर से 
नहीं प्राता, बाहर से आता है, तो या यह विचार परमात्मा से भ्रा सकता है, या 
समाज से झा सकता है। परमात्मा से झाया है' का अर्थ, दुरखीम के अनुसार समाज 
से श्राया--यही है, क्योंकि उसका कहना है कि परमात्मा समाज का ही शाब्दिक 
“प्रतीक' (99700]) है। नेतिकता एक बाह्य-वस्तु है, व्यक्ति के भीतर से इसका 
उद्भव नहीं होता, इसरे शब्दों में नेतिकता 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' का, समूह का 
विचार है। दुरखीम कहता है कि समाज एक 'नेतिक-व्यक्ति' (/074! 9७807) 
है, इसका निर्माण भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के समन्वय से होता है, परन्तु व्यक्तियों के 
समन्वय के बावजूद यह व्यक्तियों से भिन्न, उनसे परे, और उनसे ऊपर है। 


८. सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा मूल्यांकन का सिद्धान्त 
(Collective Representation and the Theory of Values) 
१९११ में दुरखीम इस परिणाम पर पहुंच गया था कि समाज व्यक्तियों के 
समूह-मात्र का नाम नहीं है, व्यक्तियों के समूह से तो यह बनता है, परन्तु उसके 
बाद यह उससे बहुत धिक शक्तिशाली हो जाता है, समाज एक परात्पर-सत्ता' 
(Transcendental existence) ह, व्यक्तियों में जो-कुछ नहीं होता, 
वह भी समाज में उत्पन्न हो जाता है। इसके वाद वह इस परिणाम पर पहुंचा कि 
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समाज को यह अलौकिक-शकिति इतना ही नहों कि नैतिकता के विचार को उत्पन्न 
करती है, समाज के मूल्यात्मक सब विचारों को समाज ही जन्म देता है। समाज 
जिन विचारों को जन्म देता है--मूल्यात्मक-विचार (।९25 ०£ ४2।५९5) ¬ 
इन सब विचारों में 'विषयाश्रितता' (0९०६४६५) होती है, इन्हें सामा- 
जिक-तथ्य कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, हम तानसेन के संगीत की मनो- 
हारिता को प्रशंसा करते हैं, सीता जी की नेतिकता को सराहते हैं हीरे की बहु- 
मूल्यता का वर्णन करते हैं। मनोहारिता, नेतिकता, बहुमूल्यता--ये सब "मूल्य 
(४/५९5) के निर्देशक शब्द हैं, साथ ही इनमें हमारा यह निर्णय भी सम्मिलित 
है कि ये गुण उच्च-कोटि के हैं। इस दृष्टि से इन निर्णयों को मूल्य-निर्णय' (Value 
judgments) कहा जा सकता है । दुरखीस का कथन है कि ये सब 'भूल्य' 
और मूल्यों के संबंध में हमारे ये सब “निर्णय” व्यक्ति नहीं करता, इन का 
निर्धारण समाज करता है। ये निर्णय हमारे वैयक्तिक निर्णय नहीं होते, ये समाज के 
निर्णय होते हैं, ऐसे निर्णय जिनकी हम से ्रतिरिक्त, हम से बाहर सत्ता होती है। 
उन बाह्य सत्ता वाले, विषयाश्षित मूल्यों का निर्धारण कोन करता है ? बया व्यक्ति 
' करता है ? व्यक्ति-व्यक्ति के निर्णय भिन्न-भिन्न होते हैं। फिर इनका निर्णय जिसे 
4 भिन्न-भिन्न विचार रखने वाले व्यक्ति भी स्वीकार करते हैं, 'समाज' नहीं करता तो 
कौन करता है? दुरख्रीम का कहना है किं हमारे मूल्यों का निर्धारण समाज द्वारा 
ही होता है। 
समाज इन मूल्यों का निर्धारण कैसे करता है ? डुरखीम का कहना है कि जब 
समाज में श्रनेक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, एक-दूसरे के संपर्क में गराते हैं, उनमें अन्तः- 
क्रिया होती है, विचारों का आदान-प्रदान, आलोडन-प्रत्यालोडन होता है, संघर्ष 


होता है, तब इस समन्वय से एक नवीन प्रकार का मानसिक-जीवन उत्पन्न हो ` 


जाता है। इस प्रकार वारंवार विचारों के विनिमय को तीब्रता से महान्‌ आदर्शो 
का निर्माण हो जाता है। युरोप में 'घामिक-सुघारणा' (7२९£074!i07 ) का युग 
आया, 'पुनर्जागरण' (॥२९०25$80०९) का युग आया, फ्रांस की राज्य-क्रांति 
हुई। इन युगों में क्या हुआ ? इन युगों में व्यक्ति अपने क्षुद्र हत्व के विचार से 
ऊपर उठ गया। इस समय उसे वे 'मूल्य' दीख पड़े जिन्हें हम नेतिक-मूल्य, कला- 
त्मक मूल्य, प्राथिक-मूल्य श्रादि शब्दों से याद करते हैं। इन मूल्यों की झलक समाज 
को अपनी उच्चतर मानसिक अवस्था में दीख पड़ती है, और उसके वाद समाज 
इन मूल्यों की स्मृति भिन्न-भिन्न उपायों से ताजी रखता है। हमारा प्रश्‍न था कि 
समाज मूल्यों का निर्धारण कंसे करता है ? इसका उत्तर दुरखोम ने यह दिया कि 
` च्यक्ति को ये मूल्य नहीं दीखते, ये मूल्य समाज के सामूहिकप्रतिनिधित्व के 
विचारों के रूप में प्रकट होते हैं, परन्तु समाज को साधारण अवस्था में नहीं प्रकट 
होते, थे तब प्रकट होते हैं , जब समाज किसी प्रकार झालोडित होता है, शुब्ध 
आवेग में झाता है। भारत पर झंग्रेज अत्याचार कर रहे थे। चारों तरफ़ 
चिक्षोभ फेला हुआ था। जुलूस पर निकल रहे थे । उस समय 
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“स्वतंत्रता' का विचार पेदा हुआ। स्वतंत्रता के लिए अपनी जान कौन देगा ? 
बही तो देगा जो इसका मूल्य समझेगा। स्वतंत्रता पर जान देने वाले झनेक पेदा हो 
गये, परन्तु उन्होंने इसका मूल्य कब समझा ? तब समझा जव समाज विक्षुब्ध हुआ, 
ग्रालोडित हुआ । समाज इस विक्षुव्ब अवस्था में देर तक नहीं बना रह सकता। 
इस अवस्था में मूल्यों का निर्माण हो जाता है। वे मूल्य व्यक्तियों के लिए ठोस, 
वस्तुगत सत्ताओं का रूप धारण कर लेते हैं, व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करते 
रहते हैं, और समाज विक्षुव्ध से शान्त अवस्था में कर भी उन मूल्यों को पकड़े 
रहता है। 

जैसे 'नैतिकता' (]//072|5) के विचार का जन्म समाज दारा होता है, वैसे 
'मूल्यों' (५७५०४) के विचार का जन्म भी समाज द्वारा होता है--यह दुरखीम 
की विचार-धारा है। 


९. सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा ज्ञान का सिद्धान्त 
(Collective Representation and the ‘Theory of Knowledge) 


हमारे 'नैतिकता' के विचार, हमारे 'मूल्यात्मक' विचार सामाजिक-अवस्थाओं 
की उपज हैं। दुरीम ने इस सिद्धान्त को और अधिक आगे बढ़ा कर कहा है कि 
हमारा संपूर्ण ज्ञान भी सामाजिक-अवस्थाओं की ही उपज है। हमारे ज्ञान को दो 
भागों में बाँटा जा सकता है--भौतिक पदार्थों का वर्गोकरण' (Classification 
of physical 006०) तथा बोध को बुनियादी श्रेणियाँ (टat९ए०ries 
of cogni0n) । दुरखीम का कहना है कि ये दोनों समाज द्वारा पैदा होती हैं, 
ये समाज द्वारा उत्पन्न 'सामाजिक-तथ्य' हैं, 'सामाजिक-सत्ताएं' हैँ । 

(क) भौतिक-पदार्थो का वर्गीकरण तथा समाज (Classification 
204 9०५९५ )—हम भोतिक-पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो क्या करते 
हैं? भौतिक-पदायों को हम वर्गों में बाँट देते हैं। एक तरह के पदार्थ एक वर्ग में, 
दूसरी तरह के पदार्थ दूसरे वर्ग में डाल देते हैं। इसी प्रकार तो हम एक वस्तु को 
दूसरी से भिन्न कर सकते हैं। वस्तुओं का आपस में भेद कर सकना ही ज्ञान कह- 
लाता है। हमें 'पुस्तक' का ज्ञान है--इसका क्या अर्थ है? इसका यह अर्थ है 
कि अन्य पुस्तकों के यह समान है, घड़ी, ऐनक झादि के असमान है। इस प्रकार के 
वर्गोकरण से ही हमें भोतिक-पदा्ों का ज्ञान होता है। ज्ञान का आधार वर्गो- 
करण' है। परन्तु 'वर्गीकरण' तो सामाजिक-तथ्य है। वह कंसे ? श्रादि-काल में 
मनुव्य का ज्ञान स्त्री-पुरुष का वर्गोकरण था। पुरुष पुरुष वग में, स्त्रियाँ स्त्रियों के 
वर्ग में हैं, पुरुष स्त्री-वर्ग में नहीं, स्त्री पुरुष-वर्ग में नहों--यह प्रारंभिक ज्ञान था। 
इस प्रकार समाज द्वारा जब वर्गोकरण का विचार पैदा हो गया, तब वही विचार 
भौतिक पदार्थों में भी घटाया गया। एक वर्ग के भोतिक-पदार्थे दूसरे वर्ग के पदार्थों 
से अलग हैं--यह वर्गोकरण की प्रक्तिया से जाना जाता है, और वर्गोकरण का 
उद्भव शुरू-शुरू में स्त्रीपुरुष के सामाजिक भेद के ज्ञान से होता है। डुरखीम कहता 
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है कि क्योंकि ज्ञान का आधार वर्गोकरण है, और वर्गोकरण सामाजिक-प्रक्रिया है, 
इसलिए ज्ञान का उद्भव समाज द्वारा होता है । समाज ही हमारे ज्ञान का कारण 
है। हमारा संपूर्ण ज्ञान सामाजिक है। 

(ख़) बोध की बुनियादी श्रेणियाँ तथा समाज (Ct९४०7९5 ०f ००४- 
nition and Society )—डुरख़ीम का कथन है कि हम देश, काल, कारण 
आदि की परिभाषाओं में विचार करते हैं। देश (94००), काल (Tim€), 
कारण (८४788) शादि के विषय में हमारा बोध, हमारा ज्ञान कहाँ से और कंसे 
उत्पन्न होता है। उसका कहना है कि इस ज्ञान का स्रोत भी समाज ही है। समाज 
इन विचारों को हमें देता है, ये विचार हमने झपने-आप पैदा नहीं किये । हम 


किसी बात को देश-काल एवं कारण-कार्य के बिना नहीं सोच सकते, प्रत्येक बात 


को इन्हीं परिभाषाओं में सोचना समाज में सर्वत्र पाया जाता है, झावश्यक भी 
पाया जाता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं जो देश-काल तथा कारण-कार्य के विचारों 
को परे फेंक कर सोच सके । ये विचार कंसे उपजे ? कई लोग कहते हैं कि मनुष्य 
ने अनुभव से इन विचारों को पैदा किया, निरीक्षण-परीक्षण (£77773) से 
इन विचारों का पता लगाया। परन्तु अगर यह बात ठीक हो, तो देश-काल, कारण- 
कार्य आदि के विचार सव जगह एक-से क्यों पाये जाते हैं ? क्या सव जगह, सब लोगों 
ने एक-साथ तजबं किये ? कया सब लोग एक ही-से नतीजों पर पहुँचे ? दुरखीम 
कहता है कि यह बात समझ नहीं झाती । तो फिर ये विचार कंसे पैदा हुए ? उसने इन 
विचारों की उत्पत्ति का समाजशास्त्रीय समाधान दिया है। वह कहता है कि देश का 
विचार, काल का विचार, कारण-कार्य का विचार समाज को उपज है। वह केसे ? 
(7) देश का विचार (०५६ ०£ ५३०९) —शुरू-शुरू में समाज 
एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित परिस्थिति में निवास करता था। ऑस्ट्रेलिया 
तथा नों अमरीका में ऐसी जन-जातियां हैं जो क॑म्पों में रहती हैं रौर उनका 'देश' 
(S2०९) का विचार सिफ़े अपने कैम्प का विचार पाया जाता है । कैम्प गोलाई 
में पड़े होते हैं इसलिए उनका 'देश' का विचार भो गोलाई का विचार है । इससे 
दुरखीम कहता है कि देश का विचार इस समाजशास्त्रीय परिस्थिति से उत्पन्न हुआ 
है । समाज समझता है कि इस विचार के बिना हम नहीं सोच सकते, इसलिए 
समाज प्रत्येक व्यक्ति पर इस विचार को बाहर से ग्रंकित कर देता है, उसके मस्तिष्क 
पर जमा देता है। | 
(४) काल का विचार (7०६६ ०£ ९) काल का विचार भी 
प्र समाजशास्त्रीयःविचार है । झ्रादि-काल का सानव-समूह कहीं पर अपने उद्देश्य से 
इकट्ठा होता था, इकट्ठे होकर तितर-बितर हो जाता था । इकट्ठा होना और 
 'त्ितर-बितर होना--यह समाजशास्त्रीय-घटना थी, यह घटना भिन्न-भिन्न 
स॒मया में होती थी, इससे काल के विचार का जन्म हुआ । काल के विचार की उपज 
-समाज के भिन्न-भिन्न समयों के क्रिया-कलाप, उत्सव-समारोह के साथ बेधा 
होते के कारण समाजशास्त्रीय उपज है। 
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(¡) कारण-कार्य का विचार (7०४ ०† ८३५७९) -समाज में झ्पनी 
शक्ति होती है, उस शक्ति के कारण समाज अपने कार्यों में सफल होता है। 
सशक्त समाज की सफलता के परिणामस्वरूप समाज में कारण तथा कार्य का विचार 
उत्पन्न हो जाता है। कारण का विचार कोई अनुभव से उत्पन्न हुआ-हुआ/-निरीक्षण- 
परीक्षण से उत्पन्न हुआ-हुआ विचार नहीं है, यह समाज का पेदा किया हुआ समाज- 
शास्त्रीय विचार है । समाज अपने प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क पर इसे लाद देता है, 
इसलिए लाद देता है क्योंकि इस तथा इस प्रकार के श्रन्य विचारों के बिना समाज 
का कारोबार नहीं चल सकता, समाज ही नहीं रह सकता । 

ऊपर जो-कुछ कहा गया है उसका श्रभिप्राय यह है कि पहले समाज में लोग 

कस्पों में रहते थे, उससे 'देश' (5६०९) का विचार पैदा हुआ, समय-समय पर 

उत्सव-समारोह करते थे, उससे 'काल' (7706) का विचार पेदा हुआ, सशक्त 

समाज दूसरे को हराता था, इस सफलता से 'कारण' (2४5९) का विचार पदा 

हुआ । दुरखीम का कहना है कि देश, काल, कारण-कार्य रादि के रूप में हमारा ज्ञान 
सामाजिक-प्रतिनिधित्व को उपज है, व्यक्ति के विचार को उपज नहीं है। 


१०. सामाजिक-एकता का सिद्धान्त 
(Theory of Social Solidarity) 


समाज तब तक कायम नहीं रह सकता जब तक उसमें 'सामाजिक-एकता' 
(Social 50427) न हो। 'सामाजिक-एकता' किस तरह हो सकती है? 

(क) श्रादिकालीन समाज में सामाजिक-एकता का रूप-दुरख्रीम का कहना 
है कि झादिकालीन समाज में सब लोग एकता के सूत्र में बंधे रहते थे। उस समाज 
का 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व' (Collective representati0n) इतना प्रबल 
होता था कि कोई व्यक्ति, समाज जो चाहता, उससे इधर-उधर नहीं हो सकता 
था। उस समय की एकता 'यांत्रिक-एकता' (\M€०॥2०८३] 0/१7¡(9) थी । 
यन्त्र जैसे एक ही दिशा में चलता है, अपनी बात नहीं कहता, चलाने वाले को 
बात करता है, वैसे ग्रादि-कालीन समाज में समुह का इतना बल था कि वही व्यक्ति 
का संचालन करता था, यन्त्रवत्‌ संचालन करता था । इसका एक कारण भी था। 
सामूहिक-प्रतिनिधित्व' में जो-कुछ कहा जाता था उसका जो पालन नहीं करता 
था उसके साथ कठोर व्यवहार होता था। उस समय के कानून 'दमनात्मक-कानून 
(Repressie ]4%5) थे। जो सामाजिक-नियमों का पालन नहीं करता 
था, उसका कठोर दंड से दमन कर दिया जाता था। यही कारण है कि उस समय 
के जीवन में 'एकात्मता' (7if070/(/) थी, 'विविधता' नहीं थी। 

(ख) सभ्य-समाज में सामाजिक-एकता का रूप_-गआदिकालीन समाज से 
जब सभ्य-समाज का विकास हुआ, तब समाज में 'श्रम-विभाजन' हो गया। 
“म-विभाजन' में व्यक्तियों का ग्रापसी संबंध यंत्र को तरह का नहां रहता । 
प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करता है, उसका व्यक्तित्व होता है, समाज में उसका 
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सब से पुथक्‌ अपना काम निश्चित होता है। जब सव का काम अलग-अलग 
निश्चित हो जैसे शरीर में हर झंग का काम निश्चित है, तव समाज में जो एकता 
होगी उसे 'यांत्रिक' नहीं कहा जा सकता, वह शरीर के अवयवों की-सी एकता 
होगी, इसलिए उसे दुरख्रीम ने 'सावयवी-एकता' (0870० ऽ०lidarity) 
का नास दिया है। इसके अतिरिक्त दिकालीन समाज में तो “दमनात्मक-कानून' 
थे, 'सामूहिक-प्रतिनिषित्व' की बात को व्यक्ति के लिए मानना आवश्यक था, 
परन्तु सभ्य-समाज में अम-विभाग' के कारण व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता मानो जाने 
लगी, दमन करना कठिन हो गया, इस समय का कानून 'क्षति-पुरक' (R९४(i- 
tuti५९ ]2%) हो गया । इस समाज में झादिकाल के-से यांत्रिक सामूहिक- 
प्रतिनिधित्व की जगह वैयक्तिक-प्रतिनिधित्व गाने लगा, इसलिए इस काल में एका- 
त्मता' (Un/f07m//) को जगह 'विविधता' (D४९५) ने वल पकड़ा । 

परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि समाज का जब आदिकालीन अवस्था से सभ्य 
अवस्था में विकास हुआ, अस-विभाग का नियम काम करने लगा, तव 'सामाजिक- 
एकता (8002 50/27५) नहीं रही । 'सामाजिक-एकता' अब भी रही, 
परन्तु झब उसका रूप बदल गया। अव 'सामाजिक-एकता' का क्या रूप हो गया ? 
अब क्योंकि ्रम-विभाग के कारण समाज व्यक्तियों में बॅट गया, इसलिए व्यक्ति 
सोचने लगे कि वे व्यक्ति रूप में स्वतंत्र रह कर अपनी सत्ता कायम नहीं रख सकते, 
उन्हें एक-दूसरे को सहायता की, एक-दूसरे के सहयोग को आवश्यकता है.। अ्रम- 
विभाग के कारण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से जुदा पड़ गया, इस जुदापन को दूर करने 
के लिए उसे पहले की अपेक्षा भी समाज को झावश्यकता अधिक महसुस होने 
'लगी। इस प्रकार जहाँ पहले का समाज केवल 'यांत्रिक-एकता' (०६००2! 
50|३7।६9) से बेधा हुआ था, वहाँ आजकल का समाज 'सावयवी-एकता' 
(Organic s0ld27(y) से बॅंध गया। 


११. “अस-विभाग' का सिद्धान्त 
(Theory of Division of Labour) 


डुरखीम की पुस्तक “दि डिवीयन झाँफ़ लेबर इन सोसाइटी' के दो भाग हैं । 
इनमें से पहले भाग में उसने 'सामाजिक-एकता' (50८/2] 50/427/9) पर अपने 
“विचार प्रकट किये हैं, इसरे भाग में 'अम-विभाग' (7)४/5i0n of Iabour) 
'पर अपने विचार प्रकट किये हैं। ये दोनों विचार परस्पर संबद्ध हैं, इसलिए इन दोनों 
का वर्णन उसने एक ही पुस्तक में किया है। क्योंकि अम-विभाग का संबंध झादि- 
कालीन तथा सभ्य-समाज के साथ है, इसलिए उसने यह दिखाने का प्रयत्न किया है 


कि सामाजिक-विकास में आदिकालीन अवस्था से सभ्य-समाज की अवस्था तक 


अम-विभाग का क्या-क्या रूप रहा। इसके साथ ही उसने यह दिखाने का भी प्रयत्न 
क गा है कि “्रम-विभाग' के सिद्धान्त ने समाज के सामने जिन समस्याओं को 
र दिया है उनका समाज कया हल कर रहा है। 
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(क) श्रम-विभाग का आदिकालीन रूप--आदिकालोन-समाज सें लोग 
'शिकारी जीवन व्यतीत करते थे। पुरुष जंगलों में जाकर शिकार करते थे, स्त्रियाँ 
चर में रह कर वच्चों का पालन करती थों। जन-संख्या बहुत थोड़ी थी । भोजन 
लाने के अतिरिक्त अन्य सब काम सभी लोग मिल-जुल कर कर लेते थे। ग्रगर 
'किसी प्रकार का श्रम-विभाग था तो लेंगिक-विभाग था, स्त्री-पुरुष का था, ग्न्य 
किसी तरह का न था । इस अवस्था में समाज में लोग भिन्न-भिन्न भागों में बटे हुए 
नहीं थे, उनके स्वार्थ भी भिन्न-भिन्न नहीं थे, सारा-का-सारा समाज एक प्रकार का 
था, सब के विचार एक-से थे, सव के लिए समाज को अपना शिरोमणि मान कर 
चलना आवश्यक था, सामूहिक-प्रतिनिधित्व का विचार समाज के एक-एक व्यक्ति 
को जकड़े हुए था। इस वस्या को हम पिछले प्रकरण में 'यांत्रिक-एकता' 
(Mechanical solidarity) का नाम दे झाये हैं। 


(ख) श्रम-विभाग का सम्य समाज में रूप--शुरू-शुरू के काल में मानव- 
संख्या कम थी, इसलिए हर-एक हर-किसी काम को कर लेता था, परन्तु ज्यों-ज्यों 
जन-संख्या बढ़ने लगी त्यों-त्यों हर-कोई सब काम नहीं कर सकता था। इतने 
व्यक्तियों में किसी-किसी का कौशल तथा प्रतिभा के कारण दूसरों से कुशलतापूवेक 
काम कर लेना स्वाभाविक था। वे भ्रन्यों से अच्छा काम करते थे इसलिए उनके 
काम का आदर होता था। इसका यह परिणाम हुआ कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न 
भिन्न काम करने लगे। जनसंख्या के बढ़ने के साथ दो बातें शुरू हो गईं । एक तो 
यह कि 'अम-विभाग' को आवश्यकता बढ़ गई, दूसरा यह कि श्रम-विभाग में भी . 
“विशेबीकरण' (9९०१।८३।0०) होने लगा। अगर श्रम-विभाग के कारण 
एक व्यक्ति किसी काम को करता है, तो उस तरह के काम को कई व्यक्ति भी करते 
थे, उनमें प्रत्येक व्यक्ति विशेष योग्यता प्राप्त करने लगा ताकि उसके कार्य का मूल्य 
अन्यों से अधिक महत्त्वपूर्ण समझा जाय। इस प्रकार भिन्न-भिन्न पेशों का, श्रोर पेशों 
सें भी भिन्न-भिन्न कुशलता-प्राप्त व्यक्तियों का श्रीगणेश हुआ। 


समाज का इससे झागे विकास हुआ तो प्रत्येक समुह का अपना-झपना स्वार्थ, 
झपना-अपना हित पैदा हो गया। कुछ व्यक्ति कपड़ा पेदा करते थे, कुछ गेहूँ- 
अनाज पैदा करते थे। कपड़ा पैदा करने वालों और गेहूँ पेदा करने बालों में श्रपत्ता 
माल बेचने का संघर्ष उठ खड़ा हुझा। जिसका माल विकेगा उसो को तो लाभ 
होगा। अम-विभाग के कारण जो भिन्न-भिन्न समूहों के स्वार्थ, उनके अपने हित 
उत्पन्न हो गये उनसे संघर्ष का उठ खड़ा होना स्वाभाविक था। अब जो सम्य 
समाज विकसित हुआ, अम-विभाग के कारण विकसित हुआ, उसमें झादिकालीन- 
सी 'यांत्रिक-एकता' (M०2८३! 5027५), 'एकमनस्कता' (९ 
mindedn९55), ‘एकात्मता! (H0m0४९०९) न रही; अम-विभाग के 
कारण 'मनेकमनस्कता' पैदा हो गई, 'अनेकात्मता' (॥९९7०६९०९६५) पेदा 
हो गई। 
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अन्य जितने भी लेखक हुए हैं उन्होंने “अम-विभाग' के श्राथिक पहलू पर ही 
प्रकाश डाला है। उनका इतना ही कथन है कि अआथिक-दृष्टि से समाज का जिन 
भिन्न-भिन्न पेशों के रूप में विभाजन हुआ, कोई कारीगर बना, कोई जुलाहा वना, 
कोई लोहार बना, इसे 'अम-विभाग' कहते हैं; दुरखीम ने 'म-विभाग' के समाज- 
शास्त्रीय पहलू पर प्रकाश डाला। उसने कहा कि 'अम-विभाग” समाजशास्त्रीय 
घटना है जिसने श्रादिकालीन सामाजिक-एकता में संघर्ष का बीज रोप दिया, आदि- 


कालीन यांत्रिक एकता को, एकमनस्कता को, एकात्मता को तोड़ दिया, और जिससे 
झज फिर यहु प्रश्‍न उत्पन्न हो गया कि 'सामाजिक-एकता' को किस प्रकार बनाये 


रखा जाय। इस समय समाज का जिस प्रकार विकास हो रहा है, उसमें समाज को 


पोछे घकेल कर व्यक्ति रागे ता जा रहा है, सामाजिक-एकता नष्ट होती जा 


रही है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्र-सत्ता को माँग कर रहा है, 'व्यक्तिवाद' का जोर 
होता जा रहा है। श्रगर देखा जाय तो यह समस्या 'अम-विभाग' के सिद्धान्त ने 
ही तो पेदा को है। इस समस्या का वर्तमान-समाज कया हल कर रहा है? 
(ग). श्रम-विभाग से उत्पन्न हुई समस्या का हल--श्रम-विभाग के सिद्धान्त 
ने झादिकालीन सामाजिक-एकता को नष्ट कर दिया है, वर्ग उत्पन्न हो गये ह, 
वर्ग-संघर्ष पेदा हो गया है, तो क्या समाज को व्यक्ति नष्ट कर देगा ? दुरखीम 
इस बात को मानने वाला नहीं है। दुरखीम समाज को ही परमात्मा मानता है, 
उसका कहना है कि भौतिक तथा सामाजिक शक्तियों का स्थूलीभूत रूप 'समाज' 
है, उससे ह्र समय समाज की रक्षा के लिए विचारघाराएँ सोते से पानी की धाराओं 
` को तरह बहा करती हैं। 'सामाजिक-प्रतिनिधित्व' के रूप में समाज एक क्रांत- 
दरष्टा बन फर उन तथ्यों को देखने लगता है जिन्हें व्यक्ति नहीं देख सकता । 
समाजशास्त्र का काम इन तथ्यों को, इन समाधानों को देखना है। ग्राज संघर्ष के 
युग में समाज देख रहा है कि हमें वर्ग-संघ्ष को परे फेंक कर. वर्ग-सहयोग, सहकारिता 
से काम करना होगा भ्रौर इसीलिए जहाँ एक तरफ़ हमें संघर्ष दिखाई दे रहा है, 
ऐसा संघर्ष जिसे “श्रम-विभाग' ने पैदा किया है, वहाँ दूसरी तरफ़ हमें इस संघर्ष को 
दूर करने के लिए संगठन के ग्रान्दोलन भी उठते दिखाई दे रहे हैं। आज के युग में 
'यात्रिक-एकता' ()\९८॥३०।०३] 50॥487१9) तो नहीं रह सकती, परन्तु 
उसका स्थान 'सावयवी-एकता' (07४270 50]427//) तो ले सकती है । 
भिन्न-भिन्त वर्गों में बेटा हुआ समाज अपने को ऐसा ग्रनुभव कर सकता है कि हम 


समाज के ऐसे ही अंग हैं जेसे शरीर के अवयव उसके ग्रंग होते हैं। झब पहले की-सी 


एकता के स्थान में दूसरे प्रकार को एकता गातो जा रही है । 

(घ) 'श्रम-विभाग' तथा 'सामाजिक-विगठन' में भेद--कहने को ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे 'अम-विभाग' (2/४807 ०£ ]2b007) श्रौर 'सामाजिक- 
 द्विगठन' (50८3 57९९7६0) एक-सी बातें हों, परन्तु डुरख्रीम 

` का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। अम-विभाग में समाज का जब विभाग होता 
है तव विभक्त हुआ प्रत्येक वर्ग यह अनुभव करता है कि अपनी श्रावश्यकताओं की 
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युति के लिए उसे दूसरे वर्ग से सहयोग लेना ही लेना है, वह उस सहयोग के विना 
अपनी सत्ता भी नहीं बनाये रख सकता, परन्तु सामाजिक-विगठन में समाज का 
जो विभाग होता है वह अ्रम-विभाग की तरह स्वस्य विभाग नहीं, अस्वस्थ-विभाग 


` है। सामाजिक-विगठन किसे कहते हैं? समाज में श्रपराधों का बढ़ जाना, आये 


दिन सिल-सज़दूरों की हड़तालें, उपद्रव, चोरी-डाका--ये सब 'विभाग' (/)0ऐएं- 
$07) तो हैं, परन्तु श्रम-विभाग' न होकर 'सामाजिक-विगठन' के उदाहरण . 
हुँ। “श्रम-विभाग' में तो श्रम-विभाग ही विभाजन को दूर कर देता है, इसलिए 
दूर कर देता है क्योंकि बिना सहयोग के श्रम-विभाग चल ही नहीं सकता, परन्तु 
'सामाजिक-बिगठन' में श्रम-विभाग में दिखाई देने वाली 'सामाजिक-एकता' 
(Social 50lida7t5) स्थापित नहीं हो सकती, इसलिए 'सामाजिक-बिगठन' 
(Social disintegrati0n) को दुरखीम ने 'अस्वस्य श्रम-विभाग' (An0mic 
division of I400u7) का नाम दिया है। 


१२. सासाजिक-धर्म का सिद्धान्त 
(Theory of Social Religion) 

धमे की उत्पत्ति के संबंध में दुरखीम ने झमनो पुस्तक 'एलीमेंटरी फोम्सं 
ऑफ़ रिलिजियस लाइफ़ में दूसरे विद्वानों को आलोचना की है और अपने सिद्धान्त 
को पुष्ट किया है। उदाहरणार्थ, टायलर ने धमे की उत्पत्ति के संबंध में “जीववाद' 
(Animism) का उल्लेख किया है, मंक्समूलर ने भ्रक्ृतिवाद' (]\2£0- 
शड) का उल्लेख किया है। दुरखोस धर्म की उत्पत्ति के संबंध में इन दोनों 
विचारों को नहीं भानता। 5; 

(क) टायलर का जीववाद--टायलर का कयन है कि आदिकालीन लोग 
अपने किसी सगे-संबंधी की मुत्यु के वाद जब उसे स्वप्न में देखते थे तब यह कल्पना 
करते थे कि उसको सत्ता भ्रव भी मौजूद है। उन्हें यह प्रतीत होता था कि इन मृत- 
व्यक्तियों के साथ उन्हें किसी प्रकार का संबंध बनाये रखना चाहिए, उन्हें तृप्त 
करने का, संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए । इस उद्देश्य से उन्होंने 
जिन विधि-विधानों, क्रिया-कलापों, श्रनुष्ठानों को रचा उसी से धर्म उत्पन्न हुआ। 
दुरख्रीम का कहना है कि टायलर ने श्रादिकूलीन-मानव को एक दार्शनिक समझ 
कर ऐसी कल्पनाएं कर ली हैं। बह तो भौतिक-तथ्यों को भी नहीं समझ सकता था, 
दार्शनिक वह कहा से हो जाता। टायलर की कल्पना का अर्थ तो यह है कि गादि- 
कालीन-मानव बड़ा भारी विचारक था, स्वप्न में जो दीखा उस पर अटकलें लड़ाता 
था, सिद्धान्त रचता था। यह कल्पना एक दुरूह कल्पना .है, इसलिए इससे धर्म 
की उत्पत्ति का समाधान नहीं होता। 

(ख) मैक्समूलर का प्रकृतिवाद--धर्म को उत्पत्ति के संबंध में भंक्समूलर 
का सिद्धान्त यह है कि झादिकालीन-मानव प्रकृति को प्रत्येक वस्तु में अपने जेसी 
आत्मा, झपने जैसा जीवन समझता था। वह समझता कि जैसे उससे जान है बसे 
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सूर्य में, चाँद में, बिजली-हवा-पानी सव में अपनी-अपनी जान है। इस इषित 
मनोवृत्ति के कारण वह इन्हें सन्तुष्ट करने के लिए, इनका क्रोध दूर करने के लिए 

| इनकी उपासना करता था। इस उपासना से ही धर्म का प्रादुर्भाव हुआ । दुरखीस 
इस प्रक्ृतिवादी, प्रकृतिपुजक सिद्धान्त को भी ठीक नहीं मानता। धर्म का रूप 
प्रक्ृति-पुजा ही नहीं है, घमं मानव-जीवन को प्रभावित करने वाली एक झद्ठितीय 
शक्ति है। प्रकृति-पुजा के विचार में तो मनुष्य अपनी रक्षा चाहता है, किसी 
भय से वचने का प्रयत्न करता है, घमं में तो व्यक्ति कभी-कभी अपनी जान पर खेल 
जाता है, भयभीत होने के स्थान में निर्भय हो जाता है। इसलिए घमं की उत्पत्ति 
का यह समाधान भी ठीक नहीं। 

(ग) दुरखीम का सामाजिक-धर्म का सिद्धान्त--टायलर तथा मैक्समूलर ने 
धर्म की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धान्त प्रतिपादित किये उनका श्राघार 'वैयकिंतक- 
प्रतिनिधित्व” का विचार था। व्यवित को स्वप्न में मृत-व्यक्ति दीखा, व्यक्ति ने 
प्रकृति में आत्मा समझ कर उसकी पुजा को--यह विचार वेयक्तिक-प्रतिनिधित्व 
का विचार है। डुरखीम ने घर्म को उत्पत्ति के संबंध में “सामूहिक-प्रतिनिधित्व' 
के विचार को आधार वनाया। उसका कहना था कि धर्म की उत्पत्ति समाज से 
होती है, धर्म का शुद्ध रूप सामाजिक-धर्म' है। चह कंसे ? इस वात को समझदे 


के लिए हमें 'पचित्र-ञ्पवित्र', टोटम' तथा धर्म और जादू' के दिषय में कुछ लिखन: 


होगा। 


सब वस्तुओं को दो भागों में वाँट रखा है--पदित्र' (9207०4) तथा “अपवित्र 
(Profane) । पवित्र चे वस्तुएँ हैं जिनकी रक्षा करनी चाहिए, पवित्र वे 
वस्तुएं हैं जिन्हें पने से दूर रखना चाहिए। पवित्र तथा श्रपवित्र--ये दोनों एक- 
दूसरे के विपरीत हैं। पवित्र वस्तुओं या विचारों की रक्षा जिन सामाजिक- 
विश्वासो, विधि-विधानों, ्रनुष्ठानों, संस्कारों से होती है उन्हें 'धमं' कहा जाता है। 
इस दृष्टि से घमं कंसे उत्पन्न होता है? घमं की उत्पत्ति उन सामाजिक-विचारों, 
सामाजिक-विश्वासों से होती है जिन्हें समाज ने पवित्र मान रखा है। समाज जिस 
बात को, जिस विचार को, जिस विश्‍वास को पवित्र कहेगा, शुद्ध कहेगा, वही “घमं” 
कहलायेगा। समाज किन बातों, विचारों, दिश्वासों को पवित्र कहेगा ? वह 
उन्हीं को पवित्र तथा शुद्ध कहेगा जो वातं, जो विचार, जो विश्वास 'सामूहिक- 
प्रतिनिधित्ब्र' (Collective representafi0n) करेंगे, समूह द्वारा जिन्हें 
पवित्र घोषित किया जायगा। समूह द्वारा घोषित इन पवित्र विचारों को ही धर्म 
कहा जाता है ग्रोर क्योंकि इनका उद्भव समाज से होता है इसलिए दुरखीम ने 
इन्हें सामाजिक-घमं' का नाम दिया है। 

 (॥) 'टोटमसे ध्म की उत्पत्ति-परन्तु समूह किन्ही विचारों को पवित्र 
 झौर किन्‍्हों को पवित्र क्यों घोषित करता है? इसका उत्तर देते हुए इरख्रीम 
टोटमवाद' वाद' (70६९०5१) का सहारा लिया है। उसका कहना है कि 
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'टोरम' के कारण हम किसी वस्तु को पवित्र, और इसी के कारण किसी को पवित्र 
कहते हैं, श्र पदित्र-आपवित्र की जिन विचारों में चर्चा होती है, उसे 'घर्म' कहते 
हैं। इसका परिणाम यह निकला कि दुरखीम के मत में 'घमं' की उत्पत्ति का मूल 
आधार 'टोटम' का विचार है। धर्म पवित्र-अपवित्र के विचार से बना, पवित्न- 
अपवित्र का विचार 'टोटम' से बना, इसलिए 'घमं' का विचार टोटस! से बना। 
इस बात को और श्रधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है। 

दुरखीम का कहना है कि घमं का प्रादुर्भाव समूह की क्षोभ की भ्रवस्था से 
उत्पन्न होता है। क्षोभ की ग्वस्था में, जब समाज भावात्मक स्तर पर होता है, 
तब कुछ नवीन विचारों का जन्म होता है। उदाहरणाय, क्रांति का समय देश के लिए 
क्षोभ की श्रवस्या है। उस समय देश के लिए मर मिटने का विचार उत्पन्न होता है। 
क्षोभ की अवस्था में नदीन विचारों के उत्पन्न होने का क्या अर्थ है ? इसका श्र्थ यह 
है कि उस समय समाज को विचार-धारा को प्रकट करने वाले, उसके प्रतिनिधि रूप 
में कुछ विचार प्रकट रूप, मूते रूप घारण कर लेते हैं, इन्हें 'सामूहिक-प्रतिनिधित्व! 
(Collective representaf0n) के विचार कहा जा सकता है। इन विचारों 
के सामने व्यक्ति अपने को निस्सहाय पाता है, उनके सामने व्यक्ति के लिए सिर झुका 
देना लाजमी हो जाता है। समूह के इन विचारों की शक्ति विधि-विधानों, अनु- 
व्ञानों, संस्कारों के समय अत्यन्त स्पष्ट दिखाई देती है । उस समय सनुष्य यह अनु- 
भव करता है कि इनमें एक शक्ति है, इनका पालन करना उसका कर्तव्य है। असल 


, में यह शक्ति समूह की, समाज की होती है। इस शक्ति को देख कर जिसके सामने 


सब झुक जाते हैं, मनुष्य समूह को इस शक्ति की उपासना करने लगता है । समह 
की शक्ति की इस उपासना को ही 'घमं' कहा जाता है। यह उपासना तात्विक 
रूप में परमात्मा की उपासना नहीं है, समाज की उपासना है, क्योंकि विधि- 
विधानों, अनुष्ठानों में मनुष्य को प्रभावित करने की जो शक्ति दिखाई देती है, 
उसका मूल स्रोत, जेसा हम समझते हैं, परमात्मा नहीं है; समाज है। 

समाज ने पवित्र-अ्पवित्र के विचार को जन्म दिया है, उसी को घमं कहते हैं, 
परन्तु पवित्नःञ्पवित्र का विचार कहाँ से पेदा हुआ ? दुरखोम का कहना है कि 
पवित्र-ञ्रपवित्र का विचार .टोटम' से पेदा होता है। 'टोटम! किसे कहते हैं? 
आदिवासियों में टोटम' समूह का कोई भ्रादि प्रवर्तक होता है, चाहे वह वक्ष- 
बनस्पति हो, कीट-पतंग-पशु-पक्षो हो। भिन्न-भिन्न जातियों का 'टोटम' भिन्न 
भिन्न होता है। दुरखोस की परिभाषा में 'टोटम' झादिधासियों का 'सामूहिक- 
प्रतिनिधित्व (Collective representati0n) का विचार है। इस 
“दोटम' के विषय में आदिवासियों में कुछ विधि तथा निषेध के विचार पाये जाते हैं । 
उदाहरणार्थ, भ्रपने ही 'टोटम' वालों में विवाह नहीं करना चाहिए--यह निषेधा- 
त्मक आज्ञा है, उसकी पूजा करनी चाहिए--यह विध्यात्मक आज्ञा है। यह 
करना चाहिए, यह नहीं करना चाहिए--इसी को पवित्र तथा अपवित्र कहा जाता 
है। इस प्रकार हमने देखा कि “टोठम से पवित्रता तथा पवित्रता का विचार 
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उत्पन्न होता है, पवित्रता तथा श्रपवित्रता के विचार से 'घमं' उत्पन्न हो जाता है। 
“टोटम' क्योंकि 'सासूहिक-प्रतिनिधित्व' का प्रतीक है, और 'धमं' का मूलतः 
उद्भव टोटस' से है, इसलिए दुरखीस के कथनानुसार धर्म का उद्भव, समूह से, 
समाज से है। इसी को दुरखीम का 'सामाजिक-धमं' का सिद्धान्त कहा जाता है। 
(४7) “धर्मः तथा 'जादू' में भेद--दुरखीम ने 'धमं' (२९४००) तथा 

जादू (M40) में भेद किया है। बैसे तो सामाजिक-विकास, विधि-विधान, 
अनुष्ठान, संस्कार--ये सब 'घमं' में भी होते हैं, 'जाइू' में भी होते हैं, ये तो 
'अतिनिधित्व' के स्थूल रूप हैं, प्रत्यक्ष रूप, दोनों में “पवित्र' तथा 'अपवित्र' 
का भेद किया जाता है, परन्तु इन दोनों में ग्राधारभूत भेद यह है कि 'जाइू' 
में वेयक्तिक-अतिनिधित्व पाया जाता है, धर्म” में सामूहिक-प्रतिनिधित्व पाया 
जाता है, जादू व्यक्तियों को एकता के सूत्र में नहीं पिरोता, इसलिये नहीं 
पिरोता क्योंकि जहां कोई काम ब्यक्ति को दृष्टि से, उसके स्वार्थं की वृष्टि 
से किया जायगा, वहां 'एकता' (800७7६७) नहीं हो सकती, “धर्म! 
व्यक्तियों को एकता के सूत्र में पिरो देता है, इसलिये पिरो देता है क्योंकि उसमें 
कोई काम व्यक्ति की दृष्टि से नहीं होता, सब-कुछ समाज की दृष्टि से, समूह्‌ की 
दृष्टि से होता है, 'सामूहिक प्रतिनिधित्व' (Collective representation) 
धर्म की जान है। 

तो फिर दुरखीम के शब्दों में 'घमं' की व्याख्या क्या हुई ? घर्म को 
व्याख्या करते हुए दुरखीम कहता है कि धर्म उन एकत्व स्थापित करने वाले 
विश्वासों तथा झनुष्ठानों का नाम है जो किसी समुदाय के सदस्यों को एक 
नैतिक-समूह का रूप देते हैं'। 


१३. दुरखीम का आत्मघात संबंधी सिद्धान्त . 
(Durkheim’s Social Theory of Suicide) 


(क) आत्मघात सामाजिक-एकीकरण के भ्रभाव का परिणाम है-हम 
पहले देख गाये हैं कि दुरख्रीम के कथनानुसार 'सामाजिक-एकता' (50/8] 
504479) समाज को बनाये रखने का मुख्य कारण है। 'सामाजिक-एकता' 
(Social 50427) तथा 'सामाजिक एकोकरण' (Social integra- 
४0०7) का एक ही अर्थ है। समाज तव तक संगठित बना रहता है जब तक 
उसमें एकता, एकीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। सामाजिक एकता या 
सामाजिक एकीकरण का क्या रूप है ? जब व्यक्ति पने को समाज के सामूहिक- 
जीवन का अंग अनुभव करता है तब सामाजिक-एकता होती है, जब व्यक्ति अपने 
को समाज से कटा हुआ अनुभव करता है तब सामाजिक-एकता नष्ट हो जाती है। 
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व्यक्ति समाज का अंग होकर ही जी सकता है, जब वह अनुभव करने लगता है 
कि वह समाज का अंग नहों रहा, समाज से कट गया, उससे जुदा हो गया, तब उसके 
लिए जीना दूभर हो जाता है, एक समस्या बन जाता है। इसी को एकाकोपन 
कहते हैं । एकाकीपन की वह भावना जव उग्र रूप धारण कर लेती है, मनुष्य अपने 
को समाज से सर्वथा कटा हुआ अनुभव करने लगता है तब ही ग्ात्मघात करता 
है। इस दृष्टि से झात्मघात एक 'सामाजिक-तथ्य' (90८/2] £4८४) है, 
'सनोवैज्ञानिक-तथ्य' (P9८०।०४८३] £4०) नहीं। आत्मघात सामाजिक- 
एकीकरण के अभाव का परिणाम है। 

(ख) सामाजिक-एकीकरण के अभाव के उदाहरण--दुरखोस ने अ्रपजे 
कथन की पुष्टि में परिवार तथा धर्म का उदाहरण देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न 
किया है कि जहाँ सामाजिक-एकोकरण होगा वहाँ आत्मघात की प्रवृत्ति नहों होगी । 
जिस परिवार में सब व्यक्ति घनिष्ठता से एक-दूसरे से बंधे होते हैं, पिता-पुत्र, पति- 
पत्नी--इन सब का पारस्परिक-प्रेम अखंड होता है उसमें ात्मघात की घटनाएँ 
नहीं होतीं। श्रात्मघात कहां होता है? झगर व्यक्ति यह अनुभव करने लगे कि 
परिवार में उसका कोई स्थान नहीं, पुत्र परीक्षा में नुत्तीणं हो गया, उसके मन 
पर यह प्रभाव अंकित हो गया कि परिवार के सब लोग उसे धिक्कारेगे, युवक का 
युचति से प्रेम हो गया, युवति ने उसे स्वीकार करने से इन्कार कर दिया--इन सब 
दृष्टान्तो में झात्मघात की संभावना हो सकती है, पर क्यों ? क्योंकि इन दुष्टान्तों 
में व्यक्ति अनुभव करने लगता है कि चह समाज से कटा जा रहा है, समाज सें 
उसका कोई स्थान नहीं। यही कारण है कि विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित 
व्यक्ति, और विवाहितों में वे व्यक्ति जो दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते-करते एका- 
एक विधुर या विधवा हो गये हैं, आत्मघात कर बैठा करते हैं। उनका यह कार्य 
मनोवैज्ञानिक कहा जाता है, परन्तु अगर और गहराई से देखा जाय तो यह सामा- 
जिक है, इसलिए सामाजिक है क्योंकि समाज के अभाव को झनुभव करने के कारण 
चे ऐसा करते हैं। जैसे परिवार का प्रभाव आत्मघात करने में बाधक है, बैसे 
धर्म का प्रभाव भी आमत्मघात करने में बाधक है। घामिक व्यक्ति भ्ात्मघात नहीँ 
करता। क्यों नहीं करता ? कया इसलिए नहीं करता क्योंकि घर्म इसे पाप मानता 
है? इुरखोम कहता है कि नहीं, यह कारण नहीं है। धामिक-व्यक्ति ात्मघात 
इसलिए नहीं करता क्योंकि घामिक-जीवन सामूहिक-जीवन का प्रतिनिधि है 
जो व्यक्ति धर्म का जीवन व्यतीत करता है वह एक समुदाय का अंग बन जाता है, 
“सामाजिक-एकीकरण' (502] ¡n(९४72६।००) की प्रक्रिया में पड़ जाता हे, 
समुदाय उससे जो चाहता है कराता है, वह अपनी इच्छा को सामुदायिक-इच्छा के 
सामने मिटा देता है। परिवार तथा घमं का प्रभाव ात्मघात के मागं में बाधक है, 
इससे सिद्ध होता है कि आत्मघात सामाजिक-एकीकरण के श्रभाव का परिणाम है। 

(ग) दुरखीम के आत्मघात के सम्बंध में निष्कर्ष-दुरखीम ने झात्मघात 


के संबंध में सामाजिक दृष्टि से विचार किया था। उसने झाँकड़े इकटठे किये और | 
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उनके आधार पर प्रात्मघात-संबंधी कुछ सामाजिक महत्त्व के परिणाम, निष्कर्ष 
निकाले। वे निष्कर्ष निम्न थे :-- 
(3) आत्मघातों की संख्या जन-संख्या की दृष्टि से प्रतिवर्ष लगभग 
एक-समान रहती है, 
(अं) आत्मघात सर्दी की अपेक्षा गर्मी में भ्रधिक होते हैं, 
(५) आत्मघात स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ्रधिक होते हैं 
(¡४) आत्मघात युवकों की अपेक्षा वृद्धं में धिक होते हैं 


(४) आत्मघात गांव में रहने वालों की अपेक्षा शहरी लोगों में अधिक . 


होते हैं, 


(७) आत्मघात सामान्य नागरिकों की अपेक्षा सैनिकों में अधिक होते 


हैं, 
(४) आत्मघात कैयोलिकों की अपेक्षा प्रोटेस्टैंटो में धिक होते हैं, 
(४) आत्मघात विवाहितों की अपेक्षा अविवाहितों, विधुरों, परित्यक्तं 
में अधिक होते हैं, 
(४४) विवाहितों में सन्तान वालों की अपेक्षा सन्तान-हीनों में अधिक 
होते हैं । 
दुरखीस का कयन था कि बाह्य-दष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत होतः है कि उक्त 
प्रकार के झात्मघातों का कारण मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक अथवा अन्य कोई कारण 
है, परन्तु इन सामाजिक-तथ्यों' की छान-बीन को जाय तो ये कारण सामाजिक 
हैं। मनुष्य पने को जब संमाज से श्रलग, उससे कटा हुआ झनुभव करने लगता है, 
तब वह शरीर से कटे हुए अंग की तरह अपने को निकम्मा देखने लगता है, तब उसे 
समझ ही नहीं पड़ता कि वह जी क्‍यों रहा है क्योंकि देयक्तिक-जीवन सामूहिक 
जोवन का एक अंग भात्र है, और-कुछ नहीं, व्यक्ति के लिए समूह नहीं रहा तो 
कुछ नहीं रहा, जीवन का लक्ष्य ही नहीं रहा। .हम समझते हैं कि भ्रमुक व्यक्ति ने 
मानसिक कारणों से आत्मघात कर लिया, परन्तु दुरख्रीम कहता है कि भानसिक- 
कारण अपने-आप में कोई कारण नहीं है, वास्तविक कारण सामाजिक-एकीकरण 
का झभाव है। इसी वात को सिद्ध करने के लिए बुरखीम ने झाँकड़ों के झाधार पर 
झात्मघात तथा संमाज के '्न्योन्य-संबंध' (ट077९]2!07) को दर्शाने वाले 
निष्कर्ष निकाले हैं । 


१४: आत्मघात के प्रकार 
ढुरखीस का कहना है कि समाज में तीन प्रकार को सामाजिक-विचार- 
घाराएँ चला करती हैं और उन्हीं तीन के कारण आत्मघात भी तीन प्रकार के 
तीन प्रकार हैं-_स्वार्थमयी विचार-घारा (0प 7070 ०£ ९६०/57); 
विचार-धारा (C77९० ०£ (70577) तया श्रसमःविचारः 
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घाराओं के परिणामस्वरूपं आत्मघात के तीन प्रकार हैं--स्वार्थभय आत्मघात, 
परार्थमय आत्मघात, असम-स्थितिजन्य झात्मघात। : 

(क) स्वार्थमय आत्मघात (0/5० ७७।८।५९)डुरख्रीम का 
कहना है कि समाज में जब वयक्तिक स्वतंत्रता का भाव बढ़ जाता है तव प्रत्येक 
व्यक्ति दूसरों से स्वतंत्र होकर ्रपना-ञ्पना काम करने लगता है । ब्रह अपनेपन 
सें इतना डूब जाता है कि उनमें से कइयों के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है 
कि वे इसरों से सर्वथा कट जाते हैं, समाज-रूपी समुद्र में इकले तिनके की तरह 
तैरने लगते हैं । इनमें से जो लोग सवया, अत्यन्त एकाकीपन में जा पड़ते हैं, उनके 
लिए आत्मघात के अतिरिक्त कोई भागं नहीं दीख पड़ता । वर्तमान युग के व्यक्ति- 
चाद का आत्मघात एक झावश्यक परिणाम है। तभी गाँवों की भ्रपेक्षा शहरों, 
सन्तानवालों की पेक्षा निस्सन्तानों, विवाहितों की अपेक्षा श्रविवाहितों, विघुरों 
तथा परित्यक्तों में आत्मघात की संख्या अधिक पायी जाती है। इन सब में मनुष्य 
के स्वार्थेसय व्यक्तिवाद के परिणामस्वरूप व्यक्ति इकला जा पड़ता है। दुरखीम 
कहता है कि कंयोलिकों की पेक्षा प्रोटेस्टेंटों में आत्मघातों की संख्या धिक क्यों 
पायी जाती है? इसलिए धिक पायी जाती है क्योंकि प्रोटेस्टेंट-घर्म व्यक्तिवादी 
है, चह व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, खुला छोड़ देता है; कंथोलिक-धर्म व्यक्ति पर 
बंधन बांधे रखता है, नियम बनाता है, नियमों से उसे बाँधे रखता है, इधर-उघर 
नहीं जाने देता। वेसे दोनों धमों में आत्मघात पाप माना गया है, यह होते हुए भी 
प्रोटेस्टेंटों में श्रात्मघात की संख्या अधिक पायी जाती है। इसका कारण व्यक्ति- 
चाद, स्वार्थमयी प्रबृत्ति ही है। इस प्रकार के आत्मघात स्वार्थसयी सामाजिक 
प्रवृत्ति के परिणाम होने के कारण “स्वार्थमय आात्मघात' कहे जाते हैं । 

(ख) परार्थंमय ग्रात्मघात (470¡${० 90००) -जब व्यक्ति 
समाज से सर्वथा कट जाता है तब उसका . 'सामाजिक-एकोकरण'. (00/8 
solidarity, integration) दूर जाता है, तब स्वार्थमय ग्रात्मघात के सिए 
अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है; इसके विपरीत जब व्यक्ति समाज के साय 
इतना अ्रभिन्न हो जाता है, समाज में भ्रपने-आप को इतना विलीन कर देता है 
कि समाज से भिन्न वह अपने पृथक्त्व को सोच ही नहीं सकता, तब भी ग्रात्मघात 
के लिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। वह अनुभव करता है कि वह समूह 
का एक अंग मात्र है, उसको सत्ता का इससे भिन्न कोई रूप है ही नहीं, इसलिए 
समाज, समूह, समुदाय के लिए वह हर समय घ्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार 
रहता है। देश के लिए मर मिटने वाले, युद्ध में शत्रु के साथ युद्ध करते हुए प्राण 
दे देने वाले--ये सब परार्थमय ग्रात्मघात के उदाहरण हैं। जापान में हरीकरी 

नाम से ग्रात्मघात को महत्ता पायी जाती है। अपने देश के लिए वहाँ लोग महान्‌- 
से-महात्‌ कष्ट झेलते हैं और हरीकरी करके प्राण त्याग देते हैं। 

समाज दो तरह का पाया जाता है। एक भ्रथम-समूह' (P7727) 
27०००) वाला, इसरा 'द्वितीय-समूह' (9९००7427) 70?) वाला। र 
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जहाँ व्यक्ति-व्यक्ति का सीधा संबंध है, वह 'प्रथम-समूह' कहलाता है, जहाँ सीधा 
| संबंध न होकर द्वितीय व्यक्ति के माध्यम से संबंध होता है, वह 'द्रितीय-समह' कह- 
लाता है। 'प्रथम-समूह' गाँव के लोगों में पाथा जाता है। वे एक-दूसरे के संपर्क में 
सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष रूप में आते हैं। गाँव का हर व्यक्ति गाँव के हर व्यक्ति को 
जानता_ है। 'द्वितोय-समू ह' शहरों में पाया जाता है, दफ्तरों में, जहाँ अफ़सर को 
हम सीधे नहीं जानते, फ़ाइलों हारा उस तक पहुंचते हैं। 'प्रथम-समूह' के संबंध 
में दो बातें हो सकती हैं। या तो हमारा एक-दूसरे के साथ प्राथमिक-संबंध बिल्कुल 
टूट जाय, हम बिल्कुल इकले पड़ जायें; या हम 'प्रथम-समूह' में एक-दूसरे के साथ 
इतने घुल-मिल जायें कि अपने को दूसरे में मिटा दें। जब व्यक्ति प्रथम-समूह' में 
बिल्कुल अलग पड़ जाता है तब 'स्वार्थमय झात्मघात' कर बैठता है; जब वह 
'प्रयम-सम्‌ ह' में बिल्कुल अलग पड़ जाने के स्थान में अपने को दूसरे के साथ तम्मय 
कर देता है, उसमें अपने को मिटा देता है, तब 'परार्थमय झात्मघात' कर बेठता है। 
दोनों झवस्थाग्रों में आत्मघात का आधार सामाजिक होता है--एक में व्यक्ति का 
समाज से कट जाना, दूसरे में व्यक्ति का समाज में मिट जाना। 

(ग) असम-स्थिति-जन्य ्रात्मघात (A706 ४०५०) --समाज 
का जीवन सन्तुलित जीवन है, उसमें समता रहती है, विषमता नहीं रहती, 
जब विषमता उत्पन्न होती है, तब धीरे-धीरे फिर समता झा जाती है, यह प्रक्रिया 
समाज में सदा चलती रहती है। इस सम-स्थिति में मनुष्य का जीवन बना रहता 
है। कभी-कभी समाज में एकदम विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है, “साम्यावस्था” 
(Equilibrium) दूर जाती है। जब व्यक्ति इस विषम स्थिति में 
अपने को संभाल नहीं पाता, विषमता उसे अपने से इतनी महान्‌ दीख पड़ती है कि 
वह झट-से अपने को उसके अनुकूल नहीं कर पाता, तो वह झात्मघात कर बैठता 
है उदाहरणाय, एक व्यक्ति को एकदस बेंक के फेल होने का समाचार मिला। 
यह समाचार एकदम असम-स्थिति उत्पन्न कर देता है, असम इसलिए कि उसकी 
“साम्यावस्था' को भंग कर देता है, वह अपने को इसके अनुकूल नहीं कर पाता। 
इसका परिणाम झात्मघात हो सकता है। इसी प्रकार एकदम लग्टरी से झप्रत्या- 
शित रकम मिल जाने से भो व्यक्ति में ्रसमावस्था उत्पन्न हो जाती है, श्रौर इस 
झसमावस्या में भो झात्मघात करने की संभावना पेदा हो सकती है। ध्यान देने की 
बात इतनी ही है कि अनेक व्यक्ति जिनके सामने एकदम असम-स्थिति उत्पन्न हो 
जाती हैं, चाहे वह खुशी की हो, चाहे'ग्रमी की, जब अपने को उसके अनुकूल नहों बना 
पाते, तब उनको समाज के साथ जो समावस्था बनी हुई थी वह टूट जाती है, झौर 
उसके दूटने से उनके सम्मुख आत्मघात की स्थिति उत्पन्न हो जातो है। डुरखीम 

कहता है कि आज के समाज को वस्या झसम-स्थिति उत्पन्न करने में बड़ी सहायक 
 हे। असम-स्थिति सिर्फ़ अचानक बॅक के फ़ेल हो जाने या अचानक लाटरी का 
जाने से ही नहीं पेदा होती, हमारी इच्छाएं, लालसाएं भी दिन-प्रतिदिन 
असम-स्थिति उत्पन्न करती रहती हैं। हमने अपनी लालसाझों पर 
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कोई रोक नहीं लगाई हुई। झ्ाध्यात्मिक-क्षेत्र में लोग अनन्त की ओर जाने का 
प्रयत्न तो करते ही हैं, परन्तु वर्तमान-युग में भानव-समाज का झधिक भाग अनन्त 
घन की लालसा को हृदय में बेठाये, मुग-तृष्णा को लिये बेतहाशा भागा चला जा रहा 
है। इस तृष्णा ने घनी-से-घनी व्यक्ति को भी निर्धन बनाया हुआ है, उसकी लालसा 
कहीं समाप्त ही नहीं होतो। अप्रत्याशित रूप से घन भिल जाने पर जो घन की भूख 
पैदा हो जाती है वह मिटाये नहीं मिटतो, इच्छा अनन्त रूप घारण कर लेती है। 
ऐसे लोग दिनोंदिन बढ़ती धन की अनन्त भूख को शान्त होते न देख ग्रात्मघात कर 
बैठते हूँ। समाज का काम इस भूख पर नियंत्रण करना है, सीमा में बाँघना है। 
कहाँ तक झर कब तक मनुष्य घन के पीछे भागेगा--यह सीमा समाज नहीं बाँघेगा 
तो कौन बाँघेगा। जब इच्छाओं के अनन्त वेग पर सीमा नहीं बेंघती तब एक झसस- 
स्थिति पेदा हो जाती है। इस असम सामाजिक-स्थिति में से मनुष्य झात्मघात 
करके निकलने का प्रयत्न करता है, इसलिए इस प्रकार के आत्मघात का आधार भी 
सामाजिक ही है। 

दुरखीम को विचार-धारा का झाधार एक है। उसका कहना है कि व्यक्ति 
के लिए 'समाज' ही उसका ईश्वर है, वही उसका सब-कुछ है, वही उसकी गति- 
विधि का निर्देशन तथा नियन्त्रण करता है। 'समाज' के इस सर्वशक्तिमान्‌ रूप को 
स्पष्ट करने के लिए उसने झात्मघात पर भी विचार किया है। इस विचार का यह 
अभिप्राय है कि 'समाज' इतना सबंशक्तिमान्‌ है कि जब हम समाज के अंग नहीं 
रहते, हमारी 'समाज' के साथ 'एकीकरण' को प्रक्रिया टूट जाती है, तब जीने की 
इच्छा भो नहीं रह॒तो, मनुष्य ग्रात्मघात तक करने के लिए उद्यत हो जाता है। 
दुरखोम का कहना है कि समाज में जितनी 'एकौकरण' (Integration, 
Solidarity) की मात्रा अधिक होगी उतनी उसमें ग्रात्मघातों को संख्या फस 
होगी, जितनी एकीकरण की मात्रा कम होगी उतनी उसमें ग्रात्मघातों को संख्या 
अधिक होगी ।' 


l. ‘“‘Suicide varies inversely with the degree of integration © 
of the social groups of which the individual forms a part.” 
. —Durkheim. 
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कप 
मेक्स वेबर 
(MAX WEBER) i 
१. संक्षिप्त परिचय न 0 
सैक्स वेबर (१८६४-१६२० ई०प०) का २१ श्रप्रेल १८६४ सें बालन में जन्म ५: 
हुआ। उसका पिता राइखस्टाग का कई वर्ष तक सदस्य तथा राष्ट्रीय-उदार-दल 
का नेता रहा। यह एक सम्पन्न परिचार था। बड़े-बड़े नेता परिवार में श्राते-जाते 
थे। भैक्स वेवर को अपने घर में झनेक नेताओं के संपर्क में आने का ्रवसर मिला। `. 
उसने विश्वविद्यालय सें कानून की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा समाप्त करने के बाद ` ` . 
बलिन में इसी क्षेत्र में काम करने लगा। धीरे-धीरे वह बलिन-विश्वविद्यालय `: 
सें कातून-शास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त हुआ, और अगर वह इसी क्षेत्र में रहता तो 
कानून का प्रोफ़ेसर हो जाता। इसी समय उसे १८९३ में फ्रीबर्ग विश्वविद्यालय 
में ग्र्थशास्त्र के प्रोफ़ेसर बनने का निमन्त्रण मिला और वह कानून से अर्थशास्त्र की 
ओर झुक गया। कुछ वर्षो के बाद उसे जर्मनी के हीडलबर्ग विश्वविद्यालय में अर्थे- 
शास्त्र के प्रोफ़ेसर पद के लिए बुलावा आया और वह वहाँ चला गया। 
सेक्‍स वेबर बचपन से ही रोगी रहता था। जब चह हीडलबगं में प्रोफ़ेसर 
था तब चह कठोर भानसिक व्याधि का शिकार हो गया । लगभग बीस वर्ष तक वह 
अपने नियमित कार्य को नहीं कर सका। इस बीच बह हीडलबगं में भ्रधं-रुग्णावस्था 
में जीवन व्यतीत करता रहा। इस रुग्णावस्था में ही वह अपना गवेषणा का काम 
भी करता रहा। १९१८ में उसने वीयना विश्वविद्यालय में फिर से अध्यापन का 
कार्य शुरू किया। १६२० में निमोनिया के कारण उसको मृत्यु हो गई। 
मेक्स वेवर का प्रसिद्ध ग्रन्थ दी प्रोटेस्डेन्ट ईथिक एण्ड दी स्पिरिट ऑफ़ , 
केपिटलिज्म' था जो १६०६ में प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ में उसने पश्चिमी युरोप 
तथा अमरीका के इतिहास का गध्ययन करके धर्म तथा पूंजीवाद के पारस्परिक- 
संबंध पर प्रकाश डाला। प्रोटेस्टेंट-धर्म का युरोप के पूंजीवाद के उत्पन्न करने में हाथ 
22 हैं--इस विचार को मेक्स बेबर ने भ्रपने उक्त ग्रन्थ में सिद्ध किया। प्रोटेस्टेंट 
घमं के विषय में इस स्थापना को करने के बाद उसके हृदय में अन्य धर्मों के विषय 
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| : ` 'रिलौजन ग्राँफ़ चाइना--कनप्यूशियनिज्म एण्ड टाइज़्म' तथा 'एन्शियत्ट जूडा- 
+  ” ` इज़्म' आदि ग्रन्थ लिखे। इन सब ग्रन्थों को लिखने के कारण उसका नाभ समाज- 
i शार्त्रयों में प्रसर हो गया । 

२. मैक्स वेबर को समाजशास्त्र की परिभाषा तथा व्याख्या 
i - (क) वेवर की समाजशास्त्र की परिभापा--वेबर ने समाजशास्त्र को 
„ ..” -' च्याख्या करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसका उद्देश्य सामा- 


| 
श् 
| 
५ 
| 
सर कक मैक्स वेबर > 
जिक-क्रिया' को समझने का यत्त करना है। 'सामाजिकःक्रिया' को समझने का 

| यह विज्ञान क्यों यत्त करता है ? यह विज्ञान 'सामाजिक-क्रियां को, सामाजिक | 
| _ व्यवहार को समझने का इसलिए यत्न करता है ताकि हम इसको प्रगति, इसकी दिशा , 
|. ` िघर जा रही है उसका कारण समझ सकें, और यह समझ सके कि सामाजिक :. | 
i » क्रिया जिस दिशा में जा रही है उसका परिणाम क्या होगा ?' 


न ्२]ेखखक”कफ।फ।फे, न तँ€ॉबोीझड-छसस्‍क्‍ अउक्‍उअइअ अउस्ेरनस नाता 5 . ¢ 

|  . J. “Sociology is the science which attempts the interpretive 
So understanding of .social action in order thereby to arrive at a 
है, causal explanation of its course and results. —Max Weber. 
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(ख) उक्त परिभाषा की व्याख्या--उक्त परिभाषा में समाजशास्त्र के 
तीन करम कहे गये हैं। समाजशास्त्र का पहला काम है सामाजिक-क्रिया' (00/2! 
30६०7) को समझने का यत्न करना; दूसरा काम है 'सामाजिक-क्रिया' को प्रगति, 
इसकी “दिशा के कारण का ज्ञान' (C2८58! explanation of its course) 
प्राप्त करना; तीसरा काम है 'सामाजिक-क्रिया' के “परिणाम (R९४) 
को जानना। ० 

इस बात को झौर अधिक स्पष्ट करने के लिए मॅक्स वेबर ने 'सामाजिक- 
किया! की व्याख्या करते हुए कहा है कि उस 'क्रिणा' को 'सामाजिक' कहा जा सकता 
है जिसमें क्रिया का करने वाला दूसरे की क्रिया या दूसरे के व्यवहार को अपने सन 
सें सोच कर अपनी क्रिया या अपने व्यवहार को बदलता है, या दूसरे को क्रिया एवं 
व्यवहार के कारण प्रभावित होकर अपनी क्रिया या अपने व्यवहार की प्रगति या 
दिशा का निर्धारण करता है' । श्रपने अभिप्राय को मंक्स वेबर ने समझाते हुए 
“सामाजिक-क्रिया' को और प्रधिक व्याख्या की है जो निम्न है । 5 

(१) सामाजिक-क्रिया, भूत, वर्तमान, भविष्य के व्यवहार के कारण प्रभा- 
वित हो सकती है-सामाजिक-क्रिया केवल क्रिया का नाम नहीं है। इसका रूप 
सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक का अभिप्राय यह है कि उसी क्रिया को 
सामाजिक कहा जा सकता है जिस क्रिया में समाज के अन्य व्यक्तियों का भो हमारी 
किया पर प्रभाव पड़ रहा हो । श्रन्य व्यक्तियों का हमारी क्रिया पर प्रभाव उनकी 
भूत की, वर्तमान को तथा भविष्य की क्रियाओं हारा पड़ सकता है । उदाहरणार्थ, 
व्यक्ति ने तुम्हें मारा। उस समय तो तुम चुप रहे, परन्तु एक सप्ताह बाद जब वह 
तुम्हें एकान्त में मिला तब तुमने उस पर हमला कर दिया। इस दृष्टान्त में तुम्हारा 
व्यवहार उसकी भूत-काल की क्रिया से प्रभावित हुआ ॥ किसी ने तुम्हें गाली दी 
और तुमने फट-से उसे तमाचा दे दिया। इस दृष्टान्त में तुम्हारा व्यवहार उसकी 
वर्तमान क्रिया से प्रभावित हुआ । तुमसे किसी के साथ झगड़ा हो गया, गाली- 
गलौज हो गई । तुमने झागे से उससे मिलना-जुलना बन्द कर दिया । इस दृष्टान्त 
में तुम्हारा व्यवहार भविष्य में प्रभावित हो गया । इन सब दुष्टान्तों में सामाजिक 
क्रिया एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के साथ भूत, वर्तमान तथा भविष्य के व्यवहार 
के कारण प्रभावित हुई है और उसकी दिशा तथा परिणाम बदल गये हैं। सामाजिक- 


की क्रिया को देख कर झपने मन में उसका जो प्रर्थ लगाया, जिस आत्माभिप्राय' 
(Subjective meaning) पर वे पहुँचे, उस 'आत्माभिप्राय॑ ने उनके 
व्यवहार को प्रभावित किया । एक व्यक्ति भार खाकर प्रतीकार करता है, इसरा 


«Action is socialin so far as, by virtue of the subjective 
ftached to it by the acting individual (or individuals), 
f the behaviour of others and is thereby orient- 


YT रू 


-Max Weber. 
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किया क्यों बदली है ? इसलिए बदलो है क्योंकि क्रिया करने वालों ने एक-दूसरे 
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डरकर या झपने उच्च आदशों के कारण चुप रह सकता या क्षमा कर सकता है। 
यह चुप रहना या क्षमा करना भी, कुछ न करना भी सामाजिक-व्यबहार है क्योंकि 


इस प्रकार के व्यवहार में भी दूसरे के श्रभिप्राय को समझ कर हमारा व्यवहार प्रभा- | 


चित होता है। 

(7) सामाजिक-क्रिया के लिये दूसरे व्यक्ति का. होना आवश्यक है-- 
हमने कहा है कि सामाजिक-क्रिया केवल क्रिया का या व्यवहारमात्र का नाम नहीं 
है। उदाहरणार्य, एक तपस्वी इकला बेठा परमात्मा का आराघन कर रहा है। 
उसको यह आराधना सामाजिक-किया नहीं कही जा सकती । मनुष्य चला जा रहा 
है, सामने एक पेड़ आ गया, चह हट कर दूसरी दिशा पकड़ लेता है। इस प्रकार 
अचेतन के कारण अपनी प्रगति, अपनी दिशा का बदल देना, उससे प्रभावित हो 
जाना सामाजिक-क्रिया के अन्तर्गत नहीं है। सामाजिक-क्रिया के लिए दूसरी 'वस्तु' 
नहीं, दूसरे “व्यक्ति' का होना आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति के व्यबहार को ही समझा 
जा सकता है, और दूसरे के व्यवहार को अपने मन में समझना, 'श्रात्माभिप्राय' 
(Subjective meaning) ‘सामाजिक-क्रिया' का आवश्यक अंग है । हम 
अखबार पढ़ रहे हैं। किसी नेता को वक्‍तृता पढ़कर हमें गुस्सा झाया। यह 
क्रिया भी 'सामाजिक-क्रिया' नहीं है क्योंकि यद्यपि नेता चेतन है, तो भी वह 
व्यक्ति रूप में हमारे सामने नहीं हैं, हम इकले बेठे भ्रपना व्यवहार कर रहे हैं। 

(ए) सामाजिकःक्रिया के लिये 'आत्माभिप्राय' एक आवश्यक अंग है 
इतना ही नहीं कि चलते हुए अगर पेड़ सामने झा पड़े भरौर हम अपनी दिशा बदल दें, 
तो वह सामाजिक-क्रिया नहीं कहलायेगी, अगर दो साइकल सवार भ्रामने-सासने 
से आते हुए टकरा जायें तो वह भी सामाजिक-क्रिया नहीं कहलायेगी । सामाजिकः 
किया उसी क्रिया को कहा जायेगा जिसमें हम दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होकर, 
उसे समझ कर, अपने व्यवहार को, 'ग्रत्माभिप्राय' को बदलें । उदाहरणाय, दो 
साइकल-सवारों का अकस्मात्‌ लड़ जाना सामाजिक-क्रिया नहीं है, परन्तु हम लड़ 
न जायें इसलिए एक-इसरे को बचाकर निकल जाना सामाजिक-क्रिया है; या लड़ 
जाने पर तु-तड़ाक करना या भद्र-च्यनहार करना सामाजिक-क्रिपा है, इसलिए 
सामाजिक-क्रिया है क्योंकि इसमें हम दूसरे के ग्रभिप्राय को ससझने तया अपने 
अभिप्राय को समझाने का प्रयत्न करते हैं। 

मेक्स वेबर का कहना है कि दूसरे के व्यवहार का केवल श्रनुकरण करना 
'सामाजिक-क््या' नहीं कहा जा सकता, सामाजिक-क्रिया' कहलाने के लिए व्यवहार 
में दूसरे के ग्रभिप्राय का हमारे अभिप्राय पर प्रभाव पड़ना ज़रूरी है, ग्रभिप्नाय पर 
प्रभाव पड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गभिप्राय पर जब प्रभाव पड़ता है, तभी 
हमारा व्यवहार, हमारी क्रिया में परिवर्तन झाता है। जब तक प्नभिप्राय पर प्रभाव 
नहीं पड़ता, तब तक व्यवहार या किया में परिवर्तन नहीं झाता। अनुकरण में क्या 
होता है? श्रनुकरण में दूसरा व्यक्ति जो-कुछ करता है उसे हम बिता उसका 
गभिप्राय समझे, या विना अपने किसी अ्रभिप्राय के, जड़-वत्‌ चेष्टा करने लगते हैं। 
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हाँ, जब भ्रनुकरण में झभिप्राय का समावेश हो जाय तव वह भी सामाजिक-क्रिया का 
रूप धारण कर लेता है। उदाहरणार्थ, हम बच्चे को पढ़ाते हुए कहते हैं जैसा हम 
कहें वैसा बह कहे। क्योंकि इस अनुकरण में हमारा अभिप्राय बच्चे को सिखाना है, 
इसलिए यह सामाजिक-क्रिया है। जब हम फ़ैशन के लिए दूसरों का अनुकरण करते 
हैं, या इसलिए किसी प्रथा का श्रनुकरण करते हैं क्योंकि उसका पालन करने से 
प्रतिष्ठा बढ़ती है, तब यह सब-कुछ सामाजिक-क्रिया के अन्तर्गत श्रा जाता है। 
(४) सामाजिक क्रिया में समाज के एक व्यक्ति की क्रिया का दूसरे व्यक्ति 
की क्रिया पर प्रभाव होना झावश्यक है--सँकड़ों व्यक्ति छाता लिये चले जा रहे 
हैं। बारिश शुरू हो गई। सब ने छाते खोल लिये। यद्यपि सव ने छाते खोल लिये 
तब भी यह सामाजिक-क्रिया नहीं कही जा सकती। जैसे पेड़ सामने आ जाने से 
हट जाना सामाजिक-क्रिया नहीं है, वेसे वारिश होने पर सेंकड़ों व्यक्तियों का छाता 
खोल लेना सामाजिक-क्रिया नहीं है। नेक व्यक्ति एक-सा कार्य भले ही करने 
लगें, परन्तु वह क्रिया तब तक सामाजिक-क्रिया नहीं कहला सकती जब ठे 
उन क्रियाओं का एक-दूसरे पर प्रभाव न हो। वर्षा होने पर छाता खोलने की क्रिया 
सैंकड़ों व्यक्तियों को एक-समान तो है, परन्तु उस क्रिया का एक-दूसरे पर प्रभाव 
नहीं है। अगर पेरेड करते हुए सेनिकों को एकदम छाता खोलने के लिए कहा जाय 
तो उस समय उन सब का आदेश देने पर छाता खोलना सामाजिक-क्रिया कहा 
जायेगा । 
इस प्रकार हमने देखा कि वेबर की दृष्टि में समाजशास्त्र का काम सभोजिक- 
क्रिया का, सामाजिक-व्यवहार का अध्ययन करना है, उसके अभिप्राय का समझना 
है। सामाजिकःक्रिया तथा सामाजिक-व्यवहार का श्रध्ययन करते हुए वह इस 
व्यवहार के कारणों की खोज करता है, वह यह जानना चाहता है कि सामाजिक- 
'क्िया का जो खूप है, सामाजिक-व्यवहार का जो रूप है, वह किन कारणों से हुआ 
है, सामाजिक-व्यवहार की क्या दिशा है, वह किधर जा रहा है, ओर जिबर वह 
व्यवहार जा रहा है उसका क्या परिणाम होने वाला है। सामाजिक-क्रिया, सामा- 
जिक-दिशा तथा सामाजिक-परिणाम को जानने का प्रयत्न करना मेक्स वेबर. का 
समाजशास्त्र है। 
३- भौतिक-विज्ञानों तंथा सामाजिक-विज्ञानों में भेद 
(क) वेबर के समय में जर्मनी में सामाजिक-विज्ञान-संत्रंशी विचार-- 
जिस समय वेबर ने समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रवेश किया, उस समय जर्मन-विद्वानों 
के इस शास्त्र के संबंध में क्या विचार थे यह जानना झावश्यक है। इन विचारों 
को पृष्ठ-भूमि में ही हम वेवर के विचारों को समझ सकते हैं। उस समय जमनी की 
विचारधारा पर दार्शनिक कांट को छाया पड़ी हुई थी। यह समझा जाता था कि 
क तथा झाध्यात्मिक जगत्‌ दो भिन्न-भिन्न क्षेत्र हैं। भोतिक-जगत्‌ के नियम 
घ्यात सामाजिक जगत्‌ पर नहीं घटाये जा सकते। विज्ञान का काम 
घटनाओं के कारणों का खोजना हूँ, सामाजिक- 


Kanya Maha Vidyalaya Collection 


९6 प 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मैक्स वेवर ३७६ 


सथ्यों तथा सामाजिक-घटनाओं का खोजना नहीं है। प्राकृतिक-नियम प्राकृतिक 
तथा भौतिक जगत्‌ पर ही घट सकते हैं, आध्यात्मिक तथा सामाजिक जगत्‌ 
'यर नहीं घट सकते। आध्यात्मिक तथा सामाजिक जगत्‌ के तथ्यों को तो उन 
तथ्यों के भीतर प्रविष्ट होकर समझा जा सकता है, भौतिक-जगत्‌ को तरह 
बाहर से नहीं समझा जा सकता। भौतिक-विज्ञान में हम “वस्तु' के विषय में विचार 
करते हैं, सामाजिक-विज्ञान में हम 'मनुष्य' के विषय में विचार करते हैं। भौतिक- 
वस्तु में अपनो 'स्वतंत्र-इच्छा' नहीं है, मनुष्य में. अपनी “स्वतंत्र-इच्छा' (F7९९ 
wi!) है। भौतिक-विज्ञान का विकास एक निश्चित दिशा में होता है, सामा- 
जिक-विज्ञान में सनुष्य की स्वतंत्र-इच्छा संस्क्ृति' का रूप घारण कर लेती है 
जो भोतिक-जगत्‌ को तरह के निश्चित नियमों पर या निश्चित दिशा में नहीं 
चलती । जर्मनी के विचारकों का कहना था कि भौतिक-विज्ञानों' में ही सामान्य 
संद्वान्तिक नियमों' (Generalized theoretical laws or categories) 
का प्रयोग हो सकता है, सामाजिक-विज्ञानों में मनुष्य की स्वतंत्र-इच्छा के कारण 
भौतिक-जगत्‌ के-से निश्चित तथा सामान्य सिद्धान्तं या नियमों का प्रयोग नहीं हो 
सकता । 'सामान्य-नियम' तो उसी विज्ञान में प्रतिपादित किये जा सकते हैं, जिसमें 
उन्हें कोई बदलने वाला न हो, भौतिक-विज्ञानों में हम भ्रचेतन के अध्ययन से 
नियमों का प्रतिपादन कर रहे होते हैं, अचेतन में “स्वतंत्र-इच्छा' नहीं होती, 
इसलिए उसके अध्ययन से प्राप्त हुए नियम सामान्य संद्वान्तिक नियम! 
(Generalized theoretical laws or categories) कहे जा सकते हैं, 
सामाजिक-विज्ञानों में हम चेतन के अध्ययन से नियमों का प्रतिपादन कर रहे होते 
हैं, चेतन में स्वतंत्र-इच्छा' होती है, यह इच्छा वस्तु की गति को बदल सकती है, 
इसलिए उसके अध्ययन से प्राप्त हुए नियम “सामान्य संद्धान्तिक नियम' नहां हो 
सकते, समाजशास्त्र के अध्ययन से हम सामान्य-नियमों का, ऐसे नियमों का जो 
संपुर्ण समाज पर एक-से घटें, नहीं पता लगा सकते । 

(ख) मैक्स वेबर के इस संवंध में विचार--भौतिक-विज्ञानों तथा 
सामाजिक-विज्ञानों के भ्रध्ययन के इस भेद को मॅक्स वेबर ने मिटाने का प्रयत्न 
'किया। उसका कहना था कि सामाजिक-बिज्ञानों में भी हम सामान्य-सेद्धान्तिक- 
'त्तियमों' (Generalized theoretical' laws or categories) का 
पता लगा सकते हैं। भ्रगर सामाजिक-विज्ञानों में 'सामान्य-नियमों' (९7९78] 
2%/8) का पता लगाया जा सके, तो भोतिक-विज्ञानों को तरह सामाजिक- 
विज्ञानों को भी विज्ञान कहना लाजमी हो जायगा। 

भौतिक-विज्ञानों में “सामान्य संद्धान्तिक नियमों' (९7९74[2९4 h20- 
7९{।०३ ।2%ऽ) के पता लगाने का क्या उद्देश्य है ? इसका उद्देश्य यह है कि अगर 
ये नियम पता लग जायें, तो हम इन नियमों के आधार पर कार्य-कारण का पता 
लगा सकेंगे। विज्ञान का उद्देश्य कार्य-कारण का पता लगाना ही है। सामाजिक- 
विज्ञान में भी ग्रगर हम किन्हों “सामान्य सेद्वान्तिक नियमों का पता लगा लें, तो 
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हमें सामाजिक-क्रिया, सामाजिक-व्यवहार के कारणों का, उसकी प्रगति या दिशा 
का, तथा उसके परिणामों का पता लग सकेगा। विज्ञान का काम कारणों का, 
वस्तु की प्रगति का तथा उस प्रगति के परिणाम का जानना है। अगर हम सामा- 
जिक-विज्ञान में कारण, प्रगति तथा परिणाम का पता लगा सके तो भौतिक-विज्ञान 
को तरह सामाजिक-विज्ञान भी विज्ञान कहलायेगा। इसलिए वेबर ने सामाजिक- 
विज्ञान को भी भौतिक-विज्ञान की तरह विज्ञान का रूप देने का प्रयत्न किया, ऐसा 
अयत्न जिससे सामाजिक-विज्ञान में भौतिक-विज्ञान की तरह कार्य-कारण की प्रकिया 
दीख पड़े, सामाजिक-क्रिया को दिशा तथा उसका परिणाम भी दीख़ पड़े। 

सामाजिक-विज्ञान को क्या रूप दिया जाय जिससे भौतिक-विज्ञानों की तरह 
इसमें भी हम 'सामान्य-नियमों' का प्रतिपादन कर सकें--यह वेबर की समस्या 
थी। इस समस्या का हल करने के लिए उसने सामाजिक-विज्ञान को ऐसा रूप 
दिया जिससे समाजशास्त्र में भी व्यक्ति की 'स्वतंत्र-इच्छा' के बावजूद “सामात्य 
नियमों' (९7९72! ]2%5) का प्रतिपादन करना संभव हो जाय! यह खूप 
कया था? वह रूप था वेबर का प्रत्यय-प्रूप का सिद्धान्तः (Doctrine of 
९2] (7९) । 'प्रत्यय-प्ररूप का सिद्धान्त’ क्या था ? 


`४, वेबर का प्रत्यय-प्ररूप का सिद्धान्त या उसको विचार-पद्धति ` 


(Weber's Ideal Type Theory or his Methodology}: 
वेबर का कहना था कि अगर समाजशास्त्र के विज्ञान बनने के लिए 'साभान्य- 
नियमों' (G€7९72] ]2%5) का होना आवश्यक है, इन 'सामान्य-भियमों' 
के ग्राघार पर ही समाजशास्त्र में 'कार्य-कारण-संबंध' (0४05४ relation- 
$0?) बन सकता है, अन्यथा नहीं, तो वह भी किया जा सकता है। जर्मनी 
में वेबर के समय भौतिक-विज्ञान तथा सामाजिक-विज्ञान का भेदक कारण यही था ॥ 
यह समझा जाता था कि भौतिक-विज्ञान के पीछे 'सामान्य-नियम' हैं, सामाजिकः 
विज्ञान के पीछे 'सामान्य-नियम' नहीं हैं, इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनमें मनुष्य की 
“स्वतंत्र-इच्छा' आ पड़ती है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वेबर ने समाज- 
शास्त्र के 'सामात्य-नियमों' के निर्माण के कार्य को अपने हाथ में लिया और इसी 
कार्य में उसने प्रत्यय-प्रलूप' (ै4९2] (7.6) के विचार को जन्म दिया। 
प्रत्यय-प्ररूपों' द्वारा समाजशा्त्र में' विचार करने को ही वेवर की 'विचार-पद्धति' 
(Meth0d०]09) कहा जाता है। 
उसका कहना था कि प्रत्येक सामाजिक-क्रिया, प्रत्येक सामाजिक-व्यवहार 
एक प्रत्यय” ([५९) है। इस भ्रत्यय' का एक 'प्ररूप' (7४7०) होना झाव- 


र l. Ideal=existing in Idea. ]d९० (प्रत्यय) = model of any- 
thi म mind. [५९३] का ग्र्थे है जो वस्तु ¡4९ से बने, प्रत्ययात्मक वस्तु। 
वेवर के 72] का अर्थ 'ग्रादर्श' करते हैं। 'झादश-शब्द का अर्थ 
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श्यक है। अगर हम कहें कि भ्रमुक व्यक्ति पूँजीपति है, तो इसका क्या झर्थ है? 
'पूंजीपति' तो एक भ्रत्यय' ([4९2) है। हमारे मन में पूंजीपति के लिए कोई 
'ब्रूप' (79९) होना चाहिए जिसे सम्मुख रखकर हम किसी व्यक्ति को पूँजी- 
पति कह सकते हैं। पूँजीपति का यह भ्रत्यय' जिसको सामने रखकर हम किसी को 
पूँजीपति कह सकें या न कह सकें, 'प्रत्यय-प्ररूप” ([4९2] ६/7९) कहलाता 
है। यह प्रत्यय-प्ररूप' हर वस्तु का हो सकता है, हर सामाजिक-क्रिया का हो सकता 
है। देखा जाय तो हमारा सारा विचार भ्रत्यय-प्रख्पों' में हुझआा करता है। अगर 
हम किसी वस्तु को पढ़ें, किसी विचारक की बात को समझने का प्रयत्न करें, 
किसी व्याख्याता को सुनें तो उस सब में क्या होता है ? इन सब में कुछ प्रत्ययों की, 
कुछ प्रख्पों की व्याख्या मात्र होती है। कोई 'स्वतंत्रता' की व्याख्या कर रहा है, 
कोई 'नियन्त्रण' की व्याख्या कर रहा है, कोई 'संयम' को व्याख्या कर रहा है, 


“कोई 'पूंजीवाव' की व्याख्या कर रहा है, कोई. राज्य” की व्याख्या कर रहा है। 


ये व्याख्याएँ क्या हैं? ये व्याख्याएं उन 'प्ररूपों' (५९5) की हैं जो हमने 
सामाजिक-विचारघारा में अपने विचारों के अनुसार बना रखे हैं। प्रत्येक विचारक 
अपनी-अपनी भावना के आधार पर आत्माश्रित' (5८७०८४०) रूप में इन 
प्रित्ययों' के जिस प्ररूप' का उसने अपने मन में निर्माण किया होता है उसकी 
व्याख्या करता है। हमारा सारा ज्ञान प्रत्यय-प्ररूपों' को व्याख्या मात्र है। प्लेटो 
ने दर्शन-शास्त्र के क्षेत्र में जिस विचार को भ्रत्ययवाद' (7/07४ ० ६5) 
का नाम दिया, उसी को वेबर ने समाजशास्त्र में प्रत्यय-प्ररूप के सिद्धान्त 
(Doctrine of deal 97९) का नाम दिया। दोनों के विचार का क्षेत्र 
अलग-अलग है, भाव दोनों का एक है । 


समाजशास्त्र में प्रत्यय-प्ररूप' का विचार वेबर का भ्रपना नवीन विचार था। - 


उसका कहना था कि प्रत्येक सामाजिक-प्रक्रिया का अपना प्रत्यय-प्ररूप' होता है। 
अधिकार, प्रोटेस्टेंट, वर्तमान पूंजीवाद, बोद्ध-घमं, हिन्दू-धर्म--ये सब भ्रत्यय' हैं, 
इनका शुद्ध, विचारात्मक रूप जो हमारी कल्पना में होता है, वह इन प्रत्ययों 
का प्रित्यय-प्ररूप' है। क्योंकि इन प्रत्ययों के आधार पर ही वेबर का समाजशास्त्र 
खड़ा है इसलिए उसने इन प्रत्यय-प्ररूपों' की अपने ग्रन्थों में एक-एक को लेकर परि- 
भाषा की है, व्याख्या को है। इन प्रत्यय-प्ररूपों' के श्रतिरिक्त उसने अनेक 
“सामाजिक-संबंघों' को भी इसलिए व्याख्या की है क्योंकि वे भी प्रत्यय-प्ररूप' हैं । 
उदाहरणा, संगठित-समूह, राज्य आदि सब शब्दों को “प्रत्यय-प्ररूप' मान कर उसने 
इनकी परिभाषा करने का प्रयत्न किया है। 

'प्रत्यय-प्ररूप' (ै4९३। 906) के संबंध में वेबर के कथनानुसार तीन 
बातों को ध्यान में रखना झावश्यक है । वे तीन बातें क्या हैं ? 

(क) भ्रत्यय-भ्ररूप' विषयाश्चित न होकर प्रात्माश्नित है-भौतिक- 
विज्ञानों के नियम “विषयाश्जित' (0/९०/।४९) होते हैं। उनमें कर्ता या द्रष्टा 


का कोई स्यान नहीं होता। भोतिक-विज्ञान झपने-आप में स्वतंत्र विषय होते हैं, 
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आर उसी दृष्टि से उनके 'सामान्य-नियम' (९7९72] ]2%5) होते हैं । सामाजिक- 
चिज्ञानों के नियम “विषयाश्रित' न होकर 'आत्माश्रित' (५४/९०/४९) होते 
हैं। कर्ता या द्रष्टा का इनमें भ्रपना कोई अभिप्राय, कोई इरादा, कोई लक्ष्य 
होता है। वेबर ने प्रत्यय-प्ररूप' को इस झात्माश्िितता' (9/९०/९९५५, 
motiVat।0०) को “वरस्टेहन' (V९ऽ€h९7) का नाम दिया है। जब हुम 
. किसी सामाजिक-व्यवहार के 'प्रत्यय-रूप' पर विचार करें, तो यह ध्यान रखना 
` होगा कि वह व्यवहार 'विषयाश्षितः (0/९०४०) नहाँ हैं, 'ग्रात्माभित' 
(Su७।९०४।५९) है, उस व्यवहार में व्यवहार 'करने वाले का लक्ष्य, इरादा 
निहित है। उस लक्ष्य के कारण ही बह सामाजिक-व्यवहार प्रगति कर रहा है, 
और किसी परिणाम पर पहुँच रहा है। जिस परिणाम पर यह पहुँच रहा है उसे 
समझने के लिए हमें इसके 'प्रत्यय-रूप' को जानना होगा, साथ ही यह भी समझ 
लेना होगा कि इसके परिणाम पर पहुँचने में कोई लक्ष्य भी काम कर रहा है। 
भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों में उक्त भेद बहुत महत्त्वपूर्ण है। भौतिक- 
चिज्ञानों में हमारे इच्छित श्रथ को दृष्टि से विचार नहीं किया जाता, सामाजिक- 

विज्ञानो में हमारे इच्छित-अर्य की दृष्टि से दिचार किया जाता है। 
` यद्यपि विज्ञान में 'शुद्धःप्रत्यय' (P7० ९३) का प्रतिपादन होना 
चाहिए, इस दृष्टि से वेबर का लक्ष्य समाजशास्त्र (सामाजिक-विज्ञान) में 'शुद्ध- 
प्रत्यय' का प्रतिपादन करना ही है, परन्तु क्योंकि यह समाजशास्त्र: है, इसमें 
व्यक्ति की “स्वतंत्र-इच्छा' बीच में झा पड़ती है, इसलिए विचारात्मक दृष्टि से 
जिसे हम 'समाजशास्त्रीय शुद्ध-प्रत्यय-प्रूप’ (Sociological pure ideal 
५९) कह सकते हैं, वह क्रियात्मक दृष्टि से शुद्ध नहीं रहता... 'विषयाशित' 
. (0४।९०६।५९) नहीं रहता, आत्माश्रित' (9४४।९०४।०) हो जाता है, 
कितना भी हम उसे शुद्ध, विषयाश्षित बनाने का प्रयत्न क्यों न करें, उसमें हमारी 
झपनी छाया पड़ ही जाती है, हमारा अपना रंग, कितना ही हम उससे क्यों न 
बचने का प्रयत्न करें, चढ़ ही जाता है। फिर भी समाजशास्त्र को भौतिक-विज्ञानों 
के सम-कक्ष लाने में देवर ने प्रत्यय-प्ररूप' (]4९३] ६५००) के विचार का 
निर्माण किया है। भ्रगर हम पूंजीवाद पर विचार करें तो पूंजीवाद का 'प्ररूप' 
(7४७०) हमारे सामने होना चाहिए, अगर हम राज्य पर विचार करें तो राज्य 
का प्ररूप' हमारे सामने होना चाहिए। प्रत्येक सामाजिक-क्रिया का, सामाजिक- 
व्यवहार का प्ररूप' हमारे सामने होगा तभी हम वैज्ञानिक-दृष्टि से उस पर विचार 
कर सकेंगे क्योंकि विचार फे लिए यह 'प्रझूप' हमें साधन का काम देगा। इसी 
` प्रकार का भ्रत्यय-प्ररूप' का दुष्टांत '्राधिक-मनुष्य' (EC0nOmMi० m27) का 
विचार है। जसे फुटरूल से हम किसी वस्तु की लम्बाई-चौड़ाई मापते हैं, वेसे 
कथनानुसार 'प्ररूप' से हम सामाजिक-तथ्यों, सामाजिक-घटनाझओं 
को , उन्हें समझते हैं। 'प्ररूप' यद्यपि 'श्ात्माञ्नित' 
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भी व्यादा-से-ज्यादा शुद्ध ्रूप' बनाने का समाजशास्त्री को प्रयत्न करना चाहिए 
क्योंकि इसी साधन से, इसी “उपकरण' (700! ०7 (70/०९०६) से उसने 
सामाजिक-क्रिया को समझना होता है। 

(ख) भ्रत्यय-प्रलूपः एक भावात्मक विचार है--भौतिक-विज्ञानों के 
सामान्य-नियम स्थूल वस्तु (C0०९०) नहीं होते, उनका रूप विचारात्मक 
होता हे, भावात्मक (5/74०!) होता है। उदाहरणाथ, गुरुत्व-शक्ति 
का नियम कोई स्थूल नियम नहीं है, इसका रूप विचार का, भाव का रूप है। 
'प्रत्यय-प्ररूपों' (7९8) में भी यह “भावात्मकता' (Abstraction) पायी 
जाती है। जब हम किसी 'प्रत्यय' (4९4) का प्ररूप' (7५९) के रूप सें 
प्रतिपादन करते हैं तब हमारे विचार को क्या प्रक्रिया होती है ? हम उस “त्यय? 
के विषय में कुछ विचारों को ले लेते हैं, कुछ को छोड़ वेते हैं, रौर उस विचार 
को छाँरते-छाँरते, सीमां में बाँधते-बाँघते उसके चरम रूप पर, चरम बिन्दु पर 
लाकर कहते हैं कि यह रहा इस 'प्रत्यय' (068) का भ्ररूप' (7४०) । 
सतुष्य के संबंध में आर्थिक-दृष्टि से विचार करना एक प्रत्यय' है, परन्तु इस 
त्यय" से 'अथिक-मनुष्य' ` (£00070 747) के 'प्रूप' ([4९) का 
निर्माण करने के लिए हम मनुष्य के सिफ आथिक पहलू को ले लेते हैं; और पहलुओं 
को छोड़ देते हैं, और 'आथिक-मनुष्य' के प्रत्यय-प्ररूप' का निर्माण कर लेते हैं। 
यह प्ररूप' स्थूल वस्तु नहीं है, कहीं अपने स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं है, यह 
हमारे विचार में, भाव में है, ठीक इस तरह जैसे भौतिक-विज्ञानों के नियम हमारे 
विचार में विद्यमान हैं, स्थूल रूप में कहीं दिखाई नहीं देते । 

जब हम 'भावात्मक-प्रत्यय-प्रूप' (^0572० 4९३] 7५७०) का 
निर्माण करते हैं तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि समाजशास्त्र में जो भी प्रत्यय . 
होगा, बह्‌ “शरात्माश्चित' (9४९०४९) अवश्य होगा, उसमें मनुष्य की उद्देश्या- 
त्मक भावना अवश्य होगी, वह जो-कुछ करेगा उसका कुछ भ्र्थं होगा, सामाजिक- 
क्रिया या सामाजिक-व्यवहार निरर्थक नहीं हो सकता, जो क्रिया या व्यवहार 
निर्थक है बह समाजशास्त्र का विषय नहीं है। समाजशास्त्र का काम निरर्थक 
तथ्यों या प्रत्ययों का ग्रध्ययन नहीं, इसका काम सार्थक, सोद्वेश्य सामाजिक-क्रिया 
का अध्ययन है। कहने का झभिप्राय यह है कि वेबर के कथनानुसार यद्यपि प्रूप! 
भावात्मक होते हैं, तो भी सार्थक होते हैं। 

(ग) 'प्रत्यय-्ररूप' कोई स्थिर तत्व नहीं है--वेबर का कहना था कि हम 
'प्रत्यय-प्ररूपों' का निर्माण समाजशास्त्रीय ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के 
लिए करते हैं। संसार की झाथिक-व्यवस्था किघर जा रही है, किघर से ग्रा रही है, 
किन-किन अवस्थाओं में से गुजरी है- इसे समझने के लिए हम 'पूंजीवाद' के प्ररूप! 
(५7९) का निर्माण करते हैं, पूंजीवाद' की व्याख्या करते हैं। परन्तु “पुंजी- 
वाद' तो अपने समय की उपज है। समय को उपज सदा बदलती रहती है। समाज- 
शास्त्र में पूंजीवाद के जिस प्ररूप' का हम निर्माण करते हैं, उसमें जो वैज्ञानिक 
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उसका निर्माण करता है उसका अपना मूल्यांकन इस निर्माण को प्रभावित करता है। 
इन दो कारणों से--प्रथम तो 'प्रत्यय' समय की उपज है और समय के बदलने से 
प्रत्ययों का रूप बदलता रहता है, दूसरे प्रत्यय का निर्माण करने वाले की भावना 
से प्रत्यय का रूप बदलता रहता है--हम 'प्रत्यय-प्ररूपों' को समाजशास्त्र का स्थिर 
तत्व नहीं कह सकते। समाजशास्त्र का काम इन प्रत्ययों का स्थिर तौर पर निर्माण 
कर देना नहीं, इन के निर्माण का उद्देश्य तो सिर्फ़ इन्हें साधन बनाकर सामाजिक- 
क्रियाओं, सामाजिक-व्यवहारों का अर्थ, उनका अभिप्राय, उनका उद्देश्य, उनकी 
गति, उनका परिणाम समझना है। इसलिए समाजशास्त्र इन प्रत्यय-प्ररूपों का 
निर्माण करके नहीं बैठ रहता, जिस देश-काल में सामाजिक-समस्याओं को समझने 
के लिए जिन प्रत्यय-प्ररूपों' की आवश्यकता पड़ती है, उनका निर्माण करता रहता 
है। समाजशास्त्र का उद्देश्य प्रत्यय-प्ररूपों द्वारा सामाजिक-क्रियाओं के अर्थ को 
समझना है, प्रत्ययःप्ररूपों का स्थिर रूप से निर्माण कर देना नहीं । 


५. सामाजिक-क्रिया या सामाजिक-व्यवहार के प्ररूप 
(Types of Social action) 
वेबर की विचार-पद्धति का आधार प्ररूपों को भाषा में सोचना है। 
क्योंकि उसकी समाजशास्त्रीय विचारधारा में मुख्य स्थान 'सामाजिक-किया' 
(Social aC07) का है, 'सामाजिक-किया' के अर्थ, उसकी दिशा तथा उसके 
परिणाम को समझने का यत्न करना हो वह समाजशास्त्र का लक्ष्य मानता है, 
इसके लिये उसने 'सामाजिक-क्रिया' को समझाने के लिए उसका 'प्रख्पों' 
(7४9०४) में विभाजन किया है। वेबर के कथनानुसार 'सामाजिक-क्रिया' के 
“ररूप हैँ १ 
(क) सामाजिक-क्रिया का तर्कात्मक प्ररूप (R&tionalistic type 
of 3००३] ०07) —जब मनुष्य किसी काम को करता हुआ साधन तथा 
साध्य' (०६5 27१ ८75) का समन्वय करके चलता है, तब उसकी सामा- 
जिक-क्रिया को, उसके सामाजिक-व्यवहार को तर्कात्मक कहा जाता है। उदा- 
हरणार्थ, हम एक कारखाना खोलना चाहते हैं। कारखाना खोलना हमारा साध्य 
है, उसके लिए जमीन खरीदना, मशोनों को जुटाना, मजदूरों का बन्दोबस्त 
करना झादि साधन हैं। इन साधनों को इस प्रकार जुटाया जाय ताकि हमारा जो 
साध्य है, बह पुरा हो, कारखाना चल निकले, कारखाने में काम करनेवाले सब लोग 
कुशलतापूर्वक कार्य करें--यह सब योजना तर्कात्मक सामाजिक क्रिया को है। 
(ख) सामाजिक-क्रिया का मूल्यात्मक प्ररूप (४8]8tiV type of 
30०2] C६०) —जब हमारी सामाजिक-क्रिया के पीछे कोई तर्कात्मक कारण 
नहीं होता, हम उस काम को इसलिए करते हैं क्योंकि धमं में उसका विधान किया 
` गयाहे, या किसी महाप्युरुष ने बेसा करने को हमें कहा है, हम युक्ित-प्रतियुक्ति 
नहीं करते, परन्तु उस काम को न करने से. हमारी ग्रात्मा खिन्न होतो है, 
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सामाजिक-क्रिया को मूल्यात्मक-प्रूप कहा जाता है। हम संध्या करते हैं, हवन 
करते हैं, मन्दिर में जाते हैं, घंटा-घड्याल बजाते हैं। इनमें तकं का दखल नहीं, 
श्रद्धा का दखल है। ऐसे कार्य समाज में सदा से होते भ्राये हैं, सदा होते रहेंगे । 
इनका अपना ही मूल्य है, तर्काश्रित मूल्य नहीं । 

(ग) सामाजिक-क्रिया का भावात्मक प्रझूप (Affective type of 
8002] 8००07 ) --कभी-कभी मनुष्य भावों के श्रावेग में, भावनावश काम करता 
है, तकेंबश बह काम नहीं होता। काम, कव, लोभ, मोह के वश हमारे जितने 


काम होते हैं, उनके पीछे तके नहीं होता, कोई मूल्यांकन नहीं होता, धर्म नहीं : 


होता, श्रद्धा नहीं होती । ये काम तभी होते हैं, जब हम अपने ग्रापे के बाहर होते 
हैं। ये अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं । प्रेम से, दया से, भावावेश में 
आकर हम ऊेचे-से-ऊंचा काम कर जाते हैं, द्वेष से, घृणा से हम नीचे-से-तीचा 
काम भो कर जाते हैं। एती सामाजिक-क्रिया का मूल भावात्मक प्ररूप में 
होता है। 

(घ) सामाजिक-क्रिया का प्रथात्मक प्ररूप (Traditional type. of 
0c! 0६07) --मनुष्य के अनेक सामाजिक-व्यवहार न तकं पर, न घर्म पर, 
न भाव पर ग्राश्षित होते हैं, वे सिफ़ प्रया पर आश्रित होते हैं। सदियों से यह प्रथा 
चलो आ रही है इसलिए हम भो उसे करते जाते हैं, करते ही नहीं जाते; कभी-कभी 
उसे करने के लिए हम अपने को वाबित अनुभव करते हें, समाज के नियंत्रण इतने 
कठोर हैं कि न चाहते हुए भो वे काम हमें करने ही पड़ते हैं। 


६. सामाजिक-क्रिया को समझने को पद्धति 
(Method of understanding Social action) 


जितने भी प्रत्यय-प्ररूप' ([4९2। (५००७) हैं उनको 'सामाजिक-क्रिपा' 
कहा जा सकता है। वे 'सामाजिक-क्रिया' हैं, 'सामाजिक-व्यवहार' हैं। इन्हे 
समझने को विधि क्या है? 

वेवर ने वार-बार इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक सामाजिक-क्रियां, 
सामाजिक-व्यवहार के पीछे कुछ अर्थ होता है, कोई इरादा, कोई उद्देश्य होता 
है। सामाजिक-क्रिया 'विषयाश्रित' (0४।९०४।४९) नहीं होती, “आत्माश्रित' 
(Subject¡४९) होती है। अगर सामाजिक-क्रिया 'ग्रात्मा्ित' होती है, तो 
उसे समझने के लिए उसे प्रेरणा देने वाले इरादे का, उद्देश्य का, उसकी प्रेरक 
'भावना' ([7९007) का जानना आवश्यक है। किसी भी सामाजिक-तथ्य 


` या घटना, सामाजिक-किपा, सामाजिक-व्यवहार को प्रेरक 'भावना' को जानने 


की दो पद्धतियां,-दो तरीके हैं--'बोघात्मक' (R2!008]) तथा 'भावात्मक' 
(Emphatic) । इन दोनों का क्या अर्थ है? 

(क) सामाजिकःक्रिया को समझने की बोबात्मक विधि (२4074| 
method of understanding social action)—समाजशास्त्र का काम 
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सामाजिक-क्रिया का अध्ययन करना है। 'सामाजिक-क्रिया' वेबर के अनेक प्रत्यय- 
प्ररूपों' ([५०३। ९5) में से एक 'प्रूप' (7४९) है। इसे समझने की 
दो विधियों में से एक विधि बोधात्मक है। हम जब किसी सामाजिक-किया 
को समझना चाहते हैं, उसका अर्थ जानना चाहते हैं, तब उसका बोध, युक्तिसंगत 
बोघ, दो तरह से हो सकता है--तर्काश्रित' (!0४2]) या गणिताश्रित' 
(Mathematical) । ‘तर्काशित-बोध का अर्थ है--ऐसा बोध, ऐसा ज्ञान 
जो तर्क के नुसार ठीक वेठता है। उदाहरणार्थ, एक विद्यार्थो ने कालेज में 
जीव-शास्त्र का भ्रध्ययन किया, इसके बाद वह डाक्टरी में चला गया; दूसरे ने 
कालेज सें गणित का भ्रध्ययन किया, इसके बाद वह इंजीनीयरी सें चला गया। 
ये दोनों काम 'तर्काश्रित' हैं। श्रगर जीव-शास्त्र लेने वाला इंजीनियरी में और 
गणित लेने वाला डाक्टरी में जाने लगे, तो यह व्यवहार तक-संगत नहीं होगा । 
हम सामाजिक-व्यवहार के समझने केलिए उसे तकं को कसौटी पर कस कर देखते 
हैं कि बहां वह टीक बैठता है या नहीं। अगर ठीक बेठता है तब वह समाज-शासत्रीय 
क्रिया है। इसी प्रकार गणिताश्रित-बोध का अर्थ है--एऐसा बोघ,. ऐसा ज्ञान जो 
गणित के अनुसार ठीक बंठता है। उदाहरणार्थ, दो श्रौर दो चार होते हैं, इसमें 
किसी को सन्देह नहीं । क्योंकि ठीक बोध या तो तकं द्वारा होता है या गणित के अंकों 
में ठीक बोध होता है, इसलिए वेबर ने चोधात्मक-विधि के तर्काभित' तथा 
“गणिताश्रित'--ये दो भेद किये हैं । 


(ख) सामाजिक-क्रिया को समझने की भावात्मक-विधि (Emphatic 
method of understanding social acti0n)—-चेबर का कहना है कि 
प्रत्येक सामाजिक-क्रिया युक्ति-युक्‍्त या तक-संगत नहीं होती। अनेक क्रियाएँ 
एसी होती हैं जिन्हें तकं से समझा ही नहीं जा सकता। उनका झाधार काम, कोध, 
लोभ, मोह आदि भावनाएं होती हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को 
कत्ल कर दिया। तकं की दृष्टि से यह घटना कंसो असंगत प्रतीत होती है, परन्तु 
अगर हस उस व्यक्ति के हृदय में प्रवेश कर के उसको भावना को समझने का प्रयत्न 
करे, तो इसका रहस्य समझ झा जाता है। उसको पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति 
से प्रेम हो गया था। इस बात का इसे पता चल गया । भावनावश उसने यह न 
सोचते हुए कि इस कार्य का क्या परिणाम होगा, अपनी पत्नी की हत्या कर दी। 
सावनात्मक-विधि में हमें दसरे के मन में, उसको भावना में प्रविष्ट होकर, यह 
कल्पना करके कि अगर हम उसको स्थिति में होते तो कया करते, हम सामाजिक- 
तथ्य को समझने का प्रयत्न करते हैं। 


इन दोनों विधियों में से 'बोधात्मक-विधि' (Rti0n2] method) 

को देबर ने बोध को प्रत्यक्ष-विधि' (Direct observational under- 
5३॥५।४) तया “भावनात्मक-विधि' को बोध की व्याख्यात्मक-विधि' (E‰- 
pl fnaio wdarstandin vi द्या i 
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७. समाज में सत्ता का रूप 
(Study of authority in society) 

वेबर ने सामाजिक-क्रिया को समाजशास्त्र का मुख्य विषय माना है। 
सामाजिक-क्रिया का एक रूप सत्ता! (8०॥०076) भी है। समाज का नेता 
अपनी 'सत्ता' से समाज के चक्र को चलाता है । उसके हाथ में अधिकार' होता है, 
'सत्ता' (A075) होती है। वेबर ने 'सत्ता' (thority ) का विशेष रूप 
से अध्ययन किया था। 'सत्ता' के विषय में विचार करते हुए उसने इसके तीन भाग 
किये--बुद्धिसंगत-वेष-सत्ता' (R४07]-९४३। 2५६०7४), 'परंपरागत- 
सत्ता' (Traditional 2uth07()) तथा 'पुर्व-सत्ता' (Charismatic 
authority) 

(क) बुद्धिसंगतःवैध-सत्ता (R2४072|-।०४॥] ३07६9) जब 
कोई ब्यक्ति किसी पद के कारण 'सत्ता' का प्रयोग करता है तब उसे बेबर ने 
'बुद्धिसंगत-वेध-सत्ता' का नाम दिया है। एक व्यक्ति को किसी प्रान्त का राज्य- 
पाल बना दिया गया, एक व्यक्ति नगरपालिका का प्रधान बना--ये सब सत्ता बुडि- 
संगत सत्ता है, वेध सत्ता है, परन्तु इस सत्ता का उद्गम पद के कारण है, अगर 
व्यक्ति उस पद पर श्रासीन न रहे, तो उसके हाथ में सत्ता भी नहीं रहती। इस 
सत्ता में व्यक्ति का श्रपना कोई महत्त्व नहीं होता, पद का महत्त्व होता है, पद के 
कारण व्यक्ति महत्त्वयुक्त हो जाता है, पद से हरते ही व्यक्ति महर वहीन हो जाता 
है। इसके साथ ही पद का अपना क्षेत्र निश्चित होता है। उस क्षेत्र सें ब्यक्ति 
का पद-जनित महत्त्व बना रहता है, उस क्षेत्र के बाहर, क्योंकि उसके पद का क्षेत्र 
नहीं होता, इसलिए वहां उसका पद-जनित महत्त्व भो नहीं होता। पुलिस सुर्पार- 
टेंडंट का महत्त्व पुलिस के क्षेत्र में होगा, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं होगा। समाज सें 
पदों का सोपान-क्रम बन जाता है। किसी का पद सब से ऊंचा है, किसी का उससे 
नोचा, किसी का उससे भो नीचा। इस प्रकार पदों की श्यृंखला बन जाती है, 
अत्येक पद को सीमा, उसका क्षेत्र निश्चित और संकुचित होता जाता है। वर्तमान 
सभ्यता में समाज का संगठन ऐसा बना हुआ है जिसमें 'पद' के कारण व्यक्ति का 
महत्त्व दिखाई देता है। इस संगठन का स्थूल रूप 'दफ्तरशाहो' (B7९2प- 
०7३०5) हे । दफ्तरशाही में प्रत्येक अफ़सर श्रपने पद पर बैठा काम कर रहा है। 
उसे इस बात से मतलब नहीं कि कोन व्यक्ति किसका संबंधो है, किसकी कौन 
सिफ़ारिश कर रहा है। प्रत्येक फ़ाइल के श्राधार पर निर्णय करता है, फ़ाइल के 
आधार पर चलता है। फ़ाइल में हर बात नोट रहती है, इसलिए किसी भी निर्णय 
में उस बात के सब पक्ष सामने रहते हैं। यह निर्णय “श्रवेयक्तिक' (777[€75072]) 
होता है, इसलिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति के साय समान-च्यवहार होता है, इस 
व्यवहार सें राग-द्रेष को कोई स्थान नहीं रहता। 

(ख) परंपरागत-सत्ता (7447073 4७६१०7५) शस्ताः का 


दूसरा रूप परंपरागत रूप है। इस रूप में सत्ता का प्रयोग पद के कारण नहीं किया 
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जाता, सत्ता का मान भी पद के कारण नहीं किया जाता, सत्ता का मान इसलिए 
किया जाता है क्योंकि यह परंपरा से चली झा रही है। ब्राह्मण को हम कर्महीन 
होने पर भी परंपरा के कारण ऊँचा मानते हैं, यह पता लगते ही कि अ्रमुक व्यक्ति 
ब्राह्मण है हमारे भीतर उसके प्रति मान का भाव पदा हो जाता है। पितुसत्ताक- 
परिवार में पुरुष का मान होता है, मातृसत्ताक-परिवार में सत्री का मान होता है। 
यह सब परंपरागत सत्ता के दृष्टान्त हैं। हम समाज के रीति-रिवाज्ञ का उनके 
बुद्धिसंगत न होने पर भी मान करते हैं, उनका पालन करते हैं। यह कौन-सी सत्ता 
है जिससे बाधित होकर हम प्राचीन के सामने सिर झुकाते हैं? यह सत्ता परंपरा 
की है, प्रया की, है, इससे बंधे हम इधर-से-उघर नहीं होते। 

(ग) श्पूर्व-सत्ता (Charismatic aUth07()-जो सत्ता न तो 'पद' 
के कारण है, न 'परंपरा' के कारण है, जो सत्ता व्यक्ति के अपने प्रभाव के कारण 
है, उसे वेबर ने अपूर्व-सत्ता' का नाम दिया है। यह वैयक्तिक-सत्ता होती है। 
इस सत्ता के दृष्टान्त देश के नेता, घमं के पैग़म्बर होते हैं। हिटलर, मुसोलिनी, 
महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इसी पूव-सत्ता के उदाहरण हैं। लोग इन 
नेताओं के इशारों पर चलते हैं, इनके कहने पर भर-मिटने के लिए तैयार रहते हैं । 

वेवर का कहना था कि 'सत्ता' में उक्त तीनों बातें मिली-जुली भी रहती हैं। 
किसी 'सत्ता' में एक बात, किसी में दो और किसी में तीनों तत्त्व मिल-जुः+जाते हैं । 
वे नेता जिनमें वंध सत्ता भी हो, परंपरात्मक सत्ता भी हो, ्र्द-सः का भी 
समावेश हो, वे समाज को झककोर दिया करते हैं, समाज को जिधर चाहते हैं, 
उधर घकेल देते हैं। 

८. मेक्स वेबर तंथा काळं माक्स के विचारों की;तुलना 

(क) सामाजिक-तथ्यों का कार्य-कारणात्मक श्रध्ययंन ($५५५ ०f 
causal relationship of social phenomena.)--भेक्स वेबर तथा 
कालं माक्स दोनों का कार्य सामाजिक-तथ्यों का सिफ श्रध्ययन करना ही नहीं 
था। वे दोनों सामाजिक-तथ्यों का ग्रध्ययन करते हुए प्राकृतिक-विज्ञानों के अध्ययन 
को तरह इन तथ्यों में कार्य-कारण को श्यृंखला को ढूँढने का प्रयत्न करते थे। | 
इत दोनों का कहना था कि सामाजिक-घटनाएँ किन्हों निश्चित लक्ष्यों को लेकर 
आगे बढ़ती जा रही हैं । इन नियमों को समझना, उनका अर्थ लगाना समाजशास्त्री 
का कास है। दोनों का कहना था जैसे भौतिक-विज्ञान के नियमों को पता लगा कर 

7 हम कह सकते हैं कि इन नियमों के कारण भोतिक-घटनाएं जैसे हो रही हैं उनका 
Re ` ` वेसा होना निश्चित है, वे घटनाएं श्रौर किसी तरह हो ही नहीं सकतीं, इसी प्रकार 
सामाजिक-विज्ञान के नियमों का पता लगा कर हम कह सकते हैं कि इन नियमों के 
कारण सामाजिक-घटनाएँ जैसे हो रही हैं उनका वेसा होना निश्चित है, वे 
_धटनाएँ गौर किसो तरह नहीं हो सकतीं । काले माक्स उन सामाजिक नियमों का 
ए कर, उन नियमों को ग्रपने हाथ में लेकर समाज को बदल देना चाहता 
दीवस का अय किय मैक्स नेडर का कहना था कि समाज 


समाज 
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शास्त्र का काम समाज को बदलना, समाज में सुधार करना नहीं है, इसका काम 
समाज का जो रूप है, उसका ध्ययन मात्र है। 'है' का पता लगाना समाजशास्त्र 
करता है, चाहिए' का पता लगाना यह नहीं करता। है! का पता लगाने का अर्थ 
है--इतिहास की सामाजिक- घटनाओं, उसके सामाजिक-तथ्यों में काम कर रहे 
कारणों का पता लगाना, उन करणों से समाज जिस दिशा में गया उस दिशा का, 
समाज को प्रगति का पता लगाना, इसके बाद उस दिशा में जाने से समाज में जो 
परिणाम उत्पन्न हुए उनका पता लगाना, इस सब को समझना, समाजशास्त्र का 
काम है, श्रन्य कुछ नहीं। 

(ख) सामाजिक-्तथ्यों के कार्य-कारणात्मक अध्ययन में आथिक-तत्व का 
स्थान (Place of economic factor in the study of causal 
relationship of social phenomena)—-कर्ल मार्क्स जर्मन था और 
उसके विचारों का जर्मनी में विशेष प्रभाव पड़ा। जर्मनी में १८४८ में 
समाजवादी दल सिर उठा रहा था और इसको विचार-धारा के झाधार में कालं 
माक्स के विचार काम कर रहे थे। मार्क्सवाद अपने को किसी देश-विशेष के 
साथ बाधने के लिए तेयार नहों था। यह तो एक विचार-घारा थी, ऐसी विचार- 
घारा जिसका अपने देश में जहाँ कुछ लोगों में स्वागत हो सकता था वहाँ विरोध भी 
हो सकता था, साथ ही दूसरे देशों में जहाँ विरोध हो सकता या वहाँ स्वागत भी हो 
सकता था । यह एक अन्तर्देशीय विचार-धारा थी, इसलिए इस विचार-घारा से 
प्रभावित व्यक्तियों की दूसरे देशों के लोगों से सहानुभूति का होना संभव था । 
इस विचार के लोग देश-भक्ति को विशेष महत्त्व देने के लिए तैयार नहीं थे। इनका 
नारा अपने देश के सज़दूरों को संगठित करना नहीं, संसार भर के मजदूरों को संग- 
ठित करना था। इनकी लड़ाई अपने देश में और विदेश में--दोनों जगह चल सकती 
थो। -माक्सँ का कहना था कि संसार की हर वात का ग्राधार झाथिक है। हमारी 
संपूर्णं सामाजिक रचना, हमारे घमं-कमे ाथिक-तत्व से ही बने हैं। हम जो-कुछ 
करते हैं, झआरथिक-कारणों से करते हैं। आथिक तत्वों का रूप बदल जाय तो ' 
सामाजिक-रचना, धर्म-कर्म, राज्य का रूप झोदि सब बदल जायगा।' यह विचार- 
घारा जर्मनी में उठी थी, संसार में फेल रहो. थी। मंक्‍्स वेबर इस विचार-घारा से 
सहमत नहीं था। उसका कहना था कि आथिक कारणों से सामाजिक-रचना नहीं 
बनती, सामाजिक-रचना से आरथिक-संगठन उत्पन्न होते हैं। यह विचार माक्स 
के विचार से बिल्कुल उल्टा विचार था। इस विचार को सिद्ध करने के लिए भैक्स 
वेबर ने यह सिद्ध किया कि युरोप का पूंजीवाद उस समय के प्रोटेस्टॅट घमं का 
परिणाम था। चीन तथा भारत के धर्मों का भी उसने इसी दृष्टि से झध्ययन किया 
और यह स्थापना को कि इन.देशों के घमों के भ्रनुरूप इनको झाथिक-व्यवस्था 
बनी । साक्सं का कहना था कि सामाजिक-तथ्यों के निर्माण में ्राथिक-तत्व काम 
कर रहा होता है, वेबर का कहना था कि झ्राथिक-रचना के निर्माण में सामाजिक- 


'तत्व काम कर रहा होता है । 
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३६० सामाजिक विचारों का इतिहास 


९. पु जीवाद के निर्माण में घमं का स्थान 


वेबर ने प्रत्यय-प्ररूप की विचार-पद्धति' (Methodology of Ideal 
(५06) को जन्म दिया--इसका उल्लेख हम पहले कर आये हैं । यह समाजशास्त्र को 
उसकी देन थो। इसके द्वारा उसने समाजशास्त्र को वे सामान्य-नियम प्रदान किये 
जिनसे यह शास्त्र भौतिक-विज्ञान के सम-कक्ष खड़ा होने के लिए समर्थ हो गया। 
इस विचार के भ्रतिरिक्त उसकी समाजशास्त्र को दूसरी महत्त्वपुण देन उसका यह 
विचार था कि झ्राथिक-तत्व सामाजिक-तथ्यों का निर्धारण नहीं करते, सामाजिक- 
तथ्य ग्राथिक-संगठन का निर्धारण करते हैं। सामाजिक-तथ्यों से उसका अभिप्राय 
घम, संस्कृति ्रादि था । घमं ने युरोप की झआरथिक-रचना को प्रभावित किया है, 
झाथिक रचना ने घमं को प्रभावित नहीं किया--यह उसको स्थापना थो। इस 
स्थापना को सिद्ध करने के लिए उसने अपना ग्रन्थ “दि प्रोटेस्टेंट ईथिक एण्ड दि 
) स्पिरिट ऑफ़ कंपिटलिज़्म' लिखा। 
बैसे तो यह कहना भ्रधिक उपयुक्त होगा कि वेबर का कहना यह था कि 
सामाजिक-तथ्यों के निर्माण में झनेक तत्व होते हैं, आरथिक-रचना के निर्माण में 
[भी झनेक तत्व होते हैं। कालं माक्स की तरह यह कह देना कि झाथिक-तत्व ही धमं; 
संस्कृति, साहित्य, कला दि के निर्माण में निश्चायक-तत्व हैं--अशुद्ध है। झाथिक- 
तत्वों का प्रभाव धर्म झ्रादि पर पड़ता है, परन्तु धर्म, संस्कृति ग्ादि का प्रभाव भी 
आद्िक-रचना पर पड़ता है। वेबर 'एक-तत्वीय-विचार' (9n8।९. factor 
९०79) के पक्ष में नहीं था, वह “बहु-तत्वीय-विचार' (P५7! factor 
06079) को मानता था। उसका कहना था कि घर्म तथा ग्राथिक-तत्व परस्पर 
*संबद्ध हैं, परस्पराश्रित हैं। घर्म का आथिक-रचना तथा झाथिक-रचना का घमं 
'एवं संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। इन दोनों के श्रतिरिक्त भन्य तत्व भी इन पर 
प्रभाव डालते हैं। एक-तत्वीय विचार झवेज्ञानिक है। इतिहास को श्राथिक-दृष्टि- 
'कोण को व्याख्या सात्र कहना ठीक नहीं, और न सामाजिक-रचना को धर्म को 
च्यास्या-मात्र कहना ठोक है। ये दोनों तत्व समाज की रचना में सहायक हैं, 
इन दोनों के पतिरिक्त ग्न्य तत्व भो इसमें सहायक हो सकते हैं। उसका झाधार- 
भूत विचार तो यही था। 
परन्तु क्योंकि वेबर के समय में कालं माक्स का ्राथिक-दृष्टिकोण प्रवल 
हो रहा था; इसलिए वेबर ने झपने विचार इस प्रकार प्रकट किये जिससे यह 
झलकता है कि चह धर्म का प्रभाव समाज को झाथिक-रचना पर पड़ता है--यह 
मानता था। 
उसका कहना है कि समाज के इतिहास का ग्रध्ययन करते हुए जिस तत्व के 
बदल जाने से समाज बदल जाय वह तत्व परिवर्तन का मुख्य ग्राधार माना जाना 
उदाहरणाथ, अगर एक समाज हो, उसको सब तरह की ग्रवस्याएं 
परन्तु एक समय में उसका घमं एक प्रकार का हो, दूसरे समय में उसका 
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धर्म दूसरे प्रकार का हो, और पहले प्रकार के धमं के होते हुए उसकी आधिक- 
रचना एक खास प्रकार को हो किन्तु उसी समाज में घमं के बदल जाने से उसकी 
झाथिक-रचना बदल जाये, तो मानना पड़ेगा कि ग्राथिक-रचना में परिवर्तन 
घमं के कारण हुआ है, अन्य किसी कारण से नहीं। यह तो एक ही समाज में धर्म 
के बदलने से श्राथिक-रचना के बदलने का दृष्टांत है। इसी प्रकार अगर समाज दो 
हों, और उनमें एक समाज में एक प्रकार का धर्म हो, दूसरे समाज में दूसरे प्रकार 
का धर्म हो, और दोनों समाजों की आथिक-रचना भिन्न-भिन्न हो जाय, तो भी 
सानना पड़ेगा कि इनकी आथिक-रचना पर धर्म का प्रभाव पड़ा है। जो तत्व अन्य 
तत्वों के समान रहने पर बदलता रहता है, और जिसके बदलते रहने से अन्य तत्वों 
पर प्रभाव पड़ता है, उसे वेबर ने “परिवतंक' (५४४7८) का नाम दिया है । 
वेबर ने धमं को 'परिवतंक-तत्व' (४/77 ९।९०९०६) मानकर समाजों 
का अध्ययन किया है, और वह इस परिणाम पर पहुंचा है कि इस 'परिवतंक- 
तत्व' के बदल जाने से समाज की झारथिक-रचना बदल जाती है, इसलिए यह तत्व 
समाज की आर्थिक-रचना के बनाने-बिगाइने का कारण है। अपने कथन की पुष्टि 
में उसने प्रोटेस्टंट धर्म तथा पूंजीवाद का एवं हिन्दू-धर्म के त्याग-वाद एवं अभौतिक- 
विकास का दुष्टान्त दिया है। इस प्रकरण में उसने संसार के भय धर्मों पर भी 
विचार किया है जिनमें चीन का कनफ्यूशियनिज्म भी है। उसका कहना है कि जब 
युरोप में रोमन केथोलिक घर्म था, तब युरोप की भ्रर्थ-व्यवस्था उसी घमं के अनुरूप 
सामन्तवादी विकसित हुई, जब प्रोटेस्टेंट-धर्म श्राया तब श्र्थ-व्यवस्था पूँजीवादी 
हो गई। भारत में त्यागवाद का ज़ोर था इसलिए इस देश को भ्र्थ-व्यवस्या पर 
इस त्यागवाद का प्रभाव पड़ा और सब झवस्थादओं के युरोप के समान होते हुए भी 
भारत में पूंजीवाद ने जन्म नहीं लिया। वेबर ने यह तब लिखा था जब भारत में 
आजकल के-से पूंजीवाद ने जड़ नहीं पकड़ी थी । 'परिवत्तंक-तत्व' वह होता है जिसे 
बीच में डाल दें तो परिवर्तन' शुरू हो जाता है, बीच में से निकाल दें तो परिवतंन 
चन्द हो जाता है। वेवर का कहना है कि इस प्रकार के अध्ययन से यह स्पष्ट है 
कि धर्म का प्रभाव झाथिक-व्यवस्या पर पड़ता है और यह 'परिवतंक-तत्त्व' है। 
(क) प्रोटेस्टेंट धर्म तथा पूजीवाद-वेबर का कथन है कि युरोप में 
“सुघार' (Ref0rm207) के युग का श्रीगणेश प्रोटेस्टेंट-घर्म के उद्भव के साथ 
हुआ। प्रोटेस्टेंट घमं तथा पूँजीवाद का प्रारंभ लगभग एक ही युग में हुआ, इसका 
कारण यह था कि इस घमं के ग्ाधार में जो तत्व काम कर रहे थे, वे पूंजीवादी 
ग्राथिक-व्यवस्था के निर्माण में सहायक थे। प्रोटेस्टेंट-घमं के वे तत्व क्‍या थे ? 
(7) परिश्रम करना मनुष्य का घम है(\/०7 75 ४/7५९) --प्रोडेस्टेंट- 


घ्म से पहले रोमन कंयोलिक-धर्म था। इस धर्म के अनुसार बायबल में लिखा है. 


कि आदस तथा ईव दन के बग्नीचे में रहते थे। जिहोवा (परमात्मा) ने इन 
दोनों को बग्रीचे के एक वृक्ष का फल खाने से मना किया। साँप ने ईव को बहका कर 
दोनों को फल खिला दिया। इससे कुछ होकर जिहोवा ने आदम तथा ईव को शाप 
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दिया कि तुम परिश्रम करके, पसीना बहाकर रोटी प्राप्त कर सकोगे। कॅथोलिक 

सम्प्रदाय के अनुसार परिश्रम करना पाप के फल के रूप में, दंड के रूप में दिया गया, 

परन्तु प्रोटेस्टेंट-धर्म के अनुसार परिश्रम करना धर्म है, पुण्य है। प्रोटेस्टेंट सम्प्रदाय 

का एक धर्म-गुरु केलविन हुआ है। उसका कहना था कि उसके प्रत्येक अनुयायी 

को ईश्वरीय-राज्य लाने के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो भगवान्‌ 

के लिए काम करता है भगवान्‌ उस पर कृपा करते हैं। मनुष्य की मुक्ति भगवान्‌ 

के लिए काम करने में हैं। काम करने, परिश्रम में लगे रहने की इस भावना ने मनुष्य 

सें जिस ्रघ्यवसायशीलता के बीज का प्रोटेस्टेट-धमं द्वारा ्ारोपण किया, उस 
अ्ध्यवसायशीलता, कमण्यता, परिश्रम ने ही पूंजीवाद को सहारा दिया। अगर 
, मनुष्य साहसी न हो, परिभ्रम न हो, कमंण्य न हो, तो पूंजी कैसे बने। मनुष्य में 

कर्मण्यता गाने की ज़रूरत है, फिर वह कर्मण्यता जब व्यापार के क्षेत्र में पहुंचेगी, 
तो पूंजी अपने-आप वन जायगी । वेबर का कहना है कि पूंजीवाद में ईमानदारी 

| सब से उत्तम नीति है! आदि विचार धर्म के विचार थे जिनसे पूँजीवाद का जन्म 

हुआ । 

(४) व्यवसाय या पेशे. का विचार (C०००९ ०£ ०७॥॥8)--प्रोदे- 

- स्टेंट-धर्म का दूसरा विचार जिसने पूंजीवाद को जन्म देने में भाग लिया व्यवसाय या 

पेशे का विचार था। कैलविन का कहना था कि मरने के बाद मनुष्य या तो स्वगे में 

जाता है या नरक में, जीवन-काल में हम अपने कमों के धार पर अपने भाग्य को 

नहीं बदल सकते। परन्तु यह कंसे पता चले कि हमें स्वर्ग मिलेगा या नरक सिलेगा । 

कंलविन का कहना था कि जीवन-काल में कई ऐसे लक्षण होते हैं जिनसे हम जान 

सकते हैं कि हमें स्वर्ग-नरक में से क्या मिलेगा। वे लक्षण क्या हैं? अगर मनुष्य 

को अपने पेशे में सफलता मिलती है तो समझना चाहिए कि उसके सामने स्वर्ग का 

हार खुला है, अगर पेशे में सफलता नहीं मिलती तो समझना चाहिए कि अब नरक 

मिलने चाला है। इस प्रकार प्रोस्टेस्टेंट-घर्म ने अपने ्ननुयायियों के हृदय में इस 

बात को बृढ् रूप में कित कर दिया था कि स्वगं पाने के लिये उन्हें अपने 

पेशे में सफलता प्राप्त करनी हो होगी। गिरजे में जाने या माला फेरने से मुक्ति 

नहीं मिलती, मुक्ति अपना काम. ईमानदारी से करके उसमें सफलता पाने से 

मिलती हे। घम का-झाचरण खुले बाज़ारः में भी वेसा हो होता है, गिरजाघर 

सें भो वेसा ही होता है। जो व्यक्ति काम में जुटा रहता है, उसमें सफलता 

` प्राप्त करता है, वह घामिक है। यह विचार ऐसा था जिसने पु जोवादी ग्रर्थ- 
व्यवस्था को जड़ मजबूत करने में योग-दान दिया । जो लोग बणिज-व्यापार 
करते थे यह समझ कर करते थे कि पते पेशे में सफलता पाना परमात्मा को 
पा लेना है। अगर यह विचार उन्हें घेरे होता, तो पूँजीवादी विचार को वह 

सफलता न मिलती जो उसे मिली। 

। ii), व्याज वसूल करने में घर्म की भ्राज्ञा (Sanction ० the 
ion. of interest 07 I047)—-कई घर्मो में ब्याज लेने पर प्रति- 
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बन्ध लगा होता है। उदाहरणार्थ, इस्लाम में व्याज लेने पर रोक है, कंथोलिक 
सम्प्रदाय में ब्याज लेने की मनाही है, परन्तु प्रोटेस्टेंट-सम्प्रदाय में व्याज लेने की 
आज्ञा दी गई है। कंलबिन ने १५४५ में अपने अ्रनुयायियों को मूल-धन पर व्याज 
लेने की आज्ञा दी थी। इस झाज्ञा का यह परिणाम हुआ कि सूल-घन बढ़ने लगा, 
यूंजी जमा होने लगी । पूंजी जमा होने का नाम ही तो पूँजीवाद है। इस प्रकार घर्म- 
व्यवस्था का परिणाम अर्थ-व्यवस्था हुआ। 

उक्त कारणों के अ्रतिरिक्‍त प्रोटेस्टेंट-घर्म की अन्य भी अनेक राज्ञाशओं के 


.यरिणामस्वरूप पूंजी का संचय होने लगा। उदाहरणार्थं, इस ध्म में शराब पीने की 


सनाही है, बहुत श्रधिक छुट्टियां लेने या देने की मनाही है, मनुष्य को चुस्त रहने, 
कास पर डटा रहने को आज्ञा है। जीवन का इस प्रकार के सांचे में ढल जाना 
पूँजीवाद को जन्म देने में कम सहायक नहीं रहा। 

(ख) हिन्दू धर्म तथा पूजीवाद--वेबर कहता है किं भारत में पूंजीवाद 
का उदय क्यों नहीं हुआ, इसका कारण वहां का हिन्दू-धर्म था। हिन्दू-धर्म अध्यात्म- 
चादी है, संसार को मिथ्या मानता है, घन-दोलत से पीठ फेरता है। यहां की जन्म- 
यरक जाति-व्यवस्था में मनुष्य को जो-चाहे काम करने की स्वतंत्रता नहीं थौ । 
अगर कोई अपना पेशा छोड़ कर दूसरा पेशा करना चाहता था तो वह नहीं कर 
सकता था। व्यावसायिक पूंजीवाद का जन्म तो वहां हो सकता है जहां मनुष्य काम 
करने में स्वतंत्र होता है। हिन्दू-धर्म के अनुसार मनुष्य का काम कमं के बन्धनो 
को काटना, मुक्ति प्राप्त करना है, कर्म के जंजाल में फंसना नहीं। ऐसी विचार- 
घारा में पूंजीवाद का जन्म कंसे हो सकता था? 

(ग) चीन का धर्म तथा पूजीवाद--चीन के विषय में भी वेबर का कहना 
है कि वहां भी पूंजीवाद पेदा हो सकता था, युरोप की तथा चौन की अन्य अवस्थाएँ 
एक-दूसरे से भिन्न नहीं थीं, परन्तु वहाँ के ध्म 'कनफ्यूशियनिस्म' को शिक्षा ही 
ऐसी थी जिससे वहाँ पूँजीवाद पनप ही नहीं सकता था। भारत का धर्म तो पार- 
लौकिक था, इस संसार को मिथ्या मानता था, परन्तु कनफ्यूशियस संसार को मिथ्या 
नहीं मानता था, वह पारलोकिकवाद का उपहास करता था। भारत में घन- 
घान्य का उत्पादन, धन का संचय घृणा को दृष्टि से देखा गया, परन्तु चीन में ऐसा 
नहीं था। भारत में पूंजीवाद के उत्पन्न न होने का तो कारण उसके भ्रध्यात्मवाद 
में निहित है, चीन में पूंजीवाद का जन्म क्यों नहीं हुआ ? वेबर का कहना है कि 
यद्यपि प्रोटेस्टेट-घमं तथा कनफयूशियनिउम दोनों ऐहलोकिक धर्म थे, दोनों में 
कर्म पर बल दिया गया था, तो भी प्रोटे्टें-धमं में तो धन-संचय को मुख्य स्थान था, 
कनफ्यूशियनिक्म में जीवन में शान्ति की साधना को मुख्य स्थान था। दोनों की 
विचार-धारा एक-समान थी, परन्तु उनको लक्ष्य भिन्न था, लक्ष्य भिन्न होने के 
कारण एक से पूंजीवाद उत्पन्न हुआ, दूसरे से नहीं उत्पन्न हुझ़ा। 

ईसाइयत का रूप जब केथोलिक-सम्प्रदाय का था तब पूंजीवाद नहीं उत्पन्न 
हुआ, जब प्रोटेस्टेंट रूप हो गया तब पूंजीवाद का जन्म हुआ; प्रोटेस्टॅंट-घसं को 
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विचार-धारा से हिन्दू-धर्म की विचार-धारा में भेद था, इसलिए प्रोटेस्टेंट-धम में 

पूंजीवाद का जन्म हुआ, हिन्दू-धर्म में न हुआ; प्रोटेस्टेंट-धर्म तथा कनफ्यूशियनिउ्स 

दोनों एहलोकिकवादी घर्म थे, तो भी उनके दृष्टि-कोण में भेद था, इसलिए प्रोटे- 
स्टेंट-धर्मे में पूँजीवाद का जन्म हुआ, कनफ्यूशियनिज्म में नहीं हुआ--इस युक्ति 

परंपरा पर 'धमं' को इन सब दुष्टांतों में परिवत्तंक-तत्व' (87/87 ९।९९॥) 

सानकर वेबर ने माक्स के इस मत का खंडन किया कि भ्र्थ-व्यवस्या ही सामाजिक- 

रचना का, धर्म-कर्म, सभ्यता, संस्कृति, कला, साहित्य का निर्माण करती है। 

वेबर की यह समाजशास्त्र को सब से बड़ी देन है । 


| 
| 
| 
उ | 
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विलफ़ डो पेरेये 
(VILFREDO PARETO) 


१. संक्षिप्त परिचय 


पेरेदो (१८४८-१६२३ ई० प०) का पिता इटली का सम्पन्न धनिक था, 
उसको माता फ्रेंच थी। पेरेटो का पिता गेरीबाल्डी और मेज्ञिनी का भक्त था । उसके 
पिता को उसके विचारों के कारण इटली से निर्वासित कर दिया गया था। वह 
फ्रांस में जाकर पेरिस में जा बसा था। वहीं १५ जुलाई १८४८ को पैरेटो का जन्म 
हुआ। १९वीं शताब्दी के इस युग में इटली सामाजिक तथा राजनीतिक क्रांति में 
से गुज़्र रहा था, चारों तरफ़ अशान्ति थी। इटली का कोई भाग झस्टरिय।, कोई 
फ्रांस तथा कोई सिसलो के झधीन था । इस पराधीनता से मुक्ति के लिए गेरीबाल्डी 
तथा भेजिनी स्वतंत्रता का आंदोलन कर रहे थे। १८४८ में ऑस्ट्रिया के विरुद्ध 
क्रांति हुई जिसे दबा दिया गया, परन्तु जातीयता की आग सुलगती रही ग्रोर 
१८७० में इटली को भिन्न-भिन्न रियासतें एकता के सूत्र में बंध गई। इस समय 
गेरीबाल्डी तथा मेजिनी के उद्योग से देश स्वतंत्र हो गया। ये लोग प्रजातंत्र, 
प्रगति, अन्तर्राष्ट्रीयता, मानवतावाद के नाम से लड़ रहे थे। पेरेटो का पिता भी 
इन्हीं विचारों के कारण निर्वासित हुआ था। पेरेटो जब दस वषं का था तब राज- 
नीतिक पीड़ितों के प्रति सामान्य-मुक्ति की झाज्ञा प्रचारित को गई औौर इस परिवार 
को दी गई निर्वासन की ग्राज्ञा १८५८ में समाप्त कर दी गई। पैरेटो ग्रपने माता- 
पिता सहित इटलो लोट ग्राया। उस समय उसकी आयु १० वर्ष की थौ । यह परि- 
चार इटलो में लौट कर टथूरिन में रहने लगा। वहीं के पौलोटेक्नीक इन्स्टीट्यूट 
से पेरेटो इंजीनीयरी का स्नातक हुआ । ; 

पेरेटो के जीवन का प्रथम-काल इंजीनीयरी का काल था। वह इटली के 
रेलवे का इंजोनीयर हुआ। उसके बाद १६ साल तक एक लोहे के कारखाने में 
इंजीनौयर रहा और धीरे-धीरे इस कारखाने का संचालक हो गया। इस काल सें 
उसे इंग्लंड तथा युरोप के ग्रन्य देशों में ख्मण कां अवसर मिला गौर इस भ्रमण में 
अनेक झाथिक-समस्याग्रों का उसने ग्ध्ययन किया । इसौ समय उसका अनेक 
समाजशास्त्रीय विद्वानों से भी संपर्क हुआ। उसने कोम्टे, स्पेंसर, डाविन आदि को 
भी इस काल में पढ़ा। 
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पेरेटो के जीवन का द्वितीय-काल वह था जब उसने भ्रथंशास्त्र पर ग्रन्थों का 
निर्माण प्रारंभ किया। उसका पिता उदार-दल का था, मानवतावादी था, जनतंत्र 
का मानने वाला, गरीबाल्डी तथा मेजिनी का अनुयायी था। उदार विचारों के 
कारण पेरेटो ने भी श्रपने भर्थशास्त्र में उदार विचारों का उल्लेख किया। उसने 
कहा कि राज्य को संरक्षण की नीति! (P70९८४07/5£ 70]) का त्याग कर 
“मुक्त-द्रार वाणिज्य' (76९ 72९) का भ्रवलंबन करना , चाहिए । इस आशय के 
उसने भ्रनेक लेख लिखे । राज्य के निर्माण में उदार विचार वाले लोगों का हाथ था, 
परन्तु वे 'मुक्त-द्वार वाणिज्य' के स्थान में संरक्षण की नीति' का अवलंबन कर रहे 
थे । स्वाभाविक तोर पर उन्हें “मुक्त-द्रार वाणिज्य की नीति' श्रपनानी चाहिए थी, 
उदार जो ठहरे, परन्तु ऐसा नहीं हो रहा था। उन्होंने पैरेटो के लेखों पर प्रतिबन्ध 


लगा दिया। इस सब से पेरेटो के हृदय में इन उदारतावादियों, प्रजातंत्र का नाम .. 


लेने वालों, मानवतावाद की पुकार मचाने वालों के प्रति घृणा के भाव पैदा हो गये, 
उसने झपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, भौर उदारवाद, मानवतावाद तथा प्रजा- 
तंत्र के विरुद्ध विष उगलने लगा। उसके विचार अपने पिता के विचारों से इतने 
विरुद्ध हो गये कि उसने यहां तक लिख डाला कि मानवतावादियों को भार डालना, 
उन्हें तहस-नहस कर देना राज्य की रक्षा करना है। यह पेरेटो के जीवन का 

द्वितीय काल था। इस काल में वह इंजीनीयर से झर्थशास्त्री हो गया था। 
इसके बाद उसके जीवन का तूतीय-काल प्रारंभ होता है, जिसमें वह भर्थ- 
शास्त्री से समाजशास्त्री हो गया। वह केसे हुआ--उसको अपनी कहानी है। 
जब उसने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया तब वह अपना सारा समय अपने भ्रध्ययन में 
बिताने लगा। उसके पिता की १८८२ में मुत्यु हो चुकी थी, उसकी घन-सम्पत्ति का 
चह मालिक था । उसे गाथिक“चता विशेष नहीं रही थी। वह किसी विश्वविद्यालय 
सें प्रध्यापक होना चाहता था। उसको स्विटरज़रलेंड के लाउसेना विश्वविद्यालय 
के प्रोफ़ेसर वालरस पर विशेष द्धा थो। उसके सिंद्धान्तों को पैरेटो मानता था । 
चालरस का स्वास्थ्य जब ख़राब हुआ तब उसने अपने स्थान पर पेरेटो को नियुक्त 
करने को सिफारिश की। पैरेटो के लिए यह चिर-अभिलवित स्वणम अवसर था। 
वह लाउसँना चला गया और ग्र्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र का प्रोफ़ेसर हो गया। 
i इटली को सरकार उसे चाहती ही नहीं थी, वह भी इटली में नहीं रहना चाहता था, 
दतो के लिए अच्छा संयोग मिल गया। १६०० में पैरेटो बीमार पड़ा और चार 
र साल तक उसे छुट्टी लेनी पड़ी। इस बीच वह समाजशास्त्री बन गया था। जब 
वह लोटकर झाया तब वह समाजशास्त्र पर भी व्याख्यान देने लगा। उसमें यह 
. परिवर्तन कंसे आया--इस पर उसने स्वयं लिखा है कि जब में राजनीतिक झर्थ- 
शास्त्र का अध्ययन करता-करता कुछ परिणामों पर पहुंच जाता था तब मुझे झनु- 
लगता था कि अब में ग्रागे बढ़ ही नहीं सकता, झनेक कठिनाइयाँ सामने 
झा खड़ी होती थीं। मुझे यह दलता था कि सामाजिक-तथ्यों पर स्वतंत्र तौर 

सकता, जैसे _ 


किया 


| 
| 
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शास्त्र की बातें विद्युत्‌-शास्त्र से बेंधी हैं, विद्युत्‌-शास्त्र को बातें रसायन-शास्त्र के 
साथ, इसी प्रकार समाज की कोई घटना, समाज का कोई भी तथ्य विना भ्रन्य 
सामाजिक-विज्ञानों की सहायता से समझ नहीं पड़ता। यही कारण है कि पेरेटो 
को अपने जीवन के तीसरे भाग में सब-कुछ छोड़ कर समाजशास्त्र के अध्ययन में 
अपने को लगाना पड़ा। 

जब पेरेटो विश्वविद्यालय में प्रोफ़ेसर था तब मुसोलिनी उस के शिष्यों में 
से एक था। पैरेटो की विचार-धारा का मुसोलिनी पर प्रभाव पड़ा और उसी 
का उम्र रूप फ़ासौबाद (F557) हुआ । फ़ासीवाद का मुख्य रूप “राजकीय- 
पूंजीवाद' (92९ ८३१।६३]७॥) था, और इसके निर्माण में पैरेटो की विचार- 
धारा का बड़ा हाथ था। वह मानवतावाद, उदारवाद, समाजवाद--इन सभी 
के विरुद्ध था, राजकीय पूंजीवाद उसका मुख्य सिद्धान्त था। मुसोलिनी ने उसे 
राज्य में उच्च पद दिया था, परन्तु फ़ासीवाद के हाथ में शासन-सूत्र राते ही 
उसका देहान्त हो गया। 

पेरेटो का मुख्य ग्रन्थ टूटे दो डी सोशियोलोजिया जनरेल' है जिसका ार्थर 
लिविगस्टन ने अंग्रेज़ी में अनुवाद किया है। यह भ्रनुवाद चार जिल्दों में है। इसका 
नाम है--'माइन्ड एण्ड सोसाइटी'। समालोचक कहते हैं कि इटैलियन भाषा में 
पेरेटो का यह ग्रन्य अत्यन्त दुरूह तथा क्लिष्ट है, उसका अंग्रेज़ी अनुवाद मूल-ग्रन्थ 
की अपेक्षा सरल तथा स्पष्ट है। 


२. परेटो अर्थशास्त्री से समाजशास्त्री क्यों बन गया ? 


पेरेटो श्र्थंशास्त्र का विद्वान्‌ था। अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिशास्त्र 
आदि सामाजिक-विज्ञान हैं, परन्तु क्योंकि इनका काम समाज के एक “विशेष 
पहलू का अध्ययन करना है, इसलिए इन्हें 'विशेष-सामाजिक-विज्ञान' (5[०८।३] 
social scienc०) कहा जाता है। अर्थशास्त्र का काम समाज के ग्ाथिक 
पहलू का अध्ययन करना है, इतिहास का काम समाज को घटनाओं के पहलू का 
अध्ययन करना है। समाज के इन 'विशेष' पहलुओं का विश्लेषणात्मक ग्रध्यमन 
करके उनका संश्लेषण कर देना, उन 'विशेष' नियमों से 'सामान्य' नियमों का 
पता लगाना सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' ((६९7३] ५००१! ऽcience) 
का काम है। पेरेटो का कथन है कि यह 'सामान्य-सामाजिक-विज्ञान' जिसमें 
“विशेष-सामाजिक-विज्ञानों' के नियम संश्लिष्ट हो जाते हैं, 'समाजशास्त्र' 
(500००४५) है। पेरेटो के ग्रनुसार हम जब तक अर्थशास्त्र, इतिहास आदि 
का अलग-से अध्ययन करते हैं, तब तक हम संपूर्ण-मानव का अध्ययन नहीं कर रहे 
होते। मनुष्य सिर्फ आथिक-प्राणी हो नहीं है, सिफ़ं इतिहास को घटनाओं का 
निचोड़ ही नहीं है, वह सब पहलुओं का प्रतिबिम्ब है। मनुष्य के संबंध में विचार 
करने वाले सब पहलू जिस विज्ञान में एकीभूत हो जाते हैं वह विज्ञान समाजशास्त्र 
है। यद्यपि पैरेटो श्रथंशास्त्रो था, तो भो उसका कहना था कि सिफ़ ग्रर्थशास्त्र से 
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हम संपूर्ण-मनुष्य का झधघ्ययन नहों कर सकते । मनुष्य का आर्थिक पहलू तो है ही, 
उसके साथ उसमें भावनाएँ भी हैं, मूल प्रेरक शक्तियां हैं, उद्वेग हैं, कल्पनाएं हैं, 
झाग्रह हैं। अगर हम अर्थशास्त्र के साथ-साथ इन सब के अध्ययन को भी जोड़ दें 
तो अर्थशास्त्र ही समाजशास्त्र हो जाता है, इनके अध्ययन के बिना अर्थशास्त्र भ्रधूरा 
शास्त्र रह जाता है। यही कारण है कि पैरेटो श्रर्थशास्त्री होता हुआ भी अन्त में 
जाकर समाजशास्त्री हो गया। 
३. पेरेटो का वैज्ञानिक समाजशास्त्र अथवा उसकी 
तर्क-प्रयोगात्मक विधि 
(Scientific Sociology and Logico-experimental 
Method of Pareto) 

(क) सामाजिक-विज्ञानों के संबंध में आधिभौतिक अथवा निश्चयात्मक 
चितन की विधि (Social sciences and Positivism )--भौतिक-विज्ञानों 
में जो विधि काम में लायी जाती है, उसे कोम्टे, स्पेंसर झादि ने 'निश्चयात्मक- 
विधि! (?०४४एं५7) का नाम दिया है। इस विधि का अर्थ यह है कि कोई 
भो विज्ञान तभी विज्ञान कहला सकता है जब उसमें वह विधि भ्रपनायी जाती 
हो जो 'भोतिक-विज्ञानों' (?॥४9i८॥] 9८९००९५) में श्रपनायी जाती है। 
कौम्टे तथा स्पेंसर ने सामाजिक-विज्ञानों तथा विशेष तौर पर समाजशास्त्र में 
भौतिक-विज्ञानों की विधि को अपनाने का ही आग्रह किया है, और उनका 
कहना है कि इसी प्रकार 'सामाजिक-विज्ञान' (5008! 50/९7६5), विज्ञान 
कहला सकते हैं, श्रन्यथा नहों। पेरेटो ने समाजशास्त्र में भ्रपनाये जानेवाली 
विधि को “निश्चयात्मक विधि! (05/7४/5१) का नाम न देकर 'तर्क- 
प्रयोगात्मक-विधि' (Logico-experimental meih0d) का नाम दिया 
है। उसका कहना है कि समाजशास्त्र में निश्चयात्मक-विधि को अपनाने का यह 
अर्य होगा कि हम प्रत्येक सामाजिक-तथ्य या सामाजिक-घटना पर निश्चयपुर्वक 
अपना मत प्रकट कर सकें, यह कह सकें कि श्रमुक प्रकार के सामाजिक-तत्व इकट्ठ 
हो जायेंगे तो अमुक परिणाम निकलेगा ही, उसके विपरीत परिणाम नहीं निकल 
सकता। समाजशास्त्र में ऐसी बात नहीं है। समाजशास्त्र में हम यह तो कह सकते 
हैं कि श्रमुक प्रकार के तत्व इकट्ठे हो जायेंगे, तो श्रमुक प्रकार के सामाजिक-परिणाम 

> निकल सकते हैं, उनकी संभावना है, यह नहीं कह सकते कि अमुक प्रकार के परिणाम 
र अवश्य ही निकलेंगे। भोतिक-विज्ञानों तथा सामाजिक-विज्ञानों में मनुष्य एक 
. ऐसा भेदकततत्व है जो इन दोनों प्रकार के विज्ञानों में दीवार खड़ी कर देता है। 
भोतिक-विज्ञानों के परिणाम निश्चित होते हैं, सामाजिक-विज्ञानों के परिणाम 
मनुष्य की इच्छा के कारण संभावित होते हैं। इसे पेरेटो ने 'संभावना का सिद्धान्त' 
‘heory of probability) कहा है। 

(ख) समाजशास्त्र के विषय में तकं्रयोगात्मक-विधि (500]08 
98 co-experimental meth०d)—दरेरो का कथन है कि 
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सामाजशास्त्र का काम 'सामाजिक-तथ्यों' (50/3 £205) का अध्ययन है। 
सामाजिक-तथ्यों का अध्ययन बिल्कुल भौतिक-विज्ञानों की तरह तो नहीं हो सकता, 
परन्तु उन विज्ञानों-जंसी विधियों से हो सकता है। भौतिक-विज्ञानों में 'प्रयोगात्मक- 
बिधि’ (Experimental meth0d) काम में लायी जाती है। प्रत्येक भौतिक- 
पदार्थ पर निरीक्षण तथा परीक्षण (Observation and Experiment) 
किया जाता है, उस निरीक्षण-परीक्षण से कुछ परिणाम निकाले जाते हैं। निरीक्षण- 
परीक्षण के अतिरिक्त कुछ तथ्यों को देखकर तर्क के आधार पर भी कुछ परिणाम 
निकाले जाते हैं। तथ्यों को देखकर परिणाम निकालने को 'ताकिक-विधि' 
(Logical method) कहा जा सकता है। 'तरक' तथा 'प्रयोग' (निरीक्षण- 
परीक्षण) --इन दोनों द्वारा हम सामाजिक-तथ्यों पर पहुंचते हैं, झोर इन दोनों के 
सम्मिश्नण के कारण इस विधि को पैरेटो ने 'तक-प्रयोगात्मक-विधि' (7.000- 
experimental mefh0d) का नास दिया है। पैरेटो का कथन है कि 
सामाजशास्त्र तकं-प्रयोगात्मक विज्ञान है, तकं-प्रयोगात्मक विज्ञान--अर्यात्‌, 
ऐसा विज्ञान जिसमें तकं तथा प्रयोग (निरीक्षण-परीक्षण) द्वारा हम सामाजिक- 
तथ्यों को समझने का प्रयत्न करते हैं। इस विधि को प्रत्यक्ष (निरीक्षण- 
परीक्षण) तथा अनुमान (तर्क) द्वारा सत्य का पता लगाने की विधि कहा जा 
सकता है। 

(ग) तर्क-प्रयोगात्मक विज्ञान द्वारा हम 'संभावना' को जान सकते ६ 
'पूर्ण-सत्यः को नहीं (Logico-experimental science leads to 
approximation to truth, not toe absolute truth) — 
निश्चयात्मक विज्ञान तथा तकं-प्रयोगात्मक-विज्ञान में क्या भेद है ? इन दोनों 
बिज्ञानों में यह भेद है कि निश्चयात्मक-विज्ञान द्वारा हम पुरण-सत्य' (Absolute 
पपप!) पर पहुंचते हैं, तक-भ्रयोगात्मक विज्ञान द्वारा हम 'सापेक्ष-सत्य' ( R९३ 
६४९ 7५) पर पहुंचते हैं; निश्चयात्मक-विज्ञान में हम कह सकते हैं कि 
यह बात 'ग्रपरिहायं' (९४/६३७९) है, इसलिए अ्रपरिहाय है क्योंकि 
सौतिक-विज्ञान के नियम निश्चित होते है, उनमें विकल्प नहीं होता, तके-प्रयो- 
गात्मक विज्ञान में 'झपरिहायंता (77९४/2७/६५) नहीं होती, इसलिए 
नहीं होती क्योंकि इन विज्ञानों का संबंध मनुष्य से होता है, मनुष्य को इच्छा किसी 
बात को भपरिहायं नहीं रहने देती; निश्चयात्मक-विज्ञान में “पुणं निर्णायकवादः 
(Absolute determinism) हता है, इसलिए होता है क्योंकि इन 
विज्ञानों का संबंध भौतिक-विज्ञानो के साथ है, भौतिक-वित्ञानों के नियम बदल नहीं 
सकते, उनमें निर्णायकपना होता है, ऐसा होगा तो ऐसा परिणाम होगा ही, तकं- 
प्रयोगात्मक विज्ञान का मनुष्य के साथ संबंध होने के कारण उसमें प्रकृति के बंधे 
नियमों को तरह निर्णायकता नहीं होतो, उसमें हेर-फेर हो सकता है; निश्चयात्मक 
विज्ञान में 'निश्चितता' (\€०९55/(/) का नियम काम करता है, तर्क-प्रयोगा- 
त्मक विज्ञान में 'निश्चितता' का नियम काम नहीं करता । 
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तो क्या तकं-प्रयोगात्मक विज्ञान में हस सत्य को नहीं पा सकते ? पेरेटो का 
कहना है कि तकप्रयोगात्मक-विज्ञान का काम हमें 'संभावना' तक पहुँचा देना है, 
'पुर्णे-सत्य' तक पहुँचा देना नहीं । समाजशास्त्न क्योंकि तर्क-प्रयोगात्मक-विज्ञान है, 
इसलिए इसका काम हमें सत्य के निकट, संभावित सत्य के निकट पहुँचाना है; पूण- 
सत्य तक पहुँचाना नहीं है। समाजशास्त्र का काम 'तर्क' तथा 'प्रयोग---इन दोनों 
के क्षेत्र में जो-कुछ है, उस पर विचार करना है, जो-कुछ तकं तथा प्रयोग के क्षेत्र में 
नहीं है वह तर्क-प्रयोगात्मक-विज्ञान के क्षेत्र में भी नहीं है, और इसलिए वह समाज- 
शास्त्र के क्षेत्र में भी नहीं है । * 
पैरेटो का कहना है कि अब तक समाजशास्त्र में अनेक ऐसी बातों की चर्चा 
रही है जो तक तथा प्रयोग के क्षेत्र में नहीं राती । उदाहरणार्थ, समाजशास्त्री यह 
विवाद किया करते हैं कि कौन-सा सामाजिक सिद्धान्त अच्छा है, कौन-सा बुरा, 
समाज कसा बनना चाहिए, कंसा नहीं बनना चाहिए । ये सब बातें तर्क-प्रयोगात्मक 
विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आतीं, इसलिए नहीं श्रातीं क्योंकि 'क्या होना चाहिए, क्या 
नहीं होना चाहिए'--इस पर न निरीक्षण किया जा सकता है, न परीक्षण किया जा 
सकता है। जिस पर निरीक्षण-परीक्षण नहीं हो सकता, उसे पेरेटो समाजशास्त्र के 
अन्तर्गत मानने को तैयार नहीं । उसका कहना है कि कौम्टे तथा स्पेंसर आदि की 
कल्पनाएं प्रायः ऐसी ही हैं। उन पर निरीक्षण-परीक्षण नहीं हो सकता, तकं- 
प्रयोगात्मक-विधि से विचार नहीं हो सकता, इसलिए कोम्टे, स्पेंसर रादि के समाज- 
शास्त्रीय विचार बैज्ञानिक समाजशास्त्र नहीं कहे जा सकते । पेरेटो त्क-प्रयोगात्मक 
समाजशास्त्र को ही वैज्ञानिक समाजशास्त्र कहता है, जो - सामाजिक सिद्धान्त 
प्रयोग का, निरीक्षण-परीक्षण का विषय नहीं, उसे वह वेज्ञानिक समाजशास्त्र 
मानने को तेयार नहीं। 
` हमारे उक्त कथन का यह अर्थ है कि वैज्ञानिक समाजशास्त्र के विषय वे ही 
तथ्य हैं जिन पर निरीक्षण-परीक्षण हो सकता है । इसका क्या अर्थं है ? इसका अर्थ 
यह है कि 'समाज जो-कुछ है” उस पर विचार करना ही वेज्ञानिक समाजशास्त्र है, 
“समाज जो-कुछ होना चाहिए' उस पर विचार करना वंज्ञानिक समाजशास्त्र का 
विषय नहीं है । हम निरीक्षण-परीक्षण उसो पर कर सकते हैं, जो-कुछ मौजूद है, 
जो हमारे सामने है, जो मौजूद ही नहीं, जो सामने हो नहीं, उस पर निरीक्षण- 
'परीक्षण तो नहीं हो सकता । इसी को पेरेटो ने 'वेज्ञानिक समाजशास्त्र' का नाम 
दिया है । परेटो ने निरीक्षण-परीक्षण द्वारा समाज के कुछ तथ्यों का प्रतिपादन 
'किया है । वे तथ्य हैं-_तर्काश्रित तथा तर्कानाश्रित क्रिया का सिद्धान्त (L0९।- 
_ Caland non-logical acti00), अवशेष का सिद्धान्त (Th९0/ रण 
$4५९५), व्पृत्पाद का सिद्धान्त (Theory of Derivations), साम्ता- 
'जिक-संतुलन का सिद्धा (Theory of Social equilibrium), 
Fs अभिजातत्व तथा संचार का सिद्धान्त (7!९० ०१ the Elite and up 
ह ह c uation) सामाजिक परिवर्तन में चाक्रिक-गति का 
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सिद्धान्त (Theory of Cyclical movement in Social Change) 
तथा फ़ासीवाद (F5८5) । हम इन पर क्रमशः विचार करेंगे । 


४. तर्काश्चित तथा तर्कानाशित क्रिया का सिद्धान्त 
(Theory of Logical and Non-logical Actions) 


परेटो का कथन है कि समाजशास्त्र का काम मानव-समाज का अध्ययन 
करना है। वह ऐसे समाजशास्त्र का निर्माण करना चाहता था जिसे बेज्ञानिक 
कहा जा सके, ठीक इस प्रकार का वैज्ञानिक जिस प्रकार हम भौतिक-विज्ञानों को 
वैज्ञानिक कहते हैं । भोतिक-बिज्ञानों में “निरीक्षण तथा परीक्षण' (Observation 
and Experiment) को आधार बनाया जाता है, पैरेटो सामाजिक-विज्ञानों में 
भी निरीक्षण तथा परीक्षण' को आधार बनाना चाहता था । भेद इतना ही है 
कि भौतिक-विज्ञानों में 'निरीक्षण-परीक्षण' से निश्चित, अपरिहार्य तथा पूर्ण-सत्य 
ज्ञात होते हैं, सामाजिक-विज्ञानों में, क्योंकि अचेतन, भौतिक तत्व नहीं होता, परन्तु 
चेतन, मनुष्य के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, इस लिये यहाँ निरीक्षण-परीक्षण से. 
हम पूर्ण-सत्य तक नहीं, पूर्ण-सत्य के आस-पास पहुँच पाते हैं, सापेक्ष-सत्य का पता 
लगा पाते हैं, परन्तु हाँ सापेक्ष-सत्य का पता लगाने पर भी हमारा ्राधार निरीक्षण- 
परीक्षण ही रहता है। सामाजिक-तथ्यों की खोज की इस विधि का नाम पैरेटो ने 
'तर्के-्रयोगात्मक-विधि' (Logico-experimental method ) रखा है, 
श्रौर 'तकं-प्रयोगात्मक-विधि' पर झाश्रित विज्ञान का नाम उसने 'तर्क-प्रयोगात्मक- 
विज्ञा (Logico-experimental science) रखा है। 'तकं-प्रयोगात्मक- 
विज्ञान' होने के कारण ही उसने अपने समाजशास्त्र को “वैज्ञानिक समाजशास्त्र! 
(Scientific 50Ci0]089) का नाम दिया है 

उसका कहना है कि मानव-समाज के तथ्यों, घटनाग्रों (50०० 
facts or Social C05) का जब हम 'तक-प्रयोगात्मक-विधि! से, 
निरीक्षण-परीक्षण से झध्ययन करते हैं, तब एक बात स्पष्ट हो जाती है। वह 
बात कया है ? वह बात यह है कि सब सामाजिक-तथ्य, सब सामाजिक-घटनाएँ 
तीन भागों में बेटी हुई हैं। एक भाग उन सामाजिक-घटनाग्रों का है जिन्हें हम 
'तर्काञ्जित' ([0४८३]) कह सकते हैं, तक॑ पर भित होने के कारण 
'तर्काभ्रित'; इसरा भाग उन सामाजिक-घटनाझों का है जिन्हें हम 'तर्कानाश्रित' 
(Non-।08¡C३]) कह्‌ सकते हैं, तर्क पर नहीं परन्तु किसी अन्य तत्व पर आश्रित 
होने के कारण, तक पर 'ग्रनाश्रत' होने के कारण 'तर्कानाभित'; तीसरा भाग उन 
सामाजिक-घरनाग्रों का है जिन्हें हम 'तक-विरुद्ध' (70802) कह सकते 
हैं, तक के विपरीत, विरुद्ध होने के कारण 'तकं-विरुद्ध। इनमें जो सामाजिक- 
घटनाएँ तकं के विरुद्ध हैं उनका विज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, इसलिए | 
समाजशास्त्र का विषय सिफ दो प्रकार की सामाजिक -घटनाएँ रह जातौ हैं-- 
तिर्काश्षित' तथा “तर्कानाभित'। इन दोनों का क्या अर्थ है? 


२६ 
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(क) तर्काश्नित सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटनाएं ([.०४।०३। 
social facts or Logical social act0s)—जो सामाजिक-तथ्य 
“त्ष पर भित होते हैं, उनका स्वरूप कया होता है ? पेरेटो का कथन है कि 
'तकक-प्रयोगात्मक-विधि' अथवा निरीक्षण-परीक्षण से प्रतीत होता है कि मनुष्य 
जो काम तक के झाघार पर करता है उसमें 'साधन तथा साध्य' (९275 27 
९०5) का एक-दूसरे के साथ समन्वय होता है। इनमें साध्य या उद्देश्य निश्चित 
कर लिया जाता है, उस उद्देश्य या साध्य को पूरा करने के लिए अनुरूप साधन 
जुदाये जाते हैं। “तकं' की यह स्वाभाविक मांग है कि साधन तथा साध्य में अनु- 
रूपता हो। जहाँ साध्य के अ्रनुरूप साधन नहीं होते वहाँ तकं या बुद्धिपुवंक काम _ 
नहीं हो रहा होता, जहाँ बुद्धिपूर्वक या तकं-संगत काम हो रहा होता है, वहाँ साधन 
तथा साध्य का अनुरूप होना पहली शतं है। साधन तथा साध्य अनुरूप नहीं 
था विपरीत होंगे तो सामाजिक-घटना घटित ही नहीं हो सकेगी। साधन तथा 
साध्य की झनुरूपता सिर्फ़ हमारी दृष्टि से ही नहीं होनी चाहिए, दुसरे लोग जिनका 
ज्ञान हम से भ्रधिक है, विस्तृत है, बे भी यही समझें कि हम जो-कुछ कर रहे हैं, 
उसमें साधन तथा साध्य की अनुरूपता है, तभी कोई सामाजिक-कार्य तर्काथित 
कहा जा सकता है, सिफ़ हमारे ही यह कह देने से कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं, 

उसमें साधन तथा साध्य अनुरूप हैं, काम नहीं चल सकता ।' 
पैरेटो का यह कहना कि साधन तथा साध्य की श्रनुरूपता केवल हमारी दृष्टि 
से होना ही पर्याप्त नहीं है, दरों की दृष्टि भौ यही कहे कि यह अनुरूपता विद्यमान 
है--यह बात विशेष महत्त्व की है। हमारी दृष्टि 'झात्मानुभूति' (Subjective 
point ०९ ४९४) है, दूसरों को दृष्टि 'विषयानुभूति' (0४/९०४९ 
point of ४९%) है। हम तो हर बात को अपने दृष्टि-कोण से देखने लगते 
हैं, इसलिए 'आत्मानुभूति' का वह महत्व नहीं जो 'विबयानुभूति' का है। 
“विषयानुभूति' में हम विषय का, जैसा वह है, बिना किसी साया-मोह फे, 
बिना हमारी पनी धारणा के, ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारी पनी घारणा के 
. भित्त जाने से शुद्ध-विषय का बोघ नहीं हो सकता, हम जैसा चाहते हैं, उस ज्ञान को 
झपने रंग सें रंग देते हैं, इसलिए पैरेटो 'तर्काभित-सामाजिक-तथ्य' उस तथ्य को 
, कहता है जिसमें साधन तथा साध्य की अनुरूपता आात्माथित'| (9५७९०४०) 
न हो, हमारी अपनी दृष्टि से न हो, 'विषयाभ्ित' (0४।९८६।४०) हो, दूसरों 
को दृष्टि से भो वह अनुरूपता विद्यमान हो। 
इस दृष्टि से वेज्ञानिक समाजशास्त्र का काम सामाजिक-तथ्य, सामाजिक- 
घटनाएँ जैसी हैं उन्हें वेसा ही मान कर उनका अध्ययन करना है। इस अध्ययन 
Po र I. “We designate as ‘logical actions’ those operations 
hich are logically united to their ends, not only from the point | 
of view of the subject who performs the operations, but also 
र to Bono ie of those who have more extended 
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में हम उन घटनाओं का जसा रूप चाहते है, जैसी वे घटनाएँ, वे तथ्य होने चाहिए-- 
इस भकार का अध्ययन शासिल नहीं है। अगर हम सामाजिक-तथ्य या सामाजिक- 
घटनाएँ जेसी होनी चाहिएं-इसका ग्रध्ययन करने लगें, तो यह भ्रध्ययन 'ग्रात्मा- 
शित' (9४९०/४७) हो जाता है, विषयाश्रितः (0४९०४४९) नहीं 
रहता। '्रात्मा्ित' हो जाने पर हम अपना ग्रध्ययन करने लगते हैं, अपने विचारों 
का अध्ययन, समाज का, समाज पने-राप में जो-कुछ है उसका अध्ययन नहीं करते; 
'दिषयाशित' रूप में ही हस समाज का अपने-आप में ग्रघ्ययन करते हैं, समाज का 
एक 'विषय' (0४/९८६) के रूप में श्रध्ययन करते हैं । यही अध्ययन वैज्ञानिक 
अध्ययन है। इसीलिए पैरेटो वैज्ञानिक समाजशास्त्र में “चाहिए' का अध्ययन नहीं 
करता, (हैँ क! ग्रध्ययन करता है; 'उन्तति!-्रगति-“मानवताबाद' झादि का 
अध्ययन नहीं करता, आ्ादशों का श्रध्ययन नहीं करता, समाज का जो यथार्थ रूप 
है, उसका श्रध्ययन करता है। 

(ख) तर्कानाश्रित सामाजिक तथ्य या सामाजिक घटनाएँ (]९०४-6० वश! 
social facts or Non-logical social 40075) --पेरेटो का कथन है 
कि निरीक्षण-परीक्षण या “तर्क-प्रयोगात्मक-विधि' से प्रतीत होता है कि सामाजिक- 
तथ्य या सामाजिक-घरनाएं तर्क पर बहुत कम झाशित होती हैं। मानव-समाज की 
घटनाओं का बहुत बड़ा भाग ऐसा होता है जो तकं-विरोधी तो नहीं होता, परन्तु 
जिसका उद्गम तर्क से न होकर किसी श्रन्य ही मानसिक प्रेरणा से होता है। 
उदाहरयार्य, धर्म का, परलोक-विद्या का, झाध्यात्मिकवाद का, परा-विद्या का तकं 
से बया संबंध है ? फिर भी समाज का जीवन इन्हीं 'तर्कानाभित' तत्वों की प्रेरणा 
से चल रहा है। क्योंकि धर्म, जाइ-ठोने, अध्यात्म-विद्या का श्राधार तर्क नहीं है, 
तो कया इसलिए हम इनकी किसी प्रकार भी उपेक्षा कर सकते हैं पैरेटो का 
कहना है कि गहराई से विचार किया जाय तो समाजशास्त्र का झध्ययन मुख्य तौर 
पर इन्हीं तर्कानाश्चित-तत्वों' (\07-।0८३] €lemen(ऽ) का ग्रध्ययन करना 
है। परेटो ने श्रपने समाजशास्त्र में इन्हीं 'तर्कानाश्रित-तत्वों” की विस्तृत व्याख्या 
की है। गर कहा जाय कि उसने 'तर्काभित-तत्वों' (Logical elements) की 
व्यास्या ही नहीं की, सिर्फ़ 'तर्कानाश्रित-तत्वों' (Non-logical elements) 
की ही व्याख्या की है, तो भी कोई भत्युक्ति न होगी। उसके कहने से तो यही. 
प्रतोत होता है कि जब हम यह जान लेंगे कि 'तर्कानाभित-तत्व' क्या हैं, तो 
'तर्काशित-तत्वों' का ज्ञान अपने-झाप हो जायगा। यही कारण है कि उसने झपने 
प्रन्य “माइन्ड एण्ड सोसाइटी' में 'तर्कानाभित-तत्वों' को हो चर्चा को है। ये 
'तर्कानाभ्ित-तत्व' हें--'वशेब' (२९5५५९४) तथा “व्युत्पाद' (Deri 
४2005) । इन तत्वों की हम झागे व्याख्या करेंगे, परन्तु इस व्याख्या से पहले 
एक र वात की तरफ़ ध्यान श्राकषित कर देना झावश्यक है। हम 'तर्काभ्ित 
सामाजिक तथ्यों! ([.08०४ 50८4] £405) पर लिखते हुए कह आये हैं कि 
पेरेटो प्रत्येक तथ्य पर दो दृष्टियों से विचार करता है-- विषयानुभूति' (0066- 
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#४९) की दृष्टि से तथा 'आत्मानुभूति' (Su७।९०६४९) की दृष्टि से । 'विषया- 
नुसूति’ की दृष्टि में हम विषय का अलग-से, विषय के तौर पर, बिना अपना रंग 
चढ़ाये हुए विचार करते हैं; उसमें क्या होना चाहिए, जो-कुछ है वह ठीक है 
या नहीं--इन दृष्टियों से विचार नहीं करते। 'आत्मानुभूति' की दृष्टि से हम 
विषय पर विचार करते हुए व्यक्ति का दृष्टि-कोण भी उसमें जोड़ देते हैं, इस दृष्टि 
से विचार करते हैं कि व्यक्ति की मानसिक-रचना क्या है, व्यक्ति की भावना आदि 
क्या हैं। इस बात को भ्रगर हम आधिक स्पष्ट करना चाहें, तो कह सकते हैं कि 
'तर्काश्रित सामाजिक तथ्यों' (7.08८2] 50८8] ६8008) का चितन “विषया- 
नुभूतिपरक' या 'वेषयिक' (0/८०४४०) होता है, 'तर्कानाशित सामाजिक तथ्यों' 
(Non-logical s0cia] 4805) का चितन अत्मानुंभूतिपरक' या प्रातीतिक 
(Subjectie) होता है। 

'तर्कानाभ्रित सामाजिक तथ्यों पर विचार करते हुए हम सिं विषय पर, 
अनासक्त भाव से, तर्क या बुद्धि के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व को बीच में न लाते 
हुए बिचार नहीं करते। इसमें हम “तकं' तथा 'बुद्धि' के अतिरिक्त “मानसिक- 
प्रेरणाभ्रों' को बीच में ले आते हैं। ये 'मानसिक-प्रेंरणाएँ' हमारे सामाजिक-व्यवहार 
को चलाती हैं, “तकं! तथा 'बुद्धि' के ये विरुद्ध तो नहीं होतीं, परन्तु विरुद्ध न होते 
हुए भी इनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्योंकि इनका श्रस्तित्व 'वेषयिक' 
(0४/९०६।४९) नहीं होता, इनका अस्तित्व मन में होता है, मनुष्य के बाहर 
न होकर उसके भीतर होता है, इसलिए इन प्रेरणाओं को 'भ्रातीतिक' या आत्मानु- 
भूतिपरक' या 'झात्मपरक' (9५४/९०६।४९) कहा जा सकता, है। संक्षेप में, 
इतना कहना पर्याप्त है कि 'तर्काभित-तथ्य' (7/08०2] £205) 'वेषयिक' 

- (0४।९०६४०) होते हैं, 'तर्कानाश्रित तथ्य' (\07-]0४।०8] £०५) प्राती- 
तिक' (9ए७।९०४९) होते हैं। इन प्रातीतिक-तथ्यों का वर्णन करते हुए 
ही पेरेदो ने अवशेषों' (९/०९5) तथा 'व्युत्पाद' (९7४2६008) का 
वर्णन किया है। 

५. पेरेटो का. अवशेष का सिद्धान्त 
(Pareto’s theory of Residues) 

(क) “अवशेष का अर्थ--परेटो का कहना है कि 'सामाजिक-तथ्य', 
'सामाजिक-घटनाएँ, 'सामाजिक-क्रियाएं. (0८/2 facts, Social 
2०४०॥४) दो तरह को होती हैं। एक तो ऐसी जिनका झाधार तक हो, 
दूसरी ऐसी जिनका आधार तक न हो। पहलो को वह 'तर्काश्रित' कहता है, 
दसरी को 'तर्कानाित' कहता है। तर्काश्चित' वे हैं जिनका प्राधार साधन तथा 
साध्य को अनुरूपता हो । प्रश्‍न यह है कि 'तर्कानाश्रित' का आधार 'पैरेटो' के मत में 

“तक! नहीं है; तो इन 'सामाजिकत्तथ्यों, 'सामाजिक-घटनाझों, 'साभाजिक- 

कियाओों' का झाधार क्या है? पेरेटो का कहना है कि तर्कानाश्रित-सामाजिक- 
क्रियाओं का आधार अवशेष! है। अवशेष! से पेरेटो का क्या अभिप्राय है? 
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पेरेटो का कथन है कि मनुष्य हर काम को 'तक', 'बुद्धि' के आधार पर ही नहीं 
करता, उसके बहुत अधिक कार्यों का आधार 'मूल-प्रवृत्ति' (75770) होती 
है, भावना' (Feeling, Sentiment) होती है। मनुष्य के एवं मानव- 
समाज के कार्यों को प्रेरणा युक्ति-प्रतियुक्ति से नहीं मिलती, भावना से मिलती है। 
हम जानते हैं कि हमें यह कार्य नहीं करना चाहिए, परन्तु हम उन्हें करते जाते हैं, 
हम जानते हैं कि यह कार्य हमें करना चाहिए, परन्तु नहीं करते। पैरेटो ने अपने 
नय में दषटान्तों पर दुष्टान्त देकर यह सिद्ध किया है कि साधारण व्यक्ति ही नहीं, 
बड़े-बड़े नेता भावना के वश कार्य करते हैं, तकं के आधार पर नहीं। इसी प्रेरणा 
शक्ति को जिसका 'तकं' से कोई संबंध नहीं, लेस्टर वार्ड ने 'इच्छा-शक्ति' 
(Desires) का नाम दिया है| एलबियन स्मॉल ने “रुचि (Interest) का 
नाम दिया है, मेक्‍्डूगल ने “मूल-भअरृत्ति' (7757!) का नाम दिया है, 
इसी को 'भावना' (967६/९६) कहा जाता है, मानवीय तथा सामाजिक 
कार्यों की इसी प्रेरणा-शक्ति को पैरेटो ने 'अवशेष' (2९४/०९5) कहा है। 

सौरोकिन ने पेरेटो' के अवशेषों' की व्याख्या करते हुए लिखा है कि मनुष्य 
की क्रियाएं बहुत-कुछ 'तकं' से संचालित न होकर प्रेरकों' से संचालित होती हैं। 
ये प्रेरक अनेक हो सकते हैं। इन प्रेरकों में महत्त्वपूर्ण प्रेरक वे हैं जो दूसरे प्रेरकों 
की अपेक्षा श्रधिक स्थायी होते हैं। इन्हीं 'स्थायी-प्रेरकों' को पैरेटो ने अवशेष! 
का नाम दिया है। “ग्वशेष' का अर्थ मूल-प्रवृत्ति' या “स्थायी-भाव' नहीं है, परन्तु 
यह इनके झास-पास की वस्तु है। र 

फ़ेयर चाइल्ड ने अपने समाजशास्त्रीय शब्दकोष में लिखा है कि 'ग्रवशेष'- 
शब्द को पैरेटो तथा उसके अनुयायियों ने प्रचलित किया था। इस शब्द से उनका 
श्रभिप्राय उन मूलभूत भावनाओं से, संवेगों से है जो मनुष्य को कार्य करने की 
प्रेरणा देते रहते हैं। i F 

हौब हाउस ने पेरेटो के अवशेषों' की व्याख्या करते हुए लिखा है कि “्रवशेष' 
मूलतः भावनाओं से, संवेगों से बनते हैं, परन्तु इन दोनों में भेद यह है कि “प्रवशेष 
तो प्रकट होते हैं, “भावना”, “संवेग' प्रकट नहीं होते, अप्रकट होते हैं, ्ौर अवशेष 
को अप्रकट रूप में प्रेरणा देते रहते हैं।* 


I. “Human actions deperd greatly on the character of 
their ‘drives’. Among these ‘drives’, the especially important 
are those which are relatively constant, Pareto calls them 
‘residues’; this ‘residue’ is not an ‘instinct’, nor is it exactly a 
‘sentiment?.—Sorokin. ठ 

2. “The residues, he states, are composed, essentially, of 
sentiments, or, rather, they are the observable manifestations 
of sentiments, which are themselves inaccessible to observa- 
tion.—Hobhouse. र 
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पैरेदो ने स्वयं 'अबशेबों! की ब्याख्या करते हुए लिखा है कि जैसे ताप-मान 
के बढ़ने-घटने से थर्मामीटर का पारा चढ़ता-उतरता है, वैसे मूल-प्रवृत्तियों तथा 
संवेगों की प्रेरणा के कारण मनुष्य तथा समाज को कियाएँ, . सामाजिक-तथ्य, 
सामाजिक-घटनाएँ बनती-बिगइती हैं। पारा चढ़ता है, परन्तु इस चढ़ने के पीछे 
ताप-मान होता है, इसी प्रकार मनुष्य क्रिया करता है, सामाजिक-घटनाएँ होती हैं, 
परन्तु इनके पीछे 'श्रवशेषों' को प्रेरणा-शक्ति होती है, और 'ग्रवशेषों' के पीछे 
मनुष्य की मूल-प्रवृत्ति तथा भावनाओं की प्रेरणा-शक्ति होती है।' 
(ख) 'अवशेषों' की तीन विशेषताएं--पैरेटो का कथन है कि अवशेष 
` पचास के लगभग हैं परन्तु इन सब में कुछ विशेषताएं समान होती हैं। ये विशेषताएं 
तीन हैं। -झवशेषों' की पहली विशेषता जो सब 'ग्वशेषों' में एक-समान पायी 
जाती है, यह है कि ये स्थिर-तत्व हैं रौर सब मनुष्यों में एक-समान पाये जाते 
हैं; इसरी विशेषता यह है कि ये स्वयं 'मूल-प्रवृत्ति' (705/7०) या 'संवेग' 
~ (Sentiments) नहीं हैं, 'मूल-प्रवृत्ति तथा “संवेगों' के ये प्रकट रूप हैं, “मूल- 
प्रवृत्ति' तथा “संवेग' रप्रकट-तत्व हैं, 'अवशेष' इनके प्रकट-रूप हैं, 'मूल-प्रवृत्ति/ 
तथा “संवेगों' से अवशेषों' को प्रेरणा मिलती है; तीसरी विशेषता यह है कि 
अवशेषों' का आधार तकं नहीं होता। 
(ग) अवशेषों के भेद--पैरेटो ने अवशेषों' को छः मुख्य भेदों में बाँटा 
हे। “अवशेषों' के छः भेद निम्न हैं :--- 
() 'संयोजन' के प्रवशेष (Residues of combinations). 
(४) समूह के ाग्रहण' के अवशेष (R९५५ues of group 
persistences ‘or persistence of combinations). 
(4) बाह्य-क्रियाओं द्वारा संवेगों के “प्रकटीकरण' के अवशेष (R९५९ 
of the manifestation of sentiments through 
exterior acts) 
(४) सामाजिकता के अवशेष (Residues in regard to 
Sociability) 
(४) व्यक्ति की संश्लिष्टता के वशेष (R€8।dues of the integrity 
of personality) 
(४) लँगिक अवशेष (९४३! 7०५९8) 
अब हम इन छहों अवशेषों' को संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। इन्हें पेरेटो ने 
“ग्रवशेष' इसलिए कहा है क्योंकि मन का विश्लेषण करते जायें तो जैसे गिलास के 
पानी के नीचे. तलछट बेठ जाता है, वह गिलास का अवशेष है, वैसे मन का विश्ले- 


र _ I. «The residues are the manifestation of instincts and 
_ Sentiments as the elevation of mercury in a thermometer 
manifestation of rise in the temperature.”—Pareto. 
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षण करते जायें, तो पेरेटो के कथनानुसार ये ही तत्व अवशिष्ट रह जाते हैं। अंग्रेज़ी 
के रेज़ेड्यू, हिन्दी के 'तलछट' तथा “संस्कृत के 'अवशेष' का एक ही भ्र्थ है। 
(4) 'संयोजन' के अवशेष (२९४4५९8 ०† ८०mMbn2{07) प्रथम 


श्रेणी के अवशेष' चे हैं जिनमें हम कुछ वस्तुओं को जोड़ लेते हैं, उनका' संयोजन' . . 


कर लेते हैं, यद्यपि इनका ापस में तकं-संगत कोई संबंध नहीं होता। यह्‌ 
बात इसरी है कि इनका तकं-संगत कोई संबंध न होने पर भी हम उनके संबंध का 
कोई समाधान ढूँढ निकालते हैं, परन्तु उस समाधान का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं 
होता। हम सिफ़ दो बातों को अपने विचार में जोड़ लेते हैं। जिन बातों को हम 
जोडते हैं वे सदृश हो सकती हैं, विसदृश हो सकती हैं । सदृशता तथा विसदुशता, 
समानता तथा असमानता उन बातों के जुड़ जाने का कारण होती है। इस प्रकार 
की बातों को जोड़ देना मनुष्य के स्वभाव में है, उसकी सूल-प्रकृति है, उसकी 
भाबना है। इनका 'संयोजन' (C०M0/02!07) तो 'गवशेषः (Residue) 
है, यह व्यक्त है, स्पष्ट है, प्रकट है, परन्तु इस संयोजन! के ्राधार में, इस 'संयोजन! 
की प्रेरक्त-शक्ति मनुष्य को “मूत-प्रकृति' (88700) है, उसकी “भावना, ` 
उसका 'संवेग' (9९70९0!) है, जो प्रव्यक्त है, अप्रकट है, पीछे छिपा हुआ 
है। मनुष्य के सन में 'अवशेष' के रूप में बैठा हुआ यह भाव सदृश तथा बिसदुश 
वस्तुग्रों का 'संयोजन' करता रहता है। उदाहरणार्थ, लोग कहते हैं कि जिस पत्ते 
को शक्ल हृदय जैसी होती है उसका रस हृदय के रोगों को इर करता है—यह 
सदृश वस्तुओं के संयोजन' का दृष्टान्त है, शुभ-्रशुभ का विचार करने वाले कहते 
हैं कि झगर भंगन टट्टी का टोकरा भरा हुआ लेकर सामने झा पड़े तो शुभ होता है 
--यह विसदृश वस्तुओं के 'संयोजन' का दृष्टान्त है। इनका आपस में कोई तक- _ 
संगत संबंध नहीं होता। पैरेटो का कथन है कि इसी प्रकार हमारे समाज में 
यह संयोजन' बन चुका है कि 'अच्छाई' तथा 'जनतंत्र' का संबंध है, 'भ्च्छाई तथा 
सार्वजनिक मतदान' का संबंध है, 'उन्नति' तया वर्तमान सम्यता' का संबंध है। 
ये सब संबंध, ये सब “संयोजन! हमारे “संयोजन के अवशेष! (Residue of 
combina!i0n) के कारण बने हुए हैं, ये संबंध 'तकं-संगत' नहीं हैं। पैरेदो का 
कथन है कि हम “मानवतावाद' के गीत गाते हैं, हम कहते हैं कि इस प्रकार मानव- 
समाज में एकत्व की भावना पैदा होगी, परन्तु 'मानवतावाद' तया 'एकत्व-भावना' 
“ये दोनों बातें 'संयोजन' के कारण हैं, “तकं” के कारण नहीं । पेरेटो का कथन 
है कि हम कहते हैं कि मुर्गा जब मुग्ों के साथ रहता है तब अंडे पंदा होते हैं। हम 
ऐसा क्यों कहते हैं ? इसलिए कहते हैं क्योंकि मुर्यो-मुर्या के इकट॒ठे रहने तथा अंडे 
पैदा होने का हम संबंध जोड़ लेते हैं। यह संबंध जोड़ना ऐसा ही है जेसे कोई कहे 
कि जब मुर्गा रात को बोले तब किसी को मौत अवश्य होती है। झगर यह कहा 
जाय कि मुर्ग़ा-मुर्यों के साथ रहने पर तो झंडे पैदा होते देखे गये हैं, तो पैरेटो इसका 
यह उत्तर देता है कि मु के रात को बोलने के साथ झगर दूंडा जाय, तो नेक 
व्यक्तियों के मरने के दुष्टान्त भी मिल जायेंगे। कहने का अभिप्राय यह है कि | 
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सामाजिक-तथ्यों, सामाजिक-क्रियाओं, सामाजिक-घटनाझओं के आधार में 'तकं' 
नहीं होता, 'संयोजन का अवशेष' (९5५९ 0 combination) होता है। 
(अं) समूह के 'भाग्रहण' के अवशेष (Residues of persistence 

of combina!i075)--द्वितीय श्रेणी के श्रवशेब वे हैं जिनमें जब अनेक 
“संयोजनों' से उनका एक समूह बन जाता है तब वे हटने का नाम नहीं लेते, वे टिक 
जाते हैं, आपग्रहपूर्वक अपनी स्थिरता बना लेते हैं। इस स्थिरता को हमने 'आग्रहण' 
का नाम दिया है। अगर इन 'आग्रहणों', समाज के स्थिर तत्वों को कोई बदलने का 
प्रयत्न करता है, तो उसे कठिनाई होती है, लोग उन्हें बदलने नहीं देते ॥ जब 
किन्हीं कारणों से कोई सामाजिक-प्रथा पड़ जाती है, तब वह इतनो जड़ जमा 
लेती है कि प्रथा डालने वाले कारण मिट भी जायें, तो प्रथा वेसी-को-वैसी बनी 
रहती है। कई परिवार, गाँव, शहर, कई नस्लें अपने को दूसरों से बड़ा मानने 
लगती हैं । उनके ग्राग्रह को बदलना संभव नहीं होता, वे समझते हैं कि जो-कुछ 
चे मानने लगे हैं वह ठोक ही है। कभी किसी कारण से उन्हें बड़ा माना जाने लगा 
होगा, परन्तु अब बिना कारण के भी वे भ्रपने को बड़ा मानते ही जाते हैं। ब्राह्मण 
झपने को बड़ा मानते हैं, श्रन्य जाति के लोग झपने को छोटा मानते हैं। यह सब 
मानना पहले कभी तककं-संगत रहा होगा, परन्तु अब तो यह श्रवशेष' के कारण ही 
है; श्रत्य किसी कारण से नहीं। पैरेटो का कथन है कि 'प्रगति', 'समाजवाद' 
“शान्तिवाद', 'भानववाद'--ये सब ऐसे "अवशेष हैं जिन्हें उच्च-कोटि का मानने की 
हमें झादत-सी पड़ गई है, इनके साथ उच्च होने का पहले संयोजन! (ट070!- 
78007) हो गया, फिर इस बात के लिए हमारा आग्रह (P९7७/5९००) 
हो गया। वास्तव में, गहराई से देखा जाय, तो इन गाग्रहों में 'तर्काथितता, 
(Logical) नहीं है, 'तर्कानाभितता' ()९०४-]०8०8॥४) है। मनुष्य 
क्योंकि जिन बातों का आपने दिमाग में संबंध जोड़ लेता है, उन्हें छोड़ता नहीं, उन 
पर झड़ जाने का उसका स्वभाव है, इसलिए बह 'प्रगति', 'समाजवाद', 'मानवता- 
वाद! प्रादि का नारा लगाने लगता है, अन्यथा इन तत्वों में तर्कसंगत बात कोई 


नहीं है। 
पहली प्रकार के अवशेषों से समाज में एक नवीनता के तत्व की उत्पत्ति 


होती है, इसे 'नवोत्पादन' (770४207) कह सकते हैं, दूसरी प्रकार के ' 


ग्वशेवों से ये नवोत्पन्न विचार स्थिर हो जाते हैं, इसे 'सुरक्षण' (075९7४- 
६००) कह सकते हैं। जब दो विचारों का “संयोजन' (Combination) 
होता है तब जो विचार पेदा होता है वह “नवोत्पन्न' विचार है, जब नया विचार 
पेदा हो जाता है तब सानसिक-प्रक्तिया उसे स्थिर रखने का यत्न करती है, यह 
“सुरक्षण' है। 

 (॥) बाह्म-क्रियाम्रों द्वारा 'संवेगों' के प्रकटीकरण के अवशेष (R९57- 
f the manifestation of sentiments through exterior 
-तुतोय श्रेणी के अवशेष वे हैं जिनके द्वारा मनुष्य के भ्रन्तराल में छिपे 
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संवेग बाह्य-क्रियाओं द्वारा प्रकट रूप धारण करते हैं। उदाहरणार्थ, धर्म किसी 
संवेग का परिणाम है, यह संवेग अपने को पुजा-पाठ द्वारा, यज्ञ-याग द्वारा प्रकट 
करता है। संवेग मनुष्य के भ्रन्तराल में छिपा नहीं ब्रैठ सकता । वह बाहर गाता 
है, अपने को प्रकट करता है। राजनीति में भी परिवर्तन आते हैं, कांतियाँ 
होती हैं। ये सब क्या हैं? ये सब संवेगों का बाह्य-क्रियाझओं द्वारा श्रपने को प्रकट 
करना है। संवेग अपने को क्रिया में प्रकट करता है। क्यों करता है--इसका 
तके-संगत कोई उत्तर नहों है, यह उसका स्वभाव है। 

(४) 'सामाजिकता' के अवशेष (R९९5 in regard to 80- 
40५) —चतुर्थं श्रेणी में वे अवशेष हैं जिनके कारण मनुष्य एक सामाजिक- 
प्राणी कहलाता है। प्रत्येक मनुष्य यह अनुभव करता है कि जैसे दूसरे रहें 
चसा वह रहे, जैसा दूसरे करें बसा वह करे। हम समाज में एक माप-दंड को पसंद 
करते हैं, यह चाहते हैं कि हम अपनी श्रेणी के लोगों के रंग-ढंग के अनुकूल रहें, प्रति- 
कूल न रहें। सामाजिकता के अवशेष के कारण मनुष्य दूसरों के साथ सहूदयता 
का, दया का बर्ताव करता है, इसके श्रभाव से वह निर्दयता का, करता का बर्ताव 
करता है; इसी ग्रवशेष के कारण समाज में कोई सामाजिक दृष्टि से ऊँचा, कोई 
नीचा कहलाता है। जिस व्यक्ति में सामाजिकता नहीं होती वह तपस्वी, साधु, 
संन्यासी हो जाता है। इन सब का वर्णन पैरेटो ने इस प्रकरण में किया है। 

(४) व्यक्ति की 'संश्लिष्टता' के अवशेष (R९४ues of the inte- 
grity of persona] )--पाँचवीं श्रेणी में वे ग्रवशेष हैं जो चौथी श्रेणी के 
अवशेषों के पुरक कहे जा सकते हैं। सामाजिकता की भावना तभी बनी रहं सकती 
है जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बना रहे, उसमें संश्लिष्टता बनी रहे। अगर व्यक्ति 
का व्यक्तित्व विरिलिष्ट हो जाय, तो समाज को सामाजिकता कंसे बनी रह सकती 
है ? सामाजिकता के बने रहने से समाज का संतुलन कायम रहता है, इस 
“सामाजिक-संतुलन' “(50८72] ९५०।।।७7।००) को बनाये रखने के लिए व्यक्ति 
के व्यक्तित्व का झखंड बने रहना श्रावश्यक है। जब व्यक्ति का संतुलन बिगड़ 
जाता है, वह उलड़ा-उखड़ा फिरता है, यह ठीक नहीं, वह ठीक नहीं, उसे हर बात 
से झसन्तोष होने लगता है, वह हर दिशा में अपने को असमंजस में पाता है, तब 
हम कहते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व विश्लिष्ट हो गया, उसका संतुलन बिगड़ 
गया। व्यक्ति का संतुलन बिगड़ा तो समाज का संतुलन अपने-आप बिगड़ जाता 
है। व्यक्ति की संश्लिष्टता के अवशेष का यही अर्थ है कि मनुष्य की सूल-प्रवृत्ति, 
स्वाभाविक-कामना व्यक्तित्व को विश्लिष्ट होने से बचाये रखने की होती है, वह 
अपना व्यक्तित्व बनाये रखना चाहता हैं। , 

(४) 'लेंगिक' अवशेष (9९५३। 7९४१५९) -छडी श्रेणी में चे 
अवशेष हैं जिनका मनुष्य को लिग-संबंधी इच्छाओं के साथ संबंध होता है। हमारी 
अनेक कियाएँ जिनका प्रत्यक्ष रूप में लिग-संबंघो-इच्छाों के साथ कोई संबंध नहीं 
अतोत होता, मूलतः लिग-संबंधी-इच्छा के साथ बेंधी होतो हैं। पेरेटो फ्रॉयड के 
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सनोविश्लेषणवाद से परिचित नहीं था, परन्तु पेरेटो तथा फ्रॉयड दोनों का आशय 
एक ही था। फ्रॉयड भी कहता है कि हमारी अनेक क्रियाओं के सूल में लिग-संबंभी 
इच्छा काम कर रहो होती है, पैरेटो का भी यही कहना है। पेरेटो का कहना है 
कि तपस्वी-जीवन, झ्रादर्शवादिता, ब्रह्मचर्य आदि को अप्रत्यक्ष रूप में तथा व्यभि- 
चार भादि को प्रत्यक्ष रूप में प्रेरणा 'लेंगिक-अवशेष' (9७008 7९5१०९) 
से ही मिलती है। इस प्रेरणा का व्यक्त रूप किसी में तपस्वौपन तथा किसी में 
व्यभिचार में प्रकट होता है, दोनों के आधार में लिग-संबंधी भावना ही होती है। 
पैरेटो ळा कहना है कि उक्त 'अवशेष' (२९54९5) प्रत्येक समाज में पाये 
'जाते हैं ग्रौर समाज में निरन्तर बने रहते हैं। व्यक्ति तथा समाज का सारा व्यवहार 
इन 'भ्रवशेषों' से ही चलता है, उस व्यवहार को समझने के लिए इन 'अवशेषों' 
का जानना आवश्यक है। इसका यह भ्रभिप्राय नहीं है कि इन अ्रवशेषों” का व्यक्ति 
. तथा समाज में विभाजन एक-सा ही है। किसी में कोई 'अवशेष' अधिक हो सकता 
है, कोई 'झवशेष' कम हो सकता है। उदाहरणाथं, 'लेंगिक-अ्रवशेष' किसी व्यक्ति 
या समाज में प्रबल होता है, किसी में निर्बल होता है, 'संोजन का अवशेष किसी. 
व्यक्ति या समाज में झघिक मात्रा में हो सकता है, किसी में कम हो सकता है। 
परेटो जो-कुछ कहना चाहता है वह यह है कि व्यक्ति तथा समाज का व्यवहार, 
उनके कार्य--इन सब को तभी समझा जा सकता है जब हम हर बात को 'तकं' 
(7080) की दृष्टि से समझने के. स्थान में 'ग्रवशेबों' (7२९७।०९७) को 
दृष्टि से समझने का प्रयत्न करें, 'अवशेष' जो 'तकं' पर आश्चित नहीं हैं, 'तर्का- 
नाश्रित' ()९०॥-०४ ०४7) हैं। द 
व्यक्ति तथा समाज का व्यवहार क्योंकि तर्क पर झाश्रित नहीं है, 'मूल- 
परवृत्ति (I०ऽt।n८ऽ) पर, संबेगों' (967६९) पर खित है, ये 
सूल-प्रवृत्तियाँ तथा “संबेग' झपने को 'ग्रवशेषों' (२९०९5) द्वारा व्यक्त 
करते हैं, इसलिए कभी-कभी व्यक्ति तथा समाज का व्यवहार परस्पर-विरोधी भो 
हो जाता है। उदाहरणार्थं, “संयोजन! (९०7072!07) का 'भ्रवशेषः 
'संयोजन' द्वारा नवीन विचारों का “नवोत्पादन' (I770४207) करता है, 
'रग्रहण' (९7७5९००) का भ्रवशेष' पुराने विचारों पर ्राग्रह' कर के 
पुरानों का 'संरक्षण' (0९7४३४०7) करता है। इस प्रकार समाज में नवीन 
तथा प्राचीन विचारों में संघर्ष छिड़ जाता है। यह संघर्ष व्यक्ति में भी पाया 
जाता है, समाज में भी पाया जाता है। इस दृष्टि से पैरेटो भ्रवशेषों के सिद्धान्त 
द्वारा व्यक्ति तथा समाज के सब प्रकार के व्यवहार को व्याख्या करता है। 
६. परेटो का व्युत्पाद का सिद्धान्त 
दर (Pareto’s Theory of Derivations) 
, हुम देख चुके हैं कि व्यक्ति तथा समाज का व्यवहार 'गरवशेषों' (९5५९5) 
है। ये 'वशेब' तकं पर श्त नहीं होते, इनकी प्राण-शक्ति का आघार 
मूल-प्रवृत्ति होती है। परन्तु मनुष्य अपने प्रत्येक कार्य को तर्क 
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की कसोटी पर सत्य सिद्ध करना चाहता है। भ्रपने 'तर्कानाश्रित' (०॥-०९०४) 
कार्यों को 'तर्काश्नित' .(],0४।०३]) सिद्ध करने के लिए हम नेक उपायों का 
अवलंबन करते हैं। हम यह दिखलाना चाहते हैं कि हम जो-कुछ कर रहे हैं वह 
तक केःश्रनुसार श्रसंगत न होकर संगत है। इसी को पैरेटो ने व्युत्पाद का सिद्धान्त 


z:*{Theory of Derivations) कहा है। अंग्रेज्ञी के 'डेरीवेशन-शब्द का 


अर्थ है--अपनी मुख्य धारां से दिशा का परिवर्तन कर देना। मुख्य धारा 'गवशेषों' 
की है, रेज़ीड्यूज़' को है। भ्रगर वह धारा बंसी ही बहतो रहे तो हमारे कार्य 
'तर्काश्रित' नहीं समझे जा सकते, इसलिए नहीं समझे जा सकते क्योंकि 'अवशेषों' 
का आधार तकं नहीं है, सूल-प्रवृत्ति है, भावना है, संवेग है। ऐसी हालत में हम 
यह सिद्ध करने के लिए कि हमारे कार्य तकं पर झ्राश्चित हैं, यद्यपि वे तकं पर आ्ा्रित 
नहीं होते, जञाहिरा तोर पर उनकी दिशा बदल देते हैं। अपने उद्भव के स्रोत से 
दिशा को बदल देने के.लिए पैरेटो ने 'डेरीवेशन-शब्द का, और हमने “व्मुत्पाद'- 
शब्द का प्रयोग किया है। व्युत्पाद' का ग्रर्थ है--/वि--उत्पाद'। जैसे केन्द्री- 
करण' तथा 'विकेन्द्रौकरण' में “बि का अर्थ दिशा की भिन्नता है, बेसे ही 'उत्पाद' 
तथा “वयुत्पाद' में 'वि' का ग्रर्थ अपने उत्पादक स्रोत से दिशा को भिन्नता का हो 
जाना है। संस्कृत में “वि' का र्थ “विशेष! तथा “विपरीत! दोनों होता है। 
सनुष्य के कार्यों का स्रोत 'तर्काभाव' (7/]0८३]) हे। हम इसे 'तर्काशरित' 
(०४०३) दिखाना चाहते हैं, भ्पने स्रोत से इसकी दिशा विपरीत दिखाना 
चाहते हैं, इसीलिए इस प्रक्रिया के लिए हमने “व्युत्पाद'-शब्द (वि = भिन्न - 
उत्पाद = पेदा होना या € £70, 77/45 ६7९३०) का प्रयोग किया है। 
झगर 'अवशेष' पने मूल रूप में बने रहें, तो वे तक॑-संगत नहीं दीखेंगे, 'तर्काना- 
शित' रहेंगे; व्युत्पाद' का काम इन 'तर्कानाश्रित' वशेषं को 'तर्क-संगत' होने 
का रूप दे देना है। पेरेटो का कथन है कि व्यक्ति तथा समाज का सारा व्यवहार 
तकं को ताक में रख कर चल रहा है, परन्तु संसार का इतिहास इस सारे व्यवहार 
को तकं-संगत सिद्ध करने के प्रयत्न में लगा हुआ है। “व्युत्पाद' (€7/४8!078) 
का काम 'श्रवशेबों' (2९/९5) को तकं-संगत दिखलाने का प्रयत्न करना है । 

जो बात तरकं-संगत न हो उसे तकं-संगत किस प्रकार दिखलाया जा सकता 
है--इसके पैरेटो ने चार उपाय बतलाये हैं जो निम्न हैं :-- 

(क) प्रबल कथन (4९7075) 

(ख) प्रामाणिक कथन (80600) 

(ग) सांवेगिक कथन (4०००० with Sentiments ) 

(घ) शाब्दिक कथन (५७४७४ 7००१४) 


I. Derivation=Latin word: Derivo=to divert a stream 
from its channel; De=from, rivus=a stream. To turn aside 
from a natural source, to divert. 
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ह (क) प्रबल कथन (^ssertions or Affirmati0ns)-—जो बात 
तकं-संगत न हो उसे तक-संगत दिखलाने का प्रथम साधन यह है कि हम उसके 
विषय में बड़े जोरदार शब्दों में अपना मन्तव्य प्रकट करें। लोग कई बातों को सिर्फ़ 
इसलिए मान जाते हैं क्योंकि वे जोरदार शब्दों में, प्रबल तौर पर कही जाती हैं । 
जब कोई कहता है--“में कहता हँ--तब सुननेवाला उसमें विश्वास कर लेता है, 
हालाँकि सिफ़ उसके कहने से विश्वास कर लेने की कोई बात नहीं होती । इस प्रकार 
के प्रबल कथन को पेरेटो ने 'घटना-विषयक प्रबल कथन' (^5€ti0n of fact) 
का नाम दिया है। कभी-कभी हमारे कथन भावनामय होते हैं । तब हम जिस वात 
को कह रहे होते हैं, उसे सिर्फ़ जोरदार शब्दों में ही नहीं कहते, उसे भावनापूर्वक 
कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति एक कविता पढ़ कर कहता है कि यह 
भ्रत्यन्त सुन्दर है, तब हम किसी तथ्य का वर्णन नहीं कर रहे होते, निजी भावना 
का प्रबल शब्दों में वर्णन कर रहे होते हैं। इस प्रकार के प्रबल कथन को पैरेटो ने 
“भावना-कथन' (Assertion of sentiment) का नाम दिया है। इन दोनों 
प्रकार के प्रमल-कथनों के ग्रतिरिक्त प्रबल-कयन का एक तीसरा रूप है । हम 
'किसो तथ्य या किसी घटना का वर्णन कर रहे होते हैं, उस तथ्य का हमारे निज 
' से, झपने से संबंध नहीं होता, परन्तु उसका समर्थन झपनी भावना से,५जोरदार 
शब्दों के साय करने लगते हैं । इस प्रकार के अ्वेयक्तिक भावनामय प्रबल कथन 
को पेरेटो ने 'भावना-मिश्नित तथ्य का कथन' (/ssertion mixed with 
sentiment) का नाम दिया है। पेरेटो का कथन है कि उक्त तीनों प्रकार के 
प्रबल-कथन जितनो बार दोहराये जायेंगे, उतना ही लोग उन पर विश्वास करने 
लगेंगे। इस दृष्टि से प्रबल-कथन' के लिए 'पुनरावृत्ति' (R९07) का बड़ा 
महत्व है। किसी बात को जितना दोहराया जायगा उतना ही लोग उसे भ्रसत्य 
होते हुए भो सत्य समझने लगेंगे, भ्रता्कक होते हुए भी ताकिक समझने लगेंगे । 
गगर उस बात को बार-बार कहा जाय, छापे द्वारा प्रचारित किया जाय, तो झूठी 
बात भो वेदवाक्यवत्‌ सच्ची जेंचने लगती है। 

(ख) प्रामाणिक-कथन (4६07/9 )--जो बात तक॑-संगत न हो उसे 
तक-संगत दिखलाने का द्वितीय साधन यह है कि उसके सच्चा या झूठा होते हुए 
भी प्रसाणों का उद्धरण दिया जाय | बेद में लिखा है, बायबल कहती है, कुरान 
को झाज्ञा है, ईश्वरीय-विधान है--ऐसी बातें करने से लोग ग़लत को भी सही 
सानने लगते हैं। “वशेषों' के कारण मनुष्य का, समाज का जो व्यवहार है, 
तर्क-संगत दिखलाने का यह सर्वोत्तम तरीका है। पेरेटो ने इस प्रकार के प्रामाणिक 
कथन के तीन भाग किये हैं। मनुष्य द्वारा किया गया प्रामाणिक-कथन, प्रथा द्वारा 

किया गया प्रामाणिक-कथन, भगवान्‌ द्वारा किया गया प्रामाणिक-कथन। राम 
ने ऐसा कहा, कृष्ण ने ऐसा कहा, ईसा या मुहम्मद ने ऐसा कहा--यह मनुष्य द्वारा 

गया प्रामाणिक-कथन है। हमारे बाप-दादों से यह व्यवहार चला आ रहा 
यह प्रया द्वारा किया गया प्रामाणिक-कथन है। चेद, बायबल, कुरान में 
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ऐसा कहा है--यह भगवान्‌ द्वारा किया गया प्रामाणिक कथन है। व्यक्ति या समाज . 
अपने 'ग्रवशेषों', “सूल-प्रवृत्तियों, 'संवेगों' के कारण जो व्यवहार करते हैं, उसे 
प्रामाणिकता, तकं-संगतता का जामा पहनाना उक्त 'व्युत्पाद' (67४807) 
का काम है। 

(ग) सांवेगिक-कथन (Accord With sentiments) --जो बात तर्क 
संगत न हो उसे तकं-संगत दिखलाने का तीसरा साधन यह है कि हम ऐसी बातें कहें 
जो हमारी इच्छाओं ओर भावनाओं के अनुकूल हों। प्रायः लोग जो-कुछ कहते हैं 
वह स्वयं, अपने-आप में सत्य नहीं होता, हम उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि हम बंसी 
बात चाहते हैं। उदाहरणार्थ, जब देश में जन-संख्या बढ़कर परेशानी पेदा करने 
लगती है तब राजनीतिक नेता सन्तति-निरोध को आदश कहने लगते हैं, जब देश 
में जन-संख्या घटने लगती है, तब वे ग्रधिक सन्तान उत्पन्न करना आदश कहने 
लगते हैं। हम जो-कुछ करते हैं, हमारा जो व्यवहार है, उसका समाधान हम 
इस “व्युत्पाद' (०7४8६07) द्वारा ढूंढ निकालते हैं। हम अपने व्यवहार का 
समाधान इस प्रकार के “व्युत्पाद' से क्यों ढूँढते हैं ? इसका एक कारण यह हो सकता 
है कि इस प्रकार के व्यवहार से हमें सन्तोष मिलता है, इसलिए तकं-संगत न होने 
पर भी हम अपने को यह समझाना चाहते हैं कि हमारा व्यवहार तर्क-संगत है। 
इसके दूसरे भी अनेक कारण हो सकते हैं। उदाहरणार्थ, इस प्रकार श्रपने व्यवहार 
का सांवेगिक-कथन से समर्थन हम इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि समाज को 
अधिक संख्या वैसा व्यवहार करती है, हम समाज के पीछे चलना चाहते हैं, समाज 
के विरुद्ध चलने से हमें भय लगता है, इसलिए हम अपने संवेग के अनुरूप व्यवहार 
करने के लिए, चाहे वह व्यवहार ठीक हो या ग्रलत, अपने को समझा लेते हैं। 

पैरेटो का कहना है कि हमारे कथनों तथा सामाजिक व्यवहार में सब से बड़ी 
गलती यह झा जाती है कि जब हम किसी बात को ठीक या ग़लत कह रहे होते हैं, 
तब असल में बह बात ठीक या ग्रलत नहीं होती, हम उसे ठीक या ग़लत अपने दृष्टि- 
कोण से, अपनो मूल-भ्रृत्तियों, संवेगों के दृष्टिकोण से कह रहे होते हैं। जब हम 
“स्वतंत्रता' के साथ 'सच्ची' या 'झूठी' शब्द का प्रयोग करते हैं तबे हमारा श्रभिप्राय 
अपनी दृष्टि की स्वतंत्रता से होता है, स्वतंत्रता' नाम के तथ्य से नहीं होता। 
इसी प्रकार जब हम प्रेम' के लिए 'शुद्ध' या 'वासनामय' शब्द का प्रयोग करते हैं, 
तब हमारा ग्रभिप्राय अपनी दृष्टि के प्रेम से होता है, प्रेम' नाम के तथ्य से नहीं 
होता। हमारे सब कथन, हमारी सब धारणाएं हमारे संवेगों के रंग में रंगो रहती 
हैं, उनका शुद्ध रूप हमारे सामने नहीं होता। हम झपने विचारों को अपने संवेगो 
को दृष्टि से प्रकट करते हैं, और जो विचार हमारे संवेगों के अनुरूप होते हैं, उन्हें 
हम सही प्रकट करने का यत्न करते हैं, जो विचार हमारे संवेगों के ग्रनुरूप 
नहीं होते उन्हें हम ग्रलत दिखाने का यत्न करते हैं। इसी को परेटो ने सांवेगिक- 
कथन का व्युत्पाद' (Derivation of accord With sentimen(s) का नाम 
दिया हे। 
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पेरेटो समाज-सुधारकों के विषय में चुटकी लेता हुझा कहता है कि जब समाज- 
सुधारक कहते हैं कि अमुक बात समाज के लिए उपयोगी है, भ्रमुक श्रनुपयोगो है, 
तब असल में उनके सामने समाज के सुधार की बात नहीं होती, असल में तो उनके 
सामने यह बात होती है कि किस प्रकार का समाज उन्हें उनको भावनाओं के अनुरूप 
पड़ेगा । उन्हें अपनी भावनाओं के जिस प्रकार का समाज अनुरूप पड़ता दीखता है 
उसी प्रकार के समाज को वे उपयोगी, आदर्श कहने लगते हैं। तभी तो समाज- 
सुधारक मिल कर एक बात नहीं कहते, सब अपनी-अपनी रागिनी श्रलापते हैं। 
बे समाज को समस्या का हल नहीं कर रहे होते, अपनी समस्या का हल कर रहे 
होते हैं, और इसीलिए उन्हें भ्रपने काम में सफलता भी नहीं मिलती । 

(घ) शाब्दिक-कथन (\/९7७2। P70०†5)--जो बात तर्कं-संगत न 
हो उसे तक॑-संगत दिखलाने का चोथा तरीका यह है कि हम हेत्वाभासों से, जल्प- 
दितंडा से, ग़लत युक्तियों से, बात-बतंगड़ से अपनो बात को युक्तियुक्त सिद्ध 
करने का प्रयत्न करते हैं। कई लोग श्रपनी बात पर भ्ड़े रहते हैं, बकवास किये 
जाते हैं, बे समझते हैं कि जितना वे बोलेंगे उतनी उनकी बात पुष्ट होगी । ऐसा 
होता भो है। 'पंडित बही जो गाल बजावा' के अनुसार झपनी बात कहते जाने से 
मनुष्य को श्रात्म-सन्तोष तो होता ही है, दूसरे भी कभी-कभी उसकी बात को 
तकं-संगत मानने लगते हैं। अवशेष” (२९5००) की प्रेरक-शक्ति से हम 
जो 'तर्कानाश्चित' (\0-।0४८३]) व्यवहार करते हैं, उसे 'शाब्दिक-कथन' 
द्वारा हम 'तर्काश्रित' ([08।८]) दिखलाने का प्रयत्न करते हैं। 

परेटो का कथन है किं समाज का जो वास्तविक रूप है उसे हमें समझना है। 
समाज का वास्तविक रूप यही है कि हम तर्काश्रित बातों के बजाय तर्कानाशित 
बातों से प्रभावित होते हैं, इन्हीं 'तर्कानाश्रित अवशेषों' (\0-।09८] Resi- 
९) से समाज का व्यवहार चल रहा है, और क्योंकि मनुष्य तकंहीन बात को 
सानना नहीं चाहता इसलिए “व्युत्पादों' (६7४2005) द्वारा वह 'तर्काना- 
नित-व्यवहार' को 'तर्काश्ित-व्यवहार' का रूप देने का प्रयत्न करता है। 


७, पेरेटो का सामाजिक-सन्तुलन का सिद्धान्त 
(Pareto’s theory of social equilibrium) 


समाज के विषय में विद्वानों को भिन्न-भिन्न दिचार-घारा का हम जगह- 
जगह उल्लेख कर ग्राये हैं। कोम्टे का कथन है कि समाज का विकास परिवार से 
हुआ हैं। परिवार से प्रजाति तथा जाति का विकास होता है। इस दृष्टि से 
सारा मानव-समाज एक ही परिवार का ऋमिक विकास है। इसी विचार को 
` ग्राघार बनाकर कोस्टे ने झपने 'मानव-घर्म' (९]।४।०० ० Humanity) के 
दिचार' को जस्म दिया। स्पेंसर ने समाज के विधय में “श्रवयचीवाद' (Or- 
अति 0 (९०7) का प्रतिपादन किया। जिस प्रकार शरीर में भिन्न-भिन्न 
रग का संचालन करते हैं, उसी प्रकार समाज रूपी शरीर के भिन्न- 
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भिन्न व्यक्ति अंग हैं। जैसे व्यक्ति युवा होता है, वृद्ध होता है, क्षोण हो जाता है, 


` इसी प्रकार समाज भी युवा तथा बृद्ध होता है। कई विचारक समाज को “व्यक्तियों 


का समूह मात्र' ('Totality of indiVid०३I५) मानते हैं। 

पेरेटो उक्त विचारों से सहमत नहीं है। उसका कथन है कि समाज एक 
संगठन का नाम है, और यह संगठन एक खास प्रकार का है। समाज के संगठन 
का क्या प्रकार है ? पेरेटो का कहना है कि सामाजिक-संगठन का रूप सामाजिक- 
संतुलन' (90९।2। ९१५07५०) है। समाज सिर्फ़ एक प्रकार का संगठन 
हो नहीं है, परन्तु इस संगठन में जो प्रकिया हो रही है, उसका परिणाम यह होता है 
कि यह संगठन नष्ट नहीं होता, बना रहता है, बिकसित होता रहता है और 
सन्तुलन बनाये रखता है। उसके कथनानुसार समाज में दो प्रक्रियाएँ सदा चलती 
रहती हैं। एक प्रक्रिया 'विनाशक- प्रक्रिया (757८६९ 07८०) है, 
दूसरी प्रक्रिया निर्माण-प्रक्रिया' (Inte४7atin४ £07८९) है। इन दोनों प्रक्रियाओ्रों 


` का सदा समन्वय होता रहता है, सन्तुलन होता रहता है, इसी सन्तुलन को 


पेरेदो ने 'सामाजिक-सन्तुलन' (90८।2] ९५७/07५) का नाम दिया है। 
इन दोनों प्रक्रियाओं में से एक प्रक्रिया समाज के वर्तमान-संगठन पर प्रहार करती 
रहती है, उसे छिन्न-भिन्न करना चाहती है, दूसरी प्रक्रिया संहारक-प्रक्रिया का 
सुकाबिला करती रहती है, उसे छिन्न-भिन्न होने से बचाती रहती हैं। जब इन दोनों 
शबितयों का सन्तुलन हो जाता है तब समाज अपने शुद्ध रूप में रा जाता है। 


८. अभिजातत्व तथा संचार का सिद्धान्त 
(Theory of the Elite and up and down circulation) 
(क) अभिजातत्व का सिद्धान्त (hry ०f the ०) --समनेर 
(१०४०-१६१० ई०प०) ने समाज को एक हीरे से तुलना की है। उसका कहना 


` है कि समाज में उच्च-कोटि के कुछ व्यक्ति शिखर पर होते हैं, निम्न-कोटि के कुछ 


व्यक्षित तलेटी में होते हैं, और बीच के लोग इधर-उधर समाज के पाशवों में होते हैं। 
पेरेटो ने समाज की तुलना हीरे से न कर के एक पिरेमिड से की है। उसका कहना है 
कि कुछ गिने-चुने, उच्च-कोटि के व्यक्ति समाज के शिखर पर होते हैं, निम्त-कोटि 
के अधिकांश व्यक्ति समाज की तलेटी में होते हैं। बुद्धि-परीक्षा करने वाले विद्वानों 
ने भिन्न-भिन्न ससाजों को बुद्धि-परीक्षा कर के जो परिणाम निकाला है उससे समनेर 
का नहीं, परन्तु पेरेटो का कथन पुष्ट होता है। उनका कहना है कि समाज में ४ 
प्रतिशत व्यक्ति जो उच्च-कोटि के होते हैं, समाज के शिखर पर रहते हैं, बाको ६६ 
प्रतिशत व्यक्ति निम्न-स्तर पर रहते हैं। उच्च-स्तर के व्यक्तियों को पैरेटो ने 
अभिजात' (£०) तथा निम्न-स्तर के व्यक्तियों को अनभिजात! (0n- 
८॥॥४) कहा है। जिन व्यक्तियों को विशेष प्रतिभा होती है, ्राचरण के ऊचे 
प्रत्येक काम सें निपुण, समाज के नेता, मूर्घन्य--ऐसे व्यक्ति 'अभिजात' कहलाते 
हें इसरे 'अनभिजात' कहलाते हैं। 
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. (ख) 'अभिजात'-अनभिजात' के संचार का सिद्धान्त (76079 ०f 
circulatl0०) —'अभिजात' तथा '्रनभिजात' सदा एक-से नहीं बने रहते। 
'अभिजातों' में धीरे-धीरे कई व्यक्ति अनभिजात' हो जाते हैं, अनभिजातों' में 
कई व्यक्ति 'अभिजात' हो जाते हैं। समाज का सन्तुलन' (5002! ९५५ 
bi) बनाये रखने के लिए यह झावश्यक है कि अभिजातों' में जो व्यक्ति 
“अनभिजात' हो जायें, उन्हें नीचे के स्तर पर धकेल दिया जाय, अनभिजातों में 
जो व्यक्ति भ्रभिजात' हो जायें उन्हें ऊपर के स्तर पर खींच लिया जाय। इस 
प्रक्रिया को पैरेटो ने संचार' (7८807) के सिद्धान्त का नाम दिया है । 
प्रायः समाज में 'अभिजात-वर्ग' अपने विशेष झधिकारों को पकड़ कर बेठ जाता है, 
और ग्नभिजातों' में जो व्यक्ति अभिजात' हो जाते हैं, उन्हें श्रभिजात-भेणी' 
में नहीं आने देता। जब अनभिजातों' में “अभिजातों' की संख्या बढ़ जाती है, तब 
समाज में ग्रसन्तोष पेदा हो जाता है, ग्रसन्तुलन पेदा हो जाता है, और तब निम्त- 
स्तर पर पड़े हुए भ्रसन्तुष्ट झभिजात' जो किसी समय 'अ्नभिजात' थे, समाज में 
क्रांति उत्पन्न कर देते हैं। पेरेटो का कथन है कि 'श्रभिजात-श्रेणी' के लोगों का 
कत्तव्य है कि प्रगर वे समाज में विद्रोह, क्रांति से बचना चाहते हैं, तो 'अनभिजात- 
चगं' सें से जो व्यक्ति झभिजात' बनते जायें, उन्हें अपने वर्ग में शामिल करते जायें, 
अपने वर्ग में जो 'अनभिजात' बनते जायें, उन्हें भ्रपने में से निकालते चले जायें। 
पैरेटो का यह सिद्धान्त लगभग जन्म तथा कर्म की वर्ण-व्यवस्था के सिद्धान्त से 
मिलता-जुलता हैं। जेसे जन्म को जाति को मानने वाले कहते हैं कि मनुष्य जन्म 
से उच्च या निम्न वर्ण का होता है, कमं से जाति मानने बाले कहते हैं कि वह जन्म 
से नहीं, कमं से उच्च प्रथवा निम्न बनता है, वैसे ही पेरेटो का कथन है कि कमं से 
अभिजात-अनभिजात का संचार होते रहना चाहिए, यह संचार रुकना नहीं चाहिए, 
अन्यथा समाज म्रपने सन्तुलन को खो देता है, उसमें विषमता उत्पन्न होने के कारण 


विद्रोह हो जाता है। 


९. सामाजिक-परिवर्तन में चाक्रिक गति का सिद्धान्त 
(Theory of Cyclical movement of social change) 
पेरेदो ने 'अभिजात-'अनभिजात' के “संचार' (077०8४07) के 
सिद्धान्त को आधार बनाकर सामाजिक-परिवत्तंन के एक सिद्धान्त का प्रतिपादन 
किया है जिसे उसने 'चाक्रिक-गति' का नाम दिया है। जिस प्रकार एक चक्र गति 
करता है, कभो उसका एक हिस्सा ऊपर, कभी नीचे ग्रा जाता है, इसी प्रकार 
समाज में चक्र-वत्‌ परिवर्तन होता रहता है। 
. ग्रह परिवतंन क्यों होता है ? इस 'क्यों' का उत्तर देने के लिए पैरेटो ने अपने 
अवशेषों (२९५१०5) के सिद्धान्त का झाश्रय लिया है। उसके पहले दो 
अवशेष! हैं--संयोजन के अवशेष! (९४१९ ०† ००७७8075) तथा 
आग्रहण के अवशेष' (Residue of Persistence of combi- 
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790075 ) । हम पहले लिख आये हैं कि संयोजन के अवशेषों' का परिणाम 
निवोत्पादन' ([770४2!07) तथा आग्रहण के ्रवशेषों' का परिणाम 'संरक्षण! 
(Conservation) होता है। | , 
समाज में किसी व्यक्ति या समूह में संयोजन के झवशेष' प्रबल होते हैं, 
किसी में 'श्राग्रहण' के। जिसमें 'संयोजन' के वशेष प्रबल होंगे वह नवीनता के, 
परिवर्तन फे पक्ष में होगा, आदर्श की माँग करेगा, उसका सारा: बल 'नवो- 
त्पादन' के लिए लगा रहेगा; जिसमें 'शराग्रहण' के अवशेष प्रबल होंगे वह प्राचीनता 
को स्थिरता के, श्रपरिवत्तंन के पक्ष में होगा, उसका सारा बल समाज में जो-कुछ 
हैं, उसके 'संरक्षण' में लगा रहेगा। 

'संयोजन' को आधार बना कर 'नवोत्पादन' कै, प्रक्रिया तथा “ग्रहण! 
को आधार बना कर 'संरक्षण' की प्रक्रिया समाज में सदा चलती रहती है। इस 
अक्रिया का रूप ही 'अभिजात' तथा 'अनभिजात' का एक-दूसरे के वर्ग में संचार? 
(Circulation) है। इसी 'संचार' की प्रक्रिया को 'सामाजिक-परिवर्तन' 
(Social change) कहते हैं। पैरेटो का कथन है कि यह सामाजिक-परिवर्त्तन 
चक्र-वत्‌ चलता रहता है। सामाजिक-परिवत्तंन को इस चाक्रिक-गति के तीन क्षेत्रों 
पर उसने प्रकाश डाला है। वे क्षेत्र हुं--आरथिक, "राजनीतिक तथा विचार का 
क्षेत्र । 

(क) आथिकत्षेत्र में चाक्रिक-गति (Economic cyclical move- 
men)—समाज में दो वर्ग तो होते ही हैं--अभिजात” तथा अनभिजात'। 
झभिजात-वर्ग' के किसी व्यक्ति में 'संयोजन' का अवशेष, किसी में झाग्रहण' का 
अवशेष प्रबल होता है ; इसी प्रकार 'झनभिजात-वर्ग' के किसी व्यक्ति में 
“संयोजन', किसी में 'आग्रहण' प्रबल. होता है। जिन व्यक्तियों में. ग्रहण का 
अवशेष' प्रबल होता है, उन्हें प्राथिकक्षेत्र में पैरेटो ने *स्थिर-चृत्ति' (R०॥!€[$) 
.का नाम दिया है। रिन्टीयर' फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है--ऐसा 
व्यक्ति जिसे ज़मीन से, कम्पनियों के हिस्सों से बेंधी-बेंघाई आमदनी झाती हो । 
“जिन व्यक्तियों में संयोजन का श्रवशेष' प्रबल होता है, उन्हें श्राथिक-प्षेत्र में पेरेटो 
ने 'चंचल-वृत्ति' (9९८।३०7३) का नाम दिया है। इस प्रकरण में यह 

"लिख देना भ्रकरण-संगत है कि 'वृत्ति' शब्द का अर्थ यहाँ सानसिक-वृत्ति से नहीँ, 
आधिक-ृत्ति से है। वैसे तो 'स्थिर-वृत्ति' तथा 'चंचल-वृत्ति' के लोग 'भअ्रनभिजातों' 
(Non-e[€5) में भी होते हैं, परन्तु यह भेद अत्यन्त स्पष्ट रूप में 'अभिजातों? 
(£६७७) में प्रकट हो जाता है। “अनभिजातों' में “स्थिर! तथा 'चंचल! 
झाथिकःचृत्ति के लोगों का बीज स्पष्ट दिखाई पड़ता है, श्रभिजातों' सें इस प्रकार 
के व्यक्ति स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं। अभिजात'-अनभिजात' को दृष्टि से देखा 
जाय, तो स्थिर-वृत्ति (267४८78) की गणना “ग्रनभिजातों' (१०7-९०8) 


में हे। | 
२७ र _ 
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'स्थिर-बुत्ति (2९०४०४) तथा 'चंचल-ृत्ति' (ऽ००।३०75) 
का आधारभूत भेद क्या है? पेरेटो का कहना है कि जिन व्यक्तियों या समूहों 
में संयोजन का झवशेष' ([२८४००७ ०† ००Mbn2t07) प्रधान होता 
है, उनमें 'नवोत्पादन' ([70ए४४0०॥) की प्रकिया प्रधान हो जाती है, 
इसलिए वे प्रत्येक नई बात को, आमदनी के नये साधनों को ग्रहण करने के लिए 
तैयार रहते हैं, एक जगह टिकने की जगह भिन्न-भिन्न कामों में हाथ डालते हैं, स्थिर- 
वृत्ति के न होकर चंचल-वृत्ति के कहे जाते हैं; जिन व्यक्तियों या समूहों में 'आग्रहण 
का अवशेष' (९४/4५९ ० Pधऽiऽ!०7०७) प्रधान होता है, उनमें 
संरक्षण: (C0n867४2!07) की प्रक्रिया प्रधान हो जाती हुँ, इसलिए वे 
पुरानी बात को चिपटे रहते हैं, आमदनी के पुराने साधनों के साथ, ज़मीन की 
ामदनी, किराये की आमदनी, कम्पनियों के हिस्सों की ग्रामदनी आदि के साथ 
बंधे रहते हैं, भिन्न-भिन्न कामों में हाथ नहीं डालते । 

झनभिजात-वर्ग' (१07-९९७) के जिन लोगों में “स्थिर-वृत्ति! 
(Renterऽ) तथा 'चंचल-वृत्ति' (9९०७।६३।०7) के लक्षण बिल्कुल 
स्पष्ट प्रकट हो जाते हैं, उन्हें “अभिजात-वग' (£!९5) में शामिल कर लेने 
से समाज का “सन्तुलन' (£4५/।/07//) बना रहता है, भ्रगर इन लक्षणों 
के प्रकट हो जाने पर भी उन्हें 'अभिजात-वरग' में शामिल न किया जाय, तो 
समाज का झाथिक-ढाँचा बिगड़ जाता है, समाज में ्राथिक-विद्रोह उत्पन्न हो जाता 
है। समाज की रचना इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे 'स्थिर' तथा 'चंचल' 
वृत्ति. के लोग जो निम्न-स्तर पर मौजूद हैं, अपनो 'स्थिर' तथा 'चंचल' वृत्ति के 
उग्र हो जाने पर झ्राथिक-क्षेत्र में ऊपर उठ सकें । आगर समाज का ढाँचा ऐसा है, 
जिसमें वे उभर नहीं सकते, तब वे इस ढाँचे को तोड़ कर नया ढाँचा तैयार कर देते 
हैं मरोर समाजवाद, कम्यूनिज्म झादि की-सो व्यवस्था सिर ऊंचा करने लगती है। 
“सामाजिक-संतुलन' कायम रखने के लिए 'आथिक-सन्तुलन' अपने-आप होने लगता 
है। चाक्रिक-गति, अर्थात्‌ ऊपर-नीचे के संचार (C7००।2!07) से ही यह. 
सन्तुलन कायम रहता है। 

(ख) राजनीतिकःक्षेत्र में चाक्रिक-गति (P०litical cyclical 
movement )—पेरेडो का कहना है कि राजनीतिक-कषेत्र में भी मानव-समुह , 
दो भागों में बेटा हुश्रा है। -एक भाग शासक-वर्ग का है। यह भाग '्रभिजातों' 
(£६९5) का है। इसरा भाग शासित-वर्ग का है। यह भाग 'श्रनभिजातों' 
(Non-6it5) का है। शासक-वर्ग समाज के उस भाग से बनता है जिसे हम 
आाथिक-्षेत्र में 'चंचल-वृत्ति' (9९८।६०7) के कह झाये हैं, जो भाग 
“नवोत्पादन-प्रघान' (I770४2०75) होता है, जिसे 'संयोजन के भ्रवशेषों' 

(Residues of combinati078) से प्रेरणा मिलती है, जो उच्च-वर्ग या 


` अमिजात-वर्गं! (7७5) कहलाता है; शासित-वर्ग समाज के उस भाग से 


बनता है जिसे हम 'झाथिक-सक्षेत्र' में “स्थिर-वृत्ति' (7९०४९75) के कह आये हैं; 
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जो भाग संरक्षण-प्रधान' (९०75९7४३४००) होता है, जिसे आग्रहण के 
अवशेषों' (R९५९ 07 perऽiऽt०००९) से प्रेरणा मिलती है, जो निम्न- 
वर्ग या अनभिजात-वर्ग' (]ए०7-०॥०७) कहलाता है। . 

पैरेटो का कहना है कि '्रभिजात-वग' तथा 'अनभिजात-वगं' में आदान- 
प्रदान होते रहना चाहिए । “श्रनभिजातों' में जो व्यक्ति 'अभिजात' होने लायक 
होते जायें, उन्हें “ग्भिजातों' की श्रेणी में लेते जाना चाहिए, 'प्रभिजातों' में जो 
व्यक्ति नालायक होते जायें, 'श्रनभिजात' होते जायें, उन्हें निम्न-स्तर पर डालते 
'जाना चाहिए। इस प्रकार समाज का सन्तुलन बना रहता है। परन्तु राजनीतिक 
क्षेत्र में ऐसा होता नहों। जिनके हाथ में राजनीतिक-सत्ता ग्रा जाती है वे इसे किसी 
इसरे के हाथ में देने को तैयार नहीं होते। परिणाम यह होता है कि एक बिन्दु 
पर आकर जब अभिजात-श्रेणी' में अयोग्यों, अनभिजातों' की संख्या भ्रधिक हो 
जाती है, “ग्रनभिजात-श्रेणी' में योग्य व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, ौर दोनों 
श्रेणियों में योग्यतानुसार झादान-प्रदान नहीं होता, तब राजनीतिक-क्ांति हो 
जाती है। इस कांति से बचने के दो ही उपाय हैं। एक उपाय तो यह है कि योग्य, 
बुद्ध, अभिजात व्यक्ति जिनके हाथ में राजनीतिक-सत्ता हो, झन्य वर्गों में से योग्य 
व्यक्तियों को अपने अन्दर प्रविष्ट करते जायें, नया खून आयगा तो समाज का जीवन 
बना रहेगा; इसरा उपाय यह है कि अभिजात-श्रेणी! के लोग जबरदस्ती, शक्ति 
के प्रयोग से अपनी सत्ता बनाये रखें। पेरेटो का कहना है कि इतिहास उच्च-वंश 
के लोगों को कब्र रही है, इसलिए कन्र रही है क्योंकि उच्च-वंश के लोगों ने योग्य 
व्यक्तियों को अपनी श्रेणी में प्रविष्ट नहीं होने दिया, अगर वे आदान-प्रदान करते, 
अगर सामाजिक-चक्र को, 'संचार' की प्रक्रिया को होने देते, तो ऐसा न होता । 
या वे नष्ट हो गये हैं, या जो बचे हैं वे बल-प्रयोग से, डंडे के जोर से बचे हें। बल- 
प्रयोग से अपनी सत्ता कायम रखने के उपायों का रूप क्या है ? इसका रूप है-- 
शन्नुओं को चुन-चुन कर नष्ट कर देना, कैद कर देना, रिश्वत देकर अपने साथ 
मिलाना, हर तरह के भ्रष्टाचार करना । 

पैरेटो कहता है कि उच्च-स्यिति के लोग अपना स्यान छोड़ने के लिए तैयार 
नहीं होते। संसार का इतिहास यही कहता है कि वे अपनो जगह से हिलने को 
„ बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वे क्या करते हैं? पहले तो वे बल-प्रयोग करते हैं, 
परन्तु बल-प्रयोग से देर तक काम नहीं बनता। ऐसी हालत में वे चालाकी से 
काम लेने लगते हैं। जनता को समझाते हैं कि वे अपने स्वार्थ. के लिए शासन 
नहीं कर रहे, जनता को भलाई के लिए शासन कर रहे हैं, मानवतावाद तथा जन- 
तंत्र का नारा लगाने लगते हैं। पेरेटो कहता है कि मानवतावाद और जन-तंत्र 
केवल ढकोसले की बाते हैं। श्रगर सचमुच कहीं मानवतावाद हो, जनततंत्र हो, 
तो चे लोग जो झाज शासन कर रहे हैं, अपनो गद्दियों को छोड़ कर अलग हो जाथे । 
ये लोग साधारण जनता को आँखों में धूल झोंकने के लिए बड़े-बड़े नाम लेते हैं। 
समाज का यथार्थ रूप यही है। 
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(ग) विचार के क्षेत्र में चाक्रिक-गति (Intellectual cyclical 
Movemen!)—पैरेदो की विचार-ारा में संचार के सिद्धान्त को सब क्षेत्रों में 
घटा कर दिखाया गया है। विचार के क्षेत्र में भो संचार' का चक्र-वत्‌ नियम काम 
करता है। अभिजात-वर्ग' में तक की प्रधानता होती है, विश्वास को प्रधानता 
नहीं होती, 'अनभिजात-वर्ग' में विश्वास की प्रधानता होती है, तर्क की प्रधानता 
नहीं होती। ज्यों-ज्यों 'अनभिजात-वर्ग) में विश्वास का स्थान तकं लेता जाता है 
त्यों-त्यों बह वर्ग अभिजात-श्रेणी में ग्राता जाता है, ज्यों-ज्यों “अभिजात-वगं' में 
'किनहों बातों के प्रति श्रास्था जमती जाती है, तकं पर उस आस्था का आधार नहीं 
होता, त्योंत्यों बह वर्ग 'अनभिजात' होता जाता है। 


१०. फ़ासीवाद 
मसोलिनी पैरेटो का शिष्य रह चुका था। उस पर पेरेटो की विचार- 


धारा का विशेष प्रभाव पढ़ा था। पेरेटो के लेखों में यद्यपि कहीं स्पष्ट तौर पर 
फ्ासीबाद का उल्लेख नहीं है, तो भी फ़ासीबादियों में उसके विचारों का बहुत 
मान रहा, वे भरपने को पैरेटो के अनुयायी ही कहते रहे। जब तक फ़ासोवाद इटली 
सें बिजयी नहीं हुआ तब तक पेरेटो ने इस संबंध में अपने कोई विचार व्यक्त नहीं 
किये इसकी इटली में सफलता के बाद उसने इसके सिद्धान्तों से सहमति तथा सहानु- 
भूति भ्रवश्य ज़ाहिर को । के 

` पेरेटो ने 'मानवताबाद' (प५2087/2797); प्रजातंत्रवाद्‌ 
(Dem0cः20)) गदि को जनता को आँखों में धूल झोंकना कहा था। यह 
बात फ़ासी-नेताओं को बहुत पसन्द थी। उसने कहा था कि भ्रभिजात-वर्ग ताकत 
के जोर पर अ्रनभिजात-वर्ग पर शासन करता है। इस बात को भी फ़ासीवादी 
अपने पक्ष के समर्थन में उपयोगी समझते ये और ताकत के जोर पर शासन करने 
के लिए सैन्यवाद (0/8797) का प्रचार करते थे। पेरेटो का कहना था 
कि बल-प्रयोग, भ्रधिकार-प्रदर्शन, शत्रु का मान-मर्दन--ये सब शासन के लिए 
स्वाभाविक हैं। फ़ासीवाद के मुख्य स्तम्भ थे--'राष्ट्रीयता' (\&{i0n8lism ), 
'सेत्यवाद' (शा), 'एकतंत्रः (^०८7३०/) तथा राज्य का 
पूंजीचाद' (Sta cap/t2॥8m) । इन्हों सब तत्वों को फ़ासौवाद ने आधार 
बनाया था और इन्हें ्ाधार बनाने के कारण फ़ासीबाद पैरेटो का वाद समझा 
ज्ञाता था यद्यपि पेरेटो ने फ़ासीवाद जैसे किसी वाद को जन्म नहीं दिया। 
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थोस्टिंहन वेबलन 


(THORSTEIN VEBLEN) 
१. संक्षिप्त परिचय 
चेवलन (१८५७-१६२६ ई०प०) का जन्म विसकौनसिन में हुआ था। वह 
नोर्वेजियन माता-पिता की बारह सन्तानों में छठा था। उसका पिता बढ़ई था, खेती 
सी करता था और नावे से अमरीका में आ बसा था । सत्रह वर्ष को अवस्था तक वह 
अपने पिता के फ़ामं पर ही रहा । तबतक उसका अंग्रेज़ी बोलने वाले समाज से संबंध 
नहीं रहा था। उसके बाद वह कालेंटन कालेज में भर्तों हुआ जहाँ अंग्रेज़ी बोलने 
चाले लोगों से उसका संपर्क हुआ। इस सामाजिक परिस्थिति का उस पर प्रभाव 
ऐसा पड़ा कि जीवन-पर्यन्त वह दूसरों से अलग-अ्लग-सा रहा । कारलेटन से स्नातक 
बनने के बाद येल विश्वविद्यालय से उसने दर्शन-शास्त्र में १८८४ में डॉक्टर को 
पदवी प्राप्त की । येल.विश्वविद्यालय से जाने के बाद उसका स्वास्थ्य अत्यन्त गिरः | 
गया, वह किसी भी काम के योग्य न रहा, श्रारथिक-दृष्टि से उसको स्थिति बहुत 
-हीन हो गई। यहाँ पर प्रो० लाफ़लिन उसको योग्यता से इतने प्रभावित हुए कि 
जब वे शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीतिक भ्र्थशास्त्र के अध्यक्ष. बनकर गये तब 
चेबलन को भी अपने साथ सहायक रूप में लेते गये। वहाँ वह “जरनल क़ 
पोलिटिकल इकोनोमो' का सम्पादक भी हो गया। इस प्रकार ३४ वर्ष को अवस्था 
में वह किसी काम के योग्य हुआ । उसने देखा कि उसे तो योग्यता होते हुए भो काम 
नहीं मिला, समाज में श्रयोग्य-व्यक्ति मज़े उड़ाते दिखाई देते हैं। इस अनुभव 
`का उसकी विचार-घारा पर प्रभाव पड़ा और उसने 'निठल्ले-वग' (7/९5८7० 
09588) पर अपने स्वतंत्र विचार प्रकट किये । 
२. 'सामाजिक-विकास' तथा 'सामाजिक-परिवर्तन' 
(Social evolution and Social change)’ र 
वेबलन को पढ़ाने-लिखाने का शौक नहीं था इसलिए उसे विश्वविद्यालय को | 
छोड़ने के लिए बाधित किया गया। विश्वविद्यालयों के अपने अनुभव के आधार पर : 
उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था--हायर लर्निंग इन भ्रमेरिका'। इस 
पुस्तक में उसने लिखा कि अमरीका में उच्च-शिक्षा को संपूर्ण व्यवस्था, उसका 
नियन्त्रण पेसे वालों के, व्यापारियों के हाथ में है। विश्वविद्यालयों की शासक- 
सभाएं इन्हीं.लोगों से भरी पड़ी हैं। उनका काम रुपये के जोर पर विश्व-विद्यालयों 
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पर कब्जा करना तथा विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाना मात्र है। विश्वविद्यालय को 
शिक्षा का ग्सली काम गवेषणा करना, अनुशीलन करना है, वह इन विश्वविद्यालयों 
से जिनमें पैसे वाले सर्वेसर्वा बने हुए हैं, नहीं हो रहा। 

वेबलन की लेखनी में बड़ा बल था। उसने अपने विचारों को व्यक्त करने के 

लिए भिन्न-भिन्न शब्दों का निर्माण किया। यद्यपि उसे मौलिक विचारक नहीं 
कहा जा सकता, तो भी उसकी शैली इतनी मोलिक थी कि उसके ग्रन्थों को पढ़ 
कर यह अनुभव होता है कि हमने कुछ पढ़ा। उसको मुख्य पुस्तकं हैं--'इनसिंटकट 
ग्राफ वर्कमेनशिप/” 'थियोरी झॉफ़ बिजिनेस एन्टरप्राइजञ' तथा “दि थियोरी ऑफ़ 
लीयर क्लास । इन तीन के अतिरिक्त उसके अन्य भी अनेक ग्रन्थ हैं, परन्तु 
इन ग्रन्थों का सब से धिक महत्त्व है। 

वेबलन की विचार-घारा पर हबे स्पेंसर का प्रभाव बहुत अधिक पड़ा था। 
जब वह कालेंटन कालेज में पढ़ता था, तभी उसने स्पेंसर के ग्रन्थों का भ्रघ्ययन 
शुरू कर दिया या। ये ग्रन्य पाठ-विधि के भ्रंग नहों थे, परन्तु उसे इन ग्रन्यों 
में विशेष रुचि थी। स्पेंसर के सामाजिक-विकास के सिद्धान्त का उस पर झत्यधिक 
प्रभाव पड़ा और उसने इस विचार को अपनी विचार-धारा का अंग बना लिया। 

'सामाजिक-विकास' (0८।2] ०९४०।५६।07) के संबंध में अबतक बेनथम 
तथा एडम स्मिथ के विचार हो प्रचलित थे। बेनयम का कथन था कि सामाजिक- 
विकास का झाधार सुख-दुःख है। जिस वस्तु से मनुष्य को सुख होता है, उसे पाने 
.के लिए भौर जिससे उसे दुःख होता है उसे छोड़ने के लिए वह प्रयत्करता है। 
इसी से सामाजिक-विकास को प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसी बात को एंडम स्मिथ 
ने अपने शब्दों में कहा था। उसका कहना था कि मनुष्य इच्छाग्रों का पुतला है। 
ये इच्छाएं ही तो मनुष्य के सुख-दुःख का कारण हैं । इन इच्छाओं को तुप्त करने 
के लिए मनुष्य मारा-मारा फिरता है। इच्छाओं का स्थूल रूप भोतिक-इच्छाएँ 
हैं, झोर भोतिक-इच्छा्रों का स्थूल रूप आथिक-इच्छाएं हैं। आअथिक-इच्छागओों 
को तृप्त करने से ही सामाजिक-विकास होता है। भ्रवतक भ्र्थशास्त्री सामाजिक- 
विकास का आधार ग्रर्थ को, रुपये-पेसे को मानते झा रहे थे। इस विचार-धारा के 
विरुद्ध एक दूसरी विचार-घारा वेबलन ने खड़ी को। शास्त्रीय ्र्थशारित्रयों तथा 
बेवलन की विचार-घारा पर हम अलग-अलग प्रकाश डालेंगे । 

(क) मनुष्य के आथिक-प्राणी होने का शास्त्रीय सिद्धान्त (€।25562] 
theory of economic Man)—ऱ्र्थंशास्त्र का प्रचलित शास्त्रीय सिद्धान्त 
यह है कि मनुष्य इच्छाओं का प्रतिबिब है। जिस इच्छा के पुरा होने से उसे सुख 
मिलता है उसे तुप्त करने का वह प्रयत्न करता है, जिससे दुःख मिलता है, उससे दूर 
रहने का प्रयत्न करता है। इन इच्छाओं में मुख्य तोर पर गाथिक-इच्छा सब 
इच्छायों की ग्राधारभूत इच्छा है। आरथिकइच्छा के पूरा होने से मनुष्य सुखी होता 
न होने से वह डुःखी होता है। इस दृष्टि से मनुष्य एक अआथिक-आ्राणी 
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क्योंकि इससे यौन-तुप्ति होती है, इसलिए करता है क्योंकि इकला रहने पर उसे 
नौकर-चाकर रखने पड़ते हैं, जिनपर खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर वह 
विवाह न करे, और वे सब काम करना चाहे जो विवाह करने के बाद वह कर 
सकता है, तब उसे बहुत अधिक खर्चे करना पड़े। हमारा हर काम झाथिक दृष्टि 
कोण से होता है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि मनुष्य को अपनी इच्छाएँ बढ़ानी 

. चाहियें। इच्छाओं को वढ़ाने का अर्थ है--आरथिक-इच्छाओों का बढ़ाना, हम 
यह भी खरीदें, वह भी खरीदें, दुनिया भर ख़रीद लें। श्राथिक-इच्छाएँ जितनी 
बढ़ेंगी उतना ही हम उन्हें तृप्त करने का प्रयत्न करेंगे। जितना ही हम उन्हें तृप्त 
करने का प्रयत्न करेंगे उतना ही पंसा कमायेंगे। पेसा कमाना और खर्च करना-- 
इससे जीवन का स्तर ऊंचा होगा, स्तर ऊँचा होगा तो समाज का विकास होगा, 
सभ्यता बढ़ेगी, मनुष्य श्रागे चलेगा। मनुष्य के झथिक-प्राणी होने का यह शास्त्रीय 
सिद्धान्त कहा जाता है। 

(ख) मनुष्य के प्रवृत्तिमय तथा आदतमय होने का वेबलन का सिद्धान्त 
(Veblen’s theory of man being a creature of Instinct and 
पa७।t)—_वेबलन मनुष्य के आर्थिक-प्राणी होने के सिद्धान्त को नहीं मानता । 
उसका कहना है कि मनुष्य का हर काम झाथिक दृष्टि से ही नहीं होता। हर 
काम को झार्थिक दृष्टिकोण से करने का तो यह श्रर्थ हो जाता है कि मनुष्य 
सब काम सोच-समझ कर, इच्छा-पूर्वक करता है, यह सोच कर करता है कि इस 
काम में मेरा ग्राथिक-लाभ है, इसलिए इसे करूँ, इसमें ्राथिक-लाभ नहीं है, 
इसलिए इसे न करूं, इसमें सुख होगा इसलिए इसे करू, इसमें दुःख होगा, इसलिए 
इसे न कखें। वेबलन कहता है कि ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है? बात 
यह है कि मनुष्य में कुछ ग्राधार-भूत “स्वाभाविक-प्रवृत्तियां' ([75(705) हैं। 
इन प्रवृत्तियों से, नंसगिक, स्वाभाविक प्रवृत्तियों से बाधित होकर चह किसी काम 
को करता है, किसी को नहीं करता। यह बात दूसरी है कि इन 'स्वाभाविक- 
प्रवृत्तियों' में मुख्य प्रवृत्ति' आर्थिक है। झ्लाथिक-प्रवृत्ति के कारण हमारा सब 
व्यवहार चलता है, परन्तु क्योंकि यह भ्रवृत्ति' स्वाभाविक है, हमारे बस में, हमारे 
हाथ में नहीं है, हम इसके बस में, इसके हाथ में हैं, इसलिए भ्राथिक-प्रवृत्ति मनुष्य 
के व्यवहार की 'नियामक' (D९९पminan“) है। इस दृष्टि से वेबलन 
“ग्राथिक निर्णयवाद' (Economic determinism) को मानता है, परन्तु 
“आथिक-निर्णयवाद' को मानता हुआ भी वह मनुष्य के झाथिक-व्यवहार का 
आधार शास्त्रीय भ्र्थशारित्रयों को तरह सुख-दुःख देने वाली इच्छा (०१०7 - 
800 ९ऽi7९) को न मान कर 'स्वाभाविकम्रवृत्ति' ([n57०) को मानता 
है। “स्वाभाविक-प्रवृत्ति' के विकास से हो 'सामाजिक-विकास' होता है। इस ` 
प्रकरण में वेबलन ने दो शब्दों का प्रयोग किया है-आादत' (207६) तथा 
“संस्थाः (I0/0४००) । सामाजिकःविकास को प्रक्रिया को समझने के 
लिए झादत' तया संस्था' का अर्थ समझना आवश्यक है। 
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(४) वेबलन की विचारधारा में 'आदत' का स्वरूप (\6७।९?$ ` con- 
ception of H20६)—_ेबलन का कहना है कि मनुष्य में कुछ “स्वाभाविक- 
प्रवृत्तियां' (Inऽt/n०६ऽ) होती हैं। उदाहरणार्थ, संचय, क्रियाशीलता आदि 
स्वाभाविक-प्रवृत्तियां' हैं। जब व्यक्ति लगातार किसी खास प्रकार को भौतिक 
या सामाजिक परिस्थिति में रहता है, तब ये “स्वाभाविक-प्रवृत्तियाूँ' किसी-न- 


किसी प्रकार का स्थूल तथा प्रत्यक्ष रूप धारण कर लेती हैं। इसी को वेबलन ने. 


घारण कर लेने का ही परिणाम होती हैं। क्योंकि 'स्वाभाविक-प्रवृत्ति' एक स्थिर 
प्रवृत्ति है, इसलिए इस स्थिर वस्तु से बनने के कारण 'आादत' में स्थिरता का तत्व 
होतां स्वाभाविक है। 'आदत' अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। 
उदाहरणार्थ, संग्रह' की “स्वाभाविक-भरवृत्ति' के कारण मनुष्य में उत्तम पुस्तकों को 
खरीद कर संग्रह करने की अच्छी आदत पड़ सकती है, इसरों की पुस्तकों को चुराने 
को बुरी आदत भी पड़ सकती है। 

“जब मनुष्य को किसी प्रकार को एक वार 'ग्रादत' पड़ जाती हुँ, तब वह 
सोचता-विचारता भी उसी आदत' के भ्रनुसार ही है। 'श्रादत' के विरुद्ध बात को 
सोचना उसके लिए कठिन हो जाता है। उसके सब व्यवहार की “नियामक! 
(Determinant) वह श्रादत' ही बनी रहती है। अगर कोई भ्रादतन भ्रालसी 
हैं, तो वह यही कहेगा कि हमें कोई बात जल्दी में नहीं करनी चाहिये, उसकी सब 
बातों में आलस्य छाया रहेगा। किसी व्यक्ति को प्रातःकाल उठने की झ्रादत' है। 
यह श्रादत' ही उसके विचार को प्रेरणा देगी, वह यही कहेगा कि प्रातःकाल उठना 
चाहिए, इसी दिशा में विचार करना उसके लिए स्वाभाविक होगा। 


. जब हम विकास की दृष्टि से विचार करते हैं, तब हमारे सामने प्रश्‍न यह 
होता है कि 'झादत' को बदला जा सकता है या नहीं ? इसमें सन्देह नहीं कि '्रादत' 
में स्थिरता का तत्व है, यह स्थिरता का तत्व 'स्वाभाविक-प्रवत्ति' में से भ्राता है, 
क्योंकि स्वाभाविक-प्रवृत्ति' में स्थिरता है, इसलिए उससे बनी 'आदत' में भी 
स्थिरता ग्रा जाती है, परन्तु हम बुरी 'श्रादत' को बदलना भी चाहते हैं। ऐसी 
हालत में हम क्या करें ? 


_ वेबलन का कहना है कि आदत! कंसे पड़ती है, इसे समझ लेने से इसे बदलने 

का रहस्य अपने-प्राप समझ झा जाता है। 'ग्रादत' पड़ती है भौतिक या सामा- 

. लिक परिस्थिति (Material or social environment) के साथ अपना 
बार-बार 'सामंजस्य' (^]/7९7६) स्थापित करने से। हम एक प्रकार 
को परिस्थिति में रहते हैं। परिस्थिति के अनुकूल बनने से, उसके साथ अपना 
सामंजस्य स्थापित करने से ही प्राणी बना रह सकता है, इसके बिना नहीं ।. भनुष्य 
{ परिस्थिति में रहता है उसके अनुकूल उसकी 'ग्रादत' बन जाती है। परि- 
थति | दिया जाय, तो 'गादत' भी नवीन परिस्थिति के श्रनुरूप होने 
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लगतो है। यह प्रक्रिया एकदम नहीं होती, धीरे-धीरे होती है, इसलिए धीरे-धीरे 
होती है क्योंकि पहले जो आदत पड़ चुकी है, उसमें स्थिरता का तत्व मौजूद है। 
एक ही माता-पिता की दो लड़कियाँ हैं। एक लड़की का विवाह राजा के 
घर हो गया, दूसरी का विवाह रंक के घर हो गया। इन दोनों लड़कियों में 
“स्वाभाविक-प्रवृत्तियाँ' (I05०ऽ) तो एक-सी हैं, परन्तु जिस कन्या का 
राजा के घर विवाह हुआ उसे एक विशेष प्रकार को भौतिक तथा सामाजिक परि- 
स्थिति में रहने का अवसर मिला। इन भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में 
उसकी 'आदत' एक विशेष प्रकार को बन गई। उसका बोलना-चालना, रहना- 
सहना, उसका सारा व्यवहार रानियों का-सा हो गया, यह उसकी आदत' बन 
गयी, भौतिक तथा सामाजिक परिस्थिति से बन गई। दूसरी लड़की रंक के घर 
गई, उसको जैसो परिस्थितियाँ थीं उनके अनुसार उसने 'सामंजस्य' स्थापित कर 
लिया, बैसी ही उसकी 'आदत' बन गई। श्रब अगर रानी को रानो को-सी तथा 
रंक की रंक की-सी 'श्रादत' को हम बदलना चाहें, तो बह ग्रासानी से नहीं बदली 
जा सकेगी । बदलने का तरीका यहो है कि उनको भौतिक तथा सामाजिक परि- 
स्थिति बदल दी जाय। इस बदली हुई परिस्थिति का पहले-से पड़ी हुई आदतें 
शुरू-शुरू में तो प्रतिरोध करेंगी, परन्तु धीरे-धीरे 'स्वाभाविक-प्रवृत्तियाँ इन नवीन 
परिस्थितियों के साथ श्रनुरूप होने का प्रयत्न करेंगी, और समय झायेगा कि पहली 
आदतें” बदल जायेंगी, नई 'आदतें' पड़ जायेगी । व्यक्ति का विकास, उसके 


. परिवर्तन में यह प्रक्रिया होती है । 


(।) वेबलन की विचारधारा में 'संस्था' का स्वरूप (५७०७३. 
conception of Institution )——जैसे व्यक्ति के भौतिक या सामाजिक 
परिस्थितियों के साथ भ्रपने सामंजस्य को स्थापित करने के बार-बार के प्रयत्न से 
उसकी 'आादत' (H40) बन जाती है, बैसे समाज के भौतिक या सामाजिक 
परिस्थितियों के साथ अपने सामंजस्य स्थापित करने के बार-बार के प्रयत्न 
से संस्था” (In5(५।००) बन जाती है। व्यक्ति में जिसे हम आदत 
(H2७।६) कहते हैं, समाज में वेबलन उसे “संस्था' ([75(४०६।००) कहता 
है। समाज में “संस्थाएं? और कुछ नहीं, यह सिर्फ़ समाज को आदतों” का इसरा 
नाम है। जसे 'स्वाभाविक-भरवृत्ति' ([7570£) से व्यक्ति में श्रनेक प्रकार की 
आदतें' (2075) पड़ जाती हैं, वेसे ये ही स्वाभाविक-प्रवृत्तियाँ जब समाज' 
के क्षेत्र सें काम करने लगती हैं, तब समाज को भ भिन्न-भिन्न प्रकार को आदते 
पड़ जाती हैं । समाज को इन 'झादतों' को हम “संस्थाएं' (I75/0/i०0$) 
कहने लगते हैं। दहेज देना एक सामाजिक संस्या है, विवाह भी एक संस्था है, 
इसी प्रकार समाज की अन्य सँकड़ों संस्थाएं हैं। वेबलन का कहना है कि ये 'संस्याएं' 
समाज की आदतें हैं। जैसे व्यक्ति की 'आवतें' अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भौ 
हो सकती हैं, वैसे ही समाज को “संस्थाएं! अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी हो 
सकती हैं । 
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हम देखते हैं कि व्यक्ति की आदतों' को बदलना कठिन होता है, इसलिए 
कठिन होता है क्योंकि उनका निर्माण स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' (ऽऽ) 
से हुआ होता है, और 'स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' में स्थिरता का तत्व है। व्यक्ति की 


“झादतों' को बदलने में जो कठिनता होती है, समाज की 'संस्थाग्रों' को बदलने में 


भी वही कठिनता दिखलाई देती है क्योंकि आादतों' तथा 'संस्थाओं' का आधारभूत 
तत्व तो एक हो है। समाज में रूढ़िवादी प्रवृत्तियाँ, रीति-रिवाज़्, परंपरा--ये 
'सब क्या हैं ? ये सब संस्थाएं हैं, दूसरे शब्दों में समाज की आदतें हैं, आदतों के 
कारण ये कठिनता से बदलती हैं । संस्थाओं में प्रायः 'अपरिवतंनशीलता' 
(Conservatism) पायी जाती है। इसका कारण यही है कि “संस्था' तो 
समाज की 'आदत' है, 'झादत' में परिवर्ततशीलता नहीं होती। 'संस्थाओं' 
में झपरिवर्तनशीलता, रूढ़िवादिता इसलिए भी झा जाती है क्योंकि संस्था का जो 
रूप है वह उसकी सामाजिक-परिस्थिति के कारण है। सामाजिक-परिस्थिति में 
समाज के कुछ लोग होते हैं। उन लोगों का यह स्वार्थ हो जाता है कि संस्था वेसी 
ही बनो रहे, न बनी रहेगी तो उनके स्वार्थ को ठेस पहुंचेगी । अपने निहित-स्वार्थो 
की रक्षा के लिए वे परिवर्तन, विकास नहीं होने देते । 
परन्तु हम तो सामाजिक-विकास पर, सामाजिक-परिवर्तन पर लिख रहे हैं। 
कया समाज की झादतों को, संस्थाग्रों को बदला नहीं जा सकता ? वेबलन का 
कहना है कि जेसे व्यक्ति की आदतों” को बदलने का उपाय उसकी भौतिक तथा 
सामाजिक परिस्थिति को बदल देना है, वैसे ही समाज की संस्थाओं को बदलने 
'का उपाय भो समाज को परिस्थितियों का बदलना है। परिस्थिति बदल देने से 
मनुष्य अपनो स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' को नवीन परिस्थितियों के भ्नुरूप बनाने 
का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के बदलने पर अपने को नहीं 
बदलता वह कष्ट उठाता है, जीवन-संग्राम में नहीं टिकता, परिस्थितियाँ मनुष्य 
को भ्रपनी आदतें बदलने के लिए बाधित करती हैं। यहु प्रक्रिया धीरे-धीरे होती है, 
परन्तु होती अवश्य है। इसी प्रकार समाज को शादतों में, समाज की संस्थाओं में 
परिवर्तन तब झाता है जब भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियां बदल जाती हैं। 
किसी बच्चे को झादतों को उपदेश देकर नहीं बदला जा सकता, परिस्थिति के 
बदल देने से उसको ग्ादतें भ्रपने-झाप बदल जाती हैं; किसी समाज की संस्थाएं 
भो लेक्चरबाजी से नहीं बदलतों, परिस्थितियों के बदल जाने से संस्थाएं बदल 
जाया करती हैं। झगर बदली हुई परिस्थितियों में समाज अपने को उनके अनुरूप 
नहीं बदलता, तो तकलीफ़ उठाता है, परिस्थितियों की माँग है कि वह अपने को 
'बदले, न बदलने से उन परिस्थितियों में वह टिक ही नहीं सकता। ब्रिटिश-काल 
के राजा भारत के स्वतंत्र हो जाने पर अपने को बदल रहे हैं, नहीं बदलेंगे तो इन 
परिस्थितियों में कंसे टिक सकेंगे ? इसमें सन्देह नहीं कि यह परिवर्तन, सामाजिक- 
की यह प्रक्रिया घीरे-घीरे होती है, परन्तु होती अवश्य है। समाज में 
या चली । क्यों चली ? क्योंकि समाज में लालच को, संग्रह की 
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“स्वाभाविक-प्रवृत्ति' मौजूद थो । जब यह संस्था चली तब सामाजिक-परिस्थितियाँ 
ऐसी थीं कि यह संस्था ही बन सकती थी, दूसरी कोई संस्था नहीं बन सकती यो । 
स्त्री का समाज में कोई स्थान नहीं था, लालच देकर, संग्रह की प्रवृत्ति को उभार 
कर ही लड़की का विवाह किया जा सकता था। अव परिस्थिति बदलती जा रही 
है। शिक्षा के कारण समाज में स्त्री भ्रपना स्थान बनाती जा रही है। श्रब यद्यपि 
सदियों से जड़ पकड़ी हुई समाज की यह आदत', समाज को यह 'संस्था' एकदम 
नहीं बदल रही, तो भी स्त्री का समाज में अपना स्थान बना लेने के कारण सामा- 
'जिक परिस्थिति बदल गई है, इसी कारण दहेज़ की संस्था की जड़ भी हिलती जा 
रहो है। 

चेबलन का कथन है कि सामाजिक-रचना, सामाजिक-संस्था समाज को 
“ग्रादत' के सिवाय कुछ नहीं। 'आदत' को बदलने के लिए जैसे भोतिक तथा सामा- 
जिक परिस्थिति को बदलता पड़ता है, वैसे “संस्था' को बदलने के लिए, उसे बनाने- 
'बिगाइने के लिए भौतिक तथा सामाजिक परिस्थिति को बदलना पड़ता है। 
परिवतंन की, विकास की जड़, उसका मूल परिस्थिति में है, वह बदल जाय तब 
व्यक्ति की 'आदत' तथा समाज को 'संस्था' अपने-आप बदल जाती है। 

चेबलन का कहना है कि विकास के मागं पर चलते-चलते समाज को जितनी 
आदतें पड़ीं, समाज में जितनी संस्थाओं का जन्म हुआ, उन सब का कारण समाज 
की भौतिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। इन परिस्थितियों में सब से 
महत्वपूर्ण परिस्थिति आर्थिक (Economic environment) है। ज्यों-ज्यों 
आथिक-परिस्थिति बदलती गई, त्यों-त्यों समाज की संस्थाएँ' (750008) 
-भी बदलती गईं । कोई समय था जब मानव-समाज शिकार खेल कर, पशु पाल कर, 
खेती करके आथिक जीवन व्यतीत करता था । उस समय की संस्थाएं इसी परि- 
स्थिति का परिणाम थों। समय झाया जब मनुष्य ने कल-कारखाने बनाये, मशीनों 
से काम लेना शुरू किया, उसको झाथिक-परिस्थिति बदल गई । इस बदली हुई 
आथिक-परिस्थिति में मानव-समाज को संस्थाझ्रों ने भो पलटा खाया, नया रूप 
धारण कर लिया। 

परिवर्तेन, सामाजिक-विकास की वह प्रक्रिया है जिसका आधार स्वाभा- 
विक-प्रवृत्तियाँ' हैं, आदतें हैं, “संस्याएँ' हैं, “भोतिक तथा सामाजिक परि- 
{स्यतियाँ' हैं--यह वेबलन की विचार-घारा है। 


३. संस्थाओं के विकास के चार कम 
(Four stages of Institutional evolution) 


संस्थानों (I75!/६/००5) का विकास किस प्रकार होता है-इस 
संबंध में हमने वेबलन के विचार देखे। वह क्योंकि अर्थशास्त्री या इसलिए उसने 
तोर पर आर्थिक-संस्थाओं के विकास पर विचार किया है। वेबलन को इस 


बात के ग्रध्यमन की इतनी चिन्ता नहों यो कि झामिकसंस्थाग्रों का कार्य केसे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
४२८ सामाजिक विचारों का इतिहास 


चलता है, उसके झ्ध्ययन का मुख्य विषय यह था कि घाथिक-संस्थाओं का विकास 
किस क्रम से होता है। ये संस्थाएं कंसे पैदा होती हैं, कसे बढ़ती हैं, कसे विकसित 


- होती हैं, इस विकास में क्या-क्या क्म आते हैं, इस विकास का समाज पर और - 


समाज का इस विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है--यह सब जानना, उसका अध्ययन 
करना वेवलन का मुख्य ध्येय था। 
आधिक-संस्थाओ्रों के विकास के संबंध में वेबलन एक निश्चित निष्कर्ष पर 
पहुँचा हुआ था। वह कहता था कि संसार में जितनी भी आाथिक-संस्थाएं हैं, उन्हें 
दो भागों में बांटा जा सकता है। एक प्रकार की संस्थाएँ ऐसी हैं जिनमें “श्रम' 
(2७0०7) का महत्त्व है, वे 'उत्पादक-संस्थाएं' (Productive institu 
0०॥४) हैं; इसरे प्रकार को संस्थाएं वे हैं जिनमें भ्रम” को हीनता की दृष्टिः 
से देखा जाता है, स्वयं तो आराम की, निठल्लेपन को जिन्दगी बसर को जाती है 
परन्तु दसरे के श्रम का शोषण किया जाता है, ये अनुत्पादक-संस्थाएँ' (]\0n-- 
productive institutions) हैं । उसका कहना था कि आदिकालीन समाज 
श्रम करता था, अस के महत्व को समझता था, उत्पादक-कार्य करता था। 
ज्यों-ज्यों समाज को आथिक रचना बदलती जा रही है, त्यों-त्यों भ्रम न करने वाला 
चगं, दूसरे के श्रम का शोषण करने वाला वर्ग उत्पन्न होता जा रहा है, ऐसा वर्ग 
जो किसी प्रकार का उत्पादक कार्य नहीं करता । इस वर्ग का नाम उसने “निठल्ला- 
चगं' ([९।57९ ०४६5) रखा है। इस वर्ग पर उसने फबतियाँ भी उड़ाई हैं,. 
इसके संबंध में कुछ सूत्र घड़े हैं, इंसका वर्णन हम आगे करेंगे। यहाँ तो हमें 
यही दर्शाना है कि सामाजिक-विकास के रूप में ाथिक-संस्थाओरों का विकास किस' 
क्रस से होता है। वेबलन ने समाज के झाथिक-विकास को चार क्रमों में बाँटा है-- 
शान्तिपुर्ण जंगली भ्राथिक-व्यवस्था, लूट-मार को गाथिक-व्यवस्था, वर्तमान से 
पूर्वं की हस्त-कलात्मक ाथिक-व्यवस्था तथा मशीन संबंधो आरथिक-व्यवस्था । 
(क) शान्तिपूर्ण जंगली श्राथिक-व्यवस्था (P९2८९{॥। ४३४९ 6००-- 


nomy in the savage state of s0Cei))--मानव-समाज की इस" 


झाथिक-व्यवस्था में मनुष्य शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य मनुष्यः 

में इस समय कोई भेद नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति श्रम करता है, श्रम से उत्पादन" 

करता है। भ्रगर कोई भेद होता है, तो वह व्यक्ति के अपने सामभ्य का, अपने 
` शारीरिक बल का भेद तो होता है, परन्तु मनुष्यों में ऊच-नीच नहीं होता। कोई' 
व्यक्ति बलवान्‌ है, कोई कमजोर है, स्त्री-पुरुष का भेद--इन भेदों के झतिरिक्त 
उनमें यन्य किसी प्रकार का भेद नहीं होता, इसलिए इनमें संघर्ष भी नहीं होता । 
हम आगे चलकर देखेंगे कि मनुष्य में जो 'स्वाभाविकप्रवत्तियाँ' ([n5tincऽ) 

हुं, उनको आधारभूत प्रवत्ति “कृतित्व की स्वाभाविक प्रवृत्ति' (Instinct ०f 
_ Workmanship) है। मनुष्य बेकार नहीं बेठना चाहता, बेकारी से ऊब जाता 
न-कुछ करना चाहता है। जिस श्राथिक व्यवस्था का हम वर्णन कर 
स्वॉभाविक-प्रवत्ति' को प्रेरणा से वह 'भम' में जुटा रहता 
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है, उत्पादक-कार्य करता रहता है। श्रगर इस अवस्था में किसी प्रकार को प्रतिस्पर्धा, 
एक-दूसरे से होड होती है, तो इसी बात में होती है कि मनुष्य एक-दूसरे से अधिक 
भ्रम करे, और किसी बात में प्रतिस्पर्धा नहीं होती। ५ 
(ख) लूट-मार की या सामन्त-वादी आश्िक-व्यवस्था (Predatory 
barbarian economy or the feudal state of society)— 
शान्तिपूर्ण जंगली श्राथिक-व्यवस्था के बाद चरागाह को, शिकार की झाथिकः 
व्यवस्था गाती है। इस व्यवस्था में पुरुष तथा स्त्री का भेद गहरा होने लगता है। 
पहले तो यह भेद लेगिक-भेद था, और कोई बात इसमें नहीं थी; परन्तु आब पुरुष 
स्त्री पर अपना आधिपत्य जमाने लगता है। इस व्यवस्था में पुरुष घर का काम- 
काज करना छोड़ देता है, ये सब काम स्त्री के सुपुर्द हो जाते हैं, वह बाहर का काम 
करता है, स्त्री भ्रन्दर का काम करती है। चरागाह तथा शिकार भादि धंधों में 
पुरुष पनी शक्ति का परिचय देता है। जो व्यक्ति इन कामों में कुशलता दिखाता 
है, उसे पुरस्कृत किया जाता है, उसकी तारीफ़ होती है। शक्ति प्रदर्शित करने वाले 
व्यक्ति नेता बन जाते हैं। ये नेता लड़ाई करते हैं, इसरों को लूटते हैं। इस समय 
श्रम का वह महत्व नहीं रहता जो पहले था। शिकार करके, लूट कर बिना उत्पादक- 
कार्य किये माल ले झाना प्रशंसनीय कार्यं समझा जाता है। इस अवस्था में दूसरों 
को अधीन करके दास भी बनाया जाता है। भ्पना भ्रम करने के स्थान में दूसरे 
_ के श्रम का उपभोग करना इस समय को झारथिक-व्यवस्था का रूप है। इस व्यवस्था 
में जो लोग लूट का माल ले झाते हैं, वे समाज के मूर्घन्य समझें जाते हैं, जो लोग 
श्रम करते हैं, माथे का पसीना बहा कर, उत्पादक-कार्य करके सम्पत्ति पंदा करते 
हैं, वे मुखं, जाहिल समझे जाते हैं। अब 'अम' के साथ होनता को भावना जुड़ 
जाती है। श्रम करने वाला समाज में नीचे के स्तर का समझा जाता है। दासों से, 
स्त्रियों से धम कराया जाता है, स्वयं श्रम नहीं किया जाता । यह समझा जाता 
है कि जो लोग श्रम नहीं करते वे भाग्यशाली हैं, समाज के मूर्धन्य हैं, मान्य हैं । 
(ग) हस्तकलात्मक-भ्र्थव्यवस्था (Handicraft economy or the 
handicraft state of ४०००५०)--इसके वाद समाज में तीसरे 
प्रकार की झर्थ-व्यवस्था उत्पन्न हुई जिसमें मार-काट का वातावरण न रहा, लोग 
शान्ति से रहने लगे, परन्तु भ्रब सम्पत्ति का विचार उत्पन्न हो चुका था, सम्पत्ति 
पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने लगी थी। इस समय श्रमी-वर्ग एक वर्ग के रूप में बना, 
श्रमियों से काम लेने वाला दूसरा निठल्ला-वगं था जो पहले लूट-मार से सम्पत्ति 
प्राप्त कर चका था, सामन्तवादी था, भ्रब स्वयं कुछ नहों करता था, दूसरों से. 
श्रम करवा कर उस पर जीवन निर्वाह करता था । 
(घ) मशीन संबंधी अर्थःच्यवस्था (Machine technology or 
industrial state of 0ce)--हस्तकलात्मक-अर्थव्यवस्था' के बाद 
वर्तमान यग मशीन का युग झाया। सशीन का अर्थ है 'यात्त्रिको-अर्थ-व्यवस्था' 
(‘Technological ec0n0m) । इस अर्थव्यवस्था का परिणाम यह हुआ है 
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कि समाज में 'श्रमी-चगं' तथा श्रम कराने वाला वरग'--ये दो वर्ग स्पष्ट रूप से बन 


गये हैं। 'अमी-वर्ग' सम्पत्ति का उत्पादक है परन्तु स्वामी नहीं है, अम कराने - 


. वाला वर्ग” सम्पत्ति का उत्पादक नहीं है, परन्तु उसका स्वामी है। स्वाभाविक 
तो यह प्रतीत होता है कि जो 'अम' करे, वह श्रम से उत्पन्न होने वाली सम्पत्ति 
का स्वामी हो, हो यह रहा है कि जो श्रम नहीं करता, वह श्रम से उत्पन्न होने वाली 
सम्पत्ति का स्वामी हो गया है। यह व्यवस्था इसलिए हुई है क्योंकि श्रम के साधन 
मशीन ग्रादि अमी-वर्ग' के हाथ में नहं हैं, अम कराने वाले वर्ग' के हाथ में हैं । 
इस प्रकार समाज में प्रारंभ से भ्राज तक जो विकास हुआ है उसके परिणाम- 
स्वरूप क्रस न करने वाला, दूसरों के अरम का मशीन के जरिये शोषण करने वाला 
एक निठल्ला-वर्ग उत्पन्न हो गया है। इसके हाथ में शक्ति ग्रानी तव से शरू 
हुई जब से भम द्वारा सम्पत्ति का संग्रह होने के स्थान में लूट-मार से, युद्ध से 
सम्पत्ति का संग्रह शुरू हुआ। यह प्रक्रिया बढ़ती-बढ़ती अब 'निठल्ले-वर्ग' 
(Leisure C455) का रूप धारण कर गई है। श्राजकल जिसे हम 'सभ्यता' 

के नाम से पुकारते हैं वह इन्हीं निठल्लों की सभ्यता है। 

ऊपर जो-कुछ कहा गया उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है। वेबलन का 
कहना है कि परिस्थितियाँ बदल जायें, तो समाज बदल जाता है। जब वेबलन 
यह स्थापना करता है तब उसका 'परिस्थिति' से क्या ग्रभिप्राय है ? ऊपर हमने 


समाज के ाथिक-विकास के चार क्रमों का वर्णन किया। आर्थिक-विकास का _ 


प्रत्येक क्रम एक 'संस्था' (77570६07) है। जंगली आथिक-व्यवस्था, सामन्त- 
वादी भर्थ-व्यवस्था, हस्तकलात्मक ्र्थ-व्यवस्था, मशीन संबंधी ग्र्थ-व्यवस्था-- 
. ये सब संस्थाएं, हैं। हम पहले कह गाये हैं कि 'संस्था' में परिवतंन, विकास 
भौतिक या सामाजिक परिस्थिति से होता है। जंगली अर्थ-च्यवस्था का विकास 
सामन्तवादी झर्थ-व्यवस्था में, सामन्तवादी का हस्तकलात्मक अर्थ-व्यवस्था में, 
हस्तकलात्मक का मशीन संबंधी अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तत या विकास कसे हुआ ? 
यह विकास भोतिक तया सामाजिक परिस्थितियों के कारण हुझा। इस परि- 
स्थिति का प्रत्यक्ष रूप उत्पादन के साधन' हैं। जिस समय उत्पादन के साधन पश 
थे, शिकार था, खेती थी, उस समय उत्पादन के इन साधनों के कारण, इन परि- 
स्थितियों के कारण र्थ-व्यवस्था अपने-अपने प्रकार की थी, ग्ब उत्पादन का साधन 
मशीन हो गई है, इसलिए वर्तमान-युग की झर्थ-व्यवस्था पहले युग से भिन्न हो गई 
है, उसका विकास झपंने ढंग का हो गया है, उसमें 'निठल्ला-वर्गं सब वर्गों में प्रधान 
हो गया है। यही विचारधारा कुछ-कुछ कालं माक्स की विचारधारा है। 
४: निठल्ला वर्ग 


“स्वाभाविक-प्वृत्तियों' (775/7०) से प्रारंभ होता है। झाधघारभूत “स्वाभा- 
हो समाज के विकास के मूल में काम कर रही है, कृतित्व की प्रवृत्ति! 
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(Instinct of workmanship) है। मनुष्य काम करता है, किये बिना 
बह रह ही नहीं सकता, यह उसका स्वभाव है। गोता में लिखा है-'कार्यते ह्यवशः 
कर्म स्वभावैः प्रकृतिजेगुंणे/--सनुष्य के प्रकृतिसिद्ध गुणों के द्वारा हमें बाधित 
होकर कर्म करना पड़ता है। यह कारण है कि आदिम समाज में कमं करने की 
“स्वामाविक-प्रवृत्ति' थी, कर्म का रूप “श्रम' (I.20007) था। उस समय का 
. समाज अर्मा करता था, श्रम करने का अर्थ था--उत्पादक श्रम करना। घीरे- 
घौरे इस समाज में जो चालाक लोग थे वे स्वयं 'अ्रम' करने के स्थान में दूसरों से 
श्स' करवाने लगे, श्रास-पास के लोगों को लूट कर उनकी भ्म-जन्य सम्पत्ति 
का भ्रपहरण करने लगे। जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई तब से समाज दो वर्गों में बेट 
गया। एक वर्ग था अम' करने वालों का, दूसरा वर्ग था श्रम करवाने वालों' का, 
एक वर्ग था उत्पादक-कार्य करने वालों का, दूसरा वर्ग था उत्पादक-कार्य न करने 
वालों का। पहले वर्ग को “श्रमी-वगं' (.2007 ०58) कहते हैं, दूसरे वर्ग 
को “निठल्ला-वर्ग' (7.९7० ०७88) कहते हैं। वर्तमान-्युग में जब 
अमी-वर्ग' को यह अनुभव होने लगा कि उनका शोषण हो रहा है तो उनमें 
श्रसन्तोष पैदा हो गया। यह श्रसन्तोष इन दोनों वर्गों में संघर्ष को पैदा कर रहा है। 
सभ्यता के सम्पुर्ण विकास को वेबलन ने इसी दृष्टि से देखने का प्रयत्त किया है। 
शुरू-शुरू में निठल्‍्ला-वर्ग बेशमं होकर लूट-मार करता था, धीरे-धीरे इस लूट-मार 
का रूप बदल गया। यह कहा जाने लगा कि हम जो-कुछ करते हैं, श्रमियों के 
हितों के लिए, उनके भले के लिए करते हैं। भ्रमियों का भला ये लोग वहाँ तक 
करते हैं जहाँ तक उनका अपना भला होता है, जहाँ तक ये लोग समझते हैं कि अगर 
श्रमियों के हित में वे कुछ नहीं करेंगे तो अमी विद्रोह कर उठ खड़े होंगे। वर्तमान- 
युग में नंगी लूट ने पर्दा पहन कर अपना रूप बदल लिया है, भ्रन्यथा निठल्ला-वर्गं 
श्रमी-वर्गं का शोषण आज भी पहले को तरह ही कर रहा है। वेबलन ने 'मेहनत' 
(Industry) तथा “व्यापार' (35/7९5) --इन दो शब्दों में भेद किया 
है। उसका कहना है कि अ्मी-वगे मेहनत करके उत्पादन का कार्य करता है, 
व्यापारी-वगं निठल्ले बेठेरह कर अमी-वर्ग का शोषण करता है। जब भ्रमी-वर्गं 
सें यह चेतना पदा हो जाती है कि उसका शोषण हो रहा है तब वर्ग-संघर्ष उठ खड़ा 
होता है। . 

(र) निठल्ला-वर्गं (.९ऽए7९ ०।३5)--निठल्ला-वर्गं बिल्कुल 
कुछ काम नहीं करता--यह बात नहों है। “कृतित्व को प्राक्ृतिकमपरवृत्ति! 
(Instinct of workmanship) तो हरूकिसी में है, फिर ये लोग 
बिना काम किये कंसे रह सकते हैं ? वेबलन का कहना है कि यह वर्ग काम तो करता 
है, परन्तु उत्पादक-काम नहों करता। उत्पादक-अ्रम को यह हीन समझने लगता 
है। यह कंसा श्रम करता है? निठल्ले-वर्ग के भ्म को वेबलन ने प्रदर्शनकारी 
उपभोग तथा प्रदशनकारी निठल्लापन' (Conspicuous consumption 


and conspicए०५ऽ 5७) का नाम दिया है। इनका अम उत्पादक 
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नहीं होता, अनुत्पादक होता है। ये क्या करते हैं? बाज्ञार में यें लोग जाते हैं, 
देखते हैं कि क्या वस्तु नई भ्रायी है, उसे खरीद लते हैं, अपने घर लाकर सब को 


दिखाते हैं किं हम यह ख़रीद कर लाये हैं, ऐसी वस्तु लाये हैं जो कहीं मिलती नहीं । 
अगर ये खाने को बेठते हैं तो अनावश्यक वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं। अपने 


` झाराम करने का, निठल्लेपन का भो ये प्रदर्शन करते हैं। सैर करेंगे, दुनिया - 


भर का चक्कर लगा झायेंगे, गर्मियों में पहाड़ों पर जायेंगे। ये जो-कुछ करते हैं, 
इतना अधिक करते हैं कि न देखने ब्राले को भी दीखने लगता है कि ये कुछ नहीं 
करते, इनके पास इतना घन है कि इन्हें करने को कुछ नहीं । 

- कुछ न करने का यह अर्थ नहीं है कि ये बिल्कुल आलसी जीवन व्यतीत करते 
हैं। यह हो सकता है कि इनको रुचि कला की तरफ़ हो जाय, ग्रध्ययन को तरफ़, 
गवेषणा की तरफ़, संस्कृति को तरफ़ ये चल पड़ें। जीवित भाषाओं की अपेक्षा 
प्राचीन भाषाओं के अध्ययन को ये लोग ही महत्त्व दे सकते हैं, ऐसे लोग जिन्हें 
अपनी झाजीविका के लिए स्वयं श्रम नहीं करना पड़ता, जो दूसरों के श्रम पर जीते 
हैं। समाज के इसी वर्ग के कारण घुड़-दोड़, तरह-तरह के खर्चलि खेल, कीमती 
कुत्तों का पालना, नृत्य-कला, संगीत आादि का विकास हो रहा है। हम कहते हैं 


'कि अमुक व्यक्ति बड़ा सुसंस्कृत हैं, उसके रहने-सहने का ढंग आकर्षक है, उच्च ' 


घराने का है, ऊंची नस्ल का है। इस सब का यही ग्र्थं है कि वह उत्पादक-श्रम 
न करने वाले वर्ग का झंग है। यह वर्ग मूलतः वही वर्ग है जो किसी समय लूट-मार 
करके उत्पादक-क्रम करने वालों को सम्पत्ति का अपहरण करता था, स्वयं कुछ न 
करके दूसरों से उत्पादक-श्रस करवाता था। 

(ग) वेबलन तथा कालं माक्सं--वेबलन का 'अमी-वर्ग' तथा 'निठल्ला- 
वर्ग” कालं माक्स का “मज्दूर-वग' तथा पुंजीपति-वर्ग' है। वेबलन तथा कालं 
साक्स दोनों का कहना है कि भौतिक तथा सामाजिक परिस्थिति जब बदल जाती 
हैं तब समाज को आथिक-रचना में, झाथिक-संगठन में परिवर्तन झा जाता है, 
आथिक-रचना में ही नहीं, समाज को रचना के हर पहलू में परिवर्तेन झा जाता है। 
शिक्षा, कानून, व्यवस्था--सब पर परिवर्तित परिस्थिति का रंग पड़ जाता है। 
समाज को परिस्थिति का भ्र्थ है--उत्पादन के साधन'। समाज में उत्पादन के 

साधन जब बदल जाते हैं तब समाज की रचना, समाज का विकास एक नवीन 
दिशाको तरफ़ चल पड़ता है। किसी समय उत्पादन का साधन शिकार था, किसी 
समय पशु-पालन था, किसी समय कृषि हो गया, किसी समय हस्त-कला हो गया, 
. किसी समय सशोन हुआ--इन सब का समाज की रचना पर, समाज की संस्थाओं 

` घर प्रभाव पड़ा, झोर वे भो बदलीं। मज़दूर-वर्ग और पूंजीपति-वर्ग के विचार को 
बेबलन ने ग्पनो तोखी भाषा में अमी' तया “निठल्ले--इन शब्दों द्वारा प्रकट किया 
परन्तु भाव दोनों का एक ही है। यहाँ तक दोनों को विचार-धारा में साम्य है। 


'जब वगं-संघर्ष समाप्त हो जायगा, जब सब लोग एक हो 


.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


7 |विचार-धारा में पहला भेद यह है कि मार्क्स तो यह मानता था कि 
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वर्ग के हो जायेंगे, दो वर्ग रहेंगे ही नहीं तब वर्ग-संघ्ष कैसे रहेगा, परन्तु वेबलन 
स्पेंसर के सामाजिक-विकास को मानता था, उसका कहना था कि समाज में यह 
प्रक्रिया सदा वनी रहेगी, आदश्श-समाज के निर्माण का प्रयत्न सर्वथा व्यर्थ है 
सिथ्या है, क्रिया-प्रतिक्रिया की प्रक्रिया समाज की जड़ में बैठी हुई है। माक्स यह 
बात नहीं मानता था। वह हीगल का अनुयायी था। उसका कहना था कि संसार में 
अन्वय, व्यतिरेक तथा समन्वय की प्रक्रिया चला करती है, जहाँ संघ होता है वहाँ 
उसका धन्त संघर्ष का मिट जाना होता है। इस दृष्टि से वेबलन 'यथार्थवादी' 
(Recast) था, माक्स आदर्शवादी' (०ऽ६) था, बेबलन समाज का जैसा 
रूप है उस पर विचार करता था, माक्स समाज का जैसा रूप होना चाहिए उस पर 
विचार करता था। 


में भेद था। माक्स को 'झाथिक निर्णयवादी' (Economic determinist) 
कहा जाता है, वेबलन को '्रौद्योगिकोय-निर्णयवादी' (Technological 
determinist) कहा जाता है। गहराई से देखा जाय तो यह भेद शब्दों का ही 
भेद है क्योंकि प्रोद्योगिकी” (Technol0y) सिफ श्राथिक-साथनों का दुसरा 
नाम है, परन्तु नाम का भेद होने पर भी भेद के एक पहलू को यह स्पष्ट तो करता 
ही है। मार्क्स आथिक पहलू पर बल देता है, वेबलन ाथिक-पहलू को प्रभावित 
करने वाले साधनों पर बल देता है। ; 

इन दोनों की विचारधारा में तीसरा भेद यह है कि वेबलन ने 'ग्रादत' 
(Ha0¡£) पर विशेष जोर दिया है। उसका कहना है कि मनुष्य जैसा पेशा करता 
है, जिस प्रकार की आर्थिक-व्यवस्था में रहता है, वेसा सोचने को उसकी आदत 
पड़ जाती है। आदत का विचार पर और फिर विचार का आदत पर प्रभाव पड़ता 
रहता है। इस प्रकार समाज में परिवर्तन होने में कठिनाई झा जाती है। मनुष्य 
जिस स्थिति में है उसमें रहने की आदत पड़ जाने के कारण परिवर्तन बहुत धीमा 
होता है, स्थिरता का तत्व समाज के बदलने में रुकावट बना रहता है, तभी हम 
हर प्रकार को स्थिति में रहने के लिए तैयार रहते हैं। समाज के इस अडिग तथा 
स्थिर रहने वाले पक्ष पर माक्स ने कुछ नहीं कहा। 

५. वेबलन के आधिकसूत्र 
(Veblen’s Pecuniary Canons) 

वेबलन का कहना है कि वर्तेमान-युग में हमारा दृष्टिकोण रुपये-पैसे से इतना 
रंग गया है, आथिक-पहलू से इतना प्रभावित हो गया है, निठल्ले-व्ग ने समाज 
में अपनी इतनी जड़ जमा लो है कि हुम इस युग के विचारों को कुछ सूत्रों में बाँध 
सकते हैं। वेबलन के ये आधिकपसूत्र निम्न हैं: 

(क) आथिक प्रतिस्पर्धा का सू (Canon of Pecuniary Emula- 
६०7) --वत्तमान आधिक संगठन में प्रत्येक व्यक्ति इंसरे से प्रतिस्पर्धा करके 
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रुपये-पैसे में आगे बढ़ना चाहता है। जिसके पास जो-कुछ है, कितना ही अधिक 
बह क्यों न हो, उसे उससे सन्तोष नहीं । पैसा जमा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा 
रहो है। इसका मुख्य कारण यह है कि पेसा मनुष्य को भौतिक आवश्यकताओं 
को ही पूर्ति नहीं करता, यह प्रतिष्ठा का भी साधन है। जिसके पास पेसा है बह 
कितना ही वेवकूफ़ क्यों न हो, प्रतिष्ठा का पात्र बन जाता है। 

. (ख) आाधिक-सौन्दय का सूत्र (Canon of Pecuniary Beauty ) 
_पैसे से प्रतिष्ठा ही नहीं मिलती, सौन्दर्य के प्रतिमान के आधार में 
भी पंसा ही काम कर रहा है । हम उस वस्तु को सुन्दर कहते हैं, जिसके प्राप्त 
करने में बहुत झधिक पैसा खर्च होता हैँ। महंगो वस्तु सुन्दर भी होती है-- 
यह इस युग की धारणा बन गई है। यह समझा जाता है कि किसी वस्तु का मूल्य 
चिस पनुपात में बढ़ता है, उसी अनुपात में उसका सौन्दर्य भी वढ़ता है 

(ग) प्रदर्शनकारी-उपभोग का सूत्र (Canon of Conspicuous 
Consumption )--यह समझा जाता है कि जो उपभोग्य वस्तुओं का जितना 
प्रदर्शन कर सकेगा बह उतना ही प्रतिष्ठित होगा। हम खाना खाते हैं, ग्राघा जूठा 
छोड़ देते हैं--यह प्रदर्शन नहीं तो क्या है? समाज का निठल्ला-बर्ग अपनी 
सम्पत्ति का प्रदर्शन करके अपना गौरव बढ़ाता है । दूसरे लोग जिनके पास सम्पत्ति 
नहीं है, इस अनावश्यक प्रदर्शन के विरुद्ध उत्तेजित होने के स्थान में इसकी वाहवाही 
करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें इस बात की 'प्रादत' पड़ चुकी है, वे 
जिसे भी सम्पन्न देखते हैं, उसके गीत गाने लगते हैं। समाज में ऐसे लोग हैं जिनका 
कास दुकानों का चक्कर काटना, जो चीज डुर्लभ हो उहे खरीदना, दोस्तों को 
दिखाना, उसका प्रदर्शन करना--इसके सिवाय कुछ नहीं। चे खाने का प्रदर्शन 
करेंगे, वस्त्रों का प्रदर्शन करेंगे, स्त्रियाँ जेवरों झर साड़ियों को दिखाती फिरेंगी । 
यही आजकल की सम्यता है, यही उन्नति है। जो इस प्रकार का प्रदर्शन करते फिरते 
हैँ चे समाज में प्रतिष्ठित समझे जाते हैं। 

(घ) प्रदर्शनकारी-निठल्लेपन का सूत्र (Canon of Conspicuous 
[.€¡ऽ7९) हुम पंसा जोड़ कर क्या करते हैं? एक तरफ़ अपने उपभोग का 
प्रदर्शन करते हैं, दूसरी तरफ़ अपने निठल्लेपन का, कुछ कास न करने का भी 
प्रदर्शन करते हैं । हमारे पास पंसा है, इसलिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं--यह 
आवना निठल्लेपन के प्रदर्शन में छिपी है। अपना समय फ़िजूल को बातों में, 
{सिनेमा देखने, ताश-शतरंज खेलने, घुड-दोड़ में जाने में खर्चे करते हैं। ऐसे लोग 
हें जिनके घर में कोई काम नहों, परन्तु बे पाँच-पांच, छः-छः नौकर रखे हुए हैं। 
झपनी स्त्री को हाय नहीं हिलाने देते, तिनका नहीं तोड़ने देते। यह सब प्रदर्शन- 
कारो निठल्लापन है। पैसे वाले ऐसा कर सकते हैं, इसरा कोई जिसे अ्म-पूर्वक 

झाजीविका का निर्वाह करना हो, ऐसा निठल्लापन नहीं दिखा सकता । 

निठल्लों की भ्रनुदारशीलता का सूत्र (Canon of Leisure: 
) = धनी निठल्ला-चर्ग प्रायः अनुदार होता है, परिवर्तन 
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नहीं चाहता, परिवर्तन का विरोध करता है, समाज की जो स्थिति चलो झा रही होती 

है, उसे बैसा ही बनाये रखना चाहता है। इस वर्ग के कुछ निहित-स्वार्थ बन जाते हैं, 

उन स्वार्थो पर आघात पहुंचने को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। परिस्थितियों 

के परिवर्तन से मनुष्य को बदल जाना चाहिए, परन्तु धनिक निठल्ला-वर्ग परि- 

स्थितियों के बदल जाने पर भी बदलने के लिए तैयार नहीं होता, बदलता है तो. 
सम खाकर, धीरे-धीरे, रोता-झीखता। भारत में ज्ञमोंदारी-प्रथा का उन्मूलन हुआ । 

इस परिस्थिति के अनुकूल अपने को बनाने में ज़मोंदार बगे को कितना समय लगा। 

परन्तु परिस्थितियों के बदलने से मनुष्य को बदलना तो पड़ता ही है, चाहे इसमें 

चह कितना ही समय क्यों न लगाये । 

(च) धनिकों की कुशलता का सूत्र (C8707 ० Pecuniary Eff- 
0०१००) --प्रायः समझा जाता है कि जो व्यक्ति चुटकी मार कर रुपया कमा लेता 
है, सट्टा-वाजञार में मिनटों में लाखों के दारे-न्यारे कर डालता है, वह कुशल भी है। 
कुशलता तथा पेसा होने का अन्तःसंबंध माना जाता है। भम बिल्कुल न करे और 
पंसा ज्यादा-से-ज्यादा कमा ले--एसा व्यक्ति अत्यन्त कुशल माना जाता हे। 

(छ) श्राथिक-शिक्षा का सूत्र (Cn0n ०f Pecuniary Eduea- 
!००)--जिस वर्ग का हम जिक कर रहे हैं, उस बर्ग के लोग कहते हैं कि शिक्षा 
का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य पैसा कमाने का गुर सीख जाय। जिस शिक्षा से 
मनुष्य अर्थोपार्जन न कर सके वह शिक्षा निरर्थक है, विद्या श्र्थकरी होनी चाहिए। 
इस प्रकार को शिक्षा को 'क्रियात्मक' कहा जाता है। वही मनुष्य सफल माना जाता 
है, जिसने क्रियात्मक शिक्षा प्राप्त की हो, ग्रौर ऐसी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो 
पैसा पैदा कर सके। शिक्षा का उद्देश्य भर्थोपार्जन है। 

(ज) शराथिकःचितन का सूत्र (Canon of Pecuniary Think- 
78) --वत्तंमान-युग के मानद का चितन श्राथिक हो गया है। वह जो-कुछ 
सोचता है उसका झाधार झाथिक होता है। माता-पिता अपनी लड़की को शादी 
करते समय लड़के के रूप-रंग, स्वास्थ्य, चरण की तरफ़ ध्यान नहीं देते, इतना 
पता लगाते हैं कि उसको झामदनों क्या है। श्रच्छो झामदनो होनी चाहिए, फिर | 
सुरत-शक्ल कंसी ही क्‍यों न हो, ्राचार-व्यवहार केसा ही क्यों न हो। हमारा 
सोचना-विचारना पैसे को सामने रखकर होता है, दसरी कोई बात हमारे सामने 
कोई महत्व नहों रखती। गंभोर-से-गंभीर विचार की तह में पेसा पड़ा होता 
है। ः 


(झ) यन्त्रवतू-चितन का सूत्रः (270 ०( Machine-process 
Thinking)—जिस प्रकार यन्त्र होता है, मशीन होती है, भ्च्छे-बुरे का विचार 
किये बरोर झन्घों की तरह चली जाती है, इसी प्रकार घन के इस ग्राथिक-्युग सें . 
हमारा चिन्तन भावनाहीन चल रहा है। हम अपने सब कामों में मशीन होते चले 
जा रहे हैं। मशीन के लिए भला-बुरा कुछ नहीं हुँ; उसमें भावना को कोई स्थान 
नहीं होता, धनी पुरुष भी यन्त्र को तरह हृदयहीन हो जाता है। पैसे वाले के 
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सामने सर्दी से ठिठरता कोई मर जायगा, वह पैसे को दाँतों से पकड़े रहेगा, दुःखी 
के दुःख से उसका हृदय नहीं पसीजेगा। 

इस प्रकार वेबलन ने निठल्ले-वर्ग पर फबतियाँ कसने के लिए ये सूत्र घड़े। 
उसका कहना था कि वर्तंमान-सभ्यता का संचालन इन्हीं सूत्रों के झाधार पर हो 


रहा है। 


६. वेबलन तथा 'स्वाभाविक-प्रवृ त्तियां 
(Veblen and Instincts or Propensities) 


जसा|हम पहले कह आये हैं, वेबलन मनुष्य को अर्थशास्त्रयों की तरह सुख- 
दुःख के झाधार पर चलने वाला गाथिक-प्राणी मानने के स्थान में स्वाभाविक- 
प्रवृत्तियों के,पीछे चलने वाला मनोवेज्ञानिक-प्राणी मानता था। मनुष्य के मनो- 
वेज्ञानिक श्राधार.को मान कर ही उसने अपने श्र्थंशास्त्रीय तथा समाजशास्त्रीय 
सिद्धान्त निश्चित किये थे। इस दृष्टि से उसको विचार-घारा का आधार मनो- 
विज्ञान या। जहाँ निठल्ले-वर्ग का विशद वर्णन करने के लिए उसने 'दी थियरी 
फ़ दी लीयर क्लास' लिखी है, वहाँ मनुष्य के मूलतः “स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' के 
पीछे चलने का वर्णन करने के लिए उसने “दि इर्नास्टिक्ट ऑफ़ वकंमेनशिप' 
लिखी है। 
वेबलन का कहना था कि मनुष्य “स्वाभाविक-प्वृत्तियों* (575) 
तथा झादतों' (20/5) का समूह-मात्र है। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में वह 
भिन्न-भिन्न “स्वाभाविकमप्रवृत्तियों' (75००६५) को काम में लाता है, र 
जब एक प्रकार को परिस्थिति मनुष्य के सामने लगातार बनी रहती है, और उस 
परिस्थिति के झनुरूप 'स्वाभाविक-प्वृत्ति' से काम लेना पड़ता है, तब उसे एक खास 
प्रकार को 'आदत' ([20) पड़ जाती है। जब किसी खास प्रकार की 'ग्रादत' 
पड़ जाती है, तब मनुष्य उसो के अनुसार सोचता-विचारता है, उसी के झनुसार 
काम करता है। सोच-विचार तथा काम 'ादत' को और आदत 'सोच-विचार 
. तथा काम को प्रभावित करते रहते हैं। मनुष्य इस चक्र में इतना फंस जाता है कि 
उसके लिए अपनी आदतों से भिन्न काम करना कठिन हो जाता है। जो हालत 
व्यक्ति की आदतों के कारण होती है, वही हालत समाज को संस्थाग्रों के कारण 
होती है। परिस्थितियों को बदल देने से ही व्यक्ति में झादतों तथा समाज में 
संस्थाओं को बदला जा सकता है। वेबलन के अनुसार मुख्य-मुख्य 'स्वाभाविक- 
प्रवृत्तियां' निम्न हैं 
(क) कर्तृत्व की प्रवृत्ति (Instinct of Workmanship) --मनुष्य 
को हर स्वाभाविक-प्रवृत्ति' (I) का अधार 'कर्तत्व की प्रवृत्ति’ 
 है। मनुष्य मूलतः कतं त्वपरक है। वह कुछ-न-कुछ करेगा, कुछ न करना उसके 
लिए कठिन है। वेबलन स्वाभाविक-्रवृत्ति' (75/7८) की व्याख्या करते 
कहता है कि यह मनुष्य को किसो निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 
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कुशलतापूर्वक कार्य करने की आन्तरिक शक्ति का नाम है।' अपने भाव को और 
अधिक स्पष्ट करते हुए वेबलन ने कहा है कि कतृंत्व की स्वाभाविक-प्रवृत्ति का 
काम उन कियात्मक साधनों का, उपायों का, तरीकों का जुटाना है जिनके जुट जाने 
से, जिनकी सहायता से, मनुष्य अपने काम को, अपने उद्देश्य को सफलतापूर्वक पूर्ण 
कर सके। कतूं त्व की प्रवृत्ति में मनुष्य को काम पुरा करने में श्रायी हुई बाधाओं को 
पार करने की, कष्टों को सहन करने की शक्ति श्रन्तनिहित है।। 

मनुष्य में कतु त्व की जो स्वभाव-सिद्ध प्रवृत्ति है उसी का परिणाम है कि 
चह्‌ भ्रम! करता है, 'कठिन श्रम' करता है, कष्ट सहता है पर काम किये जाता 
है, जो काम करता है उसमें कुशलता प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है। कार्य! 
सें भ्रम' तथा कष्ट'--ये दो बातें पायी जाती हैं। अम तथा कष्ट के मागे पर चलने 
चाला वर्ग रचनात्मक, उत्पादक कार्य करता है, इससे समाज का 'भमी-वरं' पैदा 
हो जाता है, श्रम तथा कष्ट के मार्ग से भागने वाला वर्ग अनुत्पादक कार्य करता है, 
इससे समाज का 'निठल्ला-बर्ग' पैदा हो जाता है। 

(ख) पितृत्व की प्रवृत (Instinct of Parental bent)— 
सनुष्य में कतुं त्व की प्रवृत्ति के साथ-साथ दूसरी प्रवृत्ति यह है कि जो-कुछ वह करे 
उसका उसके बच्चों को, उसके समुदाय को, उसके समुद को, उसके समाज को, 
उसकी जाति को भी लाभ पहुंचे। वेबलन का पितृत्व की प्रवृत्ति से इतना ही अभि- 
प्राय नहीं है कि मनुष्य अपने बाल-बच्चों के भले तक ही झपने को सीमित रखे, 
उसका कहना है कि मनुष्य में अपना, अपने बच्चों का, देश की ग्रागामी सारी सन्तति 
का भला सोचने की स्वाभाविक ्रवृत्ति है। उदाहरणार्थ, हम ऐसा कोई काम नहीं 
करना चाहते जिससे देश की झागामी सन्तति को हमारे कारण कष्टों का सामना 
करना पड़े। यह प्रवृत्ति इसीलिए है क्योंकि मूलतः मनुष्य में “पितृत्व की प्रवृत्ति! 
सौजूद है। 

(ग) सहज-जिज्ञासा की प्रवृत्ति (Instinct of Idle Curiosity)— 
वेबलन का कहना है कि उक्त दोनों “स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' के अतिरिक्त सनुष्य में 
आवश्यकता से अधिक कुछ 'सहज-जिज्ञासा' होती है। यह जिज्ञासा निरर्थक भी 
हो सकती है, परन्तु भ्रनेक व्यक्तियों में यह जिज्ञासा ऐसा रूप धारण कर लेती है 
जिसका परिणाम समाज के लिए बहुत अच्छा निकलता है। इसी जिज्ञासा के 


I. “Instinct is human propensity for activity toward the 
efficient achievement of a goal.— Veblen. 

2. “The instinct of Workmanship occupies the interest with 
practical expedients, Ways and means, devices and contrivances 
of efficiency and economy, proficiency, creative work and 
technological mastery of facts. Much of the functional content 
of the instinct of workmanship is a proclivity for taking pains. 

-—Veblen. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४३८ सामाजिक विचारों का इतिहास 


प्ररिणाम-स्वरूप आविष्कार हो जाते हैं, नयी बातों का पता लग जाता है; और 
“उनसे समाज को लाभ पहुँच जाता है। 
'स्वाभाविक-परवृत्ति' तथा '्रादत' के संबंध में विचार करने बाले मनो- 
'वैज्ञानिक (Instinct-H2bit Ps9ch०]08/55) प्रायः कहा करते हैं कि 
अनुष्य को इन शक्तियों का ग्राधार तकं नहीं है, ये 'अताकिक' (772074]) 
हैं, परन्तु वेबलन का कथन था कि इन शक्तियों का अपना उद्देश्य है, प्रयोजन है, 
झर इसीलिए उसने इन शक्तियों को 'ग्रताकिकता' पर इतना बल नहीं दिया 
जितना इनकी 'सप्रयोजनता' पर बल दिया है। 

(घ) परिग्रह्‌ की प्रवृत्ति (Instinct of Acquisitiveness)—— 
परिग्रह का अर्थ है 'संग्रह'। मनुष्य सम्पत्ति का संग्रह करता है, उसे बढ़ाता चला 
जाता है, जितना उसके पास है वह उसको आवश्यकताओं को पुरा कर भी दे, तो 

"भी उसका सन्तोष नहीं होता। पहले इस संग्रह से उसकी झावश्यकताएँ पुरी 
होती हैं, फिर वह निठल्ला बनने का प्रयत्न करता है क्योंकि हमारे समाज में जो 
"ब्यक्ति कुछ नहीं करता, और संगृहीत सम्पत्ति पर जीता है वह प्रतिष्ठा का पात्र 
समझा जाता है। सम्पत्ति से मनुष्य को शक्ति मिलती है इसलिए भी सम्पत्ति का 
संग्रह किया जाता है। 
(ङ) वल-प्रयोग की प्रवृत्ति (8०६ ०£ 7०७९७४) --मनुष्य 
_ भोतिकसम्पत्ति का ही संग्रह नहीं करता, वह शारीरिक बल का भी प्रयोग करता 
.है। भोतिकसम्पत्ति का पने श्रम से संग्रह किया जा सकता है, बल-प्रयोग से 
भी, लूट-मार से सम्पत्ति जुराई जाती है। ऐसा समय था जब लोग खुले-आम दूसरे 
'को लूटा करते थे। श्राजकल की लूट सभ्य लोगों को लूट है, शरीफ़ाना लूट, बातें 
बना कर दुकानदार ग्राहक को लूटते हैं, पहले ज्ञ़माने की लूट सीधी लूट थी, बल- 
प्रयोग को लूट। ग्राजकल कमजोर भी बातें बनाकर बलवान्‌ को लूट लेता हैः 
पहले सि ताकतवर लूट सकता था। 


परिग्रह तथा शारीरिक बल की प्रवृत्तियों के पारस्परिक सहयोग से मनुष्य 
सदा से सम्पत्ति का संग्रह करता आया है। जहाँ मनुष्य के पास अपनी ज़रूरी 
प्रावश्यकताओं से अधिक मात्रा इकट्ठी हुई वहीँ सम्पत्ति बनना श्रौर उसका संग्रह 
होना शुरू हो गया। जिनके पास बल-प्रयोग से सम्पत्ति जमा हो गई उनका एक 
बर्ग बन गया, जिनके पास सम्पत्ति जमा न हो सकी, उनका दूसरा वर्ग बन गया। 
परिग्रह तथा बल-प्रयोग से समाज के इन दोनों वर्गों की सृष्टि हुई। 

(च) अतिस्पर्धा की प्रवृत्ति (Instinct of Emulation) मनुष्य 
सम्पत्ति का, बलप्रयोग से या चालाकी से, संग्रह कर लेने से ही संतुष्ट नहीं होता, 
चह इस होड़ में दूसरों से रागे निकल जाना चाहता है। एक-दूसरे से आगे 
हह जने को इच्छा का सदुपयोग तो हो ही सकता है, परन्तु इसका प्रायः दुरुपयोग 
ए हैं। जिनके पास पैसा नहीं, वे इतने सन्तुष्ट नहीं दिखाई देते जितने वे 
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लोग परेशान फिरते हैं, जिनके पास पैसा है। उनकी तुष्णा कभी शान्त नहीं होती, 
मरु-मरीचिका को पकड़ने के लिए वे आगे-ही-आगे भागे जाते हैं। 

(छ) क्रीड़ा की प्रवृत्ति (Instinct of Sportsmanship) ——ऋीड़ा, 
बल-प्रयोग तथा प्रतिस्पर्घा--इन तीनों प्रवृत्तियों का गठ-बंधन है । कीड़ा में 
प्रतिस्पर्धा, एक-दूसरे को हराने की इच्छा तो रहती ही है। इसमें जब बल-प्रयोग 
होने लगता है तब यह अपनी सीमा को लाँघ जाती है। प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ 
सीमित बल-प्रयोग क्रोड़ा का आधार है, परन्तु मनुष्य को बल-प्रयोग की प्रवृत्ति 
कभी-कभी उसके हाथ से निकल जाती है, और लड़ाई-झगड़े, युद्ध का रूप धारण 
कर लेती है। 

यद्यपि वेबलन ने मनुष्य को सब 'स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' का परिगणन या 
वर्गीकरण नहीं किया, तो भी समाजशास्त्र के क्षत्र में उपयोगी उक्त प्रवृत्तियों का 
वर्णन किया है। वह कहता था कि मनुष्य इन 'स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' (I75tin- 
८5) तथा आदतों” (॥40/5) का पुंज भात्र है। इन स्वाभाविक-प्रवृत्तियों' 
को हम रचनात्मक तथा संहारात्मक दोनों प्रकार के कायों में लगा सकते हैं, परन्तु 
जब एक वार ये किसी एक प्रकार के कार्य में लग जाती हैं, तब इनका स्वभाव 
स्थिर रहने का होता है, ये 'आदत' का रूप धारण कर लेती हैं। जो प्रक्रिया व्यक्ति 
में होती है, वही समाज में होती है, व्यक्ति में जिसे हम 'ग्रादत' कहते हैं, समाज में 
उसे “संस्था' कहते हैं। श्रादत मनुष्य के व्यक्तित्व की निर्णायक है, संस्था समाज की 
निर्णायक है। इस दृष्टि से वेबलन प्रौद्योगिकी! (7९८।70[089) को समाज 
का निर्णायक मानता है और इसी दृष्टि से उसे हम भ्रोद्योगिकीय निर्णयवाद' 
(Technological determinism) में विश्वास रखने वाला कहते हैं। 
परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि वह निर्णयवाद में इतना विश्वास रखता था 
कि सामाजिक विकास या सामाजिक परिवर्तन को मानता ही नहीं था। उसका 
कहना था कि मनुष्य में बुद्धि है; तकं है, सोचने-विचारने को शक्ति है। इस 
परिस्थिति का उपयोग करके मनुष्य व्यक्ति की आदतों को, समाज को संस्थाओं को 
बदल सकता है। यह परिवतंन धीरे-धीरे होता है, परन्तु होता भ्रवश्य है। 
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द € _ 
चाहसे होरटन कूले 
(CHARLES HORTON COOLEY) 
१. संक्षिप्त परिचय 


चाल्सं कूले (१८६४-१६२९ ई०प०) को 'सामाजिक-मनोविज्ञान' (50८8 
PSYch0]02) का प्रवर्तक कहा जाता है। उसका पिता एक संपन्न वकील था, 
च्यास्याता था, देश-देशान्तर का स्रमण किये हुए था। पिता की छः संतानों में यह 
चोया था। कान का बहरा था, बोल ठीक नहीं सकता था। यही कारण है कि 
बचपन से ही वह बीमार रहता था, शर्मोले स्वभाव का था, एकान्तप्रिय था। 
झात्महीनता को सावना ने उसे जकड़ लिया था। वह इकला पड़ा-पड़ा दिवा-स्वप्न 
लिया करता था। १८८७ में सात वर्ष तक टक्करें खाकर वह कहीं स्नातक हो 
पाया। एक तो शारीरिक दोषों के कारण वह निर्बाध-प्रगति नहीं कर सकता था, 
दुसरे बोमारी के कारण उसे एक-स्थान पर टिक कर रहने का भ्रवसर नहीं मिला, 
इसलिए उसका ठीक-ठीक विकास नहीं हो सका। १८९० में उसने कालेज की एक 

मित्र लड़की से विवाह कर लिया। इसके बाद मिचिगन विश्वविद्यालय में उसे 

अध्यापन की जगह मिल गई झौर सारी रायु उसने वहीं काट दी। १९२९ में 
केसर की बीमारी से उसका वहां पर देहान्त हो गया। 

कूले के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं--“हय मन नेचर एण्ड दि सोशियल रॉडर' (१६०२), 

“सोशियल झागनाइज़ेशन' (१६०९), 'सोशियल प्रोसेस” (१९१८), 'सोशियोलो- 

जिकल थियोरी एण्ड सोशियल रिसचं' (१६३०) तथा 'सोशियोलोजी' (१९३३) । 

इनमें से पिछले दो ग्रन्थ उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए । 
कूले की विचार-घारा में समाज तथा व्यक्ति, सामाजिक स्व का सिद्धान्त', 
` आथमिक-समूह' सथा संचार का सिद्धान्त--ये मुख्य विचार हैं। हम इन्हीं पर 
यहाँ संक्षेप से प्रकाश डालेंगे। 
२. समाज तथा व्यक्ति 
(Society and Individual) . 

. कूले को विचार-घारा की विशेषता यह है कि उसमें इकतरफ़ापन नहीं पाया 
'जाता। उसने सामाजिक-तथ्यों पर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया है, 
| उसे सामाजिक-मनोविज्ञान' का प्रवत्तंक कहा जाता है, परन्तु फिर भी 
_सनोवेज्ञानिक तिक दृष्टिकोण को वह अन्य अनेक दृष्टिकोणों में से एक समझता है, सिर्फ़ 
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इसी दृष्टिकोण को सब-कुछ नहीं समझता। प्रायः विचारकों में इकतरफ़ापन 
पाया जाता है। वे जिस दृष्टि से किसी बात पर विचार करते हैं, उसी दृष्टि को सही 
` समझते हैं, न्य दृष्टियों को ग़लत समझते हैं। कूले के साथ यह बात नहीं है। 
जब वह सामाजिक-तथ्यों पर मनोवंज्ञानिक वृष्टि से विचार करता है तब साथ ही 
यह भी कहता है कि में सामाजिक-प्रक्रिया पर विचार करने की अनेक दृष्टियों में 
से सिफ़े एक पर बल दे रहा हूँ, इसरा विचारक किसी दूसरी दृष्टि पर बल दे सकता 
है, भौर दोनों दृष्टियाँ सही हो सकती हैं। इसी व्यापक दृष्टि से उसने इतिहास का 
अध्ययन किया है। इस दृष्टिकोण को उसने 'सावयवी-दृष्टिकोण' (07270 
४/९४) का नाम दिया है। हम इतिहास का अध्ययन करते हुए उसके किसी एक 
अंग को, एक घटना को ही सब-कुछ नहीं समझ सकते, इतिहास सब घटनाओं का 
व्यापक विवरण है। इसी व्यापक दृष्टिकोण को सम्मुख रख कर ही उसने 'समाज! 
तथा 'व्यक्ति' के प्रश्‍न पर विचार किया है। 

कूले के समय विचारकों के लिए 'समाज' तथा “व्यक्ति' के संबंध में बड़ा 
विवाद था। क्या 'समाज' व्यक्ति के लिए है, या व्यक्ति! समाज के लिए है, इन 
दोनों का परस्पर क्या संबंध है--ये समस्याएं उस समय के विचारकों को परेशान 
किये हुए थों। कूले का कहना था कि हम किसी सामाजिक-तथ्य पर इकतरफ़ेपन 
से विचार नहीं कर सकते, सही दृष्टिकोण 'सावयबी-वृष्टिकोण' (078870 
४०) है। कूले के शब्दों में हम कह सकते हैं : “शुद्ध व्यक्तित्व का विचार एक 
काल्पनिक विचार है, अनुभव में हम इसे कहीं नहीं पकड़ सकते, व्यक्तित्व का 
विचार समाज के विचार के साथ बेंधा हुआ है; इसी प्रकार शुद्ध समाज का विचार 
भी एक काल्पनिक विचार है, समाज तथा व्यक्ति परस्पर बेधे-जकड़ हैं, इन्हें एक- 
दूसरे से अलग करके इन पर विचार नहीं किया जा सकतः। असल में, जब हम 
विचार करते हैं तब 'मानवीय-जीवन' (५027 6) पर विचार करते हैं, 
सानवीय-जीवन के वेयक्तिक-पहलू पर विचार करते हुए हम कह देते हैं कि हम 
“व्यक्ति! पर विचार कर रहे हैं, उसके सामाजिक-पहलू पर विचार करते हुए कह 
देते हैं कि हम 'समाज' पर विचार कर रहे हैं। इसरे शब्दों में, हम कह सकते 
हैं कि व्यक्ति! तथा समाज' कोई भिन्न-भिन्न सत्ताएँ नहीं हैं, वे एक ही सत्ता के 
“सामूहिकः (C0]/९/।४९) तथा “विभक्तः (75/70४०) ये दो पक्ष हैं, 
ठोक ऐसे जेसे समुह तथा समूह के सदस्य, सेना तथा सिपाही, कक्षा तथा विद्यार्थी - 
ये एक ही सत्ता के दो पक्ष हैं। परिवार, शहर, जाति, मानव-समाज--ये सब क्या 
हैं ? इनमें भी तो दो पक्ष होते हैं--एक सामूहिक-पक्ष, दुसरा विभक्त-पक्ष, परिवार 
के सब लोग तथा परिवार का एक-एक व्यक्ति, शहर के सब लोग झर शहर का 
एक-एक व्यक्ति, जाति के सब लोग तथा जाति का एक-एक व्यक्ति, मानव- 
समाज के सब व्यक्ति तथा भानव-समाज का एक-एक व्यक्ति। जेसे ये सब एक ही 
तथ्य के दो पक्ष हैं वेसे 'समाज' तथा “व्यक्ति' भी एक ही सत्ता के, एक ही तथ्य के 
दो पक्ष, दो पहलू हैं।', 
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कूले के इस सिद्धान्त की व्यावहारिक उपयोगिता के संबंध में उसने लिखा है 
कि अगर यह"बात ठीक है कि व्यक्ति! तथा 'समाज' अलग-अलग नहीं हैं, तो 
'स्वार्य-परार्थ' (४0/577 ४९7७05 Atru¡ऽm), “व्यक्ति-समाज' ([nd¡४- 
dua! verऽएऽ $०८९५) का झगड़ा अपने-ञ्राप मिट जाता है। व्यक्ति 
समाज के या समाज व्यक्ति के विरुद्ध तभी कुछ कर सकता है जव इन दोनों सत्ताओं 
को प्रलग-पअलग माना जाय। यथार्थ-सत्य तो यह है कि जिस बात में व्यक्ति का 
भला है, उसो में समाज का भला है, जिसमें समाज का भला है उसी में व्यक्ति 
का भला है, दोनों का स्वार्थ एक-दूसरे के विरुद्ध हो ही नहीं सकता। 

३. सामाजिक “स्व' का सिद्धान्त 
(Theory of Social Self) 

हमने देखा कि कूले के कयनानुसार 'समाज' तथा 'व्यक्ति' दो पृथक्‌ सत्ताएँ 
नहीं हैं, ये इकट॒ठी पेदा होती हैं, यमज हैं । व्यक्ति! समाज या अन्य व्यक्तियों से 
पृथक्‌ कुछ नहीं है, “व्यक्ति' तथा 'समाज' अभिन्न हैं। अब तक 'व्यक्ति' तथा 
समाज में से कोन प्रमुख है--इस संबंध में जो विवाद चला करता था उसे कूले 
के इस सिद्धान्त ने समाप्त कर दिया। समाजशास्त्री प्रायः इस सिद्धान्त को मानने 
लगे हैं। 

तो फिर “व्यक्तित्व' क्या है, व्यक्ति' का स्व! (8०) कया है? अगर 

समाज ही 'व्यक्तित्व' है, तो “स्व' का रूप 'समाज' का ही प्रतिबिब हो सकता है। 
यह सिद्धान्त कूले का मौलिक सिद्धान्त है, इसका ्राधार मनोवैज्ञानिक है। यह 
सिद्धान्त क्या है ? 

कूले कहता है कि “स्व' के विचार के शाधार में तीन मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ, 

तीन विचार काम कर रहे होते हैं। वे तीनों प्रक्रियाएँ निम्न हैं :-- 

(क) इसरा व्यक्ति हमारे विषय में क्या चित्र बनाता है, क्या कल्पना 
करता है, 

(ख) हमारे विषय में दुसरे व्यक्ति ने जो चित्र बनाया है, जो कल्पना 
की है, उसके विषय में उसकी क्या धारणा है, वह उसे भ्रच्छा- 
बुरा आदि क्या समझता है, 

(ग) हम उस धारणा को जानकर गर्व अनुभव करते हैं, यां उससे 
शमिन्दा होते हैं ? - 

य तीतों प्रक्रिपाएँ मिलकर ही तो 'स्व' बनता है। हम एक बहाइुर व्यक्ति 
के सम्मुख डरपोकपन दिखाते हुए शर्भिन्दा होते हैं। क्यों होते हैं ? क्योंकि हमारे 
व्यवहार को देखकर बहादुर व्यक्ति हमारे विषय में जो चित्र बना सकता है, जो 

कल्पना कर सकता है, उस चित्र के विषय में उसकी घारणा यही बन सकती है कि 
. हैम निकम्मे हैं। इस घारणा को जान कर हमें शमं ग्राती है। अगर हम भयावनी 
तु को देखकर डर कर भाग जायें, कोई देखने वाला न हो, तब किसे शर्म आती 


' चस्तु 
है! os 
RR 
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अच्छा काम भी तभी उत्साह देता है जब दूसरों को उसका पता लगेंग लोग इसी 
कारण अपनी इश्तिहारबाज़ी करते हैं, अखबारों में अपनी तस्वीरें छपवाते हैं। 

'स्व' का यह रूप है, इसकी व्याख्या करते हुए कूले ने दर्पण का दृष्टान्त दिया 
है। हम दर्पण में अपना प्रतिबिब देखते हैं। प्रतिबिब में अगर बाल टेटे दिखाई देते 
हैं तो उसे कंघी से ठीक कर लेते हैं, अगर कहीं दाग दिखाई देता है तो उसे मिटा 
देते हैं। हमारे लिए दर्पण में दीख रहा चेहरा हमारा चेहरा है, उसी को हम ठीक 
सान कर चलते हैं। जो वात हमारे भौतिक चेहरे के साथ है, वही हमारे “स्व! के 
साथ, हमारी मानसिक-सत्ता के साथ है। हम अपने 'स्व' को दूसरे व्यक्तियों के 
विचारों के श्रनुसार देखते हैं। दूसरे व्यक्तियों को दर्पण मान कर उनमें जो हमारा 
प्रतिबिब पड़ता है, वही हमारा 'स्व' (867) है। इसीलिए कूले ने स्व” को 
'दर्षण-स्व' (L00n-४।255 ७९£) का नाम दिया है। दूसरे हमें क्या 
समझते हैं, दूसरों की दृष्टि में हम क्या हैं, दूसरों को दर्पण मान लिया जाय तो उनमें 
हमारा क्या स्वरूप प्रतिबिबित हो रहा है--इसी से तो हम प्रभावित होते हैं, इसी 
से हमारा सारा व्यवहार चलता है। मनुष्य की 'श्रात्म-चेतना' (86 c0n- 
5057९), दूसरे व्यक्ति उसके संबंध में जो-कुछ सोचते-विचारते हैं, सम्मति 
रखते हैं, उसी का परिणाम होती है। बच्चा जब पैदा होता है, तब उसका “स्व', 
उसको 'आत्म-चेतना' शून्य के बराबर होती है। उसे 'स्व' का, 'ग्रात्म-चेतना' 
का ज्ञान नहीं होता। जब बह दूसरों के संपर्क में ्राता है, तब वे उसके साथ स्वतंत्र 
'स्व', स्वतंत्र आात्मचेतना' का व्यवहार करते हैं । इस व्यवहार को देख कर 
उसमें भी 'स्व' का, 'आत्म-चेतना' का विचार उत्पन्न हो जाता है, वह अपने को 
स्वतंत्र स्व! समझने लगता भौर वेसा ही व्यवहार करने लगता है। वह ऐसा 
व्यवहार, एक स्वतंत्र 'स्व' का-सा व्यवहार क्यों करने लगता है ? क्योंकि दुसरे 
उसके साथ ऐसा व्यवहार करने लगते हैं। दूसरों के व्यवहार में वह जो प्रतिबिब 
देखता है वेसा करने लगता है। यही कारण है कि कई बच्चे जो अपनी माता 
को अपना दर्पण मान कर चलते हैं वे माता-जैसा बन जाते हैं, जो पिता को अपना 
दपण मान कर चलते हैं वे पिता-जेसा, जो गुरु को दर्पण मान कर चलते हैं वे गुरु- 
जेसा बन जाते हैं। बालक अपने “स्व' को समाज में से उत्पन्न करता है-- यह 
कूले का ग्रभिग्राय है। यहो कारण है कि कूले की दृष्टि में 'स्व' का स्वरूप 'सामा- 
जिक-स्व' (9002 8८) या दर्षण-स्व' (L00kin-६।३ऽ ऽ९[£) है। 

४. प्राथमिक-समूह 
(Primary Groups) 

कूले ने एक वार मुस्करा कर कहा था कि समाजशास्त्र के क्षेत्र में अगर 
उसे स्मरण रखा गया तो उसके 'प्राथमिक-समह' के सिद्धान्त के कारण स्मरण रखा 
जायगा। श्राजकल समाजशास्त्र पर जो पुस्तकं लिखी जाती हैं, उनमें भ्राथमिक- 
समह्‌' के विचार को विशेष स्थान दिया जाता है। 'प्रायमिक-समूह' का अर्थ क्या 
है? कूले के शब्दों सें भ्रायमिक-समूह' उन समूहों को कहते हैं जिनमें व्यक्ति का 
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व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों का व्यक्तियों के साथ झामने-सामने का, प्रत्यक्ष संबंध 
हो। इन संपंधों में'हम-शब्द का प्रयोग होता है। जब कई व्यक्ति परस्पर मिलते हैं, 
संपकं में गते हैं, तब वे अपने लिए 'हम'-शब्द का प्रयोग करते हैं। 

जब व्यक्तियों का आमने-सामने का, प्रत्यक्ष रूप में संबंध होता है, तव जो 

समूह बनता है उसे 'प्राथमिक-समूह' कहते हैं। आमने-सामने के संबंध में व्यक्ति 
आपस में झगड़ भी सकते हैं, परन्तु प्रायः जब लोग मिलते हैं, तब प्रेम, सद्भावना, 
सहयोग, सहवेदना की भावना ही प्रधान होती है। '्राथमिक-समूह' का महत्त्व 
यह है कि एक-दूसरे के साथ वेयक्तिक-संपकं में आकर मनुष्य में दूसरों के आदश को 
आत्मसात्‌ करने की, चरित्न-निर्माण की, दूसरे उससे क्या आशा करते हैं--इसे 
समझने को, झर समझ कर उसके अनुसार बनने की प्रवृत्ति पैदा होती है। ्रगर 
कहा जाय कि मनुष्य जो-कुछ है, उसका जो स्व” ($०/) है; वह प्राथमिक- 
समूह' का ही परिणाम है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 

प्राथमिक-समूहों' में से कूले ने तीन मुख्य 'प्रायमिक-समूहों' का वर्णन किया 

है। ये हैं-परिवार, बच्चों का क्रीड़ा-स्थल तथा बड़े-बूढ़ों-पड़ोसियों का संपर्क । 
प्राथमिक-समह' सिर्फ़ ये तीन ही नहीं हैं, परन्तु '्ाथमिक-समूहों' में इन तीन का 
मख्य स्थान है। 

इन तीनों प्राथमिक-समूहों' की दो विशेषताएँ हैं। इनकी पहली विशेषता 
तो यह है कि ये तीनों प्राथमिक-समूह' स्त्र पाये जाते हैं । एशिया हो, युरोप हो, 
सम्य-संसार हो, भ्रसभ्य हो-ये समूह सब जगह पाये जायेंगे । इनकी दुसरी 
विशेषता यह है कि इन्हीं के द्वारा व्यक्ति के “व्यक्तित्व (P5074; ) का 
निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति पने जीवन के निर्माण-काल में इन्हों तीन समूहों 
में से गुजरता है, इनमें से गुजरते-गुजरते हो उसके “व्यक्तित्व” का निर्माण हो जाता 
है। पहले वह अपने माता-पिता, भाई-बहन के बीच रहता है, फिर अपने साथ के 
बच्चों के साथ गली-कूचे में खेलने लगता है, साथ-साथ बड़े-बढ़ों के संपर्क में ्राकर 
उनके ग्रादशों को भ्रपने में घारण करता है। इसी प्रक्रिया से बच्चे का “व्यक्तित्व! 
बन जाता है। ये तीनों समूह क्या हैं ? 

(क) परिवार-परिवार एक सार्वत्रिक प्राथमिक-समूह है। क्योंकि 
बच्चा इसी में पेदा होता है, इसलिए यह सब से मुख्य भी है। बच्चा निर्विकार पैदा 
होता है, उसके मानस-पटल पर कोई रेखा नहीं खिची होती। परिवार के प्रभाव से 
ही उसके स्व! का निर्माण होने लगता है। बच्चे की झादतें, उसका व्यक्तित्व, 
परिवार के सामाजिक-प्रभाव से ही बनता-बिगड़ता है। 

के क्ीड़ा-स्थली---जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है, तब ग्रन्य बच्चों के 

ने लगता है। जंगली तथा सभ्य दोनों प्रकार के समाज में कीड़ा-भूमि 

बालक के सामाजिक-विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बचपन के खेल के साथी 
चालक के व्यक्तित्व का निर्माण कर देते हैं। : 
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(ग) पड़ौस--परिवार, क्रीड़ा-स्थलो के बाद प्राथमिक-समह का तीसरा 
क्षेत्र पास-पड़ौस, बड़े-बूढ़ों का संसथं है। कूले का कथन है कि जब से मानव ने 
स्थिर रूप से निवास करना सीखा, तब से आज के झौद्योगिक युग तक पास-पड़ोस, 
बड़े-बूढ़ों का संग मनुष्य के विकास का अभिन्न अंग रहा है। लोग जब घर के 
बाहर अपने पड़ौसियों के साथ बेठते हैं, हृदय की बात हृदय सुनता है, तब उनमें 
अभूतपूर्व प्रेमभावना, सहयोग, समवेदना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं । 


५. संचार 
(Communication) 

कूले का कथन है कि व्यक्ति का विकास 'समाजीकरण' (50074]722!07) 
के द्वारा होता है। 'समाजीकरण' का अर्थ यह है कि जो भावनाएं हम में हैं, हमारे 
विचार, हमारा रहन-सहन--यह सब दूसरों में पैदा हो जाय। समाज के बड़े- 
बूढ़े समाज के बच्चों में अपने विचार भर देते हैं, उन पर अपनी छाप डाल देते हैं । 
इस प्रक्रिया का परिणाम यह होना चाहिए कि सारे-के-सारे समाज में 'मानसिक- 
एकता' (P४०॥०३] 7/५) उत्पन्न हो जाय, सारे समाज का मन, उसका 
चितन एक-सा हो जाय। क्योंकि कूले के विचार में व्यक्ति! तथा 'समाज' में कोई 
अन्तर नहीं है, इसलिए 'समाज' को मानसिक छाप “व्यक्ति! के मन पर पड़ कर 
दोनों में एकता स्थापित करना आवश्यक है। यह एकता “संचार' (C0m- 
municafI07) द्वारा ही हो सकती है। 'संचार' का एक उदाहरण “भाषा' 
है। भाषा द्वारा समाज के हर व्यक्ति के विचार दूसरे तक पहुंचते हैं, और सब 
लोग 'संचार' के इस साधन द्वारा एक-दूसरे के निकट आते हैं, उनमें 'मानसिक- 
एकता' उत्पन्न हो जाती है। 

कूले का कथन है कि “व्यक्ति -'व्यक्ति' में, व्यक्ति'“समाज' में 'मानसिक- 
एकता' उत्पन्न करने वाले 'संचार' के साधन इस युग में लगातार बढ़ रहे हैं। 
उदाहरणार्थ, (क) इस युग में विचार-स्वातंतर्य के कारण हम अपने विचारों को 
बेरोक-टोक प्रकट कर सकते हैं। इस प्रकार बेरोक-टोक विचार प्रकट करने का 
परिणाम यह हो रहा है कि एक देश के विचार दूसरे देश में पहुँच रहे हैं, दुनिया 
के डूर-इूर के कोनों के लोग एक ही प्रकार को दिशा में सोचने लगे हैं, व्यक्ति'- 
'व्यक्ति' का भेद ही नहीं मिट रहा, समाज'-समाज' का भेद भी मिटता जा रहा है, 
विचारों के संचार' की प्रक्रिया से विश्व में एक 'समाज' उत्पन्न होता जा रहा है; 
(ख) इस युग में विचारों को छापेज़ानों द्वारा पुस्तकों में बांध कर रखा जा रहा है, 
ये पुस्तक भिन्न-भिन्न देशों में पढ़ी जाती हैं, विचारों का 'संचार' करती हैं, इससे भी 
विश्व के समाज को मानसिक-एकता' का निर्माण हो रहा है, व्यक्ति! तथा 
“्यक्ति' का भेद तो मिट ही रहा है, समाज” तथा समाज! का भेद भी मिट 
रहा है; (ग) आवागमन के साधनों के बढ़ जाने से भो एक जगह के विचार दूसरी 
जगह संचारित हो रहे हैं; (घ) इतना हो नहों कि इन विचारों का संचार डुर: . 
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दूर देशों में हो रहा है, यें विचार समाज के प्रत्येक वर्ग में, ऊँचे में, नोचे में, 
सब में एक-से फैल रहे हैं, संसार के सब देशों तथा प्रत्येक देश में सब वर्गों के लोग 
एक-सा सोचने-विचारने लगे हैं। 

कूले का कहना है कि बच्चे का तो 'संचार' के साधनों से 'समाजीकरण' 
होता ही है, संचार' के साधनों से यह 'समाजीकरण' की प्रक्रिया संपूर्ण विशव को 
भी एक सूत्र में बांधने का कारण बन रही है, सारे विशव का समाज एक “सावयच' 
(Organism) बनता जा रहा है। हम पहले देख झाये हैं कि कूले का दृष्टिकोण 


'सावयवी दुष्टिकोण' (07४27० ४९४) कहलाता है, 'सावयबी दृष्टिकोण 


में एकदेशीयता, इकतरफ़ापन छोड़ दिया जाता है, संपूण की, सावयव की दृष्टि से 
विचार किया जाता है। कूले का कथन है कि वर्तमान युग के संचार' के साधनों से 
विश्व भर में 'मानसिक-एकता' उत्पन्न होती जा रही है, इससे विश्व भर का समाज 
एकसूत्रता में बेथ कर बिकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। 
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एल० टी० हॉबहाउस 

(L.T. HOBHOUSE) 

१. संक्षिप्त परिचय 
प्रो० ल्योनाडं ट्रेलाने हॉबहाउस (१८६४-१६२९ ई०प०) का जन्म इंग्लेंड 
में हुआ। यद्यपि इंग्लंड में हबंर्ट स्पेंसर के बाद अनेक प्रजातिशास्त्र, समाज-मनो- 
विज्ञानशास्त्री, सुप्रजननशास्त्री हुए, तो भी शुद्ध श्रथों में समाजशास्त्री अगर किसी 
को कहा जा सकता है, तो वह हॉबहाउस ही हैं। हबंटं स्पेंसर को विकासवादी 
समाजशास्त्री कहा जाता है, हॉबहाउस भी विकासवादी समाजशास्त्री ही थे, 
दोनों की विचार-घारा का आधार 'विकासवाद' ही था, परन्तु दोनों की विचार- 


घारा में भेद यह था कि हबंटं स्पेंसर का कहना था कि सृष्टि में विकास की प्रक्रिया ` 


श्रपने-ाप हो रही है, इसमें मानव के हस्त-क्षेप से विकास की स्वतःचालित 
प्रक्रिया में बाधा तो पड़ सकती है, उसमें लाभ नहीं हो सकता, विकास ने जिस दिशा 


में जाना है, उधर जाना हो है, परन्तु हांबहाउस का कहना था कि ज्यों-ज्यों सुष्ट - 


का विकास होता जा रहा है, त्यों-त्यों विकास की प्रक्रिया स्वतःचालित न रह कर 
भनुष्य द्वारा नियन्त्रित होती जा रही है। हांबहाउस का कहना तो यह भी था कि 
सूष्टि का विकास तभी ठीक दिशा में जा सकता है जब वह मानव द्वारा, समाज द्वारा 
नियन्त्रित हो। यही कारण है कि जहाँ हबंटं स्पेंसर 'निहंस्तक्षेप' (I.2758€2 
£47९) की नीति का समर्थक था, प्रकृति के स्वतः विकास पर सब-कुछ छोड़ 

देने का पक्षपातो था, वहाँ हॉबहाउस 'निर्हस्तक्षेप%' की नीति को नहीं मानता था। 
` उसका कहना था कि सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य का मानसिक विकास नहीं 
हुआ था, जब समाज का वरतँमान-समाज के रूप में उदय नहीं हुआ था, तब सृष्टि 
का विकास स्वतः संचालित रहा होगा, परन्तु झाज संसार का संचालन 'जीवन- 
संघर्ष (80४26 00 ०४।५९००९) जैसे प्रकृति के अन्ध-नियमों द्वारा नहीं हो 
रहा, आज तो प्राकृतिक-विकास' ()\९2६2] ९४०।४।००) का स्थान 
सामाजिक-विकास! ($0८2 6५०]४४०॥) लेता जा रहा. है। 'प्राकृतिक- 
विकास” तथा 'सामाजिक-विकास' में क्या भेद है? प्राकृतिक-विकास! अन्धी 
प्रकृति द्वारा होता है, प्रकृति द्वारा स्वतः संचालित होता है, मनुष्य का उसमें 
हस्तक्षेप नहीं होता; 'सामाजिक-विकास' अन्धी-परक्कृति द्वारा नहीं होता, इस 


विकास को सातव तथा समाज जिस दिशा में चाहता है उधर चलाता है। इस. 
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दृष्टि से हॉबहाउस के 'समाज' तथा *राज्य' के विषय में जो विचार हैं, वे गत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण हैं। 


हॉबहाउस की पुस्तकों में मुख्य-मुख्य पुस्तकें हैं--'दि थियोरी झाँफ़ 
नौलेज', 'माइन्ड इन एवोल्यूशन', 'मौरल्स इन एवोल्यूशन', 'डिवेलपमेंट एण्ड 
परपञ्च', दि मैटाफ़िज्ञिकल थियोरी झाँफ़ दि स्टेट', दि नेशनल गुड', 'एलीमेंट्स 
झॉफ़ सोशियल जस्टिस', 'सोशियल डिवेलपमेंट--इट्स नेचर एण्ड कन्डीशन्स' 
तथा 'एन्साइक्लोपीडिया फ़ सोशियल साइन्सेस' में उसका 'क्रिश्‍्चियेनिटी' 


पर लेख । 


एल० टी० हाबहाउस 


२. हॉबहाउस के विकासवाद का स्वरूप 
ह (क) हदवेटं स्पेत्सर का विकासवाद-हम पहले लिख ग्रामे हैं कि हंट 
 स्पेंसर का विकासवाद शुद्ध गर्थों में यांत्रिक तथा भौतिक विकासवाद! (Mecha- 
‘and materialistic e0]0(।००) था। उसने भौतिक-जगत्‌ में 


त प्राकृतिक-नियमों का श्रघ्ययन किया था। ये नियम अखंड रूप 
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से अपना काम कर रहे हैं, इन्हें इधर-से-उबर नहीं किया जा सकता, ये गन्धी 
प्रकृति के नियम हैं। विकास के ये ही अन्धे नियम प्राणि-जगत्‌ में काम कर रहे हैं। 
ये यांत्रिक हैं, भौतिक हैं। जैसे यन्त्र चलता जाता है, वह स्वयं सोच-विचार नहीं 
'करता, जिस मागे पर चल रहा है उस पर चलता चला जाता है, वैसे प्राणि-जगत्‌ 
का विकास भी यांत्रिक रूप में हो रहा है, उसमें हेर-फेर नहीं हो सकता, जो-कुछ 
हो रहा है प्रकृति के विकास का ग्वश्यंभावी परिणाम है। विकास के इसी 
बिचार को हवंटं स्पेंसर तथा अन्य विकासवादी समाज पर भी घटाते थे। इसी 
कारण वे प्रकृति में “मत्स्य-न्याय' के दर्शन करते थे। उनका कहना था कि प्रकृति में 
बड़ा छोटे को खा रहा है, ठीक ऐसे जैसे बड़ी मछली छोटी को निगल जाती है। 
प्रकृति का विकास जीवन के लिए संघर्ष का परिणाम है, अन्धी प्रकृति पने निश्चित 
नियमों में वेधी हुई झागे बढ़ती चली जा रही है। इस '्राणिशास्त्रीय-नियमः 

(Biological principle) को ‘सबल का बच रहना' (Survival of the 
f“०ऽ£) कहा जाता है। हबं स्पेंसर तथा उसके भ्ननुयायी अन्य विकासवादियों 
का कहना है कि प्राणि-जगत्‌ का यही नियम मानव-जगत्‌ में भी काम कर रहा है, 
सानव-समाज का विकास इसी सिद्धान्त के अनुसार होता है। 

(ख) हीगल का विकासवाद--अंगरेज़ विद्वान्‌ हरवट स्पेंसरः भौतिकवादी 
था तो जर्मन विद्वान्‌ हीगल अ्रध्यात्मवादी था। हबं स्पेंसर का कथन था कि सृष्टि 
को मूल-सत्ता भोतिक है, हीगल का कथन था कि सूष्टि की मूल-सत्ता श्राध्या- 
त्मिक है। हीगल की झाध्यात्मिक मूल-सत्ता का रूप क्या है ? उसका कथन है 
कि उस मूल-सत्ता का रूप 'विचार' (4०2) है। 'विचार' का रूप भौतिक नहों 
हो सकता, वह आ्राध्यात्मिक है। प्रत्येक विचार में से उसका विरोधी विचार उत्पन्न 
होता है, फिर इन दोनों का सम्मि्ण हो जाता है। इसी को उसने “न्वयः 
(7९55), विरोध! (47-१७5७) तथा “समन्वय' (97९55) कां 
नाम दिया है। कालान्तर में यह 'समन्वय' फिर एक प्रकार का 'भ्रन्वय' बन 
जाता है, उसका फिर “विरोध उत्पन्न होता है, उसके बाद फिर 'समन्वय' रा 
जाता है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया चलती चली जाती है, परन्तु विकास का 
आधार भौतिक न होकर झाध्यात्मिक रहता है। विकास की इसी प्रक्रिया में 
से एक समय पर श्राकर 'चेतना' (९०75057658) प्रकट होती है, यह 
'चेतना' विकास की उक्त अन्वय-विरोध-समन्वय को प्रक्रिया में से गुज्रती-गुजरती 
'श्ात्मानुसूति' (6]£:८0750057९5) के रूप से प्रकट हो जाती है। भ्रगर 
स्पेंसर के विकासवाद को “यांत्रिक तथा भौतिक विकासबाद' (Mechanical 
and materialistic e०]०६।००) कहा जा सकता है, तो हीगल के 
विकासवाद को 'श्ाध्यार्मिक विकासवाद' (४०४०॥एअंट्शा ¡dealism or 
Spiritualism) कहा जा सकता है । हुबंदं स्पेंसर के कथनानुसार सृष्टि को 
सूल-सत्ता प्राकृतिक' है, 'भोतिक' (\/8!९7/2]) है, हीगल के कथनानुसार सृष्टि 
२९ + 
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(ग) हॉबहाउस का विकासवाद--हॉबहाउस ने हटे स्पेंसर तथा हीगल 
के विकासवाद का सम्मि्ण कर दिया है। उसका कहना था कि विकास को 
प्रक्रिया में शुरू-शुरू में प्रकृति का विकास हो रहा था, इस विकास को यांत्रिक 
कहा जा सकता है, इस विकास में 'नियतिवाद'' (066707n/5) काम कर 
सकता है; भागे चलकर प्राणि-जगत्‌ का विकास हुआ, इसे भी थोड़ा-बहुत 
यांत्रिक-विकास कहा जा सकता है, निम्न-कोटि के प्राणियों में अध्यात्म-सत्ता का 
विकास नहीं हुआ होता, इसलिए इस विकास में भी “नियतिवाद' के चिह्न पाये जा 
सकते हैं, विकास के इन दोनों स्तरों में “स्वतःसंचालन' (४&प्रा078087 ) 
हो रहा है--यह कहा जा सकता है, परन्तु मानव-समाज में तो चेतना का, 
श्ात्मानुभूति का विकास हो जाता है, इस विकास को 'नियतिवाद' या 'स्वतः- 
संचालन' से नहीं समझा जा सकता। मानव-समाज का विकास प्रकृति के भ्रन्धे 
नियमों से नहीं होता, मनुष्य के मस्तिष्क हारा होता है, इसलिए सामाजिक- 
विकास प्राकृतिक-विकास से सर्वथा भिन्न प्रक्रिया है। हांबहाउस के इस विचार में 
हबंटं स्पेंसर के विकासवाद के साथ-साथ हीगल के आध्यात्मिक विकास के विचार 
का सम्मि्ण कर दिया गया है। मनुष्य विकसित प्राणी है, परन्तु उसके विकास 
में हीगल को परिभाषा में 'चेतना' का, “स्वानुभूति' का उदय हो जाता है, इसलिए 
वह प्रकृति के भ्रन्धे नियमों से शासित होने के स्थान में, परिस्थिति के अधीन 
होने के स्थान में परिस्थिति पर शासन करने लगता है, परिस्थिति का दास न रह 
कर उसका स्वामी हो जाता है। हॉबहाउस के विकासवाद के मुख्य तत्व निम्न हैं 
(४) प्राकृतिक तथा सामाजिक विकास में भेद-विकासवादियों का, 
विशेषतः डाविन के भ्रधकचरे झनुयायियों का, कहना था कि घ्राणि-जगत्‌ पर वे ही 
नियम काम करते हैं जो भौतिक-जगत्‌ पर काम करते हैं, इसलिए वे भौतिक- 
जगत्‌, पशु-जगत्‌ तथा मानव-जगत्‌ पर प्रकृति के अखंड नियमों को घटाने का 
प्रयत्न करते थे, वे कहते थे कि मानसिक-प्रक्रिया भौतिक तथा यांत्रिक प्रक्रिया के 


ही अधीन है। इस प्रकार के विकासवाद का खंडन करते हुए हक्सले ग्रादि ने - 


दर्शाया था कि जो यांत्रिक नियम प्रकृति तथा निम्न प्राणियों में काम करते हैं वे 
मानव सें काम नहीं करते, प्रकृति इन नियमों की दास है, मनुष्य इन नियमों 
का उत्तरोत्तर स्वामी होता जा रहा है। इस दृष्टि से हक्‍्सले ने भौतिक विकास- 
वादियों का खंडन किया, परन्तु हॉबहाउस ने विकासवाद को एक दूसरी दिशा दे 
दो । उसने विकासवाद में होगल के चेतना' तथा आत्मानुभूति' के विचार को जोड़ 
'दिया। उसका कहना था कि विकास की ही प्रक्रिया सें एक ऐसा अवसर अआ 
जाता है जब 'चेतना' तथा '्रात्मानुभूति' उत्पन्न हो जाते हैं, जब विकास 


__झन्धौ प्रकृति के ग्रधोन न रह कर सुजाखे मनुष्य के, तकं के, बुद्धि के प्रघीन हो जाता 


हैं, जब प्रकृति मनुष्य को नहीं चलाती, मनुष्य प्रकृति को चलाने लगता है । 


बतंमान-युग में वह अवस्था झा चुकी है। जब तक यह अवस्था नहीं आती तब तक 
'भाकृतिक-विकास' (]\8/778| ९०४०।७४।००) होता हे, जब यह अवस्था 
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आ जाती है, तब 'सामाजिक-विकास' (50लंध[ ९४०५४००) होने लगता है। 
इसीलिये हॉबहाउस ने सामाजिक-विकास को “विकास! (६४0५४००) का 
नाम न दे कर '्रगति' (7०६7९७४) का नाम दिया है। 

होबहाउस के विकासवाद का ग्र्थ क्या है? मानव-समाज के विकास में 
एक ऐसा अवसर झा जाता है जब विकास की प्रक्रिया चेतन सनुष्य के अधीन झा 
जाती है, जब भविष्य का सारा विकास समाज के सामूहिक-मन के धीन हो जाता 
है, जब सानव की प्रगति “नियतिवाद' से नियन्त्रित न होकर, “स्वत॑ःसंचालित' 
न होकर, अन्धौ प्रकृति के अन्धे नियमों से नियन्त्रित या संचालित न होकर, तकं 
हारा, सानव-बुद्धि द्वारा नियन्त्रित तथा संचालित होने लगती है। ग्रब तक तो 
जेसी परिस्थितियां थां, वैसा मनुष्य अपने को बनाता था, परिस्थितियों के अनुरूप 
अपने को ढालता था, रब भनुष्य जैसा चाहता है वैसा परिस्थितियों को पने अनु- 
रूप ढालने लगता है। 

विकास को प्रक्रिया की जान क्या है ? मानव का प्रकृति पर, परिस्थिति पर 
कितना आधिपत्य है, कितना नियन्त्रण है--यही तो विकास कौ प्रक्रिया की जान 
है। प्रकृति पर नियन्त्रण की मात्रा तथा मानव विकास को मात्रा--इन दोनों का 
'श्रानुबन्धिक-संबंध' (0०77८४७४०7) है। जिस प्राणी, जिस समाज का; 
अकृति पर, अपनी परिस्थिति पर जितना अधिक आधिपत्य होगा, नियन्त्रण होगा, 
चह विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित होगा, प्रगति के क्षेत्र में भ्रागे 
बढ़ा होगा। तो फिर विकास को मापने का मान-दंड क्या है? ? हॉबहाउस का कथन 
है कि मनुष्य 'बुद्धि' (९३७०7) द्वारा ही तो प्रकृति पर स्वामित्व स्थापित 
करता है। प्राणी इस बुद्धि! द्वारा जितना ही झपने को प्रकृति के शिकंजे से स्वतंत्र 
करता जाता है, जितना ही बुद्धि' द्वारा प्रकृति पर विजय पाता जाता है, उतना ही 
वह विकसित होता जाता है। विकास को मापने का यहो माप-दंड है। 

(४) सामाजिक विकास की सोद्देश्यता--अगर विकास की प्रकिया में 
बुद्धि (९8507), चेतना' (C075८057९55) काम कर रही हे, तो 
इसका यह स्पष्ट अर्थं है कि यह सारा विकास “निरद्देश्य' नहों हो रहा, “सोहवेश्य' 
तथा 'सप्रयोजन' (P70४० ०7 7९९०।०६।०१) हो रहा है। 
भोतिक-विकास में बुद्धि तथा चेतना” नहों होती इसलिए उसे तो “निरहेश्य', 
"निष्प्रयोजनः, यांत्रिक, 'भौतिक' कहा जा सकता है, परन्तु मानव-विकास में 
'बुद्धि' तथा 'चेतना' काम करती दीखती है, इसलिए इस मानव-विकास को, 
सामाजिक-विकास को 'सोह्देश्य, सप्रयोजन', 'बुद्धिपूर्वेक' कहना ही पड़ता है। 

मानव-विकास में 'सोद्वेश्यता' का, 'सप्रयोजनता' का, 'बुद्धिपुवंकता' का 
क्या रूप है? मनुष्य अपने चारों तरफ़ की परिस्थिति से घिरा हुआ है, परिस्थिति 
उसे नष्ट कर देना चाहतो है। जो समाज श्रपने चारों तरफ़ की भौतिक परि- 
स्थितियों को तकं द्वारा, बुद्धि द्वारा, मानसिक-साघनों द्वारा जीत लेगा वही तो 
बच रहेगा,- नहीं तो परिस्थिति उसे नष्ट कर देगो। परिस्थिति को विषमता को, 
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कठोरता को दूर कर देना ही 'सोहेश्यता' है, 'सप्रयोजनता' है, दुद्धिपूर्वक्ता' है। 
यह विषमता कसे दूर हो सकती हैं? जब भनुष्य में तथा परिस्थिति में विषमता 
होती है, तब उनमें 'सामंजस्य' (2772079) नहीं होता, 'असामंजस्य' (Dis- 
harml07) होता है, 'आनुबन्धिक-संबंध' (2०7७४४०7) नहीं होता, 
'गसम्बर्ध' (7762४००) होता है। मनुष्य तथा परिस्थिति में भ्रनुकूल 
संबंध स्थापित कर देना, सामंजस्य पैदा कर देना, आनुबंधिक संबंध ले आना ही 


मानव-विकास को 'सोहेश्य', 'सप्रयोजन' तथा “बुद्धिपू्ेक' बनाता है। 


३: सामाजिक-विकास तथा सामाजिक-प्रगति 


(क) सामाजिक-विकास (90८4! ९४०।५६।०॥) --हाबहाउस ने 
'सामाजिक-विकास' की परिभाषा करते हुए कहा है कि 'सामाजिक-विकास' तथा 
“सामाजिकप्रक्रिया' का आधारभूत तत्व व्यक्तियों की पारस्परिक-क्रिया है, 
व्यक्तियों का एक-दूसरे के साथ सामाजिक-संबंघ है । इस संबंध में उनके मनोभावों 

- का खेल होता है। इन सामाजिक-संबंघों तथा मनोभावों का प्रभाव व्यक्तियों के 
“सामाजिक-जीवन पर पड़ता है। व्यक्तियों के व्यक्तियों के साथ सामाजिक-संबंध 
और उनके सनोभावों से सामाजिक-विकास तथा सामाजिक-प्रक्तिया चल पड़ती है 
जहाँ व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामाजिक-संबंघ न हो, जहां व्यक्ति का व्यक्ति के 
प्रति कोई मनोभाव न हो, वहाँ सामाजिक-प्रक्रिया नहीं होती सामाजिक-विकास 

नहीं होता! | 
(ख) सामाजिक-प्रगति (00/2! 77०४7९३) —हाबहाउस का कथन 
है कि 'सामाजिक-विकास' तथा सामाजिक-प्रगति' में भेद है। 'सामाजिक-विकास' 
में 'सामाजिक-प्रगति' भी हो सकती है, 'सामाजिक-ह्वास' भो हो सकता है। 
“विकास! का र्थ प्रगति! नहीं है, 'विकास' में 'प्रगति' तथा 'ह्लास' दोनों झा 
जाते हैं। प्रगति! (70287०85) का अर्थ है ऐसे गुणों में विकसित होना, जिन्हें 
हम मूल्यवान्‌ समझते हैं, महत्त्वपूर्ण समझते हैं; 'विकास' (£४०४07) में यह 
बात नहीं होती, “विकास' में गुण-अवगुण दोनों झा जाते हैं । 
हॉबहाउस का कहना है कि भ्रगति' का संबंध प्रजाति' (६०९) से नहीं 
है, इसका संबंध संस्कृति', (20४०) से है। यह हो सकता है कि कोई 
समाज प्रजातीय' (२८/4!) दृष्टि से हीन समझा जाता हो, परन्तु सांस्कृतिक" 
_ _ (Culधणाएश]) दृष्टि से प्रगति! के मार्ग पर चल रहा हो। प्रगति' का आधारभूत 

तत्व भ्रजातीय' न होकर सांस्कृतिक है। हे 

` (ग) समाजशास्त्र का काम सामाजिक-विकास के अध्ययन के स्थान में 


` 'सामाजिक-विकास' का अध्ययन करना नहीं है, 'सामाजिक- 
अध्ययन करना है। 'सामाजिक'परगति' के मूलतत्व कया हैं, इतिहास 
: कार प्रगति करता रहा है, प्रयति की परख क्या है, किंन 
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परिस्थितियों में समाज प्रगति कर सकता है, किन में उसकी प्रगति रुक जाती है; 
समाज जिन परिस्थितियों में है उन्हें देखते हुए उसकी प्रगति का भविष्य क्या है-- 
इन सब पर विचार करना समाजशास्त्र का काम है। 

(घ) सामाजिक-प्रगति का स्वरूप--हम पहले कह आये हैं कि 'सामाजिक- 
भ्रगति' में सोद्देश्यता', सप्रयोजनता”, 'बुद्धिपुवंकता', 'परिस्थिति पर झाधिपत्यः 
आदि उसकी जान है। परन्तु “बुद्धिपुर्वकता' का क्या झर्थ है? हम यह भी लिख 
झाये हैं कि हॉवहाउस क़े कथनानुसार 'बुद्धिपू्वंकता' का अर्थ है 'सामंजस्य', 
(Harm07) स्थापित करना, 'विषमता' को दुर करना। मनुष्य का समाज 
के प्रति जितना सामंजस्य बढ़ेगा, जितना समाज के भिन्न-भिन्न समूहों का झापस में 
सामंजस्य बढ़ेगा, जितना मनुष्य तथा समाज का परिस्थिति के साथ सामंजस्य 
बढ़ेगा, उतना ही समाज प्रगतिशील होगा। इस सामंजस्य का क्या रूप है? 
इसका रूप है--एकता, सहयोग, पारस्परिक मेल-मिलाप, संघर्ष को दूर करना, एक- 
इसरे के निकट भ्राना। इन तत्वों से ही समाज में प्रगति आती है, इनके बिना 
समाज का ह्लास होने लगता है ।. 

(ङ) सामाजिक-प्रगति अपने-आप नहीं होती, प्रयत्न से होती है 
भौतिकवाद के अनुसार 'सामाजिक-विकास' होता है, 'सामाजिक-प्रगति' नहीं 
होती। 'सामाजिक-प्रगति' में प्राक्कतिक-शक्ति का स्थान सामाजिक-शक्ति ले लेती 
है, मनुष्य ले लेता है। प्राकृतिक-जगत्‌ के विषय में भले ही कहा जा सके कि वह 
“स्वतःचालित' हो रहा है, सामाजिक-जगत्‌ के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। 
सामाजिक-जगत्‌ का संचालन मनुष्य करता है, समाज करता है, मनुष्य का तथा 
समाज का प्रयत्न करता है। यह संचालन अन्धी प्रकृति द्वारा नहीं हो रहा, चेतन 
मनुष्य द्वारा हो रहा है। इस संचालन में मनुष्य की बुद्धि, उसका मानसिक बल 
काम करता है। यही कारण है कि सामाजिक-जगत्‌ में जो प्रक्रिया हो रही है, उसे 
हम 'विकास' (2ए00॥07) कहने के स्थान में 'प्रगति' (27087858) कहते 
हैं। विकास” अपने-आप होता है, 'प्रगति' होती नहीं, को जाती है। इस. बृष्टि 

"से समाजशास्त्र का काम 'सामाजिक-विकास' का अध्ययन न कर “सामाजिकः 
प्रगति’ का अध्ययन करना है। 


४. सामाजिक-प्रयति तथा सानव का चेतन-प्रयास 


हॉबहाउस का कथन है कि विकास के दो क्षेत्र हैं--प्राणि-जगत्‌ तथा भानव- 
जगत्‌ । प्राणि-जगत्‌ में जो विकास हो रहा है उसे 'जैविक-विकास' (5004! 
९४०।प६०7) कहा जा सकता है, 'सामाजिकःविकास' (5008! ०४०] tion) 
नहीं, सानव-जगत्‌ में जो विकास हो रहा है वह 'सामाजिफ-विकास' है, 'जेविक- 
विकास' नहों। इन दोनों प्रकार के विकासों में क्या भेद है ? 'जेविकःविकास' का 
झाधार प्राकृतिक-नियम हैं। ये नियम अन्धो प्रकृति के हैं, निरन्तर, अविकल, अखंड, 


, सनातन नियम, स्वतः संचासित। इन्हों नियमों के आधार पर हबं स्पेंसर, डरविन 


५० ६०५ 
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झादि ने अपने विकासवाद के भवन को खड़ा किया था, परन्तु हॉबहाउस का कथन 
है कि 'सामाजिक-विकास' का आधार प्राक्ृतिक-नियम नहीं हैं, इनका आधार 
मनुष्य का प्रयत्न है, चेतन-शक्ति का प्रयास है, ये नियम स्वतः संचालित नहीं हैं, 
इसलिए ये अविकल तथा अखंड नहीं हैं। यह ठीक है कि मानव के शुरू-शुरू के 
विकास में जब समाज का रूप नहीं बना था तब विकास को प्रक्रिया प्रकृति के न्धे 
नियमों के भ्रनुसार रही होगी, परन्तु सभ्यता ने आज जो रूप धारण कर लिया है, 
उसमें मनुष्य ने विकास की प्रक्रिया को प्रकृति के हाथ से छीन लिया है, विकास की 
प्रक्रिया का संचालन मनुष्य के हाथ में झा गया है, मनुष्य अपने चेतन-प्रयास से 
सानव-समाज के विकास का संचालन कर रहा है। आज के युग में मानव का 
विकास उस क्षेत्र में जा पहुँचा है जहाँ इस चक्र को घुमाने की कुंजी मनुष्य के अपने 
हाथ में भ्रा गई है और यही कारण है कि झाज मानव-समाज के विकास को 
गति तीव्रे हो गई है। लाखों सालों में मनुष्य ने उतनी प्रगति नहीं की जितनी आज 
उसने कुछ ही वर्षा में कर ली है। इसी कारण मानव-प्रगति के जितने भी उपाय हो 
सकते हैं उन सब पर सनुष्य का जितना-जितना अधिकार होता जायगा, उतनो- 
उतनी उसकी प्रगति तीव्र होती जायगी । 

हांबहाउस ने विकास की दृष्टि से लिखा है.इसलिए विकास की प्रक्रिया में 
जो राजनीतिक विचार, राजनीतिक संस्थाएं उत्पन्न हुईं, उनका उसके लिए एक- 
दूसरे से भेद करना आवश्यक हो गया। इसलिए उसने समाज, राज्य, सरकार 
तथा राष्ट्रं को ऐसी परिभाषाएंँ की हैं जिनसे इन सब का एक-दूसरे से भेद स्पष्ट हो 
जाता है। समाज, राज्य, सरकार, राष्ट्र के संबंध में वे व्याख्याएँ क्या हैं? 

५. हाँबहाउस का राजनीतिक विचारों तथा परिभाषाओं 

का स्पष्टीकरण 
(क) समाज (90८।९५)_समाज तब बनता है जब व्यक्तियों में 


संख्या की दृष्टि से अनेकता' होती है, जब उनमें “पारस्परिक-किया' होती है, जब' 


इस पारस्परिक-क्रिया में 'पारस्परिक-स्वार्थ' या रुचि! होती है। इस प्रकार 
समाज' मानव का सब से बड़ा समह है। ऐसा हो सकता है कि 'समाज' का विकास 
हो जाय, परन्तु राज्य (92९), सरकार (0४९77९7) तथा राष्ट्र 
(Nati07) का विकास न हो। 

(ख) राज्य (9३६०)--मानव का वह समूह जिसमें दमन-शक्ति 
(Coercive 90ए७०) का प्रयोग होने लगता है “राज्य' कहलाता है। 'दमन- 
शक्ति का प्रयोग समाज! में भी हो सकता है, परन्तु 'राज्य' के भ्रतिरिक्त जिस 
किसी संस्था में 'दमन-शक्ति' का प्रयोग होता है, उसे छोड़ने में भनुष्य स्वतंत्र होता 
है, राज्य' को मनुष्य छोड़ नहीं सकता। 'राज्य' को छोड़ना हो तो “राज्य' की 
भूमि को हो छोड़ना पड़ता है। “राज्य' के भू-भाग में जो लोग रहते हैं उनकी गति- 

का पुरा-पूरा नियन्त्रण करने का राज्य को अधिकार होता है। जर्मत दारश- 
_ निक होगल ने राज्य को एक झनिर्वचनौय तथा पूजनीय सत्ता का रूप दिया है, ऐसी 
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सत्ता जो नैतिकता से भी ऊपर और परे है, स्वयं सब बन्धनो से मुक्त है। हांब- 
हाउस ने होगल के इस विचार का जबर्दस्त खंडन किया है। उसका कथन है कि 
हीगल की दृष्टि से राज्य अपने-झाप में एक साध्य बन जाता है, जब कि वास्तव सें 
वह मानव-कल्याण का एक साधन है; हीगल की दृष्टि से समस्त नैतिक मूल्यों तथा 
पेसानों का राज्य निर्माण करता है, जब कि वास्तव में वह मानवता का सेवक है, 
उसकी परख .इस बात से होती है कि वह समाज को भलाई के लिए क्या करता 
है। हॉबहाउस का कथन है कि हीगल के राज्य के संबंध में दृष्टिकोण ने ही जमंनी 
में 'सेन्यवाद' (3/7/2787) को उत्पन्न किया; राज्य के संबंध में यथाथ 
दृष्टिकोण से प्रजातंत्रवाद (D078) का विचार उत्पन्न होता है। 
हीगल के दृष्टिकोण से विश्व में ग्रशान्ति, युद्ध उत्पन्न होते हैं, इसी से प्रथम 
विश्व-युद्ध का सुत्रपात हुआ, यथार्य दृष्टिकोण से विश्व में शान्ति, सहयोग पेदा 
होते हैं, इसी से “संयुक्त-राष्ट्र-संघ' पैदा हुआ । 

(ग) सरकार (Governmen£)--राज्य तथा सरकार में भेव है। 
राज्य अपने कार्यों के संचालन के लिए कुछ व्यक्तियों को अपना एजेंट नियुक्त करता 
है, मंत्री-उपमंत्री बनाता है। ये एजेंट 'सरकार' कहलाते हैं। 

(घ) राष्ट्र (\2६००)-——राज्य तथा राष्ट्र में भी भेद है। राज्य 
में राजनीतिक-एकता को भावना रहती है, 'राष्ट्र' में सांस्कृतिक-एकता की 
भावना रहती. है। -*राष्ट्रीयता' (प४४०7०॥(०) का प्रारंभ रिश्तेदारी 
(Kinship) से होता है, कुटुम्बपने से होता है, रुधिर की समानता से होता है। 
कुटुम्ब की अपनी संस्कृति होती है, वह संस्कृति कुटुम्ब के सब लोगों में एक्‌-समान 
होती है, धीरे-धीरे रिश्तेदारी या कुटुम्ब का विचार हटता जाता है, सांस्कृतिक- 
एकता का विचार बढ़ता जाता है, जो भी लोग एक ही संस्कृति के होते हैं उनका 
रुघिर का संबंध हो या न हो, वे सब एक 'राष्ट्रीयता' के माने जाने लगते हैं। 
इस स्थिति में ग्राकर “राष्ट्रीयता' ()९७४०॥४॥(०) तया “प्रजातीय-भावना' 
(Race-conceएt) भ्रलग-अ्रलग हो जाते हैं; 'प्रजातीय-भावना' का विकास 
“राष्ट्रीय-सावना' का रूप घारण कर लेता है। पहले 'प्रजातीय-भावना' में एक 
छोटा समूह भाषा, वेश, रीति-रिवाज्ञ, परंपरा तथा रुषिर में अपने को दूसरे समूहों 
से भिन्न मानता था, उनसे लड़ता-झगड़ता था, झब रुधिर का भेद नहीं रहता, 
परन्तु वह भेद-भाव एक बड़े समुह का रूप धारण कर 'राष्ट्रीयता' का नाम ले 
लेता है, परन्तु भ्रव एक कुटुम्व का दूसरे कुटुम्ब के साथ झगड़ा चलने के स्यान सें 
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ झगड़ा शुरू हो जाता है। विकास को प्रक्रिया में 
सानव-समाज कुट्स्ब तथा प्रजाति के छोटे दायरे से निकल कर राष्ट्र के बड़े दायरे 
सें तो झा गया है, परन्तु इससे प्रजाति-प्रजाति का संघर्ष राष्ट्र-राष्ट्र के स्तर पर 
झा गया है, परन्तु झदिकालीन संघष अब भी बना हुआ है। यह संघर्ष तब ट्डेगा 


लेगी। 
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-होबहाउस का कथन है कि चतंमान-युग में एक 'राज्य' (9६2९) में 
अनेक “राष्ट्र' (१2078) होते हैं, इसलिए राज्यों की भीतरी समस्याएं भी 
सदा जटिल बनी रहती हैं। श्रगरः कोई 'राज्य' ऐसा हो जिसमें एक ही राष्ट्र 
निवास करता हो, तब तो वह “राज्य' निश्चिन्त रहता है, अन्यथा राज्य के 
भीतरी 'राष्ट्रों' में बहुमत तथा अल्पमत की समस्याएँ सदा बनी रहती हैं, उनके 
समाधान के लिए सदा चितित रहना पड़ता है। 


६. सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का विकास ' 


हांबहाउस का कथन है कि शुरू-शुरू में मनुष्य ने सामाजिक-समूह का 

निर्माण क्यों किया--इस संबंध में एक विचार तो यह है कि राजनीतिकं कारणों से 

प्रारंभिक-समूह बने, परन्तु इतिहास के भ्रध्ययन से यह सिद्धान्त पुष्ट नहीं होता। 

ऐसे समूह विद्यमान हैं जिनमें राजनीतिक संस्थाएं--राज्य, सरकार आदि-- 

मौजूद नहीं हैं, परन्तु उनमें सामूहिक तथा सामाजिक भावना मौजूद है। असल में, 

सम्‌ ह तथा समाज का उदय पारस्परिक-स्वार्थों से हुआ। प्रो० गिडिग्स ने कहा था 

कि “सजातीयता को अनुभूति! (C0००९ ०† Kin) से समाज 

का निर्माण होता है। हॉबहाउस का कथन भी इसी से मिलता-जुलता है। उसका 

कथन है कि एक-दूसरे से सहानुभूति, सहायता, सहयोग, परार्थ-भावना--ये तत्व 

हैं जो समाज के निर्माण के आधार हैं। मनुष्य मनुष्य से कटा रहता, समाज का 

विकास न हो पाता, श्रगर मनुष्य को मनुष्य के साथ बांधने वाले कुछ आधारभूत 

तत्व न होते । इन तत्वों में से मुख्य तत्व, वे तत्व जो झ्ादि-काल से मनुष्य को मनुष्य 

के साथ बांधते रहे हैं, समाज को एक सूत्र में पिरोते रहे हैं, तीन हैं। इन तीन 

तत्वों से. ही सब सामाजिक तथा राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ है। वे 

तीन तत्व हैं-“सजातीयता' (80/7), “श्रधिसत्ता' (A६०7) तथा 
नागरिकता (Citizenship) । 5 

(क) सजातीयता (Kn? )--जब समाज का विकास शुरू होता - 

है तब उसके झाधार में सजातीय-भावना' काम कर रही होती है। 'सजातोयता? 

का क्या झर्थ है कुछ लोग हमारे सजातीय हैं, कुछ विजातीय हैं, कुछ के साथ 

विवाह का संबंध ग्रभीष्ट हुँ, कुछ के साथ ग्रभीष्ट नहीं है। जिनके साथ विवाह हो 

सकता है वे हमारे 'ग्रन्तविवाही-वगं के लोग हैं, जिनके साथ नहीं हो सकता वे 

; बहिविवाही-वर्ग के लोग हैं । इन सब समूहों का प्रारंभ परिवार से होता है-- 

ऐसे लोग जो परिवार के अंग हैं, ऐसे लोग जो परिवार के अंग नहीं हैं । परिवार के 

झग जो लोग थे, शुरू-शुरू सें उनमें विवाह संबंध हो सकता था, उन्हीं के साथ 

_ भिलना-जुलना, रहना-सहना होता था, उनको एक बिरादरी थी, धीरे-धीरे 

बाहर के लोग भी उस बिरादरी में शामिल होते गये, बिरादरी बढ़ती गई। 
Fl '्रधिसत्ता' का विकास उसी हृद तक, उसी मात्रा तक हुआ था, 
ओर जिस मात्रा तक 'सामाजिक-संस्था' का विकास हुआ था। समाज का 
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विकास परिवार तक, बिरादरी तक हुआ था, “ग्रधिसत्ता' का विकास भी परिवार 
तथा बिरादरी तक था। मातु-सत्ताक-परिवारों में माता की सत्ता मानी जाती थौ, 
पितु-सत्ताक-परिवारों में पिता की सत्ता मानी जातो थी, सामाजिकःविकास इस 
सीमा से ग्रागे बढ़ा ही नहीं था, इसलिए राजनोतिक-विकास भी इस सीमा से आगे 
नहीं बढ़ा था । + 

(ख) अधिसत्ता (^५६207।/)--परिवार में माता या पिता की 
अघिसत्ता' सीमित होती है। इसका सीमितपना विकसित समाज में कारगर नहीं 
हो सकता। जिस समाज का विकास केवल परिवार या कुटुम्ब तक हुआ है, 
समाज में अधिसत्ता” का रूप माता या पिता के शासन तक सीमित रह सकता है, 
परन्तु जो समाज परिवार से श्रागे विकसित हो चुका है, उसमें शासन में कठोरता, 
दंड, नियंत्रण, बल-प्रयोग, दमन-शक्ति का होना आवश्यक है। इसलिए जब समाज 
परिवार के स्तर से आगे विकसित हो जाता है तब दमन-शक्ति का प्रयोग करने 
वाली “श्रधिसत्ता' का भी विकास हो जाता है। यह श्रवस्या कब भाती है ? यह 
अवस्था तब आती है जब कोई समाज दूसरे समाज पर विजय पाने के लिए निकल 
पड़ता है। इस अवस्था में विजय करने वाला तथा पराजित होने वाला--दोनों 
दल अपनी 'वेयक्तिक-स्वतंत्रता' (?९75072] ।¡७९7६५) को त्याग देते हैं। 
ये अपनी 'बँयक्तिक-स्वतंत्रता' को ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप वेते हैं जो विजय- 
युद्ध में इन्हें जिताने के लिए सब से योग्य होता है। उस व्यक्ति के हाथ में 
“सीमित अधिसत्ता' (Unlimited 2५६०75) दे दी जाती है। ऐसे व्यक्ति 
को दृष्टि से उसके सामने दो प्रकार के वर्ग होते हैं। एक वे जो उसके लिए 'सजातीय' 
हैं, इस विजय-युद्ध में साथ देते हैं, जिन्होंने उसे “असीमित अधिसत्ता दी है; दूसरे 
चे जो उसके लिए 'विजातोय' हैं, जिन्हें पराजित करने के लिए बह निकला है । 
“विज्ातीयों' को पराजित करके या तो उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, या उन्हें 
दास बना लिया जाता है। 'दास-प्रया' को इसी प्रकार उत्पत्ति होती है । सामा- 
जिक-विकास को इस भ्रवस्था में यह व्यक्ति “राजा' कहलाता है । इस समय 'घमं' 
का काम भी इस “राजा” के देवीय-गुणों का बखान करना होता है। राजनीतिक- 
सत्ता तथा धामिक-सत्ता--दोनों पर उसका अखंड प्रभुत्व स्थापित हो 
जाता है । 

अधिसत्ता' (^४॥07/) का आघार 'दमन-शक्ति' (ट0९०४९. 
£०7०९) है। 'दमन-शक्ति' से ही शासन हो सकता है, शुरू-शुरू का समाज बन 
सकता है, वह बेंघा रह सकता है, उसे जबरदस्ती सामाजिक भलाई के नियमों सें 
बाँघा जा सकता है। यह 'दमन-शक्ति, “बल-प्रयोग' प्रारंभ में तो पाशविक 
रूप का होता है, निरा दमत', निरा बल-प्रदर्शत', मार देना, दंड का प्रयोग 
करना, परन्तु ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता जाता है, त्यों-त्यों दमन तयां 


“बल' का प्रदर्शन हल्का पड़ता जाता है, 'दमन' तथा 'बल' का प्रत्यक्ष रूप अधि- 


सत्ता' का रूप होता जाता है, सत्ताधारी व्यक्ति का रूप होता जाता है। 
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(च) नागरिकता (९t९0॥।7)—'ग्रधिसत्ता' का अर्थ है शासक 
के, सरकार के अधिकार तथा नागरिक के कत्त॑व्य। राजा जैसा चाहता है वेसा 
प्रजा को करना होता है। परन्तु सामाजिक-विकास यहीं तक रुक नहीं जाता। 
समय शाता है जब प्रजा के कत्तंव्यों के साथ-साथ प्रजा के अधिकारों को तथा राजा 
के ग्रधिकारों के साथ-साथ राजा के कत्तंव्यों की माँग उठ खड़ी होती है। इस 
अवस्था को नागरिकता को अवस्था कहा जा सकता है। 'नागरिक' के अगर कुछ 
कत्तव्य हैं तो उसके कुछ भ्रधिकार भी हैं। 'नागरिक' का सब से बड़ा श्रधिकार है 
कि वह '्रधिसत्ता' का शिकार न बन जाय, विना किसी झपराघ के राजा के सिर्फ़ 
वहम से उसे दंड न दिया जा सके, नागरिक को श्रधिकार है कि अपने धर्म-कर्म में, 
पूजा-पाठ में वह स्वतंत्र हो, उसकी झन्तरात्मा उसे जो कहे वैसा वह कर सके, 
राजा तथा शासन पर अपने स्वतंत्र विचार प्रकट कर सके, उसके बोलने तथा लिखने 
के ऊपर कोई बन्धन न हो। राजा के भी झगर कुछ ग्रधिकार हैं तो उसके कुछ 
कत्तव्य भी हैं। “राजा' का सबसे बड़ा कत्तव्य है कि वह प्रजा की भलाई के काम 
करे, पने स्वार्थ में ही लिप्त न रहे, जरूरत पड़ने पर प्रजा की भलाई के लिए 
अपने जीवन को ऑपित करने के लिए भी तैयार रहे। 

जब सामाजिक-विकास की यह श्रवस्या झा जाती है तब राजनीतिक-दृष्ट 
से इस ग्रवस्था को 'जन-तंत्र' (726720072८9) कौ अवस्था कहा जाता है। 

हॉबहाउस का कथन है कि वर्तमान-समाज में हमने दो संस्थाओं का विकास 
किया है। 'नागरिकता' के विकास का श्रन्त झ्राज 'प्रजातंत्र' (6700720) ) 
के रूप में दिखाई देता है, परिवार” या 'सजातीयता' के विकास का अन्त 'राष्ट्र' 
(2६07) के रूप में दिखाई देता है। प्रजातंत्र' के संबंध में हम हॉबहाउस के 
विचारों की चर्चा कुछ आगे चलकर करेंगे। 'राष्ट्रीयता' (]ए४४०7४॥(०) 
के संबंध में उसका विचार है कि यह दो-घारी तलवार है। 'राष्ट्रीयता' का प्रारंभ 
तब हुआ जब समाज ने 'सजातीयता' (£78!) को ाधार बना कर 
“विजातीयो' पर उन्हें पराजित करने के लिए आक्रमण करना शुरू किया। इस 
समय समाज दो भागों में बंट गया--अपने तथा पराये। जो झपने थे वे 'सजातीयता" 
के कारण एक 'राष्टर' के समझे जाने लगे, जो पराये थे वे दुसरे 'राष्ट्र! के समझे 
जाने लगे। इस प्रकार प्रत्येक देश में पृथक्‌-पृथक्‌ “राष्ट्रीयता' (]ए७४॥४०॥8॥9) 
को भावना का उदय हुआ। ये भिन्न-भिन्न *राष्ट्र' एक-दूसरे पर विजय पाने के लिए 
व्यप्र रहे।' यही कारण है कि हांबहाउस के कथनानुसार जबतक 'राष्ट्रीयता' की 
भावना वनौ रहेगी तब तक संसार के सम्मुख युद्धों की, संघर्ष की संभावना भी 
बनी रहेगो। इस संकट का हल सिर्फ़ यह हे कि विश्व के मानव 'राष्ट्रीयता' को 


छोड़ कर अ्रन्तर्राष्ट्रीयता' के सूत्र में बंध जायें। परिवार, कुटुम्ब, सजातीयता, 


राष्ट्रीयता--ये सब एक ही श्रेणी के विचार हैं, इन सब विचारों से ऊपर उठ कर 
| ह वसुधेव कुटुस्बकम्‌' के भारतीय विचार को ग्रहण करेंगे तब संसार लड़ने 
सें एक सूत्र में बंध सकेगा यह हॉबहाउस का कहना है। 
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७. 'प्रजातंत्र' के संबंध में हॉबहाउस के विचार 

(क) प्रजातंत्र का रूप--शासन-व्यवस्या के जितने रूप हो सकते हैं उनमें 
से हॉवहाउस ने सिर्फ़ प्रजातंत्र पर अपने विचार प्रकट किये हैं। उसका कथन 
है कि प्रजातंत्र के दो रूप हो सकते हैं। एक रूप तो वह है जिसमें सब लोग शासन 
में सीधा भाग लेते हैं। ग्रीस को सिटी-स्टेट ऐसी ही थों। हर झावश्यक मामले पर 
सब लोग एक जगह इकट्ठे होकर अपनी बात कहते थे। यह रूप तभी तक चल 
सकता है जब राज्य का रूप छोटा-सा हो। ग्राजकल यह बात नहीं चल सकती । 
प्रजातंत्र का दूसरा रूप यह है कि हम अन्तिम सत्ता प्रजा को समझें। जेसे आजकल 
चुनाव होते हैं, हम स्वयं राज्य-सभा या लोक-सभा में, विधान-परिषद्‌ या विघान- 
सभा में सीधा भाग नहीं लेते, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लेते हैं, इन सब' 
सभाश्रों, इन सब सदस्यों की सत्ता का अन्तिम-त्रोत जनता होती है, जनता का 
चोट होता है, यह प्रजातंत्र का दसरा रूप है। इसका श्रभिप्राय यह है कि जो भी 
विधान बनेगा, नियम बनेगा, उसकी अन्तिम स्वीकृति प्रजा देगी। प्रजा का र्थे 
है प्रजा के प्रतिनिधि जिन्हें उसने श्रपनी तरफ़ से हाँ या न करने का अधिकार अपने 
चोट द्वारा दे दिया है। 

(ख) प्रजातंत्र की विशेषता--यह ठीक है कि राजा द्वारा शासन, कुलौन' 
व्यक्तियों द्वारा शासन या दफ्तरी शासन प्रजातंत्र से बेहतर हो सकता है, परन्तु 
प्रजातंत्र की विशेषता यह है कि यह अपने दोषों के बावजूद स्वशासन है। प्रजातंत्र 
सें प्रजा के प्रधिकारों को और शासक के कत्तव्यों को स्वीकार किया जाता है। 
ग्न्य शासन-व्यवस्थाओं में शासक के झधिकारों तथा प्रजा के कत्ंव्यों पर, परन्तु 
प्रजातंत्र में प्रजा के अधिकारों तथा शासक के कर्तव्यों पर बल दिया जाता है। 
इस प्रकार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के निर्माण का अवसर मिलता है, वह शासक 
द्वारा नहीं ढाला जाता, वह अपने-आप को स्वतंत्र रूप से ढालता है--यही प्रजातंत्र' 
की अन्य शासन-व्यवस्थाओं से विशेषता है। भ्रभी तक प्रजातंत्र के अतिरिक्त 
कोई अन्य शासन-व्यवस्था ऐसी नहीं बनी जो इस बात पर बल देती हो। 

जैसा हम पहले कह आये हैं 'नागरिकता' को भावना के विकास का प्रत्यक्ष 
रूप 'प्रजातंत्र' है। \जब तक 'नागरिकता' को भावना नहीं पेदा होती तब तक 
'ग्रधिसत्ता' (2079) का अन्तिम स्रोत राजा माना जाता है, राजा के 
अधिकारों तथा प्रजा के कर्त्तव्यों की परिभाषा में सोचा जाता है, परन्तु “नाग- 
'रिकता' की भावना के पैदा होते ही सारी प्रक्रिया उलट जातो है, प्रजा के ग्रधिकारों' 
तथा राजा के कत्तंव्यों की परिभाषा में सोचा जाने लगता है; अधिसत्ता' प्रजा के 
हाथ में भ्रा जाती है, इसी प्रक्रिया को 'प्रजातंत्र' कहा जाता है, और यहो 
'प्रजातंत्र' को सब से बड़ी विशेषता है। 

(ग) प्रजातंत्र की कठिनाइयां--्रजातंत्र अन्य सब शासन-च्यवस्याओं से 
इस दृष्टि से विशेष महत्व का है क्योंकि इसमें प्रजा के अधिकारों को स्वीकार किया: 
जाता है, परन्तु इसमें झनेक कठिनाइयाँ सी हैं जो निम्न हैं: 
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(4) मतदान हर समय नहीं हो सकता--प्रजातंत्र की सबसे बड़ी कठिनाई 
यह है कि मतदान तीन-तीन, पाँच-पाँच साल के बाद होता है; हर समय हो ही नहीं 
सकता। जिस विकट समस्या पर सैंने मत दिया था वह तीन साल पहले उठी 
थी, झब वह समस्या ही नहीं रही, नवीन समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं, परन्तु अब 
मेरी कोई सुनने वाला नहीं। इस समय जो समस्या है वह अगले मतदान के समय 
रहेगी भौ या नहीं--इसे भो नहीं कहा जा सकता। मेरा मत लाखों, करोड़ों, 
मतों में एक है, इसका कुछ मूल्य है भी या नहीं--यह भी प्रत्येक मतदाता नहीं 
समझ पाता। 

(४) प्रजातंत्र में उच्च-कोटि के व्यक्ति नहीं आ पाते--जितनी भी शासन- 
'व्यवस्थाएँ हैं उनमें से प्रजातंत्र ही ऐसी शासन-व्यवस्था है जो उच्च-कोटि तथा 
महान्‌ चरित्र के व्यक्तियों के बिना सफल हो ही नहीं सकती, साथ ही यही ऐसी 
शासन-व्यवस्था है जिसमें इस प्रकार के व्यक्तियों का उत्पन्न होना कठिन दिखाई 
'देता है। जनता का नेता बनने के लिए निलंज्जता इस कला का एक अंग है, परन्तु 
उच्चकोटि के व्यक्तियों में यह बात नहीं पायी जाती । प्रजातंत्र को उच्च-कोटि के 


व्यक्तियों को सब से धिक आवश्यकता है, और प्रजातंत्र में ही इस प्रकार के . 


व्यक्तियों की सबसे अधिक कमी है। यह शासन-व्यवस्था ऐसी है जिसमें भ्रष्टा- 
चारी व्यक्तियों को श्रागे बढ़ने के सब प्रकार के श्रवसर मिल जाते हैं क्योंकि उन्हें 
अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी प्रकार के भी साधन का इस्तेमाल करने में 
कोई हिचक नहीं होती । ` 

(¡) बहुमत का अल्पमत पर अत्याचार--अजातंत्र को एक कठिनाई 
'यह भी है कि अल्पमत हर समय यह अनुभव करता रहता है कि उसकी सुनने वाला 
कोई नहों। प्रायः बहुमत के जोर पर विधान-सभाओं में ऐसे अधिनियम पारित 
होते रहते हैं जिन पर वाद-विवाद भी करने की गुंजाइश नहीं समझी जाती, बहुमत 
'के बल पर उन्हें पारित करवा लिया जाता है। 

(घ) प्रजातंत्र की कठिनाइयों का हल--हॉबहाउस का कहना है कि उक्त 
'कठिनाइयां तो हैं ही, परन्तु जितनी शासन-च्यवस्थाएँ हैं उन सब में क्योंकि व्यक्ति 
के अधिकारों को तथा शासन के कत्तव्यों को स्वीकृत करने वाली यही व्यवस्था है 
इसलिए यही सर्वोत्कृष्ट है। अन्य व्यवस्थां में तो शासन के अधिकार तथा व्यक्ति 
के कत्तव्य पर ही बल दिया जाता है, इसलिए वे अत्याचारी हो जाती हैं, उनमें 
व्यक्ति के व्यक्तित्व” का विकास नहों हो पाता। इस व्यवस्था के दोषों को दूर 
न के लिए निम्न उपायों का अबलम्बन किया जाता है तथा किया जा सकता 


८ (4) स्थानिक स्वशासन ([.0ल्‍था self-government)—सतदान हर 
समय नहों हो सकता इसका समाधान करने के लिए ग्राह वालेस ने सुझाव 
दिया 5 अजातंत्र में स्थानिक स्व-शासन पर अधिक बल देना चाहिए । 
'नगरपालिकाझों को विशेष अधिकार दिये जा रहे हैं, पंचायतों को विशेष 
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अधिकार दिये जा रहे है। इसमें सन्देह नहीं कि मतदान तीन-पाँच वषं में एक बार 
होता है, सदस्य चुने जाकर राजधानी में जा बेठते हैं, मतदाताओं से उनको मिलने 
का अवसर नहीं मिलता, वे मतदाताओं के विचारों से परिचित नहीं हो सकते, 
परन्तु झगर सत्ता का बड़ा भाग नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के हाथ में भा 
जाये, तब तो मतदाता उनसे तथा वे मतदाताओं से हर समय मिल-जुल सकते हैं, 
और एक-दूसरे को समझ तथा समझा सकते हैं। श्रावश्यकता इस बात की है कि 
शक्ति का केन्द्र में केन्ट्रीकरण करने के स्थान में विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय, 
झौर नगरपालिकाग्रों तथा पंचायतों को वास्तविक अधिकार दिये जायें। 

(7) श्रन्तरिम-मत-ग्रहण (R९०7९०५५०) बहुमत भ्रल्पसत परः 
अत्याचार न करे और विधान-सभाशओं में बहुमत के जोर पर अधिनियम पारित न 
होते रहें इस कठिनाई का हल करने के लिए हॉबहाउस के कथनानुसार पहले भी 
कुछ उपाय किये जा रहे हैं, कुछ किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, इस समय 
भी विधान-सभाओं के दो सदन होते हैं। भ्रपने देश में लोक-सभा है, राज्य-सभा 
है। लोक-सभा में बहुमत का जितना जोर होता है राज्य-सभा में उनका उतना जोर 
नहीं होता, कम-से-कम होना नहीं चाहिए। इसी कारण बहुमत अपने जोर से 


__किसी अधिनियम को पारित कर ले--इस बात पर इस व्यवस्था से रोक लगाने का 


प्रयत्न किया जाता है। वह प्रयत्न राज्य-सभा में भी बहुमत के प्रबल होने के 
कारण सफल नहीं होता--यह दूसरी बात है। इस व्यवस्था से कम-से-कम बहुमत 
से आमूल-चूल परिवतंन करने वाली प्रवृत्ति पर कुछ नियन्त्रण अवश्य हो जाता है। 
इसी प्रकार हॉबहाउस का कथन है कि जब कोई मामला अत्यन्त आवश्यक हो तब 
समय-समय पर अन्तरिम मत-ग्रहण की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था 
होनी चाहिए जिससे जनता उस मामले पर बिना चुनाव के दिनों के भी अपना 
मतदान दे सके। 

इस सब के बावजूद प्रजातंत्र की ्रपनी समस्याएं बनी ही रहेंगी और उनका 
समाधान ढूंढा ही जाता रहेगा। 

८. प्रभु-सत्ता 
(Sovereignty) 

डायसो ने प्रभु-सत्ता' के दो भेद किये हैं। एक 'प्रभु-सत्ता' तो वह है जिसका 
काम कानून बनाना और उन्हें शक्ति के बल पर काम में लाना है। कोई शक्ति 
कानून बना ले झर उन्हें जनता से मनवा न सके , तो वह भ्रभु-शक्ति' क्या हुई ? 
इसरी 'प्रभु-सत्ता' वह है जो संविधान! के पीछे अन्तिम शक्ति भानो जाती है, 
जनता की शक्ति, सवसाधारण को शक्ति। पहली भ्रभु-शक्ति' को 'कानूनी- 
प्रभुसत्ता' (९४३। 90४९7०४7) तथा इसरी को “राजनीतिक प्रभुसत्ता! 
(Political sovereignty) कहा जा सकता है। 

कोई समय था जब कि निरपेक्ष-प्रभुतत्ता' (4050/० 90४९7९९०६) 
का सिद्धान्त माना जाता था। राजा जो-कुछ चाहे कर सकता है, उसको सत्ता के 
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संबंध में कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाबहाउस का कयन है कि ग्रब “निरपेक्ष 
प्रभुसस्ता' का सिद्धान्त खंडित हो चुका है। 'नागरिकता' के विचार ने; इस विचार 
ने कि प्रजा के अधिकार भी होते हैं, राजा के कत्तंव्य भी होते हैं; “निरपेक्ष-प्रभु- 
सत्ता! का विचार समाप्त कर दिया है। श्राज की राज्य-व्यवस्था जटिल रूप धारण 
कर गई है, झाज सरकार के अन्दर सरकार, अधिसत्ता के अधीन दूसरी अधिसत्ता 
इस प्रकार की व्यवस्था उत्पन्न हो गई है। प्रजातंत्र के युग में अन्तिम-सत्ता 
प्रजा के पास चली गई है, प्रजा के पास 'ग्रन्तिम प्रभुसत्ता' (U]timate 50४९- 
7७९०५) तो है, परन्तु “निरपेक्ष प्रभुसत्ता' (8980]78 90४९7९६०६५) नहीं। 
इन दोनों में क्या भेद है ? 'निरपेक्ष' का तो अर्थ है कि उसे कभी खंडित ही नहीं 
किया जा सकता। प्रजातंत्र में तो रोज्ञ-रोज़ सब-कुछ बदलता है, सब-कुछ दूसरों 
पर निर्भर है, सब-कुछ सापेक्ष है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि सब-कुछ 'सापेक्ष' 
होते हुए भी प्रजातंत्र सें ्न्तिम-सत्ता प्रजा के ही हाथ में होती है। 
. ०९. स्वतंत्रता तथा संयम 
(Liberty and Restraint) 

“शासक-शक्ति' (^।07(9) तथा “स्वतंत्रता' (7.0९7५) में सदा से 
विरोध चला झाया है। मनुष्य सब बातों में स्वतंत्रता चाहता है, शासक-शक्ति ' 
उसे सीमा में, संयम में बांधे रखना चाहती है। इस दृष्टि से 'शासन' तथा 'स्वतंत्रता' 
के परस्पर विरोध को मिटाना आवश्यक है। इस विरोध को मिटाने के लिए 
हॉबहाउस ने 'स्वतंत्रता' की व्याख्या करते हुए कहा है कि “स्वतंत्रता? व्यक्ति के उस 
व्यवहार का नाम है जिसमें वह समाज के न्य सदस्यों के उसी प्रकार के अधिकार 
में हस्त-क्षेप नहीं करता। अगर कोई कहे कि वह तो सब को मार-पीट सकता है, 

सब की चीजें चुरा सकता है, परन्तु दूसरा कोई उसको चीज़ नहीं चुरा सकता, तो 
यह स्वतंत्रता नहीं है। जिन बंधनों को, जिन संयमों को हम दूसरों पर लगाना 
चाहते हैं, वे हमें भ्रपने पर भी लगाने होंगे--इसी को “स्वतंत्रता' कहते हैं। स्वतंत्रता 
तथा 'संयम' ये दोनों एक-दूसरे के बिना नहीं रह सकते। "स्वतंत्रता तभी रह 

सकती है जब यह अपने पर संयम' रखे, अपने को सीमा में बाँध ले। 

१०. प्राकृतिक अधिकार 
(Natural Rights) 

कई विचारक यह मानते रहे हैं कि मनुष्य के कुछ स्वाभाविक तथा प्राकृतिक 
अधिकार हैं। ये अधिकार 'समाज' के उत्पन्न होने से भी पहले के हैं, 'सरकार' 
के उत्पन्न होने से भी पहले के हैं, ये अधिकार 'समाज' या सरकार पर आशित 
नहीं, इन सब से ये अधिकार स्वतंत्र हैं। परन्तु हांबहाउस इस विचार से सहमत 
'तहीं। वह कहता है कि प्राकृतिक-प्रधिकार' का ग्र्थ क्या है? मनुष्य का अ्रधि- 
कार समाज को तहस-नहस करने का है कया? क्या वह चाहे जिसके घर आग लगा 
जिसको चाहे मार दे ? असल में, धिकार का झर्थ है वह कार्य जिससे समाज 
का कल्याण होता हो, समाज का भला होता हो। कई राजा-महाराजा डुनिया 
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को लूट लेने में, युद्ध करने में समाज का भला समझते रहे हैं, परन्तु अधिकार शुद्ध 
अर्थों में अधिकार तभी कहलायेगा जब कोई निष्पक्ष व्यक्ति उस कार्य को समाज के 
कल्याण तथा भलाई के लिए सान सकेगा। इस दृष्टि से मनुष्य के किसी अधिकार 
को प्राकृतिक' तथा “स्वाभाविक' नहीं कहा जा सकता। अधिकार 'समाज' तथा 
'सरकार' पर आशित है । व्यक्ति को वही अधिकार है जिससे समाज का भला 
हो। 'स्वतंत्रता' (7७९7६५) तथा “संयमः (R६६८३¡१४) के बीच की 
कड़ी, इनका समन्वय करनेवाली वस्तु प्राकृतिक-पधिकार' (\2६72] 7६६5) 
नहीं, अपितु 'समाज-कल्याण' (00/2] #९।३7९) है। व्यक्ति को उसी बात 
का “प्राकृतिक अधिकार” है जिससे समाज का भला, समाज का कल्याण होता हो, 
अन्यथा उसे कोई '्राकृतिक-भ्रधिकार' नहीं है। हॉबहाउस की यही विचारधारा 
है। 
११० राज्य का कारय-क्षेत्र 

राज्य कहाँ तक समाज के कार्यों में हस्त-क्षेप करे--यह बात समाज की 
आल्तरिक श्रवस्थांशओों पर निर्भर है। अगर समाज एकतत्वीय है, उसमें भिन्न- 
भिन्न राष्ट्रीयताएँ, भिन्न-भिन्न प्रथाएँ तथा भिन्न-भिन्न आदशं नहीं हैं, तब तो 
राज्य सफलतापुर्वक समाज की हर दिशा में हस्त-क्षेप कर सकता है, अगर समाज 
चहुतत्वीय है, तब कोई भी हस्त-क्षेप आन्दोलन खड़े कर सकता है, उपद्रव तथा 
क्रांति का कारण बन सकता है। इसका यह र्थ नहीं है कि राज्य को बहुतत्वीय 
समाज में हस्त-क्षेप करना ही नहीं चाहिए। एकतत्वीय तथा बहुतत्वीय-दोनों 
प्रकार के समाजों में अनेक क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें व्यवस्था को दृष्टि में रखते हुए 
राज्य को अपनी एक नीति का निर्धारण करना ही पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों की चर्चा 
करते हुए हांबहाउस ने निजी सम्पत्ति, भ्रम, परिवार, घमं, शिक्षा आदि पर अपने 
विचार प्रकट किये हैं जिनमें से “निजी सम्पत्ति' तथा 'अम' पर हम उसके विचार 
संक्षेप से यहाँ देंगं। 

(क) निजी सम्पत्ति (P7४2९ 7०९7१) ) सम्पत्ति के संबंध में दो 
विचार-धाराएँ हैं। एक विचार-घारा तो मनोवंज्ञानिक विचार-धारा है, यह 
विचार कि प्रत्येक व्यक्ति का अपनी सम्पत्ति पर प्राक्ृतिक-अधिकार' (\8£78] 
7९h) हे, ऐसा श्रधिकार जिसके होने पर ही वह उस सम्पत्ति की सुरक्षा 
करने के लिए स्वाभाविक तोर पर प्रेरित होता है; इूसरी समाजवादी विचार- 
धारा है, यह विचार-धारा कि सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं, सब 
सम्पत्ति समाज को है। हॉबहाउस का विचार मध्यमार्गी विचार है। उसका 
कहना है कि सम्पत्ति का निर्माण सामाजिक परिस्थितियों के कारण होता है, 
अगर समाज का सहयोग न हो, समाज के नियम न हों, समाज का विधान न हो, तो 
लाखों को -सम्पत्ति को कोई दो कोड़ो को भी नहीं पुछेगा। इसरी तरफ़ यह 
भी ठीक है कि अगर सम्पत्ति पर वैयक्तिक स्वामित्व न हो, तो सम्पत्ति के उत्पन्न 
करने तथा उसकी रक्षा करने के लिए कोई प्रयत्न नहँ करेगा। हमारी जो भी 
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_झाथिकःच्यवस्था हो उसमें सम्पत्ति को उत्पन्न करने के लिए वेयक्तिक-प्रयत्न को 
उत्तेजित करना ही होगा, साथ ही सम्पत्ति के उत्पादन में समाज का जो योगदान 
हैं, उसे भी स्वीकार करना होगा। इन दो परस्पर-विरोधी बातों का समन्वय 
केसे हो सकता है? हांबहाउस का कहना है कि ग्राज पूंजीवादी आथिक-व्यवस्था 
सें व्यक्ति सारी सम्पत्ति को, जिसे उसने अपने प्रयत्न से पैदा किया तथा जो 
उसके नहीं परन्तु समाज के प्रयत्न से पैदा हुई, हड़पना चाहता है; समाजवादी 
आधिक-व्यवस्था में समाज व्यक्ति के प्रयत्न से पैदा की गई सम्पत्ति को हड़पना 
चाहता है; ये दोनों अवस्थाएँ ठीक नहीं हैं । व्यक्ति को उतना मिलना चाहिए 
जितना उसने पैदा किया; समाज को भी उतना मिलना चाहिए जितना समाज 
के योगदान से पंदा हुझा। इसका सही तरीका यही है कि व्यक्ति पर टैक्स लगा 
कर समाज का हिस्सा समाज को दे दिया जाय। समाज उस रुपये को दूसरों पर 
खर्च कर सकता है। पूँजीवादियों का कहना है कि यह तो एक को लूट कर दूसरे 
का पेट भरना है। इसका हाबहाउस ने यह उत्तर दिया है कि एक व्यक्ति को उस 

सम्पत्ति को रखने को इजाज्ञत देना जिसे उसने नहीं पैदा किया, समाज ने भ्रपने 
विधान द्वारा उसे पैदा करने में सहायता दी है, समाज को लूट कर उस व्यक्ति का 

पेट भरना है । > 
(ख) श्रम (7.80007)--हॉबहाउस का कथन है कि भम के क्षेत्र. सें 
राज्य के हस्त-क्षेप के दो कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि जब,दो पक्षों 
में कोई सौदा हो, तो उन दोनों में से निर्बल पक्ष के अधिकार को सुरक्षित 
रखना राज्य का कत्तव्य है। सबल पक्ष कहीं निर्बल पक्ष को निगल न जाय-- 
इसकी व्यवस्था राज्य के झतिरिकत कोन कर सकता है। यह बात स्वत:सिद्ध है 
कि मालिक तथा नौकर में नौकर ही निर्बल पक्ष होता है, सज़दूर के ही अधिकारों 
को रक्षा करनी होती है। यही कारण है कि वर्तमान-युग में “अरम-कानून' (7.2007 
Iei52t।०) बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों तथा स्त्रियों से कितने घंटे काम 
लेना, कब मज़द्रों को छुट्टी देना, कितनी देना--झादि कानून इसीलिए बनते हैं 
क्योकि बच्चों का, स्त्रियों का; मज़दूरों का निर्बल पक्ष है। श्रम के क्षेत्र में राज्य 
के हस्त-क्षेप का इसरा कारण यह है कि गर यह बात ठीक है कि राज्य में हर-एक 
नागरिक को सभ्य-जीवन व्यतीत करना चाहिए तो यह बात भी ठीक है कि हमारी 
“व्यवस्था इस ढंग को होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक नर-नारी सभ्य-जीवन 
व्यतीत कर सके, भ्रच्छा खाना-पीना, रहना-सहना रख सके । यह काम राज्य के 
हस्त-सेप के बिना नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य का स्वभाव कुछ इस ढंग का है कि 


चह सब-कुछ स्वयं हडप कर जाना चाहता है \ 
१२. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर हॉबहाउस के विचार 
_ अन्तराष्ट्रीय संबंधों को दो भागों में बांटा जा सकता है। ये दो हैं-- 


विचार 
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'साञ्जाज्यवाद' तथा 'नतरास्ट्रीयवाद' । इन दोनों के संबंध में हांबहाउस के ` 
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(क) साम्राज्यवाद (Imperialism) --'सा ज्राज्यवाद' का आधारभूत 
विचार राष्ट्रवाद (Nationalism) है। जब कोई राष्ट्र यह कहने लगता है 
कि संसार में उसका जन्म किसी खास मिशन को लेकर हुआ है, उस मिशन को उसने 
पूरा करना है, तब पहले वह अपने देश में उम्र राष्ट्रवाद' को जन्म देता है, और 
इस राष्ट्रवाद! का परिणाम यह होता है कि वह दुनिया में अपना मिशन लेकर निकल 
पड़ता है, अपने 'प्रगति' के मिशन को पूरा करने के लिए, संसार को सम्यता का 
पाठ सिखाने के लिए सब को अपने ग्रधीन करने लगता है। जो स्वयं उसके सामने 
झुक जाते हैं, वे तो झुकते ही हैं, जो नहीं झुकते उनको जबदंस्ती झुकाया जाता है। 
ऐसे देश युद्ध को प्रगति के लिए ्रावश्यक कहने लगते हैं। इस प्रकार 'राष्ट्रवाद'' 
का रन्त 'साञ्राज्यवाद' में होता है। साच्राज्यवादियों की युक्ति निराली है। 
चे जब किसी देश के साथ युद्ध छेड़ते हैं, कहते हैं कि हम ग्ात्म-रक्षा के लिए युद्ध कर 
रहे हैं, हमारा युद्ध का इरादा नहीं है। जब वे युद्ध छेड़ देते हैं तब कहते हैं कि 
विजित देश पर अधिकार करने का हमारा इरादा नहीं है। जब वे उस देश पर 
श्रधिकार जमा लेते हैं तब कहते हैं कि इस देश को हड़प लेने का हमारा इरादा 
नहीं है। जब वे उस देश को हड़प ही लेते हैं तब कहते हैं कि यह सब होना 
लाज्ञमी था, यह सब-कुछ उस देश के भले के लिए ही था। 

हॉबहाउस का कहना है कि यह वस्था शोचनीय है। एक तरफ़ अंग्रेज 
अपने देश में प्रजातंत्र का नारा लगाते हैं, इसरी तरफ़ दूसरे देशों में सा स्राज्यवाद 
के मार्ग पर चलते हैं। परस्पर-विरोधी बाते एक-साथ नहीं रह सकतीं। श्रगर 
अपने देश से वाहर हम साम्राज्यवाद के रास्ते पर चलेंगे, तो उसका देश के भीतर 
प्रभाव अ्रवश्य पड़ेगा। प्रजातंत्र में देश का सारा ध्यान आन्तरिक विकास पर 
रहता है, साम्राज्यवाद में आन्तरिक-विकास को रोक कर सारा ध्यान बाहर 
केन्द्रित करना पड़ता है। देश का घन युद्ध, सेना, शस्त्रास्त्र पर व्यय हो जाता है। 
साञ्राज्यवाद देश के आन्तरिक विकास में रुकावट है। 

(ख) अन्तराष्ट्रीयवाद (Internationalism)—“र्ुe’ (Nationa- 
lism) 'सास्राज्यवाद' (Imperialism) को जन्म देता है ग्र इससे श्रन्ततो- 
गत्वा राष्ट्र को ही नुक्सान होता है। 'राष्ट्रवाद' को बुराइयों का असली हल 
'अन्तराष्ट्रीयवाद' है। “राष्ट्रवाद क्या है ? हम समझते हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार 
में हमें एक-दूसरे के प्रति सचाई तथा ईमानदारी से काम लेना चाहिए, परन्तु 
जहां एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ व्यवहार का प्रश्‍न होता है वहां हम 
समझते हैं कि सचाई के स्थान में झूठ तथा ईमानदारी के स्थान में दग़ा-फ़रेब-घोखां 
बरतना चाहिए। यही तो 'राष्ट्रवाद' है। इसका नतीजा क्या है? इसका 
नतीजा यह है कि संसार में लड़ाई-झगड़ा-झशान्ति बढ़ती जा रही है। हॉबहाउस 
का कथन है कि राष्ट्रों को पारस्परिक-संबंधों में उसी झाचार-व्यवहार का प्रयोग | 
करना चाहिए जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ करता है। इसी को 'झन्त- अ 
दता कहा जाता है, शर है माल जही ल कै. जिसपररारएक | 
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राष्ट्र इसरे राष्ट्र के साथ जूझता रहता हैं उसमें किसी राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के 
साथ सचाई तथा ईमानदारी से बरतना संभव नहीं दीखता, ऐसा दीखता है मानो 
लुटेरों के बीच घिरा हुआ व्यक्ति घमं को दुहाई देने लगे, परन्तु हॉबहाउस का कथन 
है कि 'अन्तरष्ट्रीयता' के संगठन का निर्माण कर के हम सब राष्ट्रों को एक-दूसरे 
के साथ सचाई तथा. ईमानदारी के सूत्र में बांध सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई 
'््तराष्ट्रीय' संगठन न भी पैदा हो, तो भी इस प्रकार की प्रथा डाल सकते हैं, 


बॉयकॉट आदि का डर दिखा सकते हैं जिससे सब राष्ट्र 'अन्तराष्ट्रीयता' में बंधे रहें 


झौर उग्र 'राष्ट्रवाद' के शिकार होकर संसार में युद्ध का शंखनाद न करते फिरें। 
हमें यह समझना होगा कि सब राष्ट्र एकसरे से स्वतंत्र होकर भी एक-दूसरे 
के साथ बंधे हुए हैं, अन्तराष्ट्रीय संबंध से बंधे हुए हैं, कोई राष्ट्र इसरे के क्षेत्र को 
हड़प नहीं सकता, .सारा संसार एक बड़ा राष्ट्र है, एक “विशव-संघ' (३/०१०- 
federati0n) है--यही समझ कर संसार में शान्ति का राज्य हो सकता है, 


अन्यथा नहीं। 


च्छः 
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२५ 
फे कलिन हेनरी गिडिंग्स 


(FRANKLIN HENRY GIDDINGS) 
१. संक्षिप्त परिचय 

गिडिग्स (१८५५-१९३१ ई० प०) का जन्म कनेक्टिकट के शरमन स्थान 
पर हुआ था। उसका पिता कट्टरपन्यो था, प्यूरिटन था, इसलिए युवावस्था में 
उसमें कट्टरपन्थियों तथा प्यूरिटनों के विरुद्ध घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। शुरू-शुरू 
में यूनियन कॉलेज में उसने इंजीनीर्यारंग को शिक्षा पायी, परन्तु शीक्ष ही पत्र- 
कारिता में पड़ गया। १० वर्ष तक वह पत्रकारिता करता रहा। १८८८ में ब्रायन 
सोर कॉलेज में बुडरो विलसन के स्थान पर राजनीति-शास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त 
हुआ। १८९४ में कोलम्बिया विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का वह प्रोफ़ेसर बना 
और मृत्यु पर्यन्त यहीं पर समाजशास्त्र का ्रध्यापन करता रहा। 

गिडिग्स का व्यक्तित्व महान्‌ प्रभावशाली था। वह अपने विचारों को बड़ी 
योग्यता से प्रकट कर सकता था। झगर वह राजनीतिक-्षेत्र में प्रवेश करता, तो 
एक महान्‌ व्याख्याता सिद्ध होता। यद्यपि वह अपने विद्यार्थियों को पनी प्रतिभा 
से प्रभावित करता था, तथापि उसकी कक्षा में अव्यवस्था बनी रहती थी। इसका 
कारण यह था कि वह स्वयं व्यवस्था रखना नहीं जानता था। उस जैसे प्रतिभा- 
शाली समाजशास्त्री अमरीका ने थोड़े हो पैदा किये हैं। उसके व्याख्यानों में शक्ति, 
स्पष्टता, लघुता का पुट रहता था, परन्तु जिस विषय पर वह व्याख्यान दे रहा होता 
था, कभी-कभी उस तक सीमित न रहकर विषयान्तर में पड़ जाता था। जर्मन- 
युद्ध के समय वह बहुधा जमंनों के विरुद्ध तथा उसके बाद वह बौलशविकों के 
विरुद्ध भाषण दिया करता था। कालेज में अपने सम-कक्ष प्रोफ़ेसरों के साथ रहने 
के स्थान में वह अपने से छोटे, अपने उपासकों से घिरे रहना ज्यादा पसन्द करता 
था। 

गिडिग्स की प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम हैं--- प्रिन्सिपल्स प्रॉफ़ सोशियोलोजो' 
(१८९६), एलीमेंट्स ऑफ़ सोशियोलोजी' (१८९८), 'डेमोक्रेसौ एण्ड एम्पा- 
यर' (१९००), 'इन्डक्टिव सोशियोलोजी' (१६०१ ), ए डिस्किप्टिव एण्ड 
हिस्दौरिकल सोशियोलोजो' (१९०४), 'दि रिसपोन्सिबल स्टेट” (१६१८), 
स्टडीज़ इन दी थियोरी ऑफ़ ह्यूमन सोसाइटी! (१९२२), 'दि साइन्टिफ़िक | 
स्टडी झ्ॉफ़ हासन सोसाइटी” (१९२४ ५ दि माइटी मेडिसिन! ( १९३०) । | 
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उसकी मृत्यु के बाद १६३२ में उसकी पुस्तक पसिविलिज्ञेशन एण्ड सोसाइटी' 
प्रकाशित हुई । 


शिडिग्स को विचार-घारा पर अनेक समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा था। 
झाँगस्ट-कोम्टे ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान का रूप दिया था। उसी के विचार 
को ग्रहण करते हुए गिडिग्स का कहना था कि प्रजातीयशास्त्र, इतिहास का दर्शन- 
शास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र, राज्य को उत्पत्ति का शास्त्र आदि का किसी को 
समाजशास्त्र के ज्ञान के बिना - 
अध्ययन कराना वसा ही है जैसे 
किसी को खगोलशास्त्र का न्यूटन 
के गुरुत्वाकर्षण के ज्ञान के बिना 
झध्ययन कराया जाय। जैसे कोम्टे 
ने वैज्ञानिक दृष्टि से समाजशास्त्र 
के प्रध्ययन पर बल दिया वेसे 
{गाडग्स ने भी समाजशास्त्र के 
झध्ययन सें वेज्ञानिकता पर, 
प्रत्यक्षवाद, प्रमाणवाद, निरीक्षण- 
परीक्षणवाद पर बल दिया । गिडिग्स 
की विचार-घारा पर डाविन तथा 
स्पेंसर का भी पुरा-पुरा प्रभाव 
या। उसने समाज के विकास का . 
विश्लेषण करते हुए विकासवादी 
सिद्धान्त को ही अपनी विचार-धारा गिडिग्स 
का पथ-प्रदर्शक माना । लेस्टर 
वाई को तरह गिंडिग्स का कहना था कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सामाजिक- 
कल्याण तथा समाज-सुधार में योगदान देना है। उसका सब से मुख्य सिद्धान्त 
'सजातीयता को प्रनुभूति' (ट0nऽi0८n९ऽ5 ० in) था। 


 २- मानव-समाज का विकास तथा सजातीयता की अनुभूति 
(Evolution of Human Society and Consciousness of Kind ) 


गिडिग्स की यह विशेषता थौ कि वह प्रत्येक वस्तु का विश्लेषण बड़ी गहराई 

से करता था। मानवसमाज को उत्पत्ति तथा विकास के संबंध में उसने जिस सिद्धान्त 

का प्रतिपादन किया उसे सजातोयता को अनुभूति! कहा जाता हे । हस यहाँ 

उसके 'माततव-समाज के विकास' तथा उस विकास में 'सजातीयता की अनुभूति 
E में कुछ चर्चा करेंगे । रेवडपन से समाज की अवस्था केसे उत्पन्न हुई? 

) रेवड़पन की अवस्था (State of gregariousness or herd 

--विकास में शुरू शु को अवस्था बह होती हैं जिसे हम रेवडपन की 
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अवस्था कह सकते हैं। भेड़-बकरियाँ हैं, जानवर हैं, वे सब एक समूह में रहते हैं, 
परन्तु उनमें तादात्म्य की भावना नहीं होतो, अगर होती भी है तो भ्त्यन्त प्रारं- 
भिक, अविकसित अवस्था में होती है। बैसे तो रेवड़ के जितने श्रंग होते हैं, वे 
सब एक-समान होते हैं, प्रतिस्थिति के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी एक-समान होती 
है, परन्तु इस एक-समानता, तादात्म्य के होते हुए भी उनमें एक-समानता तथा 
तादात्म्य की अनुभूति नहीं होतो। रेवड़ का प्रत्येक अंग दूसरों से कटा होता है, 
व्यक्ति के रूप से व्यबहार करता है। 

(ख) सजातीयता की अनुभूति की अवस्था (tate of Conscious- - 
ness of kind or Social Stafe)——अगर मानव भेड़-बकरियों की तरह 
रेवड़ की-सी हालत में हो रहे, तो समाज का निर्माण न हो। 'रेवड़' (९74) 
तथा 'समाज' (500०५) में ्राधार-भूत भेद यह है कि रेवड़ में 'सजातीयता 
की अनुभूति” नहीं होती, समाज में 'सजातीयता की ग्रनुभूति' पैदा हो जाती है। 
वैसे देखा जाय तो 'रेवड़' तथा 'समाज' दोनों में 'सजातीयता की समानता 
(Similarity of kind) तो होती है, परन्तु इसके बावजूद 'रेवड़' में इसको 
'ग्रनुभूति' (078८०5०९७४) नहीं होती, 'समाज' में यह अनुभूति उत्पन्न 
हो जाती है। 'समाज' के अंग जो व्यक्ति होते हैं उनमें समानता ही नहीं होती, 
वे जानते भी होते हैं कि उनमें समानता है। 

(ग) सजातीयता की अनुभूति कँसे उत्पन्न होती है ([70ए ००nऽ०i०५ऽ- 
ness of kind originates) —प्रशन यह है कि 'समाज' में यह 'सजातीयता की 
श्रनुभूति' किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? प्रत्येक जोवित-प्राणी अपनी श्राधार- 
भूत आवश्यकताओं को तृप्त तथा पुर्ण करने के लिए परिस्थिति को अपने अनुसार 
परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है। झाधारभूत आवश्यकताएं हैं--सुरक्षा तथा 
सोजन। अपनी श्रावश्यकतानुसार प्राणी रहने की जगह बनाता है, जिस प्रकार के 
अन्न आदि को ज़रूरत हो उसे खोजता है। भानव-जगत्‌ में यह प्रक्रिया ग्रधिक _ 
उन्नत रूप धारण कर लेती है। हम रहने के लिए मकान बनाते हैं, खाने के लिए 
सनचाहा अनाज पेदा करते हैं। मानव-जगत्‌ में सुरक्षा तथा भोजन के भिन्न-भिन्न 
विकल्पों में से भ्रधिक उपयोगो तथा मूल्यवान्‌ विकल्प को चुन लिया जाता है। यह 
विकल्प हमें सब विकल्पों से उत्तम प्रतीत होता है इसलिए हमें इसी की झादत पड़ 
जाती हुँ, इसमें हम समय-समय पर उपयुक्त सुधार भी करते रहते हैं। इस प्रकार 
मनुष्य प्रकृति पर विजय पाता जाता है, प्रकृति को अपने भ्रनुकूल बनाता जाता हैत 
इस प्रक्रिया में एक समय ऐसा झा जाता है जब बाह्य-परिस्थिति मनुष्य को 
आवश्यकतानुसार नहीं बदल सकती, उसे जितना बदला जा सकता था, बदल 
लिया गया, अब अगर हम उसे बदलना चाहेंगे, तो वह नहीँ बदलेगी । अब क्या 
होता है? झब क्रिया पलट जातो है। ग्रव परिस्थिति को बदलने के स्थान में 
मनुष्य स्वयं प्रकृति के साथ अनुकूलता स्थापित करने के लिए अपने को बदलने 


लगता है। यह बात धिक स्पष्ट हो जायगी अगर हम मनुष्य की भोतिक | 
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परिस्थिति के स्थान में उसकी सामाजिक परिस्थिति पर विचार करे। जब मनुष्य 
भौतिक परिस्थिति में होता है तब परिस्थिति उत्तेजक' (Stimulus) का 
काम करती है, मनुष्य स्वयं प्रतिक्रिया (R९07) का काम करता है, 
परिस्थिति 'प्रतिक्रियाः (२९१०75९) का काम नहा करती क्योंकि वह बेजान 
है; जब मनुष्य सामाजिक परिस्थिति में होता है तब समाज के व्यक्ति 'उत्तेजक' 
(६००५५) तथा “प्रतिकिया ( Response) दोनों काम करते हैं। 
हमारे लिए वे 'उत्तेजक' होते हैं, हम उनके लिए 'उत्तेजक' होते हैं, हम उनके प्रति 
“प्रतिक्रिया' करते हैं, वे हमारे प्रति प्रतिक्रिया. करते हैं। जब मानव-समाज सें 
यह पारस्परिक ‘उत्तेजना! तथा 'प्रतिक्रिया' होती है, तब 'सजातीयता की अनु- 


भूतिः (Conऽci०॥ऽn७७ ० ८nd) उत्पन्न हो जाती है। हम यह. 


झनुभव करते हैं कि जैसे हमारे विचार हैं, विश्वास हैं, प्रथाएँ हैं, तज-तरीके हैं, 
रुचियाँ हैं, वसी ही दूसरों की भी हैं, हम में और उनमें समानता है, एकता है। 
जब तादात्म्य की यह भावना उत्पन्न हो जाती है, तब मनुष्य रेवड़पन की अवस्था में 
से निकलकर समाज की वस्था में म्रा जाता है। संक्षेप में, समाज तभी उत्पन्न 
होता है, जब सजातीयता को भावना जागृत हो जाती है, मनुष्य अपने को अन्य 
मनुष्यों के समान समझने ही नहीं, अनुभव करने लगता है। समाज में जब यह 
तत्व, सजातीयता की ग्ननुभूति, उत्पन्न हो जाता है, तब समाज में दृढ़ता, एकता, 
सामाजिक जीवन में एकतानता का समावेश होता हैं। भारतीय शास्त्रों में 
'ास्मवत्‌ सवभूतेषु यः पश्यति स पंडितः--यह कहा है। इसका ग्रथ भी गिडिग्स 
को 'संजातीयता की झनुभूति' ही है। मानव-समाज का प्रारंभ 'सजातोयता की 
झनुभूति' से होता है, इसका विकास भी 'सजातीयता की नुभूति' से ही होता है। 
हस सब को पने जैसा समझें--यह उपदेश देने की बात नहीं है, मनुष्य ने जब 
इसरों को अपने जैसा समझना शुरू किया तभी से समाज बना, उससे पहले 'समाज' 
« नहीं था, रेवड' था। 

 (घ) सजातीयता की अनुभूति के आधार पर समाज का वर्गीकरण 
(Classification of people according to the development of 
consciousness of kind)——पिडिग्स ने समाज का उक्त झनुभूति के 
झाधार पर वर्गोकरण किया है। किसी में यह अनुभूति नहीं होती, किसी सें 
इस अनुभूति के विरुद्ध रुचि होतो है, किसी में यह अनुभूति झर्ध-जागुत होती 

हैं किसी में यह अनुभूति पुष्ट होती है । 
“ () सजातीय-भावना-हीन समाज (907-50८4! ८।३५5) --जिस समाज 
सजातीय भावता का उदय नहीं हुआ, जो भेइ-बकरियों की तरह अपने तक 


भावनाहीन हित 'लोग हैं, और सामाजिक-विकास के निम्त स्तर पर हैं। 
पतीय-मावना-विरोधी समाज (47-8068 ८३58) 
' व्यक्तियों में सातीय-भावना का अभाव ही नहीं अपितु जो इस 
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भावना के विरुद्ध आचरण कर सदा लड़ते-झगड़ते हैं, जिनमें सहानुभूति, प्रेम, 
सहयोग, सहकारिता--सब का अभाव होता है, वे लोग समाज-विरोधी कार्य 
किया करते हैं, अपराध किया करते हैं। ४ “ 

(¡) अधें-सजातीय-भावना युक्त समाज (?९८०-०८।३] ०७४8७) 
--जिस समाज में सजातीयता की अनुभूति प्रसुप्तावस्था में पायी जाय वह अर्ध 
सजातीय-भावना की कोटि का समाज है। 


(५) सजातीय-भावना युवत समाज (80०४! ०४४७ )--जिस 
समाज में सजातीयता की अनुभूति काम कर रही हो, एक-दूसरे के साथ सहानुभूति, 
सिलना-जुलना, सुख-दुःख में साथ देना, एक-दूसरे की सहायता करना पाया जाता 
हो, वह सजातीय-भावना-युक्त समाज कहा जायगा। समाज का यही रूप ग्रभीष्ट 
है। इस समाज के व्यक्ति कल्याणकारी राज्य का निर्माण करते हुए रचनात्मक 
कार्य करते हैं। 


(ङ) सजातीयता की अनुभूति से सामूहिक व्यवहार की उत्पत्ति (007- 
sciousness of kind developes into collective behaviour)— 
परिस्थिति के प्रति मेरी प्रतिक्रिया जैसी होती है, मेरा व्यवहार जैसा होता है, 
बसा ही इूसरे का होता है। इस समान-व्यवहार को देख कर, और परिस्थिति के 
प्रति दूसरों के भी अपने जैसे व्यवहार को देख कर हम यह भ्रनुभव करने लगते हैं 
कि हम सब एक हैं, हमारे एक-से सन हैं। यह 'एकमनस्कता' (.(९- 
mindedne5) तो एक-से सहज स्वभाव, एक-सी प्रतिक्रिया के कारण पैदा होती 
है, परन्तु भाषा द्वारा इसे और प्रगति मिलती है। हम अनुभव ही नहीं करते कि 
हम एक-से हैं, जब हम एक-दूसरे से बात करते हैं तब इसकी और अधिक पुष्टि 
होने लगती है, संचार के साधनों से, रेल-मोटर-हवाई जहाज से जब हम देश-देशान्तर 
सें स्मण करते हैं तब यह देखते हैं कि दूसरे लोग भी हम जेसा ही सोचते-विचारते 
हैं। यह भावना एक-दूसरे के अनुकरण से और अधिक पुष्ट हो जाती है। इस सारे 
कथन का यह अर्थ नहीं है कि हम-सब एक-से ही होते हैं। एकता की तरह मनुष्य 
को प्रकृति में भिन्नता भी पायो जाती है। अगर कुछ लोग परिस्थिति के प्रति 
हमारे जैसा व्यवहार करते हैं, तो कुछ हमसे बिल्कुल भिन्न व्यवहार भी करते हैं। 
इस प्रकार समाज में जहाँ एक-मनस्कता के झाघार पर हमारा वैयक्तिक व्यवहार 
उत्पन्न होता हैं, वहाँ भिन्न-मनस्कता (५7० ःin0९7९55) के आधार 
पर भी वयक्तिक व्यवहार उत्पन्न होता है। जहाँ हम प्रेम, सहानुभूति का 
अदर्शन करते हैं, वहाँ द्वेष, घृणा का भी प्रदर्शन करते हैं। प्रेम तया घुणा का 
हमारा वे यक्तिक व्यवहार ही हमारे प्रेम तथा घुणा के सामूहिक व्यवहार को उत्पन्न 
कर देता है। जिन लोगों का हम-जैसा व्यवहार होता है, परिस्थिति के प्रति हस- 
जेसी प्रतिक्रिया होती है, वे हमारे समूह के, और जिनका हम से भिन्न व्यवहार 

होता है, परित्यिति के प्रति हम से भिन्न प्रतिक्रिया होती है, वे हम से भिन्न समूह 
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के साने जाते हैं। चाहे कोई समूह या समाज हमारे अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल 
हो, सामूहिक-व्यवहार की उत्पत्ति का आधार सजातीयता की अनुभूति ही 
होता है। 

(च) सामूहिक-व्यवहार का परिणाम सहिष्णुता होता है (ट०]।९०६४९ 
behaviour terminates in equilibrium of toleration) --सामूहिक- 
व्यवहार में सब व्यक्तियों की परिस्थिति के प्रति भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया होती 

है, उनका भिन्न-भिन्न व्यवहार होता है। इसे गिडिग्स ने “मिन्न-व्यवहारिता' 
(Pluralistic  behaVi0u7) का नाम दिया है। इस 'भिन्न-व्यवहारिता' में 
प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी प्रकृति के भ्रनुसार व्यवहार करता है, परन्तु भिन्न 
व्यवहार के बावजूद कुछ लोग इूसरों-जेसा ही व्यवहार करते हैं, कुछ दूसरों से भिन्न 
व्यवहार करते हैं। जो इुसरों-जैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ संघर्ष का तो कोई 
प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, जो इसरों से भिन्न व्यवहार करते हैं उनके साथ संघर्ष 
उत्पन्न हो जाता है। भ्राज समाज में जो संघर्ष चल रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, ये सब 
इसी 'भिन्न-व्यवहारिता' के परिणाम हैं। परन्तु इस 'भिन्न-व्यवहारिता' की भी 
एक सीमा है। प्रत्मेक व्यक्ति सुरक्षा चाहता है। अगर हम दूसरे से भिन्न व्यबहार 
ही करते रहेंगे, तो इसरा भी हम से भिन्न व्यवहार करता रहेगा। दूसरे हमें सहन 
करें, इस दृष्टि से हमें भी दूसरों को सहना पड़ता है, और अपने भिन्न व्यवहार को 
छोड़ कर सहिष्णुता के मार्ग पर चलना पड़ता है। इसी प्रकार समह भी भिन्न 
व्यवहार के कारण एक-दूसरे से संघर्ष कर सकते हैं, परन्तु वे भी जब देखते हैं 
कि हमें जीना है, और हम तभी जी सकते हैं जब हम दूसरे समुह को जीने दें, तब 
दूसरों को भी सहिष्णुता को ही अपनाना पड़ता है। बलशाली तया बलहीन समाज 
के संघर्ष में भी ऐसा समय झा जाता है जब बलशाली समाज अपने से बलहीनों का 
नाश करता-करता किसी ऐसे समाज की टक्कर में भ्रा पड़ता है जहाँ दोनों का 
तुल्य-बल होता है। ऐसी हालत में समान-बल होने के कारण सहिष्णुता के बिना 
कोई चारा नहीं रहता, झोर बलशाली समाज भी संघर्ष में रहने के स्थान में 
शान्ति में रहना पसन्द करता है। यह सारी प्रकिया क्यों होती है? क्यों शक्ति- 
शाली समाज को भी अन्त में सहिष्णुता के मागं पर ही चलना पड़ता है? क्योंकि 
समाज के विकास के ग्राघार में 'सजातीयता की अनुभूति” ही काम कर रही है, 
इसी भावना से 'समाज' तथा 'समूह' का निर्माण होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को 
एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता से रहना पड़ता है, ्रगर वह एक-दूसरे को न सहे, 
“तो 'समाज' तथा 'समूह' रह ही नहीं सकता। 


३. सम्यता के विकास का आधार 
(Basis of the Progress of Civilization) 
_ हमने अभी देखा कि 'सजातीयता कौ अनुभूति' से ही 'सामूहिक-व्यवहार 
"ed उत्पन्न होता है, जहाँ 'सामुहिक-च्यवहार' हो वहाँ 
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'सामूहिक-व्यवहार' कौन करते हैं ? व्यक्ति ही तो 'व्यवहार' करते हैं, उन 
सव के मिलकर व्यवहार करने को हम 'सामूहिक-व्यवहार' कहते हैं। गिडिग्स 
का कथन है कि व्यक्ति कई तरह के होते हैं । कई व्यक्ति परिस्थिति उत्पन्न होने 
पर एकदम प्रतिक्रिया करते हैं, कई सोच-समझ कर, विचार कर प्रतिक्रिया करते 
हैं, कई इसरों को देख कर उनका श्रनुकरण करते हैं। इनमें सोच-समझ कर 
प्रतिक्रिया करने वाले थोड़े होते हैं, परन्तु यह 'ग्ल्प-संख्या' (707) ) ही 
सब के व्यवहार का नियामक बन जाती है। इसमें बुद्धि का बल होता है, उसके 
आधार पर ये सब का नियन्त्रण, पथ-प्रदर्शन करने लगते हैं। यह नियन्त्रण तथा 
पथ-प्रदर्शन ही भावो शासन का आधार-बिन्दु बन जाता है। झल्प-संख्या की इस 
शासन-व्यवस्था को गिडिग्स ने आदि-शासन' (?70007209') का नाम दिया 
है। यह “श्रादि-शासन-व्यवस्था' बहुमत का राज्य न होकर श्रल्पमत का राज्य 
होता है। इसरे लोगों ने इनकी योग्यता के आधार पर इन्हें शक्ति, शासन का 
श्रधिकार दिया होता है। दूसरे लोगों के पास दो ही विकल्प होते हैं--या तो वे 
इनके साथ सहयोग करें, या इनका विरोध करें। जो इनके साथ सहयोग करते हैं, 
उनका कोई प्रश्न नहों उठता, जो इनका विरोध कर सकते हैं, उन्हें अपने साथ करने 
के लिए इनके पास साधन होते हैं। उन्हें काम देकर, सम्पत्ति तथा शक्ति में हिस्सा 
देकर ये लोग उन्हें परास्त कर देते हैं, इससे भी जो न दरें उन्हें ये शक्ति से दबा देते हैं । 

इस प्रकार अ्ल्प-संख्या द्वारा शुरू-शुरू में शासन-व्यवस्था प्रारंभ होती है, 
परन्तु धीरे-धीरे समाज का सूत्र चलाने के लिए एक 'सामूहिक-भावना' (07€7!- 
ed volition or concerted Wil) उत्पन्न हो जाती है। इस 'सामुहिक- 
भावना' का आाधार वही 'सजातीयता की भ्रनुभूति' है क्योंकि सजातीयता को 
अनुभूति के बाद ही तो समूह की भावना जागती है। यह 'सामूहिक-भावना' 
(Concerted il) पेदा कैसे होती है? समाज के जो भिन्न-भिन्न व्यक्ति हैं, 
जिसका वर्णन हम ऊपर कर झाये हैं, कोई परिस्थिति के उत्पन्न होने पर एकदम 
प्रतिक्रिया करने वाले, कोई सोच-विचार कर प्रतिक्रिया करने वाले, कोई झनु- 
. करण करने वाले-इन सब के सामूहिकचतन से जो भावना उत्पन्न होती है 
उसी का निष्कर्ष 'सामूहिक-भावना' है। यह 'सामूहिक-भावना' सब व्यक्तियों 
के चितन, उनको भावनादों का नतोजा होती है, इसमें सब का अपना-अपना; 
अपनी-अपनी योग्यता के श्रनुसार हिस्सा होता है। सब का हिस्सा होने पर भी 
गिडिग्स का कहना है कि समाज के सामूहिक-निर्णयों का बोद्धिकस्तर जितना 
ऊंचा होता जाता है, उस निर्णय में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या उतनी ही 
कम होतो जाती है। कम इसलिए होती जाती है क्योंकि बौद्धिक-स्तर तक पहुँचने- 
वाले व्यक्ति ही समाज में कम होते हैं। यह तो सब मानते हैं कि बौद्धिक-स्तर 
ऊँचा होना चाहिए, भाग उसमें थोड़े ही ले पाते हैं, परिणामस्वरूप अधिकांश 


l. Protocracy: Protfos—first; Kratos=rule, 
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व्यक्ति अल्प-संख्या के लोगों के निर्णयों को ही मान लेते हैं, और यह मान्यता, 
ये निर्णय“सामूहिक-भावना' (९07०९7०५ शां॥) का रूप धारण कर लेते हैं। 
“सामूहिक-भावना' मानी तो सारे समाज की जाती है, परन्तु उसके निर्माण 
में समाज के सोच-समझ कर चलने वाले झल्प लोगों का मुख्य हाथ होता. है। यह 
झल्प-वे विशेबाधिकारी-वरगं (P77४/।०४०५ 87077) बन जाता है। पहले- 
पहल यह विशेषाधिकारी-वर्ग 'सजातीयता की झनुभूति' को श्रपने सगे-संबंधियों, 
अपनी प्रजाति के लोगों तक ही सीमित रखता है। यह अवस्था 'प्रजातीय-एकता' 
(Ethnic unity) की अवस्था होती है। एक तरह की यह जन्म की जाति 
को ग्रवस्था है। इस अवस्था में भ्रपनी प्रजाति से भिन्न व्यक्ति इस विशेषाधिकारी- 
वर्ग में सम्मिलित नहीं हो सकते । यह भ्रवस्था “झावृत-समुह' (€।05९4 7०८) 
की ग्रवस्था है, 'ग्रनावृत-समूह' (0९7 8707०) की ग्रवस्था नहीं है। इस 
अवस्था में भिन्न-भिन्न समूहों के व्यक्ति प्रजातीय-घारणा के आधार पर भिन्न- 
भिन्न समूहों में बेंटे रहते हैं, उनकी 'सजातीयता की झनुभूति' पने समुह तक ही 
सोमित रहती है, अन्य समूहों को वे अपने से भिन्न समझते रहते हैं। परन्तु सामा- 
जिक-विकास की प्रकिया में यह अवस्था दूर हो जाती है, 'प्रजातीय-एकता' 
(Ethnic unity) का स्थान “नागरिक-एकता' (C४] ५0/9) ले लेती 
है। ग्रपनी प्रजाति के लोगों के ग्रतिरिक्त ग्न्य व्यक्तियों के साथ, सजातीय- 
भावना की ग्नुभूति होने लगती है। इस प्रकार हम केवल अपनो प्रजाति के लोगों 
` के प्रति ही भ्रपना उत्तरदायित्व नहीं समझते, श्रपनी प्रजाति के लोगों को ही 
विकास का भ्रवसर नहीं देते, हर नागरिक को अपना समझने लगते हैं, हर 
नागरिक को विकास का समान अवसर देने लगते हैं। जब यह भावना समाज में 
जागृत हो जाती है, जब प्रजातीयता से नागरिकता तक हम पहुँच जाते हैं, जब 
` गावत से ग्नावृत अवस्था का विकास हो जाता है, जब हर-किसी को सब तरह 
के अधिकार दिये जाने का युग झा जाता है, तब सभ्यता का विकास शुरू हो 
जाता है। जब तक हम 'सजातीयता की भावना' को अपने वर्ग के लोगों तक 
ही सीमित रखते हैं, आवृत-सामाजिक-च्यवस्था (C।05€4 27079 system) 
में बंधे रहते हैं, तब तक सभ्यता का विकास नहीं होता। छोटे दायरे में सभ्यता 
क्या पनपेगी, सम्पता पनपती है बड़े दायरे में, बड़े समू ह तथा बड़े समाज में। 


४. राजनीतिक-दाक्ति 
(Political power) * 
 _ (क) राजनीतिक-सत्ता का विकास--हमने देखा कि आदि-शासन' 
(०६००7३९१) में सता सोच-समझ कर चलने वालो भ्रल्प-संख्या के हाथ में 
_ होती है। ये अल्प लोग पहले “श्रावृत-सामाजिक-व्यवस्था' (९05० ६70? 
stem) से चलते हैं, इस 'ग्रावृत-व्यवस्था' का आघार '्रजातीय-एकता 
'hnic एए) होता है, परन्तु सभ्यता का विकास तभी होता है जब 
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“प्रजातीय-एकता' का स्थान 'नागरिक-एकता' (०शं] 09) ले लेती है, 
और 'ग्रावृत-व्यवस्था' का स्थान 'ग्नावुत-सामाजिक-व्यवस्था' {0९7 
group system) ले लेती है। जब इस 'आदि-शासन' में सब लोगों का ससा- 
वेश हो सकता है, तब सहयोग की भावना प्रबल हो जातो है। जो इस भ्रत्प-संख्पा 
के साथ सहयोग करने लगते हैं, उनके साथ 'सजातीयता की अनुभूति! (C0n- 
sciousness of kind) पैदा हो जाती है, जो सहयोग नहीं करते उनके साथ 
'सजातीयता की अनुभूति' नहीं पैदा होती । इस प्रकार एक-दूसरे के साथ सहयोग 
करने वालों का जो वर्ग होता है उनकी संख्या बढ़ जाने से उनके हाथ में राजनीतिक- 
शक्ति भ्रा जाती है। इस प्रकार की राजनीतिक-शक्ति का केन्द्र कोई प्रभावशाली 
व्यक्ति हो सकता है, कोई प्रभावशाली अल्प-वर्ग हो सकता है, बहु-संख्यक-गिरोह 
हो सकता है, समझदार तथा बुद्धिमान्‌ क्रियाशील लोगों का समुदाय हो सकता है। 
राजनीतिक-शक्ति का आधार यह होता है कि दूसरे लोग शासक-सत्ता की ग्राज्ञा 
का पालन करें। 

जब कोई प्रभावशाली व्यक्ति राजनीतिक-शक्ति का केन्द्र होता है तब वह 
आज्ञा दे सकता है, परन्तु श्राज्ञा पालन के लिए किसी को बाधित नहों कर सकता । 
जब तक लोग उसका रोब मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब तक 
ठोक है, जब वे चाहें, उसकी सत्ता नष्ट भो हो सकती है। जंब कोई वर्ग राजनोतिक- 
शक्ति का केन्द्र होता है, तब उस वर्ग की भेष्ठता के कारण या घन-संपत्ति के 
लोभ के कारण लोग उसकी याज्ञा का पालन करते हैं। उदाहरणार्थ, कुलीन-वगे 
का शासन उसकी कुलीनता तथा पूँजीपति वर्ग का शासन उसको सम्पत्ति के 
आधार पर चलता है। बहु-संख्यक गिरोह का शासन उसके पाशविक बल के 
कारण होता है। ये सब शासन झस्थिर हैं क्योंकि इनका झआाधार 'सजातीयता की 


. अनुभूति! (C0n8ci0॥n९५ ०£ ८4) नहीं होता। स्थिर शासन वही 


होता है जो समझदार, बुद्धिमान्‌, क्र्याशोल समुदाय के हाथ में होता है क्योंकि 
उसमें सब साथ-साथ बैठकर हर बात पर सोचते-विचारते, विवाद करते हैं, 
इससे उनमें 'सजातीयता की भ्रनुभूति' पैदा हो जाती है। यह 'सजातीयता की 
अनुभूति” जितनी दृढ़ होगी उतनी ही शासन-व्यवस्था दृढ़ होगो--यह गिडिग्स 
का विच्सर है। 

(ख) राजनीतिक-सत्ता के विकास में झल्प-मत का स्थान--किंसी प्रकार 
की भी सत्ता का, विशेष तौर पर राजनोतिक-सत्ता का विकास तब होता है जब 
दूसरों में झाज्ञापालन की भावना पैदा होती है। जब आज्ञापालन को भावना 
नहीं होती, तब विद्रोह हो जाता है। समाज में ग्राज्ञा-पालन की अवस्था के दो रूप 
हो सकते हैं। एक रूप तो बह है जिसे हम सीमित भ्रल्पनत शासन' (77०d 
minorit 70।९) कह सकते हैं; दूसरा रूप वह है जिसे हम “सीमित बहुमत 
शासन' (Limited 207) 70।९) कह सकते हैं । सौमित अल्पमत शासन 


तब होता है जब समाज. में 'सजातीयता को झनुभूति' के साथ-साथ 'विजाती- | 
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यता को अनुभूति' भी बनी रहती है, परन्तु किन्ही कारणों से--किसी शक्तिशाली 
व्यक्ति के प्रभाव के कारण, किसी वर्ग के कारण, किसी गिरोह के कारण--वह 
दबी रहती है। 'सीमित बहुमत शासन' तब होता है जब समाज में 'सजातीयता 
की अनुभूति' लगातार बनी रहती है। 
सीमित बहुमत शासन' को गिडिग्स ने 'सीमित' इसलिए कहा है क्योंकि 
इसकी सीमा दो शर्तों से बंधी रहती है। पहली सीमा तो यह है कि अल्पमत तभी 
तक बहुमत के शासन को मानता है, उसके साथ 'सजातीयता की अनुभति' बनाये 
रखता है, जब तक बहुमत भ्रल्पमत के कुछ निश्चित ्रधिकारों को मानता है, 
उन्हें सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। ये श्रधिकार 'संविधान' में लिखे जाते 
हैं, उनका स्पष्टीकरण किया जाता है। प्रायः सभी जनतांत्रिक-व्यवस्थाओं में 
झल्प-संख्यक लोगों के इस प्रकार के ्रधिकारों की संविधान में गणना कर दी जाती 
है। 'सीमित बहुमत शासन' की दुसरी सीमा यह है कि इसके शासन में अल्पमत को 
यह ग्रधिकार रहेगा कि वह भाषणों, लेखों, सभाओं द्वारा भ्रपने भ्रल्पमत को 
बहुमत में परिणत कर सके। गिडिग्स के कथनानुसार मूलतः सामाजिक-रचना 
तथा सामाजिक-व्यवस्था का ग्ाधार 'सजातीयता की अनुभूति' है। भ्रगर अल्पमत 
को यह अधिकार नहीं होगा कि वह उचित तथा उपयुक्त साधनों से दूसरों में 
सजातीयता को गनुभूति' उत्पन्न कर सके, श्रगर बहुमत जबरदस्ती दूसरों को 
'सजातीयता को भावना' में बाँधना चाहेगा, तो शासन-व्यवस्था टट जायगी 
क्योंकि 'सजातीयता को झनुसूति' ज़बदंस्ती का विषय नहीं है, यह अपनी इच्छा 
का, स्वतंत्र इच्छा का विषय है। 
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फ़डिनेंड योनीज़ 


(FERDINEND TONNIES) 
१; संक्षिप्त परिचय 


फ़डिनेंड टोनीज्ञ (१८५५-१६३६ ई० प०) का जन्म जमनी के श्लीसविग- 
हौलस्टीन नामक स्थान पर एक किसान के घर में हुआ था। उसके बंश के लोग 
हॉलेंड से आकर यहाँ दो सो साल से कृषि करते थे। उसकी माता भी किसान परिवार 
की थी श्रोर इस परिवार में अनेक पादरी तथा ख्याति-प्राप्त व्यक्ति हुए थे। १८७२ 
सें टोनीज्ञ ने विश्वविद्यालय की शिक्षा समाप्त को । १८७७ में उसने द्शेन-शास्त्न में 
डॉक्टर की उपाधि प्राप्त को । इसके बाद से उसको रुचि समाज-शास्त्र की तरफ़ 
बिशेष रूप से हो गई ओर उसने इस विषय पर अनेक ग्रन्थ लिखे । वह कोल 
विश्वविद्यालय में अध्यापन फा कार्य करता रहा। उसको ख्याति का कारण उसकी 
प्रसिद्ध पुस्तक 'जेमीनशाफ्ट अण्ड जेसेलशाफ्ट' (Gemeinschaft und 
Gesellschaft) थी । इस पुस्तक में उसने अपनी विचार-धारा का निचोड़ 
रख दिया। उसकी विचार-घारा का निचोड़ निम्न था: , 
उसका कहना था कि हमारा चितन दो तरह का होता है। एक बुद्धिपुर्वक- 
चिंतन' (Rational th0U४॥), दूसरा “भावनात्मकर्मचतन' (EmM0ti0nal 
०५६“) । हम समझते हैं कि क्योंकि 'भावनात्मक-चितन' का आधार बुद्धि 
नहीं होती, भावना होती हें, इसलिए 'भावनात्मक-चितन' बुद्धिपुर्वक न 
होने के कारण बेकार है। टोनीज़ का कहना है कि यह बात ग़लत है। चितन चाहे 
“बुद्धिपु्वक' हो, चाहे 'भावनात्मक' हो, इसका आघार, इसका सूल सदा मनुष्य 
की 'क्ृति-शक्ति-व्यवसाय' (५/॥) होता है। मन के ज्ञान, इच्छा, कृति 
(Knowing, Feeling, Willing)—य तीन पहलू हैं। ज्ञान से बुद्धिपूर्वकः 
चितन होता है, इच्छा से भावनात्मक-चितन होता है, परन्तु ये दोनों चितन मनुष्य 
को कृति-शक्ति के परिणाम हैं। बुद्धिपूर्वकर्मचतन सी कृति द्वारा होता है, भावना- 
त्मक-चितन भी कृति द्वारा होता है। बुद्धिपूर्वकचितन का आधार तो बुद्धि है ही, 


भावनात्मक-चितन का झाधार यद्यपि बुद्धि नहीं हूँ, तो भी परिणाम इसका सी | 


चुढिपूर्वकचितन को तरह क्रिया ही है। हम प्राय: समझते हैं कि बुद्धिपर्वकचतन 
तो ठोक है; भादनात्मकर्चतन ठीक नहीं है। टोतीज्र इस बात को नहीं सानता। 
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वह बुद्धिपुर्वक तथा भावनात्मक दोनों प्रकार के चितनों को सही मानता है श्रौर 
भावनात्मक-चतन को सामाजिक-संगठन का आधार मानता है।' 

समाज का प्रारंभ भावनात्मकर्मचतन से होता है, इसका विकास होता- 
होता बुद्धिपूर्वक-चितन पैदा हो जाता है। उदाहरणार्य, पहले-पहल 'समुदाय' 
(Community) बनता है, फिर 'समाज' ($0८०) बनता है। 'समुदाय' 
भावनात्मक-चितन से पेदा हुआ है, 'समाज' बुद्धियूर्वक-चितन से पेदा हुआ है। 
'समुदाय' तब था जब बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, भावना मौजूद थी। किस 
प्रकार की भावना मौजूद थी ? उस समय के लोग रुधिर के 'रिश्ते से बेंधे थे, 
एक-दूसरे के भाई-बन्द थे, एक-दूसरे के साथ भावना के कारण निकट थे। 


चे समुदाय के ग्रंग इसलिये नहों थे क्योंकि इससे उन्हें लाभ होता था, वे समुदाय . 


के झंग इसलिये थे क्योंकि समुदाय के प्रति उनकी भावना थी । इसके बाद 'समाज' 
बना, तब बना जब बुद्धि का विकास हुआ। लोग समझने लगे कि हम सब एक- 
` साथ रहेंगे तो हमारा हित होगा, हमारी इच्छाएँ पूरी होंगी । इस प्रकार बुद्धिपुर्वक 
समाज शुरू में नहीं था, पीछे पेदा हुआ । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि क्योंकि 
भावनात्मक-समाज पहले था, बुदिपूर्वक समाज पीछे बना, इसलिए भावनात्मक- 
समाज का स्थान नीचा है, बुद्धिपुर्वंक का ऊंचा है। 
टोनीञ्च का कहना है कि समाज का निर्माण मूल रूप से भावनात्मक-चितन 
से होता है, भावनात्मक के बाद बुद्धिपुर्वक-चितन का विकास होता है, परन्तु 
उसके बाद बुड़ियूवंक-चितन फिर भावनात्मकर्ञचतन से प्रभावित होने लगता है। 
क्योंकि समाज का मूल 'भावना' है, इसलिए समाज के विकास को यह 'भावना' 
किसी हालत में नहीं छोड़ती। दूसरे शब्दों में, यद्यपि 'भावना' से समुदाय 
(Community) का और “बुद्धि' से 'समाज' (00/९) का निर्माण हुआ है, 
तो भी 'समाज' के बन जाने पर भी समुदाय की भावना समाज में से निकल नहीं 
सकती । पने इस विचार का स्पष्टीकरण करते हुए टोनोज़ का कहना है कि शुरू- 
शुरू में मानव-समाज का संगठन 'साम्यवाद' या 'समाजवाद' (Communism 
, 07 $0ci2]iऽा7) के ढंग पर था, इसलिए था क्योंकि उस समय का समाज 
भावनामय था। सब को साझी ज़मीन थो, सब को साझी सम्पत्ति थी, सब-कुछ 
साझा था। इसके बाद “व्यक्तिवाद' ([0४।4५8]5m) याया, 'भावना' के 
स्थान पर बुद्धि द्वारा चितन प्रारंभ हुमा ओर दूसरे ही प्रकार की सामाजिक- 
व्यवस्था बन गई। परन्तु फिर क्या हुआ ? फिर व्यक्तिवादी-समाज के आधार 


को हिला कर 'भावनात्मक-चितन' शुरू हो गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि 


बहु “भावनात्सकर्शचतन' जिसने समुदाय (207्रगाएएं(५) को जन्म दिया 
था, 'समाज' (500८५) में प्रवेश करने लगा और समाजवादी या साम्यवादी 
-धारा की दिशा में फिर सोचना शुरू हो गया। समाजवादी विचार-घारा 
सोचना शुरू हुआ ? इसलिए शुरू हुआ क्योंकि मानव-समाज के 
स्रोत, इसका प्रारंभ 'भावनात्मक-चितन' है। यह चितन हमारे 
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चितन के किसी भी क्षेत्र को नहों छोड़ सकता । हमारा मूल-चितन 'भावनात्मक- 
चितन' है, वह चितन जिसने शुरू-शुरू में भावनामय समुदाय (€0/7५7(}) 
को जन्म दिया। इसलिए समाज का विकास जिधर भी जायेगा उसमें हमारे 
चितन की झाघारभूत भावना--भावनात्मक-चितन---समुदाय की दृष्टि से 
चिंतन'--सदा बना रहेगा, और यहो कारण है कि ज्यों-ज्यों समय गुज्जरता 
जायगा, हमारी आधार-भूत 'सामुदायिक-भावना' (Community spirit) 
उभरती जायगी । 

टोनीज्ञ की विचार-धारा की मुख्य-मुख्य बातें हैं--समाजशास्त्र के तीन क्षेत्र, 
उसका जेमोनशाफ्ट तथा जेसेलशाफ्ट एवं वेसेनविल तथा क्रविल संबंधी विचार, 
उसके सामाजिक-समुदाय, सामाजिक-व्यवस्था तथा विधान संबंधी विचार, जन- 
मत-संबंधी विचार तथा सामाजिक-विकास संबंधी विचार। हम उसके इन 
सव विचारों पर संक्षेप में प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। 


२; समाजशास्त्र के तीन क्षेत्र 


जर्मन समाजशास्त्रियों में टोनीज् को समाजशास्त्र को आधार-शिला रखने- 
वाला माना जाता है। उसके कयनानुसार समाजशास्त्र के तीन क्षेत्र हैं। दूसरे 
शब्दों में उसने समाजशास्त्र को तीन भागों में बाँटा है। वे तीन भाग हैं: 
(क) शुद्ध समाजशास्त्र (Pur७ S0ci0l0gy) 
(ख) क्रियात्मक समाजशास्त्र (Applied Sociology) 
(ग) प्रयोगात्मक समाजशास्त्र (Empirical Sociology or 
Sociography) 
(क) शुद्ध समाजशास्त्र (P7९ $0000£29५)--हम १८वें ्रध्याय 
देख आये हैं कि कोम्टे तथा स्पेंसर ने समाजशास्त्र के दो भाग किये हैं-- 
'सामाजिक-स्थितिशास्त्र' (5008! 92८5) तथा 'सामाजिक-गतिशास्त्र 
(Social Dynamics) । लेस्टर वार्ड ने इनकी जगह शुद्ध समाजशास्त्र 
(Pure S0c0]०९5) तथा 'क्रियात्मक समाजशास्त्र' (Applied Sociology) 
--इन नामों का प्रयोग किया है। टोनीज् ने वाड के शब्दों को ले लिया है, ओर 
उसका भ्रभिप्राय वार्ड से लगभग मिलता-जुलता है। वार्ड ने टोनोज़ से कई साल 
पहले लिखा था, इसलिए यही कहना संगत प्रतीत होता है कि दोनीज़ ने ये शब्द 
लेस्टर वार्ड के चितन से लिये हैं। 
टोनीज्ञ के भ्रनुसार शुद्ध समाजशास्त्र' का काम समाजशास्त्र के “प्रत्ययो. 
(Concepts, Norms) का वर्णन करना है। सामाजिक स्थितिशास्त्र' 
(Social St2tc5) में समाज के यथार्थ रूप का वर्णन करने के लिए कुछ 
प्रत्ययों को; कुछ ऐसे शब्दों को जिन से समाजशास्त्र को समझा जा सकता है. 
आवश्यकता पड़ती है। 'सामाजिक-स्थितिशास्त्र' के इन प्रत्ययों का वर्णन करना 
“शुद्ध समाजशास्त्र' (P7९ 907¡0]09) का काम है। एक दृष्टि से कोस्टे के 
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“सामाजिक स्थितिशास्त्र' (9002 92!।८5) तथा लेस्टर वार्ड एवं टोनीज़ के 
“शुद्ध समाजशास्त्र' (2776 000089) का एक ही काम है, एक ही क्षेत्र है, 
इसलिए ये दोनों शब्द भिन्न-भिन्न होते हुए भी इनका एक ही ञ्र्थ है। 'शुदध- 
समाजशास्त्र में इस प्रकार के भ्रत्यय' (C००६५, N05) अनेक हैं । 
उदाहरणार्थ, टोनीज्ञ ने 'समुदाय' के लिए 'जेमीनशाफ्ट' या 'कम्यूनिटी-शब्द का 
प्रयोग किया है, 'समाज' के लिए 'जेसेलशाफ्ट' या 'सोसाइटी'-शब्द का प्रयोग 
किया है। 'कृति-शक्ति' या व्यवसाय” (7!) को उसने दो भागों में बाँटा है-- 
'ेसनविल' (५/८४०7एश॥४) तथा क्रविल' (८7७॥]।९)। 'समुदाय' को उसने 
तीन भागों में बाँटा है--सामाजिक सम्बन्ध वाले समुदाय (G7० ०£ 5०८8] 
relati0ns), सामाजिक समुदाय (5002] ८०॥।९८।४०) तथा सामाजिक 
निकाय (००a! Corporati0ns) । इसी प्रकार उसने अपने समाजशास्त्र 
में व्यवस्था! (07९7), 'विघान' (7.8%) तथा 'नेतिकता' (Morality) — 
इन शब्दों का प्रयोग किया है। शुद्ध समाजशास्त्र' का काम इन सब भ्रत्ययों' 
(Concepts or Norms) की व्याख्या करना है। हम श्रागे चलकर इन सब 
की टोनोज़ के विचारानुसार व्याख्या करेगे 

(ख) क्रियात्मक समाजशास्त्र (4९ $0०0087 )-- शुद्ध 
समाजशास्त्र' के प्रत्ययों' को इतिहास के समुदायों तथा समाजों पर घटानां और 
इन प्रत्ययों के प्रकाश सें ऐतिहासिक प्रक्रियाग्रों को समझना 'क्रियात्मक समाज- 
शास्त्र' का काम है। इस दृष्टि से “क्रियात्मक-समाजशास्त्र' इतिहास को समझने 
का वंज्ञानिक-दशंन है। इतिहास में जो-जो समुदाय या समाज बने, जो-जो घटनाएं 
हुईं, उन्हें हम समाजशास्त्र को भाषा में समझ सके--यह क्रियात्मक समाज-शास्त्र 
का क्षेत्र है। टोनोज्ञ ने सामाजिक-विकास की व्याख्या करने के लिए शुद्ध- 
समाजशास्त्र का सहारा लिया था। जब तक हमारे पास शुद्ध-समाजशास्त्र के 
प्रत्यय, उसको परिभाषाएँ न हों, तब तक हम इतिहास में हो रहे सामाजिक- 
विकास को, क्रियात्मक समाजशास्त्र को नहीं समझ सकते। सामाजिक- इतिहास 
ही तो क्रियात्मक समाजशास्त्र है। सामाजिक-इतिहास या क्रियात्मक समाजशास्त्र 
को हम तभो तो समझ सकते हैं जब हम किसी मानव-समूह के लिए कह सकें कि 
यह समुदाय (€077707/) हे या समाज” (907९9) हे, इसमें 
“व्यवस्था' (07067) पायी जातो है, या नहीं पायी जाती, इसमें “विधान' 
(7.9४) चल रहा है या नहीं चल रहा । क्रियात्मक समाजशास्त्र का काम इन 
परिभाषाओं में, इन प्रत्ययों में समाज को समझना है। 

(ग) प्रयोगात्मक समाजशास्त्र (Empiricel Sociology or 
Soci0r2p )--क्रियात्मक-समाजशास्त्र समाज के गत इतिहास को 
समाजशास्त्रीय परिभाबाग्नों में समझने का प्रयत्न करता है, प्रयोगात्मक-समाज- 
शास्त्र वतमान को समाजशास्त्रीय परिभाषां में समझने का प्रयत्न करता हैं। 
रोनोजञ ने इसे प्रयोगात्मक इसलिए कहा हे क्योंकि समाजशास्त्र के ज्ञान का वर्तमान 
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समाज पर प्रयोग करना, निरोक्षण-परीक्षण करना इस शास्त्र का काम है। वर्तमान 
समाज की अवस्थाओं तथा प्रक्रियाओ्रों के श्रध्ययन को ” प्रयोगात्मक-संमाजशास्त्र' 
(Empirical Sociology) के अलावा टोनीज़ ने 'सोशियोग्राफ़ी' 
(Sociography) भी कहा है। दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। 
जमंन 'सोशियोग्राफ़ो' का लगभग वही काम है जो ग्रमरीकन समाजशास्त्र 
में सोशियल सवें” का काम है। किसी विशेष समाज को लेकर उसका सामाजिक 
तथा आ्िक अध्ययन करना इस शास्त्र का विषय है। इसके अतिरिक्त प्रयोगा- 
त्मक-समाजशास्त्र में समाज के निर्माण में भौगोलिक परिस्थितियों का क्या प्रभाव 
पड़ता है--इस वात का भी अध्ययन किया जाता है। 'परिस्थितिशास्त्र' 
(£००]०६5) का अध्ययन प्रयोगात्मक समाजशास्त्र करता है। टोनीज ने अनेक 
समुदायों का इस दृष्टि से अध्ययन किया था कि उनकी अवस्था पर परिस्थिति 
का क्या ध्रभाव पड़ा। उदाहरणार्थ, हैमबर्ग तथा अन्य बन्दरगाहों में मल्लाहों 
की सामाजिक स्थिति जैसी है उसके निर्माण में बन्दरगाह का क्या स्थान था, 
श्लौलविग-होलस्टीन के निवासियों की सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था का उनकी 
नैतिक अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, श्लौलविग-होलस्टीन के जेलखानों में जो 
अपराधी थे उनके अपराधों का उनकी सामाजिक-स्थिति के साथ क्या संबंध था, 
समाज में ग्राथिक अवस्थाओं का लड़के-लड़की के उत्पन्न होने के साथ और 


- लड़के-लड़की के उत्पन्न होने का समाज में विवाहों के साथ क्या ग्रानुपातिक संबंध 


है--इन सब बातों का टोनीज़ ने भ्रन्वेषण किया । यह अन्वेषण, यह अ्रध्ययन ही 
अयोगात्मक-समाजशास्त्र है। 
टोनीज़ का कथन था कि समाजशास्त्र सें प्रयोगात्मक परीक्षण करना, उसे 
यथार्थता के क्षेत्र में लाना, निरीक्षण-परीक्षण से स्पष्ट तथा ठीक-ठीक परिणास 
“निकालना ही प्रयोगात्मक-समाजशास्त्र का उद्देश्य है। शुद्ध-समाजशास्त्र का स्वतन्त्र 
रूप में कोई महत्त्व नहीं है, इसका अगर कोई उद्देश्य है तो यही कि प्रयोगात्मक- 


समाजशास्त्र की सहायता करे, अपने-आप में इसका कोई उद्देश्य नहीं है। 


३- जेमौनशाफ्ट तथा जेसेलशाफ्ट 
(समुदाय तथा समाज) 

(क) जेमीनझाफट तथा जेसेलशाफ्ट में भेद--दोदीज का कथन है कि 
सामाजिक-जीवन के आधार में दो प्रत्यय, दो विचार, दो दृष्टियाँ काम कर रही 
पायो जाती हैं। हमारा जितना भी सामाजिक-जीवन है वह या तो सामुदायिक- 
'चितन से बनता है, या सामाजिकर्नचतन से बनता है। सामुदायिकचितन तथा 
सामाजिक-चितन में क्या भेद है? सामुदायिकःचितन का आधार बुद्धि नहों, 
भावना (Feelin, Emn007) है, सामाजिक-चितन का आधार भावना नहीँ, 
बुद्धि (२०६5००) है। ‘समुदायः अपने-झ्राप बनता है, समाज' बुद्धपुर्वक, सोच- 
समझ कर, कायदे-कानूनों से बनाया जाता है। जिस संगठन को हम बनाते हैं, वह 
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'समाज' है, जो संगठन भावनाओं के कारण बन जाता है वह 'समुदाय' है। 
उदाहरणाय, हम एक कम्पनी बनाते हैं, उसके हिस्सेदार हैं--एक-दो नहीं, अनेक 
हिस्सेदार होते हैं। कम्पनी के हिस्सेदारों में भावना का कोई स्थान नहीं है। 
वे ्राथिक-लाभ के लिए एक संगठन बनाते हैं, हिस्सेदारों का एकसरे से कोई 
परिचय नहीं होता, कई हिस्सेदार एक-दूसरे के विरोधी भी हो सकते हैं, विरोधी 
होते हुए भी वे झाथिक-लाभ के उद्देश्य से एक संगठन में शामिल हो जाते हैं। 
यह संगठन बना नहीं होता, बनाया जाता है, बुद्धिपुर्वक, सोच-समझ कर बनाया 
जाता है। इस संगठन को टोनीज ने 'जेसेलशाफ्ट' या 'समाज' का नाम दिया हैं। 
जिस संगठन को हम बनाते नहीं, जो अपने-आप भावनाओं से बन जाता है वह्‌ 
“समुदाय! है। उदाहरणार्थ, हमारा एक भित्र हैं, उससे हमें कोई झाथिक-लाभ 
नहीं, परन्तु हमारा-उसका सामाजिक-संबंध है, सोच-विचार कर, लाभ के लिए 
किया गया संबंध नहीं, भावनात्मक संबंध है। यह भो एक प्रकार का भावनामय 
सामाजिक जीवन है। इसे टोनीज ने 'जेमीनशापट' या 'समुदाय' का नाम दिया है। . 
(ख) जेमीनशाफ्ट तथा जेसेलशाफ्ट का भेद विचारात्मक है, यथार्थ नहीं-- 
जेमीनशाफ्ट का झर्थ है भावनात्मकर्नचतन, जेसेलशाफ्ट का अर्थे है विचारात्मक- 
चितन। परिवार भावनात्मक-चितन से बना है, परन्तु क्या हर प्रकार के परिवार 
में “भावनात्मकता' (C०777) ऽ/7/) ही काम कर रही होती है? 
उदाहरणार्थ, एक परिवार शहर का है, एक परिवार किसान के खेत में बसा है 
इन दोनों परिवारों की रचना क्या 'भावनात्मकता' से हुई है ? इन परिवारों का 
विश्लेषण किया जाय तो पता लगेगा कि शहर के परिवार में भावनात्मकता की 
सात्रा उतनी नहीं है जितनी किसान के परिवार में है। किसान का परिवार भावना- 
त्सकता लिये हुए है, शहरी व्यक्ति का परिवार विचारात्मकता लिये हुए है। 
किसान अपने परिबार से संबंध रखने वाली हर बात पर भावना की दृष्टि से देखेगा, 
शहरी आदमी झपने परिवार से संबंध रखने वाली हर बात पर विचार की दृष्टि से 
देखेगा, भावना को उतनी प्रघानता नहीं देगा। टोनीज़ का कहना है कि इस सब का' 
यही अर्थ है कि हमारे सामाजिक-जीवन के प्राघार में जो दो प्रत्यय, दो विचार, दो 
वृष्टियाँ--भावनात्मकता' (जेमोनशाफ़्ट) तथा 'विचारात्मकता' (जेसेलशाफ्ट) 
काम कर रही हैं वे बिल्कुल परस्पर विरोधी नहीं हैं। परस्पर विरोधी नहीं हैँ” 
इसका क्या अर्थ है ? इसका यह भर्थ है कि हस यह नहीं कह सकते कि परिवार' 


राज्य में, समाज' में सदा “विचारात्मकता' (जेसेलशाफ्ट) ही बनो रहती है। 


_ इल सागा “भावतात्मकता', किसी में “विचारात्मकता' मुख्य होगी। इतना ही नहीं, 
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सें, 'समुदाय' में सदा “भावनात्मकता' (जेमीनशाफ्ट) ही बनी रहती है, या' 
' ये दोनों क्या हैं? ये दोनों आदश हैं, प्रतिमान हैं, नमूने हैं। किसी प्रकार केः 
_ सामाजिक-जीवन या सामाजिक-संगठन में “भावनात्मकता' प्रधान होगी, किसी सें 
“चचारात्मकता' प्रधान होगी; टोनीज़ की परिभाषा में किसी सामाजिक-संगठन' 


इनों सें सो किसी काल में 'भावनात्मकता', किसी काल में 
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'विचारात्मकता' की प्रधानता हो सकती है। इन दोनों को झलग-झलग स्वतंत्र 
सत्ता नहीं है, एक ही संगठन में ये दोनों थोड़ा-बहुत हो सकते हैं। 

(ग) सामाजिक विकास की दिशा--टोनीज् का कहना है कि इतिहास की 
गति जेमीनशाफ्ट से जेसेलशाफ्ट की तरफ़ है, समुदाय से समाज की तरफ़ है, 
भावनात्मकता से विचारात्मकता की तरफ़ है, परन्तु यह सब-कुछ होते हुए भी 
शुद्ध जेसेलशाफ्ट, शुद्ध विचारात्मकता समाज में न न आयी है, न झा सकती है। यह 
समझना कि बुद्धि, विचार या युक्ति-प्रतियुक्ति मानव के संगठनों का कभी झाघार 
बन सकेगी, ग़लत धारणा है। मनुष्य विकसित होता-होता किसी भी स्तर पर क्यों 
न पहुँच जाय, भावना सदा उसे पकड़े रहेगी, सामाजिक-संगठन तथा सामाजिक- 
प्रक्रिय का मूल-्रोत सदा जेमीनशाफ्ट, भावना, सामुदायिकता की स्पिरिट 

(Community spirit) रहेगी। - 

विकास में 'भावनात्मकता' की प्रबलता तथा 'विचारात्मकता' की विकास की 
दिशा में उच्च-स्तर का होते हुए भी निर्बलता का अनुभव तब स्पष्ट हो जाता है जब 
मनुष्य को एकदम कोई आर्थिक या सामाजिक हानि का सामना करना पड़ता है। 
उदाहरणार्थं, श्रगर किसी लखपति को एकदम भारी आर्थिक हानि हो जाय, तब 
उसे नींद नहीं ाती। क्यों नहीं आती ? यद्यपि उसके पास इस हानि को सहन 
करने का सामर्थ्यं होता है, विचारात्मक दृष्टि से उसे इस हानि की पर्वाह नहीं करनी 
चाहिए, वह श्रपने दिल को बार-बार समझाता है कि इस हानि से मेरा कुछ 
बिगड़ने वाला नहीं है, तो भी विचार भले ही मान जाय, दिल या भावना नहीं 
सानती। इसी प्रकार जब किसी का निकट का संबंधी मर जाता है तब 
अपने को कितना ही क्यों न समझा ले कि मरना तो सब को किसी-न-किसी दिन है 
ही, तो भी मनुष्य पने को इस भावना में से निकाल नहीं पाता कि उसका भ्रन्तरंग 
चला गया, वह परेशान होता ही होता है। भावना सनुष्य को अन्तरात्मा है, 
उसी से उसने संसार में जीवन प्रारंभ किया; उसके बंधन से सुक्त होना कठिन हे। 
इसी विचार को ठोनीज ने समाज पर घटाने का प्रयत्न किया है। उसका कहना है 
कि मनुष्य को भावना, उसकी प्रेरणाएँ, उसका झुकाव, उसको झादतें, उसकी 
रुचियाँ परिवार! में प्रधान रहती हैं, “समुदाय' में भी इनकी प्रधानता रहती है, 
परन्तु जब 'समुदाय' से बुद्धि द्वारा, विचार द्वारा समाज' का निर्माण हो जाता है, 
राज्य बन जाता है, सरकार बन जाती है, तब हम समझते हैं कि अब भावना-शक्ति 
का स्थान विचार-शक्ति ने, बुद्धि ने ले लिया, परन्तु यह सब-कुछ होते हुए भी 
भावना-शक्ति समाज को भी बुद्धि के बावजूद जकड़े रहती है। उसका कहना है 
कि समाज का प्रारंभ 'सामुदायिक-भावना' से हुआ था। उस समय सब का सब- 
कुछ साझा था। वैयक्तिक सम्पत्ति का उस समय भ्रभाव था। इस आवना का 
रूप 'जेमीनशाफ्ट' (भावनात्मकता) था। यद्यपि इसके बाद व्यक्तिवाद राया, 
सम्पत्ति का रूप सामुदायिक न हो कर वैयक्तिक हो गया, इस युग में बुद्धि की, 
विचार को प्रधानता हो गई, 'जेसेलशाफ्ट' (विचारात्मकता) प्रबल हो गया, तो 
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सी क्योंकि मनुष्य की रचना में भावना, रुचि, प्रवृत्ति, बेठी हुई है, बह विचार को 
प्रबल न मान कर भाव को प्रबल मानता है, इसलिए व्यक्तिवाद के ऊपर समाज- 
वाद, बह समाजवाद जिसमें समाज का फिर से 'सामुदायिक-ग्धार' (७०णाएए- 
आए ७६85) बनेगा, प्रबल हो जायगा। इस प्रकार टोनीज़ के अनुसार समाज 
का विकास एकपक्षीय न हो कर उभयपक्षीय होगा, इसमें भावनात्मकता से 
मनुष्य विचारात्मकता को तरफ़ जाता हुआ दोनों पक्षों का समन्वय करके भविष्य 
के समाज का निर्माण करेगा, ऐसा समाज जिसमें व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का 


सम्मिश्रण होगा। 


४. वेसेनविल (भावनात्मकता) तथा कूरविल (विचारात्मकता) 
जैसे टोनीज् ने 'जेमीनशाफट' (कम्यूनिटी या समुदाय) तथा 'जेसेलशाफ्ट' 
. (सोसाइटी या समाज)--इन शब्दों का प्रयोग किया है, वैसे वेसेनविल' (१४९४शा- 
अ7।०) तथा 'क्रविल' (५7९) शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे 
'जेमीनशाफ्ट' के आधार में “भावनात्मकता' है, वेसे 'वेसेनविल' के आधार में 
भी 'भावनात्मकता' है; जैसे 'जेसेलशाफ्ट' के आधार में 'विचारात्मकता' है, वेसे 
'क्रविल' के ग्ाधार में भी 'विचारात्मकता' है। 
टोनी का कहना है कि मनुष्य के जितने प्रकार के भी सामाजिक संबंध हैं 
सब का कारण उसकी 'कृति-शक्ति', 'व्यवसाय-शक्ति' (7!) है। अगर कहीं 
परिवार है, समुदाय है, समाज है, राज्य है, तो ये सब मनुष्य की इच्छा के, उसकी 
कुछ करने की, कृति या व्यवसाय को प्रेरणा के ही परिणाम हैं। 'इच्छा-शब्द 
का हम यहाँ अंग्रेजी के 'डिज्ञायर' र्थ में प्रयोग न करके “विल' अर्थ में प्रयोग कर 
रहे हैं। 
. इस 'इच्छा' के, 'कृति' के, 'विल' के टोनीज़ ने दो भेद किये हैं-- वेसेनविल' 
तथा 'क्रविल'। 'वेसेनविल' इच्छा या कृति या 'विल' की उस प्रक्रिया का नाम है 
जिंसका उद्भव विचार-शक्ति से नहीं होता, अपितु मनुष्य की भावना से, उसको 
प्रवृत्ति से, उसकी झावतों से, उसकी गान्तरिक प्रेरणाओं से होता है। क्रविल' 
इच्छा या कृति या 'बिल' की उस प्रक्रिया का नाम है जिसका उद्भव मनुष्य की 
भावना, प्रवृत्ति से होकर उसकी विचार-शक्ति से, बुद्धि से होता है। उदाहर- 
णाथ, जब दो व्यक्तियों में मित्रता का संबंध बनता है, तब विचारशक्ति प्रबल 
नहीं होती, 'भावना'-शक्ति, 'वेसनविल' प्रवल होती है; जब किसी व्यापारिक 
कम्पनी के भागोदार इकट्ठे होते हैं, तब उनके संबंध में भावना प्रबल नहीं होती, 
“विचार! (क्रविल) प्रबल होता है। यह सब होते हुए भो दोनों में दोनों का 
-बहुत भ्रंश तो रहता ही है। 
' क्या वेसेनविल' तथा 'जेमीनशाफ्ट' एवं 'क्रविल' तथा 'जेसेलशाफ्ट' 
है? यह बात नहीं है। 'जेमीनशाफ्ट' तथा 'जेसेलशाफ्ट' तो 
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इच्छा के, कृति-शक्ति के, 'विल' के दो भेद हैं। टोनीज़ कहता है कि मनुष्य की 
हर सामाजिक रचना इच्छा, कृति, 'विल' के कारण बनती है। यह 'बिल' दो 
प्रकार की है--वेसेनविल' तथा 'कूरविल'। 'वेसेनविल' का झ्राधार भावना है, 
सूल-भरवृत्ति है, 'कूरविल' का आधार बुद्धि है, विचार है। इस “बिल! से जो स्थूल 
सामाजिक-रचना बनती है, उस स्यूल सामाजिक-रचना में से 'परिवार”-ग्राम- 
'समुदाय' को जेमीनशाफट कहते हैं, 'कोरपोरेशन' (निकाय )-समाज'-'राज्य' 
को जेसेलशाफ्ट कहते हैं। जेमीनशाफ्ट के ग्राधार में इच्छा, कृति, विल का जो 
रूप काम कर रहा होता है वह रूप वेसनविल है, भावना है, प्रवृत्ति है, विचार 
या बुद्धि नहीं; जेसलशाफट के आधार में इच्छा, कृति, विल का जो रूप काम कर 
रहा होता है, वह रूप क्रविल है, विचार है, बुद्धि है, भावना या प्रवृत्ति नहीं । 


५. टोनोज्ञ के सामाजिक-समुदाय के संबंध में विचार ड 
टोनीज़ ने 'सामाजिक-समुदाय' (0८/2 ६7०८8) के संबंध में जो _ 
विचार प्रकट किये हैं, उनमें कुछ नवीनता का श्रंश है। उसका कहना है कि 
सामाजिक-समुदाय तीन प्रकार के होते हैं--सामाजिक-संबंध वाले समुदाय, 
“सामाजिक-समूह' तथा 'निकाय'। इन तीनों का क्या अर्थ है? 
(क) सामाजिक-संबंध वाले समुदाय (Groups of social rela- 
80०7४) मनुष्यों के आपसी संबंध दो तरह के हो सकते हैं। 'प्राकृतिक-संबंध! 
(Natural 7e]at005) तथा 'मानसिक-संबंध' (P9० ९2०8) । 
'आकृतिक-संबंध' उन लोगों में कहा जाता है जिनमें रधिर की समानता होती है, 
परन्तु रुधिर की समानता होना सामाजिक-संबंघ के लिए पर्याप्त नहीं है। एक ही 
रुधिर के व्यक्ति एक-दूसरे से सर्वया अलग-अलग हो सकते हैं। भाई-भाई की नहों 
वनतो। सामाजिक-संबंध के लिए प्राकृतिक तया मानसिक संबंध का होना 
आवश्यक है। मानसिक-संबंध जहाँ हो वहीं सामाजिक-संबंध पैदा होता है, वहाँ 
सामाजिक-समुदाय बनता है। उदाहरणार्थ, पति-पत्नी का रुधिर का कोई प्राकृतिक- 
संबंध नहीं है, परन्तु उनमें मानसिक-संबंध के कारण 'विवाह' तथा 'परिवार' नाम 
का सामाजिक-समुदाय पेदा हो जाता है। इस वृष्टि से सामाजिक-संबंध वाला 
समुदाय, अगर वह गुप्त नहीं है, तो समाज द्वारा भी वेघ माना जाता है। स्त्री-पुरुष 
का संबंध जब गुप्त नहीं होता तो समाज भी उसे विवाह के रूप में वैध मानता है। 
हाँ, समाज को अधिकार है कि किन्हीं खास अवस्थाओं में इस सामाजिक-संबंध को 
वेबता को स्वीकार न करे। उदाहरणार्थ, माता-पिता अपनी पुत्री के संबंध में 
अड्चन डाल सकते हैं, समाज को प्रथाएँ भिन्न जातियों के पारस्परिक विवाह को 
मान्यता देने से इन्कार कर सकती हैं। , र 
(ख) सामाजिक-्समूह (502०५! ०।।०८४९७) जब कुछ व्यक्ति 
प्राकृतिक या सामाजिक कारणों के परिणामस्वरूप आपस में एकता के सूत्र में बंध 
जाते हैं, चाहे उन्हें एकता में बांधने वाले प्रजातीय कारण हों, चाहे भाषा, प्रथा, 
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ये लोग 'सामाजिकसमूह' के रूप में तभी तक बने रहेंगे जब तक इस समूह को 
बताने वाले व्यक्ति स्वथं अपने को एकता के सूत्र में बाँधे रखेंगे, और इस एकता को 
बनाये रखने का प्रयत्त करेंगे। उदाहरणार्थ, पंजाब में हिन्दुओं और सिदखों का 
सदियों से एक 'सामाजिक-समूह' बना रहा। उनकी भाषा एक रही, भावना एक 
रही। अब पंजाब के विभाजन के बाद से इनकी 'सामाजिक-समूह' की भावना में 
भेद भ्राता जा रहा है, इसलिए झाता जा रहा है क्योंकि अपने को एकता के सूत्र में 
बाँचे रखने की उनकी 'इच्छा' (भ!) नहीं रही । इसी प्रकार सानसिक-एंकता के 
ग्राघार पर राजनीतिक-दलों का निर्माण होता है, परन्तु यह “सामाजिक-समूह' 
भी तब तक बना रहता है जब तक इसमें एकता बनाये रखने की “इच्छ! (Will) 
बनी रहती है।. जब यह्‌ 'इच्छा' नहीं रहती तब दल दूटने लगता है। भारत में 
कांग्रेस-पार्टी में आपसी फूट इसका भ्रच्छा उदाहरण है। दल को एक बनाये रखने 
के लिए मांनसिक-एकता के आधार का बना रहना आवश्यक है। 

(ग) निकायं (ट07072!।००5)--निकाय उस सामाजिक-समुदाय 
का नाम है जिसमें कुछ निश्चित व्यक्ति किसी निश्चित काम को करते हैं, परन्तु 
उस समुदाय के तथा बाहर के लोगों के लिए इन कामों को जिम्मेदारी सब की 
समझी जाती है, उन कामों के करने वालों की निजी ज़िम्मेवारी नहीं। निकाय की 
अपनी इच्छा, कृति-शक्ति (भ!) समझी जाती है, इसका एक “व्यक्तित्व' 
साना जाता है, यह एक व्यक्ति! (P९707) को तरह समझा जाता हैं। 

इस प्रकार 'सामाजिक-संबंघ' का प्रारंभ 'इच्छा' से, 'कृति-शक्ति' से, “बिल' 
से होता है, और बह 'विल' विकसित होती-होती 'निकाय' में परिणत हो जाती 
है। "निकाय के रूप में भ्रा जाने पर यह 'इच्छा-शक्ति' (7!) एक “व्यक्ति 
(P7507) का रूप घारण कर लेती है। जिस प्रकार व्यक्ति के अंग-प्रत्यंग 
काम करते हैं परन्तु कहा यह जाता है कि व्यक्ति काम करता है, उसी प्रकार 
“निकाय! के झंग-प्रत्यंग काम करते हैं, “निकाय' के भिन्न-भिन्न विभाग अ्पना- 
अपना काम करते जाते हैं, परन्तु कहा यही जाता है कि ये सब काम निकाय 

' करता है। 'निकाय' का रूप टोनोज् ने “अति-व्यक्तित्व' (Superindividual) 
का माता है। 'अति-व्यक्तित्व' का क्या शर्थ है इसका ग्रथ यह है कि 'निकाय' 
का एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके आघार पर निकाय को एक 'कानूनी-व्यक्ति' 
या वेधानिक-व्यक्ति! (407/5० 7०7507) कहा जा सकता है। निकाय को 

पर बनाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका तो अपना-अ्पना व्यक्तित्व होता है, परन्तु 
` ` उनका व्यक्तित्व निकाय के व्यक्तित्व में समाप्त हो जाता है, इसीलिए “निकाय' 
के व्यक्तित्व को हमने 'ग्रति-व्यक्तित्व' कहा है। दोनीज् का कहना है कि यद्यपि 

“गति-व्यक्तित्व' की भावना निकाय! में स्पष्ट रूप धारण कर लेती है, तो भी 

हा मूल प्रत्येक 'सामाजिक-समुदाय' (90८/8] ६7००) में होता हैः यहाँ 
जिसे हमने 'सामाजिक-संबंघ वाला समूह' कहा, उसमें भी कुछ-न-कुछ 
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रोति-रिवाज प्रादि कारण हों, तब उनका एक 'सामाजिक-समूह' बन जाता है। हाँ, 
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“अति-व्यक्तित्वः की भावना होती है। जब दो व्यक्ति भी किसी सामाजिक- 
संबंध में बेंच जाते हैं तब वे अपने दोनों से अतिरिक्त एक झति-व्यक्तित्व' के 
विचार को जन्म देते हैं। तभी तो वे कहते हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, परन्तु 
मेरा और उसका नाता ही एसा है कि में यह काम करने के लिए मज़बूर हूँ। 
सज़बूर क्यों हूँ ? इसलिए सज़बूर हूँ क्योंकि हम दोनों के सामाजिक-संबंध से 
एक “गति-व्यक्तित्व' का निर्माण हो गया है, अब हम जो काम करेंगे उसके मापः 
दंड से करेंगे, प्रचलित माप-दंड से नहीं करेंगे। यह अ्रति-व्यक्तित्व' जिसका मूल 
सामाजिक-संबंध से शुरू होता है 'निकाय' में बिल्कुल स्पष्ट, प्रत्यक्ष हो जाता है। 
“निकाय' में आकर व्यक्ति समाप्त हो जाता है, “निकाय' का व्यक्तित्व जो निकाय 
को बनाने वाले व्यक्तियों से भिन्न होता है, जिसे हमने 'अति-व्यक्तित्व' कहा, वह 
प्रकट रूप धारण कर लेता है। 

इन 'सामाजिक-समुदायों' : (900/8] ४70०5) में भावना प्रधान हो 
सकती है, विचार भी प्रमान हो सकता है। जिस सामाजिक-समुदाय में भावना 
प्रधान होगी उसे टोनीज्ञ की परिभाषा में 'भावनात्मक' (वेसेनविल या जेमीन- 
शाफट) कहा जायगा, जिस सामाजिक-समुदाय में विचार प्रधान होगा उसे 
“विचारात्मक' (क्रविल या जेसेलशाफ्ट) कहा जायगा। विवाह में, राजनीतिक 
दल में, निकाय में इन दोनों में से किसी की भी प्रधानता हो सकती है। टोनीज़ का 
मत है कि विकास को प्रक्रिया में विचारात्मकता का.पग आगे बढ़ रहा है, परन्तु बह 
भावनात्मकता से सदा घिरी रहती है, भावनात्मकता से कोई समुदाय निकल नहीं 
सकता, क्योंकि वह इस विकास का मूल है । 

टोनीज् ने राज्य को 'निकाय' माना है, और जो विचार हमने “निकाय' के 
विषय में लिखे हैं, वे सब राज्य पर लाग्‌ होते हैं। राज्य 'निकाय' को तरह एक 
“बैधानिक-व्यक्ति'! है जिसका निकाय का निर्माण करने वाले व्यक्तियों से भिन्न 
अपना 'ति-व्यक्तित्व' है। दोनीज़ का '्रति-च्यक्तित्वः का विचार उसका 
सौलिक विचार है। 


६ टोनीज्ञ के सामाजिक-व्यवस्था के संबंध में विचार 


टोनीज़ का कथन है कि सामाजिक-समुदाय सामाजिक-व्यवस्था के बिना नहीं 
रह सकते। सामाजिक-व्यवस्था को कायम रखने वाले उसने तीन आधार, तीन 
सान-दंड (\N07m5, P९708) बतलाए हैं। ये तीन आधार हें--'व्यवस्था' 
(04९7), 'विघान' (2%) तथा ‘नेतिकता' (Morality) \ 

इन तीनों ्राधारों का विश्लेषण करते हुए उसने कहा है कि व्यवस्था 
(070७०), विधान! (८2%) तथा नेतिकता' (0749) को रचना में वही 
दो प्रकार को इच्छा-शक्ति, कृति-शक्ति या 'विल' काम कर रही है जिसका हम पहले 
वर्णन कर झाये हें। 'इच्छा-शक्ति' या 'विल' के हमने दो भाग किये थे--जेमीन- 
शाफ्ट' (भावनात्मकता) तथा 'जेसेलशाफ्ट' (विचारात्मकता) । 
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८८ सामाजिक विचारों का इतिहास 


_'जेमीनशाफट' (भावनात्मकता) को आघार बनाकर सामाजिक-च्यवस्था 
के तीन 'मान-दंड' (Norms or Patterns) हैं->सहमति (Unanimity 
०7 C००74), प्रथा (07507) तथा घर्मं (Religion) ; ‘जेसेलशाफ्ट 
(दिचारात्मकता) को भी आधार बना कर सामाजिक-व्यवस्था के तीन मान-दंड 
हैं--प्रचलन (07४९7४07), संसदीय-विघान (Legislation) तथा 
जन-मव (Public opinion) । ; 
टोनीज् का कहना है कि व्यवस्था' (074९7) के निर्माण में दोनों तत्व काम 
कर रहे हैं--भावनात्मक तथा विचारात्मक, जेमीनशाफ्ट तथा जेसेलशाफ्ट । 
इनमें से एक तत्व का रूप सहमति” (५727/५ ० 070074) है, इसरे 
भत्व का रूप प्रचलन' (07४९०००) है। “सहमति' में भावनात्मकता है, 
अचलन' में विचारात्मकता है। 
इसी प्रकार विधान! (7.29) के निर्माण में भी दोनों तत्व काम कर रहे हैं 
—_भावनात्मकता तथा विचारात्मकता, जेमीनशाफट तथा जेसेलशाफ्ट । इनमें 
से एक तत्व का रूप प्रथा (07507) है, दूसरे तत्व का रूप संसदीय-विघान 
([९8।2४००) है। प्रथा में भावनात्मकता है, संसदीय-विधान में विचारा- 
त्मकता है । 
'दयवस्था' तथा 'विधान' की तरह 'नेतिकता' (072५) के निर्माण 
~ में भी दोनों तत्व काम कर रहे हैं--भावनात्मकता तथा विचारात्मकता, जेमीन- 
शाफ्ट तथा जेसेलशाफ्ट। इनमें से एक तत्व का रूप धर्में' (R€]/807 ) है, इसरे 
तत्व का रूप 'जन-मत' (P]6 ०707) है। 

'व्यवस्था' (0747) किसे कहते हैं ? संसार में जो वस्तु, जो-कुछ 
वतमान है, चह वैसा ही बना रहे, घटनाचक्र अपने निश्चित मार्गे पर चलता 
रहे--इसी को व्यवस्था! कहा जाता है। 'व्यवस्था' को हम भावनात्मक दृष्टि 
से सब को सहसति' तथा विचारात्मक दृष्टि से प्रचलन' के कारण जो जैसा है 
वेसा रहे--ऐसा मानते हैं। 

. 'विघान' (८.29) किसे कहते हैं ? 'प्रथा' तथा 'संसदीय-विधान' के कारण 
जो नियम बनते हैं उन्हें 'विघान' कहा जाता है। 'विधान' की उत्पत्ति भावनात्मक 
दृष्टि से प्रथा द्वारा तथा विचारात्मक दृष्टि से संसदीय विचार-विनिमय के द्वारा 
कानून बना कर होती है। ; 

“नेतिकता' (\074]//) किसे कहते हैं ? भावनात्मक दृष्टि से धर्म को 
जो याज्ञा है उसका पालन करना तथा विचारात्मक दृष्टि से जन-मत के अनुसार 

चलता नेतिकता कहलाता है। ; 

___ 'सामाजिक-समुदाय' जा जिक-समुदाय' (800४| 70८75) में 'सामाजिक-व्यवस्या' 

कायम रखने के उक्त सान-दंड हैं । इनमें से (विधान! (2%) तथा 'जन-मत' 
Public opinion) पर दोनीज ने विशेष प्रकाश डाला है, अतः इन दोनों का 
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७. टोनीज़ के 'विधान' के संबंध में विचार | 

हमने देखा कि 'विघान' (..2//) के श्राघार प्रथा' (20507) तथा 
'संसदीय-विघान' ([.९४¡5।2४07) हैं। जब प्रथा को आधार बना कर विधान 
बनता है तब उसे 'प्रया-विधान! (९५507087 ।2#) कह देते हैं, जब संसद्‌ 
में सोच-विचार और विचार-विनिमय के बाद विधान बनता है, तब उसे “संसद्‌- 
विघान' (Law by ।९६sla!i०0) कह देते हैं । 

कई लोगों का कथन है कि 'प्रथा-विधान' तथा संसदु-विधान' में सिर्फ़ इतना 
भेद है कि 'प्रथा-विघान' अलिखित-विधान है, संसद्‌ू-विधान' लिखित विधान है। 
परन्तु यह बात नहीं है। 'प्रथा-विधान' को भी संसद्‌ में विचार-विनिसय करके 
लिखित-विधान का रूप दिया जा सकता है। टोनीज्ञ के कथनानुसार इन दोनों 
प्रकार के विधानों में आधारभूत भेद यह है कि प्रथा-विधान' में तो भूत-काल में 
समाज के सम्मुख जो परिस्थितियां उत्पन्न होती रही थीं, उनका समाघान किया 
गया था, 'संसद्‌-विधान' में नित-नित नवीन उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों 
का समाधान करने का प्रयत्न किया जाता है। झज की राज्य-व्यवस्था में रोज़ 
नई समस्याएँ, नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं। उनके लिए वाद-विवाद , 
तथा विचार-विनिमय के बाद नये-नये कानून बनने ज़रूरी हैं। दोनोज़ का कहना 
है कि भूत-काल का.जो 'प्रथा-विधान' (0ए४0०7७५ ]8#) है उसमें तो 
भावनात्मकता आधार में बेठी ही हुँ, श्राज जो हम “संसद्‌-विघान': (7.2% 99 
]68 820०7) बनाते हैं उसमें भी भावनात्मकता का होना ्रावश्यक है। इसी 
को वह स्वाभाविक मानता है, प्राकृतिक मानता है। इसे उसने प्राकृतिक- 
सामुदायिक भावना का सिद्धान्त' (०777707) ]2% ० 72/07९) का 
नाम दिया है। 

दिघान' का निर्माण दो दृष्टियों से हो सकता है। एक दृष्टि तो यह है कि 
मनुष्य स्वभाव से स्वायां है, झगड़ालू है, सब के झपने-झपने हित हैं, उन्हीं की दृष्टि 
से बह काम करता है। उसे समझा-बुझा कर, तकं से, बुद्धि से उससे काम लेना 
उचित है झौर इसी दृष्टि से “विघान' या 'कानून' बनना चाहिए। यह 'जेसेलशाफ्ट' 
की दृष्टि है, विचारात्मक दृष्टि है। इसरी दृष्टि यह है कि मनुष्य प्रारंभ से भावना- 
सय है, झगड़ालू तथा स्वार्थो न होकर सहृदय है, इसरे के साथ सम-भाव रखने 
के लिए उत्सुक रहता है। यह 'जेमीनशाफ्ट' को दृष्टि है, भावनात्मक दृष्टि है। 
टोनीज्ञ पहलो दृष्टि से सहमत नहीं है, इसरी दृष्टि को सही मानता है, इसी 
को प्राकृतिक कहता है। प्राकृतिक क्या है? जो लोग मनुष्य को स्वभाव से 
स्वार्थो, झगड़ालू समझते हैं, वे विचारात्मक दृष्टि से सब समस्याश्रों पर विचार 
करते हैं, जो उसे मूल-स्वभाव से सहृदय, सामुदायिक वृत्ति का समझते हैं, वे 
भावनात्मक दृष्टि से सब समस्याझों पर विचार करते हैं। टोनीज्ञ का कहना है 
कि मनुष्य स्वभाव से सहृदय है; भावनामय है, सामुदायिकःवृत्ति का है, इसलिए 
वह 'सामुदायिक-भावना के सिद्धान्त' (C070० ]8%)| को ही प्राकृतिक, 
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(२४५7३!) सानता है। झाज की सामाजिक-व्यवस्था में टोनीज़ का यह दृष्टि- 
कोण सामुदायिक-भावना को जागृत तथा दुढ़ करने 2 नम Dt 
“हम अपने-अपने स्वार्थ में पड़े , कोई किसी को पूछता नहीं, सामुदायिक 
आना कम होती जा रही है, ठ हमारा प्राकृतिक-नियम के विरुद्ध चलने के 
कारण है, प्राकृतिक-नियम तो सामुदायिक-भावना ही है, इसी दृष्टि से हमारे सब 
कायदे-कानून बनने चाहियें, इसी दृष्टि से सम्पत्ति-संबंघो नियम बनने चाहिये 
यह टोनीज़ का कहना है। जब ऐसा होने लगेगा, सहृदयता को भावना कानून में 
अवेश कर जायेगी, तब 'विघान' तथा 'नेतिकता' में कोई भेद नहीं रहेगा । 

, ८. रोनीज्ञ के 'जन-मंत' के संबंध में विचार 

(क) व्यक्ति का मत कैसे बनता है--मनुष्य किन्ही खास परिस्थितियों में 
अपने को पाता है। चे परिस्थितियाँ उसके अनुकूल भी हो सकती हैं, प्रतिकूल भी । 
अनुकूल परिस्थितियों से उसका एक तरह का मत बन जाता है, प्रतिकूल से 
उसका दूसरी तरह का मत बन जाता है। 'परिस्थिति' (00708०॥5) के 
अतिरिक्त उसके कुछ स्वार्थ! (I7९7९७।७) होते हैं। उन स्वार्थों की दृष्टि 
. से उसका मत दूसरे व्यक्तियों से भिन्न होता है। एक खास स्वार्थ' सामने हो तो 
शुक तरह का मत हो जाता है, वह स्वार्थं सामने न हो तो दूसरी तरह का सत हो 
जाता है। व्यक्ति के मत का निर्माण “परिस्थिति' (0707/005) तथा 
“स्वार्थ (7८7९४६५) के कारण होता है। 

(ख) जन-मत कँसे बनता है--जब कुछ व्यक्ति एक-सी परिस्थितियों में 
अपने को पाते हैं या जब कुछ व्यक्तियों का एक-सा स्वार्थ होता है तब उनका 
अपना जन-मत बन जाता है। ऐसी श्रवस्या दो प्रकार की पायी जाती है। छोटी- 
छोरी बस्तियों में लोगों को परिस्थितियाँ' (070/075) एक-सो होती हैं 
अतः उनका जन-मत एक-सा पाया जाता है; बड़े-बड़े शहरों में एक-से पेशे वालों 
का एक-सा '“स्वार्थ' ([९7९७) होता है, अतः उनका एक-सा जन-मत 
'पाया जाता है। छोटे स्थानों में परिस्थितियों तथा बड़े स्थानों में स्वार्थ के कारण 
'जन-मत बनता-बिगइ़ता है। 

(ग) “जन-मतः तथा जनता की आवाज़' में भेद--टोनीज़ का कहना है 
'कि जन-मत' (^ ७] ०ni0०) तथा ‘जनता को ग्रावाञ्च' (Te 
public opinion) में भेद है। बह भेद क्या है ? मत बनने का सूल-कारण 
इच्छा-शक्ति, कृति-शक्ति, “विल' है। यह 'विल' परिस्थितियों तथा स्वार्थो के 
'कारण व्यक्ति के 'मत' का रूप घारण कर लेती है। ये मत अपनी प्रारंभिक- 
अवस्था में तो सिर्फ़ भावना' (९६/7४5, S€nim९5) के रूप में होते हैं। 
इस श्रवस्था में इनमें स्थिरता नहीं होती, हवाई-से होते हैं, परन्तु इस अवस्था से 
' परिस्थितियों (0747075) तथा “स्वार्थो? (7९7९5६5) के कारण 
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व्यक्तियों को भावनाएं एक-हो परिस्थितियों तथा एक-से स्वार्था के मिल जाने से 
ठोस रूप घारण कर के एक मत प्रकट करने लगती हैं। टोनीज्ञ का कथन है कि 
यह श्रवस्था 'जन-सत' (^. ए००॥० ०707) की अवस्था है। परन्तु इस 
अवस्था में भी कुछ-कुछ सत-भेद रहता ही है। इस ग्रवस्था से अतिरिक्त जन-मत 
की एक अन्य श्रवस्था है जिसे 'जन-मत' न कह कर जनता को आवाज' (22 
public opinion) कहा जा सकता है। इस अवस्था में मत-भेद नहीं होता, 
सब की एक झावाज होती है। इस प्रकार टोनीज़ ने व्यक्तिगत भावना' (ए९&- 
sonal sentiment), ‘जन-मत' (A Public 0pini0) तथा “जनता की 
गावाज' (7९ ५0० ०।n००) इन तीनों में भेद किया है । 

(घ) 'जन-मत' तथा "धर्म में तुलना--ठोनीज़ का कथन है कि मध्य-युग 
सें जो स्थान 'घमं' का था, वही स्यान वत्तंमान-युग में “जन-मत' का है। 'धर्म' का 
आघार भावनात्मकता थो, जन-मत का आधार विचारात्मकता है, परन्तु काम 
दोनों का एक-सा है। मध्य-युग में ईश्वर या धर्म के नाम से जो-कुछ कहा 
जाता था वह सब के लिए मान्य था, वर्तमान-युग में जन-मत के नाम से जो-कुछ 
कहा जाता है वह सब को मान्य समझा जाता है। मध्य-युग में धमं के विरुद्ध चलना 
कुफ़र था, वर्तमान-युग में जन-मत के विरुद्ध चलना अपने को संकट में डालना है। 


(ङ) जन-मत का. क्रियात्मक उपयोग--वत्तंमान-समाज में जन-मत का 
उपयोग सम्पन्न-वर्गं कर रहा है। सम्पन्न-वर्ग का जो मत होता है, वही जन-मत 


. कहलाता है। शहरों में, पढ़े-लिखे, ऊँचे तबके के लोगों ने गांवों के, अनपढ़ लोगों 


पर ऐसा रब जमा रखा है कि यह समझा जाने लगा है कि सम्पन्न-वर्ग का मत ही 
वास्तविक जन-मत है, और असम्पन्न लोग यह समझने लगे हैं कि उनके लिए 
सम्पन्न-वर्ग की बात को मानना ही उचित है, भगर वे उस बात को नहीं मानते 
तो अपने को पिछड़ा हुआ समझते हैं। 


(च) दोनीज् का जन-मत के संबंध में भ्रन्य विचारकों से भिन्न मत-- 
जन-मत के संबंध में अन्य विचारकों तथा टोनीज़ में भेद यह है कि दूसरे विचारक 
जन-मत को भावनात्मक (F700०2]) कहते हैं, टोनीज़ जन-मत को 
भचारात्मक' (I£०।।००६०३]) कहता है। दूसरे विचारक जब 'जन-मत' पर 
लिखते हैं तब कहते हैं कि जन-मत मूल रूप में भावःप्रघान है, इसमें विचार की 
सुख्यता नहीं होती । टोनीज़ का कहना है कि 'जन-मत (^ ए८७।i८ ०pin07)| 
जब जनता की आवाज' (९ 7५७० ०97००) का रूप घारण कर 
लेता है तब इसमें विचार अपने उच्च शिखर पर होता है। दूनीज़ का कथन है कि 
क्योंकि 'जनता की आवाज़ विचार की पराकाष्ठा का रूप घारण कर लेती है 
इसलिए 'जनता की आवाज़' का झादर करना, उसे न इुत्कारना, उसे शिरोधार्य 
समझना एक सर्व-सम्मत सिद्धान्त है। श्रन्य विचारक 'जन-मत' या जनता की 
ावाज्ञ' को वह महत्त्व नहीं देते जो टोनीज़ ने दिया है। उन लोगों के कथनानुसार 
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जन-मत सिर्फ़ भावनात्मक वस्तु है, भाव जैसे स्थिर नहीं होता, बदलता रहता है 
बेसे जन-मत में भी अस्थिरता का तत्व सदा बना रहता है। 
९. टोनीज्ञ के सामाजिक-विकास के संबंध में विचार 
टोनीज़ की विचार-घारा का अध्ययन करते हुए हम देख आये हैं कि उसके 
विचार के अनुसार सामाजिकःविकास का उद्भव मनुष्य की 'कृति-शक्तिः 
(i) से है, और इसकी दिशा वेसेनविल (भावनात्मकता) से कूरविल 
(बिचारात्मकता) की तरफ़ है। इस प्रकार के विकास के प्रेरक कारण मुख्य तौर 
पर झाधिक (६0070700), ' राजनीतिक (0०३) तथा वैज्ञानिक 
(Scientific) —ये तीन हैं। झाथिक . प्रेरक-कारण का नाम व्यापार 
(77206), राजनीतिक प्रेरक कारण का नाम राजनीति! (९०४08) तथा 
वैज्ञानिक प्रेरक कारण का नाम 'विज्ञान' (50/670९) है। टोनीज़ के विचारानु- 
सार सामाजिक-विकास के इन तीन प्रेरक कारणों में से सब से मुख्य प्रेरक कारण 
झाथिक है, और इसीलिए.वह ऐतिहासिक घटनाओं का आथिक दृष्टिकोण सेः 
अध्ययन करता है। 
सासे का दृष्टिकोण यद्यपि झाथिक.था, तो भो टोनीज्ञ तथा माकसँ के सामा- 
जिक-विकास संबंधी दृष्टिकोण में यह भेद था कि मार्क्स सामाजिक-विकास का 
कारण उत्पादन की तकनीक को मानता था। उसका कहना था कि ज्यों-ज्यों' 
उत्पादन के साधन, उत्पादन की तकनीक' (Technology of production). 
बदलती जाती है, त्यों-्यों सामाजिक-विकास में भिन्नता झाती जाती है। जब' 
उत्पादन का साधन कृषि थो तब सामाजिक-विकास भ्रत्य प्रकार का था, ज़मींदार 
थे, गुलाम थे; जब उत्पादन का साधन कल-कारखाने हो गये तब सामाजिक- 
विकास का दूसरा रूप हो गया; पूँजीपति बन गये, मज्ञदूर बन गये। इस प्रकार 
` साकं के कयनानुसार साभाजिक-विकास का कारण नये-नये वैज्ञानिक साधनों 
का निकल गाना है। ठोनीज्ञ का कहना है कि व्यापार से पूंजी बनो। पहले भाल का 
विनिमय होता था, फिर रुपये से साल का विनिमय होने लगा, इन दोनों में मुनाफ़े 
: का विचार नहीं था, परन्तु धीरे-धीरे “मुनाफ़े' (70१!) का विचार व्यापार 
का ग्राधार बन गया, मुनाफ़ से पूंजी! (2५०7४) बनी, ओर पूंजी इकट्ठी हो 
आई तो पूंजीवाद पंदा हो गया। इस प्रकार सामाजिक-विकास का कारण व्यापार 
' या, और विश्व के विकास का अध्ययन करते हुए व्यापार के इस झ्राथिक दृष्टि-कोण 
को सामने रख कर ही हर घटना का, इतिहास को हर प्रक्रिया का विश्लेषण कर 
सकना संभव है। उसका कहना है कि समाज का सुघार उपदेशों से नहीं हो सकता, 
 नेतिकता की दुहाई देने से नहीं हो सकता, संसार का सुधार तभी हो सकता है, 
/हम लोगों को यह समझा सके कि इन सुधारों में उत्तका अपना हित है, उनका 
` लाभ भी इसी में है। झगर हम लोगों को समझा सके कि सामुदायिक- 


-सम्पत्ति उनके पने लाभ के लिए है तभी वे इस दिशा में आगे 


को ऋपया 
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पीतिरिम सोरोकिन 


 (PITIRIM SOROKIN) 
१४ संक्षिप्त परिचय 


सोरोकिन का जन्म २१ जनवरी, १८८९ में उत्तर-पूर्वो रूस के गाँव टूरिया 
के कृषक परिवार में हुआ था। वे जीवित हैं, और अमरीका के नागरिक हो गये 
हैं। बचपन में ही वे नाथ हो गये आर ग्यारह वषं को आयु तक उन्होंने शिक्षा 
नहीं प्राप्त की, गाँव में ही रहे, शहर तक नहीं गये। सेंट पोटसंबगे के विश्व- 
विद्यालय में उन्होंने समाजशास्त्र का ्रध्ययन किया। २४ वषं कौ झायु में वे 
अध्यापन का कार्य करने लगे। इस समय उन्होंने झनेक पत्रों में लेल लिखे, कुछ 
शोध का कार्य किया, राजनीतिक-क्षेत्र में भी रुचि लेने लगे। जिस समय रूसी- 
क्रांति हुई उस समय वे सेंट पीटसंबगे विश्वविद्यालय के साइको-न्यरोलोजिकल 
इन्स्टीच्यट में जहाँ उन्होंने पहले विद्याध्ययन किया था, अध्यापन का कार्य कर रहे 
थे और समाजशास्त्र पर सात ग्रन्थों का प्रकाशन कर चुके थे। * 

सोरोकिन एक झाशावादी क्रांतिकारी रह चुके थे। झपने क्रांतिकारी कार्यों 
के कारण ज्ञारशाही के समय तीन वार जेल जा चुके थे। इसके बाद जब रूसी-क्रांति 
आयी तब लेनिन तथा ट्राटस्की का भी उन्होंने घोर विरोध किया। रूसी-कांति ने 
उनके विचार की दिशा बदल दी और कांति में से गुज्ञर कर वे कट्टर श्रपरिवर्तनवादी 
हो गये। इस समय उनका कम्यूनिस्टों से संघर्ष चल पड़ा। ज्ञार के समय उनका 
जीवन संघर्ष का था, कम्यूनिस्टों के समय भी उनका जोवन संघर्षमय रहा। 
जैसा भी समय रहा, उन्होंने अपने विद्या-प्रेम को कभी नहीं छोड़ा, अध्ययन का 
काम लगातार जारी रखा। जब १६१७ में एलेर्जैण्डर करन्स्की रूस के प्रधान- 
संत्री बने तब उन्होने सोरोकिन को अपना निजी सचिव झौर सरकारी पत्र 'विल 
फ़ दि पीपल' का मुख्य सम्पादक नियुक्त किया। जब बोलशवीकों ने करन्स्को' 
को पदच्युत कर दिया तब सोरोकिन ने उनका प्रबल विरोघ किया। उस समय चे 


. बोलशवीकों से बचने के लिए जंगलों में भागते फिरते रहे, परन्तु प्रन्त में वे पकड़ 


लिये गये और उन्हें १९२२ में मृत्यु-दंड सुना दिया गया। इस समय उनके मित्रों तथा 
पहले के शिष्यों ने बीच में पड़ कर उन्हें फाँसी चढ़ने से बचा लिया। लेनिन ने उन्हें 
इस शतं पर कि वे कम्यूनित्त्म का समर्थन करें, उन्हें उच्च पद देने क! वचन दिया, 
परन्तु उन्होंने इस बात को नहीं माना आर उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया 
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१६२३ में सोरोकिन अमरीका में आकर बस गये ओर वहीँ के नागरिक हो 
गये। १९२४ से १९३० तक वे सिनेसोटा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के 
प्रोफ़ेसर रहे, १६३० के बाद हार्वडं विश्वविद्यालय में काम करने के लिए चले 
गये। १६४५८ में 'परार्थवाद' (^।7७/80) पर वे लिलो एनडोमेंट के व्यय 
से विशिष्ट अध्ययन करने 
लगे और तब से 'परार्थवाद' 
पर गवेषणा करने के उद्देश्य 
से स्थापित हार्वर्ड शोध-केन्द्र 
के वे निर्देशक के तोर से 
कास कर रहे हैं। इस केन्द्र 
का लक्ष्य वर्तमान युग में 
व्यक्तियों तथा समाज में 
'परार्थ-भावना' का वैज्ञानिक 
अध्ययन करना है। इस 
उद्देश्य से स्थापित संसार में 
यह भ्रद्वितीय केन्द्र है। 

सोरोकिन ने अनेक 

ग्रन्थ लिखे हैँ जिनमें से 

मुख्य-मुख्य हैं-(१) सोशि- 

द - यल ,एण्ड कल्चरल डायने- 

फ़ ह्यूमेनिटी, (३) 

सोशियौलोजी झाँफ़ रेवोल्यूशन, (४) कनटैम्परेरी सोशियोलोजिकल थियोरीज्ञ, 

(५) दि ऋइसिंस ऑफ़ झवर एज, (६) भेन एण्ड सोसाइटी इन केलेमिदी, 

(७) सोसाइटी, कलचर एण्ड परसनेलिटी, (८) सोशियल मोबिलिटी, तथा 
(€) प्रिन्सिपल्स ऑफ़ रूरल-प्रबन सोशियोलोजी--आदि-आदि । 


२. कांति 
(Revolution) 
सोरोकिन का जीवन र्सी-करांति में से गुजरा या--यह हम भौ लिख चुके 
हैं। यही कारण है कि “क्रांति! (२८ए००४०/॥) के संबंध में उसे विशेष रूप से सोचने 
का अवसर मिला। इस संबंध में उसकी पुस्तक दी सोशियोलौजी आफ रेवोल्यूशन', 
“सोशियल एण्ड कल्चरल डायनेभिक्स' तथा मेन एण्ड सोसाइटी इन केलेमिटी' 
विशे करने योग्य हैं। सोरोकिन “झपराघशास्त्र' (7770/00) का 
है, इसी विषय पर उसे डॉक्टर को उपाधि मिलो थी। 'सोशियो- 
रेवोल्यूशन' पुस्तक में उसने क्रांति एक झपराघ है--इस सिद्धान्त का 
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पीतिरिम सोरोकिन इ 


प्रतिपादन किया । उसका कहना है कि मानव-समाज में अनेक प्रकार की “परस्पर 
विरोधी मानसिक-प्रवृत्तियाँ' (Conficting 5५००।०४।०७) होती हैं। इन 
प्रवृत्तियों में जब सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता, ये एक-दूसरे से संघर्ष 
करने लगती हैं, और यह संघषं प्रबल हो जाता है, तब 'क्रांति' हो जातो है। इन 
परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों में सामंजस्य क्यों स्थापित नहीं हो सकता ? सोरोकिन 
का कहना है कि मनुष्य झाधारतः भाव-प्रधान है, बुद्धि-प्रघान व्यक्ति नहीं 
है, उसका व्यवहार 'स्वाभाविक-प्रवृत्ति' ([७।१८६) से चलता है, बुद्धि या 
“तकं? (२९३07) से नहीं चलता। हम पहले देख ग्राये हैं कि पेरेटो का भी यही 
विचार था। टोनीज्ञ, फ्रॉयड तथा पवलव आदि के मनोवेज्ञानिक विचारों की भी यही 
दिशा थी। इन सब विचारों से सोरोकिन प्रभावित हुआ था। सोरोकिन का कथन 
है कि मनुष्य में बुद्धि का प्रभाव पहले ही मध्यम है, उस पर उसकी “स्वाभाविकः 
प्रवृत्तिः उसकी दूषित तथा अपराधी मनोवृत्ति को और उभार देती है। जब समाज 
में बुद्धि तथा स्वाभाविक-प्रवृत्ति' में सामंजस्य स्थापित नहीं रह पाता तब बड़े 
पैमाने पर ऋंति हो जाती है। उस समय मनुष्य पशु की तरह आाचरण करने लगता' 
है, प्रथा, नीति, कानून सब को ताक पर रख कर जंगली जानवर हो जाता है। 
यही कारण है कि सोरोकिन कांति को बड़े पेमाने का झपराध कहता है। 

अपनी पुस्तक 'सोशियल एण्ड कल्चरल डायनेमिक्स' में सोरोकिन ने संसार 
की १६२२ कऋंतियों का विश्लेषण करके यह ग्रध्ययन करने का प्रयत्न किया कि 
उन कऋांतियों में क्या नियम काम करता रहा है। इस प्रकरण में उसने ग्रीस, रोम तथा 
युरोप की अन्य क्रांतियों का भी उल्लेख किया है। किस क्षेत्र में कांति हुई, किस काल. 
में हुई, कितने समय तक रही, जनता के कितने भाग ने उसमें हिस्सा लिया-- 
इन सब बातों का इस ग्रध्ययन में सहारा लिया गया है। इस अध्ययन के झाधार पर 
भी उसने यही परिणाम निकाला है कि 'अपराघ' (C7700) तथा क्रांति (०४०- 
[0६।०7) सें भेद केवल मात्रा का है, स्वरूप का नहों। छोटे पेमाने की क्रांति 
को अपराध कहते हैं, बड़े पेमाने के अपराध को ऋंति कहते हैं, श्राघारभूत 


` मानसिक-प्रक्रिया एक ही है। पहली पुस्तक में तो सोरोकिन ने इस सिद्धान्त का प्रति- 


पादन किया था कि सनुष्य स्वभाव से ही अपराधी मनोवृत्ति का है, उसमें अपराध 
करने को 'स्वाभाविक-प्रवृत्ति' ([757०) सदा तकं, या बुद्धि (२९450) 
को दबाये रखती है, इसी प्रवृत्ति से क्ांतियां होती हैं; इस इसरो पुस्तक में उसने 
इस सिद्धान्त पर बल नहीं दिया, मानव-निन्दक झपराघी मनोविज्ञान को दोहराने 
के स्थान में इस पुस्तक में उसने क्रांति के समय किस प्रकार को सामाजिक- 
झवस्थाएँं उत्पन्न हो जाती हैं, सिफ इसकी व्याख्या की है। उसका कहना है कि 
क्रांति के समय सामाजिक-प्रणाली तथा सांस्क्ृतिक-प्रणालो दोनों अस्त-व्यस्त हो 
जाती हैं। आति की इस व्याख्या को उसने बीसवीं सदी पर घटा कर कुछ चमत्कारी 
परिणाम निकाले हैं। समझा तो यह जाता है कि वर्तमान-युग उन्नति का युग है, 
एक निश्चित दिशा में, क्रम-बद्ध व्यवस्था में हम इस युग में उन्नति करते जा रहे हैं, 
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अब से पहले के युगों में उयल-पुथल सचती रही है, ऋतियाँ होती रही हैं, इस युग 
में व्यबस्थित उत्तति हो रहो है। सोरोकिन ने बीसवीं सदी को उथल-पुथल का, 
सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली में परिवर्तेन का ऐतिहासिक अध्ययन करके 
यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि जितना परिवत्तेंन, जितनी उथल-पुथल बीसवीं 
सदी में बारंबार हुई है इतनी संसार के इतिहास में कभी नहीं हुई, इसलिए इस युग 
को क्रम-बद्ध विकास का युग न कहकर इसे ऋंतियों का, परिवर्त्तन का युग कहना 
ही अधिक संगत है। 
'ऋँति' पर विचार करते हुए उसने 'मंन एण्ड सोसाइटी इन केलैमिटी' में 
अकाल, महामारी तथा युद्ध के साथ क्रांति का भो परिगणन किया है। उसका 
कहना है कि ये चार सब से ख़तरनाक विपत्तियाँ हैँ जो मानव-समाज पर समय-समय 
यर झा पड़ती हैं। इन झापदाओं का मानवीय-चितन, मानवीय-व्यवहार, सानवीय- 
गतिशीलता, जीवन की प्रक्रियाओं एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक संगठन पर 
महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पने कथन की पुष्टि में उसने इतिहास के प्रमाणों की 
भरमार कर दी है। 
सोरोकिन का कयन है कि सामाजिक-क्रांति का मनोवैज्ञानिक परिणाम 
बहुत मनोरंजक दिखाई देता है। इसका परिणाम यह होता है कि अब तक 
जो शासन करते ये उनके हाथों में हथकड़ियाँ डाल कर उन्हें कचहरियों में 
लाया जाता है, जिनके हाथों में कचहरियों में हथकड़ियाँ डाली>जाती थीं वे 
स्वच्छत्दता से लूट-मार करने लगते हैं, सम्पत्ति जमा करने लगते हैं। क्रांति का 
परिणाम यह होता है कि झुब्र-मन के साहसी तथा क्रियाशील व्यक्ति जो विनाशकारी 
प्रवृत्तियों के पुंज होते हैं, जो अपने संहारकारी कार्यों के समाज पर संहारक प्रभाव 
को दूर तक नहीं देख सकते, समाज के शिखर पर झा पहुँचते हैं, ऐसे व्यक्ति शिखर 
पर प्रा पहुँचते हैं जो किसी एक विचार के पोछे पागल होते हैं, उनके भन में उस 
एक विचार को छोड़ कर दूसरा विचार आ ही नहीं सकता, उनमें ईर्ष्या-हेष-घुणा, 
शक्ति की लालसा चरम सीमा तक पहुँच चुकी होती हैं, वे सामान्य जनता को क्या 


कष्ट दे रहे हैं--इसका विचार करने में वे समर्थं हो जाते हैं। ऐसे समय में " 


शान्त, सन्तुलित मनोवृत्ति वाले, दीघे-दृष्टि से सोचने वाले व्यक्ति पीछे हट जाते हैं, 
समाज में उनकी कोई पूछ तक नहीं रहतो। 

सोरोकिन ने क्रांति का विश्लेषण करते हुए राज्य के नियन्त्रण के विषय में 

लिखा है कि जब ऋंति प्रारंभ होती है तब शुरू-शुरू में राज्य ढिलाई से काम लेता 

हे, उसका नियन्त्रण योजनाबद्ध नहा होता । इससे कांति को बढ़ावा मिलता है। 

परिणाम यह होता है कि राज्य में ढीलापन रौर क्रांति में कड़ापन झा जाता है, 

अराजकता का राज्य हो जाता है। इस अवस्था को फिर प्रतिक्रिया होतो है। 

राज्य का ढीलापन कड़ेपत में बदल जाता है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और 

राज्य 'की जिस स्वच्छन्दता तया उसके झत्याचार के विरुद्ध क्रांति हुई थी वह स्वच्छ- 

तथा अत्याचार क्रांति के पहले की स्वच्छत्दता तथा अत्याचार से भी अधिक 
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उम्र रूप धारण कर लेता है। इसके दो परिणाम हो सकते हैं। अगर राज्य कड़े 
हाथ से कांति को दवा देता है, निर्दयतापूर्वक, कठोरतापुर्वंक, तब तो कांति समाप्त 
हो जाती है, श्रगर वह ज़रा भी ढील करता है, तब राज्य समाप्त हो जाता है। 
सोरोकिन का कहना था कि संसार से युद्ध, कांतियाँ, उथल-पुथल मिटाने का 
एक ही रास्ता है। वह रास्ता यह है कि हम 'स्वार्थ' के स्थान पर 'परार्थ' की भावना 
को वढ़ायें। ग्ज हम केवल झरथिक तथा राजनीतिक सुधारों से क्रांतियों को दूर 
करना चाहते हैं, ये तब तक दूर नहीं होंगी जब तक 'परार्थ-भावना' जागृत न होगी ! 
३. सामाजिक गतिशोलता 
(Social Mobility) 
१६२७ में सोरोकिन ने समाजशास्त्र को अपनी प्रमुख देन 'सोशियल 
मौबिलिटी' नामक पुस्तक प्रकाशित की। इसमें उसने समाज के “स्तरीकरण 
(Stratificati0n) के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उसका कहना था कि 
समाज का संगठन कभी स्थिर रूप से बना नहीं रहता, उसमें हर समय परिवर्तन 
होता रहता है, गति होती रहती है। समाज के परिवर्तन, समाज की गतिशीलता 
का रूप क्या है? या तो समाज में परिवर्तन, उसकी गति नीचे से ऊपर की तरफ़ 
ओर ऊपर से नोचे की तरफ़ होती है, या पने सम-कक्ष समाज में मनुष्य अपने 
वर्ग में से निकल कर अपने समान दूसरे वर्ग में झाता-जाता रहता है। प्रचलित 
विचार यह है कि समाज स्थिर रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, सोरोकिन का 
कथन है कि यह एक मिथ्या धारणा है। नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की तरफ़ 
जो गति हो रही है उसे 'शिखरोन्मुखी गतिशीलता' (Vertical mobility) 
का नाम दिया गया है; अपनी पंक्ति में ही, अपने सम-कक्ष वर्ग में, समानान्तर वर्ग 
में जो परिवर्तन हो रहा है, गति हो रही है, उसे 'समानान्तर या सम-कक्ष गति- 
शीलता' (Horizontal m0bi|it)) का नाम दिया गया है। व्यक्ति या 
समूह समाज में शिखर पर झा सकता है, सामाजिक-संगठन में नीचे भो गिर 
सकता है--यह “शिखरोन्मुखी-गति' है। व्यक्ति या समूह समाज में अपने स्थान 
से हट कर अपने स्तर के अन्य वर्ग में भी जा सकता है। उदाहरणार्थ, फॅक्टरी 
का एक व्यक्ति फ़ैक्टरी के एक काम के स्थान में दूसरे काम में जो उसी स्तर का है 
जा सकता हे--यह 'सम-कक्ष या समानान्तर गति” है। समाज में भिन्न-भिन्न 
प्रकार का वर्गोकरण पाया जाता है, समाज के भिन्न-भिन्न स्तरों में समाज को 
विभक्त कर देना इस वर्गीकरण का एक भाग है। समाज को भिन्न-भिन्न स्तरों में 
बाँटने के संबंध में सोरोकिन का 'शिखरोन्मुखी' तथा “समानान्तर या सम-कक्ष' 
विभाग एक मौलिक विचार है। 
अनेक समाजशास्त्री समाज को अन्य वर्गों में भो बाँटते हैं। उदाहरणाथ, 
आयु की दृष्टि से, स्वास्थ्य को दृष्टि से, शारीरिक लक्षणों की दृष्टि से, गुणों की 
दृष्टि से एवं अन्य विभेदक-गुणों की दृष्टि से समाज का वर्गोकरण किया जाता है। 
सोरोकिन ने इन विभेदक-गणों को अपने वर्गोकरण में मिला लिया है। उसका | 
३२ 
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) कहना है कि समाज का मुल्य वर्गोकरण दो प्रकार का है--तीचे-ऊपर जाने को 
गति तथा अपने समानान्तर समाज में जाने को गति का वर्गोकरण। इन दोनों में 
प्रत्येक में. अवान्तर विभेदक गुण काम कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति 

नीचे से ऊपर की श्रेणी में जा रहे हैं वे झायु की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, 

शारीरिक लक्षणों की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से नीचे से ऊपर गति कर सकते हैं 
इन्हीं वृष्टियों से अपने समानान्तर या सम-कक्ष वर्ग में भी गति कर सकते हैं। इसी 
बिचार को सोरोकिन ने अपनी पुस्तक 'सोशियल सोबिलिटी' में विस्तार से 

{लखा है। 

समाज की गतिशीलता के कारण समाज में झनेक स्तर बंन जाते हैं। इस 

'स्तरीकरण' (9ध74!/०2!07) के झाधार में क्या होता है.? सोरोकिन का 

कथन है कि परिस्थिति तथा व्यक्ति की प्रकृति के भेद के कारण व्यक्तियों तथा 

समूहों में भिन्न-भिन्न स्तर उत्पन्न हो जाते हैं। इन स्तरों को मिटा देना संभव नहीं 
है। उसका कहना है कि समाज में जब तक कोई विशेष गड़बड़ ही न पड़ जाय, 
तब तक उच्च मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति ही समाज के शिखर पर रहते हैं । 
समाज का मूर्धन्य होना ग्रौर मानसिक योग्यता का होना--इन दोनों का पारस्प- 
रिक भ्रनुबन्ध है। यह नहों हो सकता कि हीन मानसिक योग्यता वाले व्यक्ति 
समाज के शिखर पर झा जायें श्र उच्च मानसिक योग्यता के व्यक्ति समाज की 
तलेटी में जा पड़ं। अगर किसी समाज में ऐसा पाया जाता है, तो वह समाज 
ग्व्यवस्थित तथा विषम झवस्था का समाज है। 

समाज सदा गतिशील रहता है, वह शिखरोन्मुखो गति करे या समानान्तर 
गति करे, 'स्तरीकरण' (97!८2!07) की इस प्रक्रिया में सोरोकिन पेरेटो 
के इस विचार से सहमत है कि समाज के नेता, व्यापार के बड़े-बड़े दिग्गज 
सदा गतिशील रहते हैं, कभी एक बात पर टिके नहीं रहते । उन्होंने राजनीति का 
एक सिद्धान्त बना रखा है कि इस क्षेत्र में एक ही बात पर टिके रहना मूर्खता है। 
इसी झाशय को लेकर एक कहावत बनाई गई हे--'सदा संगत रहना गधे का गुण 
हैः (Consistency is the virtue of an 2885.) । पेरेटो का कथन 
था कि मोका पड़ने पर शेर बन जाना और अवस्थाएँ बदल जाने पर लोमड़ी की 
तरह दुम दबा कर भाग जाना राजनीति में आवश्यक है। सोरोकिन का भी कथन 
था कि अनेतिकता राजनीतिक नेताझों तथा व्यापारियों के लिए आवश्यकता 
का विषय बना हुआ है। उसका कहना था कि वत्तंमान समाज गतिशील है, 
उसके विचार गतिशील हैं, यही कारण है कि इस युग के विचारक किसी एक 
बात पर स्थिर नहीं रह सकते। सोरोकिन इन विचारों को पसन्द भी करता है, 
` इनका उपहास भो करता है। उसका कहना है कि वह समाज को चस्तु-स्थिति 
का ग्रश्ययन कर रहा है, समाज ऐसा है, इसमें गतिशीलता है, गतिशीलता का 
यह रूप हैं, यह रूप ठीक है या लत है--इससे हमें मतलब नहं, इसे पसन्द भी 

य ! जा सकता है, इसका मज़ाक भो उड़ाया जा सकता है।. 
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४. सोरोकिन का सामाजिक-परिवतंन का सिद्धान्त 
(Sorokin’s Theory of Social Change) 


समाज गतिशील है, यह एक जगह स्थिर नहीं रहता--यह बात तो सब 
समाजवादी मानते हैं । परन्तु इस गतिशीलता का क्या स्वरूप है ? कई कहते 
हैं कि समाज एक दिशा में निरन्तर गति कर रहा है, कई कहते हैं समाज की 
गति का रूप चाक्रिक है। सोरोकिन ने इस विषय पर 'सोशियल एण्ड कल्चरल 
डायनेभिक्स' ग्रन्थ लिखा है। सोरोकिन की इस विषय में क्या सम्मति है ? 

(क) एक-दैशिक गति का सिद्धान्त (Theory of Unilineal 
P07९5) —हुबं स्पेंसर आदि का कहना था कि समाज को प्रगति एक सीधी 
रेखा में होती है, एक दिशा में चलती चली जाती है। विकासवादी वृष्टि-कोण यही 
हो सकता है, विकास हो रहा है तो वह आगे-आागे बढ़ता चला जायगा, उसमें 
ह्लास आने का कोई कारण नहीं हो सकता । 

(ख) चाक्रिक गति का सिद्धान्त (Theory of Cyclical Progress) 
--भ्रन्य अनेक समाजशास्त्रियों का कथन है कि समाज का विकास एक ही दिशा 
में नहीं हो रहा, विकास चक्र को तरह चलता है, विकास होता है, ह्लास होता 
है, फिर विकास होता है, फिर ह्लास होता है। समाज की उन्नति तथा अवनति 
का चक्र बना हुआ है, इसमें विकास को निश्चित दिशा नहीं है। 

(ग) सोरोकिन का उच्चावचय का सिद्धान्त (Sorokin's Theory of 
Fluctuations) ——सोरोकिन का कहना है कि समाज के विकास को कोई 
निश्चित दिशा नहीं है। न समाज एक दिशा में ही विकसित होता है, न वह 
चक्रवत्‌ विकसित होता है, समाज के विकास में उच्चावचय होता रहता है। 
सोरोकिन तथा अन्य समाजशार्त्रयों के विचार में मौलिक भेद यह है कि इसरे 
समाजशास्त्री सामाजिक-विकास को नियमबद्ध मानते हैं, कोई 'एकदेशिक-विकास' 
(Unilinea! Progress) तथा कोई 'चाक्रिकविकास' (९४००३! 
7087९55) मानते हैं, विकास होता है परन्तु किसी एक नियम से बंधा होता है; 
सोरोकिन समाज के विकास को अनियमित मानता है, इसी भाव को प्रकट करने के 
लिए उसने “उच्चावचय' या 'चढ़ाव-उतार' (F।००६८३।०0) शब्द का प्रयोग 
किया है। बैसे तो “उच्चावचय' या 'चढ़ाव-उतार' भी एक प्रकार का नियम हो हे, 
परन्तु क्योंकि इस सिद्धान्त के अनुसार समाज या संस्कृति पहले एक ऊँचाई पर चढ़ 
जाती है, फिर बिल्कुल नोचे, उससे विरुद्ध, नीचाई पर उत्तर आती है, इसलिए 
इसे उसने अनियमित कहा है, अनियम को ही नियम मान लिया जाय तो इसरी 

“ बात है। सोरोकिन का विकास या प्रगति के संबंध में पना निश्चित मत है। वह 
वर्तमान-युग के विकास को, प्रगति को उन्नति! . (7087०55) मानने के लिये 
तयार नहीं है। यह एक प्रकार का परिवर्तन है, परन्तु प्रत्येक परिवर्तन उन्ञांत 
नहीं कहा जा सकता। परिवर्तन के संबंध में सोरोकिन का क्या मत है ? | 
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सोरोकित का कहना है कि समाज तथा संस्कृति को प्रगति, समाज तथा 
संस्कृति का परिवर्तन तीन पहलुओं में से गुज्ञरता है। ये तीन पहलू हैं--- भ्रत्यक्ष- 
चादी' (9९५०), 'परोक्षवादी' ([4९३४००३।) तथा 'ादर्शवादी' 
([4९ऽ६०) । इन तीनों का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। 


- (¡) प्रत्यक्षवादी संस्कृति (9९758९ ०५।०7९) --त्यक्षवादी संस्कृति 
बह होती है जो इन्द्रियों से देखे-सुने-सूंधे-छुए संसार को मुख्य मानती है, भौतिक 
तथा प्रत्यक्ष जगत्‌ को सब-कुछ मानती है। इस संस्कृति का लक्ष्य मनुष्य 
कौ इच्छाओं की तृप्ति होता है, भोग-विलास, संसार के काम-धंधों के अतिरिक्त 
इस संस्कृति में भ्रन्य किसी बात को महत्त्व नहीं दिया जाता। यह संस्कृति विज्ञान- 
प्रणान होती है। 'विज्ञान' (9८/९7००) का काम भौतिक-जगत्‌ की छान- 
बीन करना है, विज्ञान-प्रधात होने के कारण इस संस्कृति में भौतिक-जगत्‌ की छान- 
बीन होती है। विज्ञान-प्रधान होने के कारण इस संस्कृति में 'कला' (४70) को 
महत्त्व नहीं दिया जाता, 'कला' का महत्त्व होता भी है तो 'यथार्थवादी-कला' 

_ (Realistic शा) का; 'साहित्य' (I.¡०३।५7९) को महत्त्व नहीं दिया 
जाता, 'साहित्य' का महत्त्व होता भी है तो 'यथार्थवादी-साहित्य' (R९50 
Literature) का; दर्शन (P!I0507//) को महत्त्व नहीं दिया जाता, 
'दर्शेन' का महत्व होता भी है तो यथार्थवादी-दर्शन' (२९]5tic phil0S0phy) 

. का महत्व होता है। वत्तंमान काल की युरोप की संस्कृति प्रत्यक्षवादी-संस्क्कति' 
कहो जा सकती है। 

(४) परोक्षवादी संस्कृति (।५९३४००३] ०५]०7९)--परोक्षवादी 
संस्कृति वह होती है जिसका संबंध इन्द्रियों से नहीं होता, भोतिक-जगत्‌ से नहीं 
होता, जिसका संबंध आत्मा से, मन से, अध्यात्म से होता है। इस संस्कृति में सत्य 
चह नहीं माना जाता जो इन्द्रियों से देखा-छूझा जा सके, सत्य वह होता है जिसका 
भनुष्य परमात्मा की कृपा से दर्शन कर सके, सत्य के दर्शन इन्द्रियों से न होकर 
झतीन्द्रिय साधनों से , श्रात्मा से होते हैं। इस संस्कृति में विज्ञान का काम भौतिक- 
जगत्‌ को छान-बीन करना नहीं होता, इन्द्रियातीत-सत्य की खोज. करना होता है, 
चमं भी इसी खोज में लगा रहता है। प्रत्यक्षवादी संस्कृति में हम भौतिक-पदाथों 
को ही मूल्यवान्‌ समझते हैं, परोक्षवादी संस्कृति में इन्द्रियातीत तथ्यों को सूल्य- 
चान्‌ समझ कर उनके अनुसार सारे जीवन को ढाला जाता है। इस संस्कृति में 
'कला' का काम झनन्त सत्य को खोज करना है, ऐसा सत्य जो निरपेक्ष है, -उप- 
योगिता के भौतिक मान-दंड से परे श्रोर उससे ऊपर हे। इस संस्कृति का साहित्य, 

इसका 'संगीत', इसकी “शासन-च्यवस्था', इसका 'परिवार', इसके सब प्रकार के ` 


__ सामाजिक संगठन भौतिकता से अनुप्राणित न होकर आध्यात्मिकता से झनुप्राणित 


होते हैं। भारतीय संस्कृति शर्यात्मवादी-संस्कृति रही है। सोरोकिन परोक्षवादो 
संस्कृति को प्रत्यक्षवादी संस्कृति से ऊँचा स्थान देता है। 
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(म) आदर्शवादी संस्कृति (रdealistic culture) --सोरोकिन 
का कथन है कि आदशं-संस्कृति' पहली दोनों संस्कृतियों के बीच की संस्कृति है। 
जब परोक्षवादी संस्कृति परिवर्तित होती हुई प्रत्यक्षवादी संस्कृति का रूप घारण 
कर रही होती है, तव बीच के समय में इसका रूप आदर्शात्मक रूप हो जाता है, 
यह एक प्रकार से संक्रमणकालीन संस्कृति है। इसमें कुछ तत्व दोनों संस्कृतियों के 
रहते हैं, परोक्षवादी-संस्कृति के तत्व तो इसमें होते हो हैं, प्रत्पक्षवादी संस्कृति 
के तत्व इसमें आ रहे होते हैं। भारतीय-संस्कृति जो कभी परोक्षवादी-संस्कृति 
रही है, व्तंमान-युग में प्रत्यक्षवादी होती जा रही है, प्रत्यक्षवादी होते हुए भौ 
अभी इसमें परोक्षवादिता के चिह्न मौजूद हैं। संक्रमण-काल में जो संस्कृति ग्राने 
चाली होती है उसके दशं पहले उठ खड़े होते हैं, इसलिए इसे 'आदर्शात्मक'--यह 
नाम सोरोकिन ने दिया है । 


५. सामाजिक तथा सांस्कृतिक उतराव-चढ़ाव की प्रक्रिया 
(Process of Social and Cultural Fluctuation) 


(क) इन्द्रियवादी, अध्यात्मवादी तथा प्रतिमानात्मक संस्कृति का 
पारस्परिक संवंध-सोरोकिन का कहना है कि सामाजिक तया सांस्कृतिक विकास 
एकदेशिक नहीं होता, चाक्रिक भी नहीं होता, विकास की गति उतराव-चढ़ाव 
की दिशा में चलती है। सदरलेंड तथा वुडवाडं ने समाज तथा संस्कृति के विकास 
की गति के सोरोकिन के विचार को स्पष्ट करने.के लिए इस गति कौ मुरो के 
अविकसित बच्चे को चाल से उपमा दी है। जैसे वह बच्चा स्थिर होकर कहीं खड़ा 
नहीं होता, चलता-फिरता है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, एक दिशा 
में नहीं जाता, चक्रवत्‌ भी नहीं घूमता, वैसे समाज तथा संस्कृति का विकास एक 
दिशा में नहीं होता, चक्रवत्‌ भी विकास नहीं होता । मुी के बच्चे के इस घूमने- 
फिरने में एक बात पायी जाती है, और वह यह कि अनिश्‍चित काल तक उसको 
गति एक तरह की नहीं रहती। यही बात समाज तथा संस्कृति के विकास में दिखाई 
देती है । विकास पहले एक दिशा में जाता है, उस दिशा में देर तक जाकर फिर वह 
“उस दिशा को छोड़ देता है। उदाहरणार्थ, पियानो को बजाया जाय तो पहले 
एक स्वर निकलता है। इस स्वर को ऊँचा करते चले जायें, तो कुछ सीमा तक तो 
यह स्वर ऊंचा होता जाता है, परन्तु एक सौमा ऐसी भा जाती है जब स्वर ऊँचा 

` होते के स्यान में पियानो ही टूट जाता है। ठीक इसी प्रकार समाज तथा 
संस्कृति का विकास पहले एक दिशा में जाता है, परोक्षवादी-संस्कृति का विकास 
'हो रहा है, होता चला जाता है, परन्तु जैसे पियानो के स्वर में एक सीमा झा जाती 
है जिससे यागे स्वर नहीं चढ़ सकता, वेसे ही परोक्षवादी-संस्क्ृति के विकास में 
एक सीमा आ जाती है जिससे आागे परोक्षवाद नहीं जा सकता। इस सीमा के 
गा जाने के बाद प्रत्यक्षवादी-संस्ङृति की शुरुआत हो जाती हैं, यह संस्कृति फूलती- 
'फलती है, इसका विकास होने लगता है, होते-होते यह भी अपने उच्च शिखर पर 
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पहुँच जाती है। उच्च शिखर पर पहुँचने के बाद फिर प्रतिक्रिया प्रारंभ होती है, 
इसकी विरोधी संस्कृति के झादर्श उठ खड़े होते हैं। यह श्रादर्शात्मक-संस्कृति 
इन दोनों विरोधी संस्कृतियों के बीच की, संक्रमण-काल की संस्कृति होती है। 
सोरोकिन का कहना है कि युरोप में सांस्कृतिक उतराव-चढ़ाव की दृष्टि से इस 
समय वहाँ की संस्कृति अपने उच्च शिखर पर पहुँच चुकी है, अगर यह उसी दिशा 
में आगे जाने का प्रयत्न करेंगी, तो सीमा से झागे निकल जाने वाले पियानो के 
स्वर की तरह पियानो को ही तोड़ देगी, पनी प्रतिक्रिया को जन्म देगी । 
(ख) प्रत्यक्ष तथा परोक्षवादी संस्कृतियों में एक-दूसरे को उत्पन्न करने 
वाली म्राम्यन्तर प्रक्रिया--हमने देखा कि सोरोकिन के कथनानुसार परोक्ष 
चादी संस्कृति जब झपनी चरम सीमा पर पहुँच जोही है तब प्रत्यक्षवादी संस्कृति 
का जन्म होने लगता है, जब प्रत्यक्षवादी संस्कृति अपनी चरम सीमा पर पहुँच 
जाती है तब परोक्षवादी संस्कृति का जन्म होने लगता हैं। प्रश्‍न होता है कि यह 
प्रक्रिया कैसे उत्पन्न हो जाती है सोरोकिन का कहना है कि जैसे भ्रनार के बीज से 
झनार पैदा हो जाता है, वेसे भ्रपनी झास्यन्तर प्रकृति के कारण समाज तथा संस्कृति 
का विकास परोक्ष-परक से प्रत्यक्ष-परक तथा प्रत्यक्ष-परक से परोक्ष-परक होता रहता 
है। प्रगर कोई बाहर का कारण झा पड़े तब तो समाज का, संस्कृति का नाश भी हो 
सकता है, परन्तु अगर कोई विनाशकारी बाह्य कारण उपस्थित न हो, समाज का 
« स्वाभाविक, प्राकृतिक, स्वतः विकास होता जाय, तो विकास का रूप इसी प्रकार 
का होता है। प्रत्यक्षवादी संस्कृति के चरम सीमा पर पहुँच जाने से परोकेवादी 
संस्कृति का तया परोक्षवादी संस्कृति के चरम सीमा पर पहुँच जाने से प्रत्यक्षवादी 
संस्कृति का जन्म होता है। यह स्वाभाविक है, इसमें अन्य कोई कारण काम नहीं 
करता । इसे सोरोकिन ने 'भन्त्व्यापी-परिवर्तेन क नियम' (Pin०iएl९ ० 
immanent ch27९०) का नाम दिया है। उसका कहना है कि कुछ लोग 
बाह्य परिस्थिति को परिवर्तन का कारण मानते हैं। इन्हें परिस्थितिवादी या 
'बाह्मकारणवादी' (Environmentalists or Ext0r02|i9t9) कहा जाता 
है। सोरोकिन का कहना है कि परिस्थिति परिवत्तंन को दिशा बदल सकती हैं 
उसके सामने रुकावट खड़ी कर सकतो है, परन्तु परिवर्तन का बीज संस्कृति के भीतर 
' ही होता है, यह उसका झाभ्यन्तर गुण है। खाद-पानी क्या बीज को प्रकृति 
'को बदल सकते हैं? खाद-पानी से बीज को घरतो-बढ़ती में फ़कं पड़ सकता है, 
. चीज की ग्ाम्यन्तर प्रकृति में फ़रक नहीं पड़ सकता । इसी झाभ्यन्तर निर्णायक 
._ ग्रक्रिया के कारण सोरोकिन स्वात्म-निर्णय के सिद्धान्त' (Self-determinism) 
मानता है, सिफ़ “निर्णायकवाद' ({€7mini5m0) या अनिर्णायकवाद' 


“बाह्मकारणतावादी' जब सामाजिक प्रथवा सांस्कृतिक परिवर्तेन 
बतलाते हैं तब झनवस्था-दोब में पड़ जाते हैं। परिवार में 


कि द्योगिक-युग [बोगिक-युग का प्रभाव परिवार की मा 
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पर पड़ा। औद्योगिक-युग क्यों आया? क्योंकि जन-संख्या को वृद्धि हो गई। 
जन-संख्या की वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि जल-वायु में परिवर्तेन झा गया। ये 
कारण हों या कोई दूसरे कारण हों, यह बात सही है कि 'परिस्यितिवादी' एकः 
के-पीछे दूसरे कारण की तरफ़ जाते हैं, कारणों की इस खोज का कोई अन्त 
नहीं होता, इसी कारण उनका मागे भ्रनवस्था-दोष का मागे है। सोरोकिन का 
कहना है कि संस्कृतियों में परिवत्तंन उनको आस्यन्तर-प्रक्रिया में निहित है, 
इसी को उसने 'अन्‍्तर्व्यापी-परिवत्तंन का नियम' कहा है। 

सोरोकिन का कथन है कि समाज में परिवर्तन तो होता ही है, इसे सिद्ध 
करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ती, सिद्ध करने की प्रावश्यकता तो इस बात को 
पड़ सकती है अगर कोई कहे कि समाज 'अपरिवर्तनशील' है। 'परिवर्तेनशीलता' 
समाज का स्वाभाविक-गुण है, आन्तरिक-गुण है, इसलिए इसे अन्तर्व्यापी कहा 
जाय तो कोई भ्रत्युक्ति न होगी । 


६. सामाजिक तथा सांस्कृतिक एकीकरण या साकल्यता का सिद्धान्त 
(Social and Cultural Integration) 


१९४७ से सोरोकिन का मुख्य ध्येय एक नवीन समाजशास्त्र को जन्म देना 
हो गया है। इस समाजशास्त्र को उसने एकीकरण या साकल्यता का समाजशास्त्र! 
(Integra! S0ci०]0)—यह नाम दिया है। 'साकल्यता-शब्द 'सकल' 
से बना है, 'सकल' का भ्र्थ है--सब, पूरा-का-पुरा। हम पहले देख झाये हैं कि 
सोरोकिन के अनुसार समाज या संस्कृति के आधारभूत दो रूप हैं-्रत्यक्षवादी 
संस्कृति (९०52० (४0० ०£ ८००7४) तथा परोक्षवादी संस्कृति 
(Ideational t9pe ०£ ००६५7९) । इनमें से प्रत्येक संस्कृति, चाहे वह 
प्रत्यक्षवादी हो, चाहे परोक्षवादी हो, एक '“विशिष्ट-रचना' है, अपने-श्राप में 
- “एकीकृत रचना' है, सकल-रचना है, पुरी-की-पूरी रचना है। “विशिष्ट-रचना', 
'एकोकृत-रचना' या 'साकल्यता' से हमारा झभिप्राय क्या है? हम एक मकान सें 
जाते हैं। उसमें तस्वीरें हैं, मकान के बनाने की शैली हैं, साज-सामान है 
परन्तु सब पर पाश्चात्य छाप है। हम दूसरे मकान में जाते हैं। उसमें भी तस्वीरे 
हैं, मकान की शैली है, साज-सामान है--परन्तु सब पर भारतीय छाप है। इन 
दोनों में एक 'विशिष्ट-रचना' है, एकीकरण' है, एक प्रकार की 'साकल्यता' है। 
सोरोकिन का कथन है कि संस्कृति तभी तक संस्कृति कहला सकती है जब उसमें 
इस प्रकार को 'एकीकरण' ([7९४72!07) कौ प्रक्रिया हो, 'साकल्यता' हो। 
इसका गर्थे क्या हुआ ? 

हम इसका शर्थ समझने के लिए 'र्यक्षवादी-संस्कृति' (८०५2९ ८५।।०7९) | 

को लेते हैं। प्रत्यक्षवादी-संस्कृति में 'एकोकरण' की प्रक्रिया का क्या पर्थ होगा ? 
झगर इस संस्कृति में लोग जो-कुछ दीखता है, प्रत्यक्ष है, उसी को मानें, जो नहीं 
दीखता उसको न साने, भौतिक दृष्टिकोण से हो हर क्षेत्र में विचार करें, किसी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya सिन विचारों Foundation Chennai and eGangotri 


yo सामाजिक का इतिहास 


क्षेत्र में भौतिक तथा किसी क्षेत्र में आध्यात्मिक दृष्टिकोण से विचार न करें, उनके 
हर काम को प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण से हो समझा जा सके, परोक्षवादी दृष्टिकोण 
से न समझा जा सके, तब यह संस्कृति 'एकीकरण' की संसक्ति होगी, 'साकल्यता' 
को संस्कृति होगी। यही नियम 'परीक्षवादी-संस्क्ृति' ([4९2078! ०८।६८९) 
पर लागू होगा। संस्कृति के सव अंग, उसके सब भाग एक-दूसरे के पूरक 
होने चाहिये, पुरक होते हुए संस्कृति का जो मुख्य रूप है, प्रत्यक्षवादी या 
परोक्षवादी, उसके अनुरूप होने चाहिये, श्रगर अनुरूप नहीं होंगे तो संस्कृति की 
“विशिष्ट-रचनाः, उसका 'एकीकरण' नहीं रहेगा, संस्कृति परस्पर-विरोधी हो 
जायगी। ऐसा तत्व जो उस संस्कृति से मेल नहीं खाता, विदेशी-तत्व होने के कारण 
उस संस्कृति के भीतर रड़क पेदा करता रहेगा। उदाहरणार्थ, एक मशीन है। 
अगर इस मशीन के पुर्जे ठीक-ठीक नहीं जड़े गये, कोई पुर्जा कहीं लगा है, कोई कहीं, 
तो मशीन के 'एकीकरण' न होने के कारण वह काम नहीं दे सकतो। इसी प्रकार 
संगीत तभी तक संगीत है जब तक उसके स्वर एक-दूसरे के साथ मेल खाते हैं। 
अगर स्वरों का मेल नहीं, तो उसकी विशिष्ट-रचना, उसका एकीकरण समाप्त 
हो जाता है। सोरोकिन का कहना है कि प्रत्यक्षवादी तथा परोक्षवादी संस्कृतियों 
को रचना का श्रपना-अपना विशिष्ट रूप है, अ्रपनौ-अ्रपनी विशिष्ट-रचना है, 
अपनी-अपनी साकल्यता है। इन संस्कृतियों के अंगों का आपस में अनुरूप होना 
आवश्यक है। प्रत्यक्षवादी संस्कृति के भिन्न-भिन्न अंगों की एक-दूसरे केः साथ 
अनुरूपता है, इस अनुरूपता के कारण इस संस्कृति में 'एकीकरण' (In०- 
8ra!0०) है। इसी प्रकार परोक्षवादी संस्कृति के भिन्न-भिन्न अंगों को भी एक- 
दूसरे के साथ ग्रनुरूपता है, य्रौर इस अनुरूपता के कारण इस संस्कृति में भी 
“एकोकरण' (९६३07) हे। संस्कृति को संस्कृति का रूप देने वाला 
आघार-सूत तत्व एकौकरण' है। एक प्रकार के सांस्कृतिक-तत्वों के एकीकरण 


से प्रत्यक्षवादी संस्कृति पेदा हो जाती है, दूसरे प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों के एकी- _ 


करण से परोक्षवादी संस्कृति पेदा हो जाती है। 
७. सोरोकिन का सांस्कृतिक 'एकीकरण' का अर्थ 
(Sorokin’s Conception of Cultural Integration) 
` सोरोकिन का कहना है कि एकीकरण' के चार प्रकार हैं। ये चार प्रकार 
हैं-:(क) स्थानिक समीपता के कारण एकीकरण, (ख) वाह्या कारक के कारण 

एकीकरण, (ग) कार्य-कारण के नियम या कतूंत्व के कारण एकीकरण तथा (घ) 

तक र सार्थकता के कारण एकीकरण। इन चारों का र्थ समझ लेना झाव- 

श्यक है । 

. _ (क) स्थानिक समीपता के कारण सांस्कृतिक एकीकरण (n९४i0n 
‘of culture due to spatial adjacency) —जघ कुछ वस्तुएं एक 
'स्यान पर एकत्रित पड़ी हुई हैं तब एक स्थान में समोपता के कारण उनका 
स्यातिक एकीकरण कहा जाता है। उदाहरणार्थ, मकान बनाने के लिए एक स्थान 
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पर पास-पास इंट, चूना, बजरी, सीमेंट रखा गया है। यह स्थानिक एकीकरण 
है। संस्कृति के कुछ तत्व एक स्थान पर जमा कर दिये, यह भी स्थानिक एकीकरण 
है। म्यूजियम में अंग्रेजों के समय की वस्तुएं, मुसलमानों के समय की वस्तुएं, बौद्ध- 
कालीन वस्तुएँ एक जगह रख दी जाती हैं। म्यूजियम में जो-कुछ सांस्कृतिक-तत्व 
दिखलाई देते हैं, उनमें स्थानिक एकोकरण है। 

(ख) वाह्य कारक के कारण सांस्कृतिक एकीकरण (Integration 
of culture due to a common external 800)--ऊपर के 
दृष्टांत में तो इटे, चूना, बजरी, सीमेंट का आपस में कुछ संबंध भी दीखता है, परन्तु 
कई वस्तुएँ या सांस्कृतिक-तत्व श्रगर परस्पर बिल्कुल ्रसम्बद्ध हों, परन्तु साथ- 
साथ मोजूद हों, तब भी उनका किसी बाह्य कारक के कारण एकीकरण हो सकता 
है। उदाहरणार्थ, बड़े-बड़े बाल रखना, स्तान न करना, जुराब पहनना भादि 
असंबद्ध सांस्कृतिक-तत्व हैं, परन्तु इनका एकीकरण सरदो के कारण.हो जाता है, 
क्योंकि सर्दी है इसलिए ये सब तत्व एक जगह जमा हो जाते हैं। सदो एक बाह्य 
कारक है, परन्तु यह बाह्य कारक एकीकरण का कारण बन जाता है। 

(ग) कार्यकारण के नियम या कतूंत्व के कारण सांस्कृतिक एकीकरण 
(Causal or Functional Integration of Culture)—-जव 
किन्हीं दो तत्वों का कारण तथा कार्य का संबंध होता है, या जब कुछ तत्व इस 
प्रकार मिल जाते हैं, कि वे काम देने लगते हैं, उनमें कतूं त्व उत्पन्न हो जाता है, 
तब जो एकीकरण प्रकट होता है, उसे कार्य-कारण के नियम या कतुं त्व के कारण 
एकीकरण कहा जाता है। उदाहरणार्थं, जन-संख्या बढ़ जाना एक सांस्कृतिक 
तत्व है, जन-संख्या का निरोध दूसरा सांस्कृतिक-तत्व है। जन-संख्या का निरोघ 
जन-संख्या के बढ़ जाने का परिणाम है। इन दोनों सांस्कृतिक-तत्वों में कार्य- 
कारणात्मक एकीकरण है। कत्‌ त्व के उत्पन्न हो जाने से एकीकरण कंसे होता है ? 
एक मशीन है, जिसके बीस पुज हैं। इन पुर्जो को ठीक-ठोक जोड़ दिया जाय, तो 
वह काम करने लगती है, इन्हें श्रलग-पलग कर दिया जाय, या किसी एक पुर्ज़े 
का भी काम बन्द हो जाय तो मशीन बेकार हो जातो है, उसका एकीकरण समाप्त 
हो जाता है। एक शिक्षा-संस्था है। उसके सब लोग ठीक-ठीक काम करें, तो 
संस्था में एकीकरण दिखाई देता है, कोई अंग भी ठीक काम न कर रहा हो तो 
वह संस्था कतु त्वविहीन हो जाती है। संस्था को संस्था बनाये रखने के लिए उसके 
हर-एक श्रंग का अपना-अपता काम करते रहना नितांत झावश्यक है। यही कतु त्व 
के कारण एकीकरण कहलाता है। 

(घ) तकं एवं सार्थकता के कारण एकीकरण (Logico-meaningful 
Integration of Culture) —सोरोकिन का कथन है कि ऊपर जो तीन 
प्रकार के 'एकोकरण' का, 'साकल्यता' का वर्णन किया गया है, उन सब से 
उत्कृष्ट एकीकरण तकं तथा सार्थकता के कारण एकीकरण है। यह हो सकता है 
कि कहीं स्थानिक समीपता के कारण, बाह्य कारक के कारण या कार्य-कारण या 
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कतूंत्व के कारण एकीकरण दिखाई पड़े, परन्तु वहाँ तकंगत एकीकरण न हो, 
सार्थकता के कारण एकीकरण न हो। आगर संस्कृति के क्षेत्र में ऐसी प्रवस्था हैं 
तो यह तो मानना पड़ेगा कि वहाँ एकीकरण है, परन्तु उस 'एकीकरण' को 'सांस्कृ- 
'तिक-एकीकरण' (7३ I7०९7३४।०7) कहने के स्थान में “सांस्कृतिक 
संकलन' (ट५०7३। C०n।0m९72!07) कहा जायगा । “एकीकरण' 
(Integra!i07) तथा संकलन! (C०।०m९74!।07) में क्या भेद है? 
मशीन के पुर्जे एक स्थान पर साथ-साथ पड़े हैं, यह “संकलन' है, पुजों का ढेर है, 
परन्तु जब उन्हें इस प्रकार जोड़ दिया जाय जिससे उनमें जिस युक्ति अथवा तर्क के 
झाधार पर उनका निर्माण हुआ था, जिस अर्थ थवा प्रयोजन के लिए उन्हें तैयार 
किया गया था, बह तकं तथा झर्थ पुरा-पुरा झा जाय, तब जो अवस्था पेदा होगी, 
उसे “एकीकरण' कहा जायगा। अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए सोरोकिन 
ने झनेक दृष्टान्त दिये हैं। उदाहरणार्थ, एक पुस्तक है, उसके पन्ने अलग-अलग पड़े 
हैं, कोई पन्ना आगे, कोई पीछे है। पुस्तक में विषय तो सब मोजूद हैं, एक पृष्ठ 
में जो विषय है वह भी अपने-आप में किसी प्रयोजन को सिद्ध कर ही रहा है, इन 
युष्ठों में स्थानिक तथा कतुं त्वपरक एकीकरण "मौजूद है, परन्तु इस पुस्तक का 
समग्र रूप तभी प्रकट होता है, जब सब पुष्ठों को तकं तथा श्र्थं के अनुसार क्रमबद्ध 
इकट्ठा कर दिया जाय। जब संपूर्ण पुस्तक अपने तकंगत तथा शर्थगत रूप में 
एकीकृत हो जाती है तब उच्च कोटि का एकीकरण, संश्लिष्ट एकीकरण (5ए7८7- 
Iative and synthetic integration) प्रकट होता है। इसी प्रकार एक 
भूति का उदाहरण लिया जा सकता है। मूर्ति के टुकड़े अलग-अलग कर के रख 
दिये जाये। भूति एक ही है, उसके टुकड़े भो मौजूद हैं, पास-पास भी रखे 
हैं, परन्तु मूर्ति के टुकड़ों को संश्लिष्ट रूप में, तकंगत तथा झ्र्थंगत एकता को ध्यान 
में रख कर जब जोड़ दिया जाता है तब मूति का ऐसा रूप हमारे मन के सम्मुख भा 
जाता है जिसे शब्दों में भी पुरा-पुरा व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो रूप अनुभव 
का विषय है, वर्णन का विषय नहों है। 
सोरोकिन का कथन है कि सांस्क्ृतिक-कषेत्र में तकं एवं सार्थकता के कारण 
“एकीकरण' को देखकर ही हम संस्कृति के यथार्थ रूप का निर्धारण कर सकते 
हैं। इस प्रक्रिया को, इस विधि को, इस प्रणाली को आधार बना कर उसने यह 
परिणाम निकाला है कि संस्कृतियों के मुख्य तोर पर दो रूप होते हैँ-- प्रत्यक्षवादी- 
संस्कृति' (9९7४2० ००7४) तथा 'परोक्षवादी-संस्कृति' (९2४078! 
०५६५7९) । इन संस्कृतियों में 'एकोकरण' की प्रक्रिया अपने उच्च शिखर 
पर पहुँच गई है-इसकी कया परख है? इसकी परख यह है कि हम देखें 
क्रि जिस संस्कृति को हम परखना चाहते हैं उसके सब तत्व एक-दूसरे के साथ 
संश्लिष्ट हैं या नहीं, तकं को दृष्टि से, सार्थकता को दृष्टि से सब एक-दूसरे के 
डर कसम थ इस प्रकार जुड़े हुए हैं या नहीं कि उन्हें बेमेल का, बेजोड़ का न कहा जा सके । 
आचाय बिनोबा भावे का आअम परोक्षवादी-संस्कृति' का प्रतीक 


का 
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होना चाहिए। अगर उस झाअम में सिगरेट पीने की छूट हो तो कहा जायगा 
कि आश्रम में 'एकीकरण' कौ प्रक्रिया पुरी नहीं हुई। गुरुकुलों में ब्रह्मचर्य का 
विचार आाधारभूत विचार है, परन्तु भ्रगर किसी गुरुकुल में विवाहितों को दाखिल 
किया जाय तो भी 'एकीकरण' की प्रक्रिया को तकं तथा सार्थकता की दृष्टि से धक्का 
पहुँचता है। जब कोई तत्व किसी संस्कृति में एकीकृत नहीं होता तब वह वहाँ 
पड़ा-पड़ा अखरता रहता है, ठीक ऐसे जैसे गरांख में पड़ा रेता का कण रड़क पेदा 
करता है। संस्कृति में उच्च-कोटि का 'एकीकरण' तभी उत्पन्न होता है जब उसके 
विभिन्न तत्वों में संशिलिष्टता हो, तकंगत तथा अर्थगत बंधन हो, ऐसी कोई बात 
न हो जिसे हम बुद्धि के आधार पर या सार्थकता के आधार पर कह सके कि यह यहां 
नहीं होनी चाहिए, यह यहाँ फ़िट नहीं बैठती, यहाँ नहीं जेचतौ। 

सोरोकिन की इस पद्धति का जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं, उद्देश्य क्या 
है? उसका कहना है कि तर्क एवं सार्थकता के श्राधार पर एकीकरण की पद्धति 
का लक्ष्य यह है कि हम किसी संस्कृति के केन्द्रीय-विचार की खोज करें, उस विचार 
की जो उस संस्कृति का प्राण है, जो उस संस्कृति के एक-एक अंश को अनुप्राणित 
कर रहा है, उसमें जीवन का संचार कर रहा है, जो उस संस्कृति तथा उसके गंशों 
को सार्थक बनाता है, उसकी आत्मा हे, जिसके बिना बह संस्क्ृति:निररथेक हो 
जाती है, जो उस संस्कृति में व्यवस्था के स्थान में व्यवस्था, कमहीनता के स्थान में 
क्रमबद्धता, भ्यृंखला, एकता उत्पन्न का ए है। इस विचार को, इस सुत्र को पता 
लगाने का यही तरीका है कि हम देखें कि उस संस्कृति में जो भिन्न-भिन्न अंश हैं, 
चे तर्क तथा बुद्धि के आधार पर उसके झंग बन सकते हैं या नहीं, इसके साथ यह भी 
देखें कि झगर वे तकं तथा बुद्धि के आधार पर उस संस्कृति के भ्रंग बन सकते हैं, तो 
अंग बनने के बाद उनकी क्या सार्थकता है, वे क्या प्रयोजन सिद्ध करते हैं, निरर्थक 
तो नहीं हैं। यही कारण है कि सोरोकिन ने श्रपनो विचार-पद्धति को 'तक-सार्थकता' 
(Logico-meaningfuiness ) का नाम दिया है। 
८. कार्य-कारण तया सार्थकता के कारण एकीकरण के नियम सें भेद 

(Difference between Causal and Logico-meaningful 

Integration) 

ऊपर हमने कार्य-कारण या कत्‌ त्व के कारण सांस्कृतिक एकीकरण' तथा 
“तर्क एवं सार्थकता के कारण एकौकरण'--इन दोनों में भेद किया है। सोरोकिन 
जे “तर्क एवं सार्थकता के कारण एकीकरण' को सर्वोत्कृष्ट एकीकरण कहा है। प्रशन 
यह है कि इन दोनों में ्राधारगत भेद क्या है ? इनके श्राघारगत भेद निम्न हैं: 

(क) संबंधों की एकरूपता तथा विचारों की भ्रनुरूपता (7if07m/(} 
of relationship and Identity of central meaning)--इन 
दोनों में पहला भेद यह है कि कार्य-कारण या कतु त्व के आधार पर जो एकीकरण 
होता है, उसमें हम सिफ संबंधों की एकरूपता पर ध्यान देते हैं; तक एवं सार्थकता के 
आधार पर जो एकीकरण होता है, उसमें हम सिं संबंधों को एकरूपता को नहीं 
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देखते, यह भी देखते हैं कि इन संबंधों के आधार में जो भिन्न-भिन्न विचार काम कर 
रहे हैं, वे सब मिल कर एक ही मर्थ को प्रकट कर रहे हैं या नहों। ऐसा तो नहीं 
हो रहा कि उन विचारों का कार्य-कारण का तो संबंध है, परन्तु उन विचारों की 
श्राधार-भूत संगति नहीं है। उदाहरणार्थ, एक परोक्षवादी संस्कृति में एक व्यक्ति 
सिगरेट पीता है। चह कह सकता है कि सिगरेट पीने कौ उसे झादतः है इसलिए 
पीता है। आदत का और पीने का कार्य-कारण का संबंध है। परन्तु क्या यह 
एकीकरण परोक्षवादी संस्कृति के अनुरूप बैठता है? हमें यह देखना होगा कि 
आश्रम को नींव में पड़े विचारों के साथ सिगरेट पीने की संगति बैठती है या नहीं, 
इतना ही नहीं देखना कि सिगरेट पीने और ादत का कार्य-कारण का संबंध है, 
. इसलिए एकीकरण हो गया। सांस्कृतिक एकीकरण को देखने के लिए संस्कृति के 
प्रत्येक अंग का उस संस्कृति के साथ तकंगत तथा सार्थक रूप में बेधा होना ्रावश्यक 
है। 
(ख) बाह्य तथा आन्तरिक क्षेत्र (External and Internal 
-$P९7०) इन दोनों पद्धतियों में दूसरा भेद यह है कि कार्य-कारण के आधार 
पर जो एकीकरण देखा जाता है उसका संबंध तत्वों के बाह्य संबंध से होता है, 
सार्थकता के आाधार पर जो एकीकरण देखा जाता है उसका संबंध तत्वों के झान्त- 
रिक संबंध से होता है। उदाहरणार्थ, हाईड्रोजन तथा ग्राक्सीजन के मिलने से 
पानी बन जाता है, यह कार्य-कारण-संबंध है, बाह्य-संबंध है। ऐसा क्‍यों होता 
है--यह जानने का हम प्रयत्न नहीं करते। कला के क्षेत्र में एक कलाकार उन 
बातों को जिन्हें हम बिल्कुल नहीं देख पाते अपनी श्रान्तरिक दृष्टि से देखता है, 
कला के भीतर घुस जाता है, एक-एक रेखा का अर्थ बतलाता है। सोरोकिन की 
पद्धति का क्षेत्र बाह्य नहीं ान्तरिक है। 
९. विशुद्ध या विशिष्ट समाजशास्त्र तथा सामान्य-समाजशासत्र 
(Format Sociology or Specialism and General Sociology) 
समाजशास्त्र के संबंध में दो मत हैं। एक मत तो यह है कि समाजशास्त्र 
एक विशुद्ध शास्त्र है, विशिष्ट शास्त्र है, ग्न्य सामाजिक-विज्ञानों से बेंधा हुआ 
शास्त्र नहीं है; इसरा मत यह है कि यह शास्त्र एक सामान्य-शास्त्र है, ऐसा शास्त्र 
जो ग्रत्य सब सामाजिक-शास्त्रों का निचोड़ है, उन सब में सामान्य है। समाज- 
शास्त्र के इतिहास पर लिखते हुए इन दोनों मतों को जान लेना आवश्यक है। 
(क) सिमल, वीरकान्दत आदि का बिशुद्ध तथा विशिष्ट समाजशास्त्र 
(Simmel's Formal Sociology or Specialism )--सिमल का 
कथन है कि समाजशास्त्र में “मानवीय पारस्परिक संबंधों! (५7027 7n6- 
7९4(075) का ग्रध्ययन किया जाता है। इन मानवीय-संबंघों का क्या रूप 
है? मनुष्य-मनुष्य का जब संपकं होता है, संबंध होता है, तब कोई किसी को दबा 


कोई दब जाता है, कहीं-कहीं सहयोग होता है, कहीं-कहीं प्रतिस्पर्धा 
कोई किसी का झनुकरण करने लगता है, कहीं अम-विभाग का नियम 
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काम करने लगता है। मनुष्यों के पारस्परिक संबंध होने पर एक मनोवेज्ञानिक- 
प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस मनोवैज्ञानिक-प्रक्रिया से सामाजिक-व्यवहार शुरू 
हो जाता है। जब मनुष्यों का पारस्परिक-संबंध होगा, तब उनके भीतर जो मनो- 
भावनाएँ पैदा होंगी उन मनोभावनाओं से ही तो उनका सामाजिक-व्यवहार 
चनेगा। मनोविज्ञान पर आश्रित जो यह सामाजिक-व्यवहार है, उसे सिमल 
सनोविज्ञान से अलग कर लेता है, अलग कर लेने से वह इसे विशुद्ध बना लेता है। 
उसका कहना है कि इस विशुद्ध व्यवहार का, सामाजिक व्यवहार का प्रतिपादन 
करना ही समाजशास्त्र का काम है। मनोविज्ञान से पृथक्‌ होकर, विशुद्ध होकर, 
सामाजिक-व्यवहार का रूप शासन करना (0777207), शासित होना 
(Subordinati0n), सहयोग करना (C0-०९72!07 ), प्रतिस्पर्धा करना 
(Competition), अनुकरण करना (Imi!2ti07), भ्रम-विभाग (Division 
0£ ]2007) शादि हो जाता है। ये सब तत्व सामाजिक हैं, इनका ग्राधार 
सनोवेज्ञानिक है, परन्तु सिमल ने इन के मनोवेज्ञानिक पहलू को छोड़ कर सिर्फ़ 
सामाजिक पहलू को लिया, इसलिए इन सब रूपों पर विचार करना “बिशुद्ध- 
समाजशास्त्र; (F072! $000]09) कहलाता है। सिमल आदि समाज- 
शारित्रयों का कथन है कि समाजशास्त्र का काम इन्हीं सब पहलुओं पर विचार 
करना है। सिमल के इस कहने का यहाँश्रथं होता है कि इस शास्त्र का भ्रन्य शास्त्रों 
से कोई संबंध नहीं, उन सब से यह बंधा हुआ नहीं, उन सब से स्वतंत्र, विशेष शास्त्र 
है, इसलिए उसकी तरह सोचने वाले समाजशास्त्र को 'विशिष्ट' (5९८३5) 
शास्त्र मानते हैं । 

(ख) सोरोकिन का सामान्य-समाजशास्त्र (Sorokin’s General 
$0c0]0) )--सोरोकिन सिमल झादि के मत से सहमत नहीं । उसका कहना 
है कि समाजशास्त्र ग्न्य सामाजिक-चिज्ञानों से पृथक्‌, कोई विशिष्ट शास्त्र नहीं है, 
यह उन सब शास्त्रों में सामान्य रूप में विद्यमान है। इतिहास, अर्थशास्त्र, विधि- 
शास्त्र आदि में कुछ अपने विशिष्ट तत्व हैं, परन्तु उनके अपने विशिष्ट तत्वों के 
साथ-साथ कुछ ऐसे तत्व हैं जो इन सब में समान हैं। इन सर्व-शास्त्र-सामान्य तत्वों 
को ही समाजशास्त्र कहा जाता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सोरोकिन ने 
निम्न सुत्र उल्लिखित किया है: 

अर्थशास्त्र में सानो कखग चलव र तत्व हैं 
राजनीति मेंमानो कखग पह घट तत्व हैं 
धर्मशास्त्र मेंमानो कखग शजक्षड तत्व हैं 
विधिशास्त्र में मातो कखग झस डम तत्व हें 
तो इन तत्वों से क्या सिद्ध हुआ ? इन तत्वों से यह सिद्ध हुआ कि क ख ग-- 
थे तत्व अर्थशास्त्र, राजनीति, घमंशास्त्र, विधिशास्त्र में सामान्य हैं, बाकी तत्व भिन्त- 
भिन्न हैं। भिन्न-भिन्न शास्त्रों के इन सामान्य-तत्वों को ही समाजशास्त्र कहते हैं । 
झनेक सामाजिक-घटनाएंँ अर्थशास्त्र में भी पायी जाती हैं, राजनीति में भी पायी 
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जाती हैं, धर्मशास्त्र में भी पायी जाती हैं, विषिशास्त्र में भी पायी जाती हैं, 
शास्त्रों में भी पायी जाती हैं। इन्हीं सामात्य सामाजिक घटनाओं पर विचार 
करना समाजशास्त्र का काम है, इसीलिए समाजशास्त्र एक 'सामान्य-सामाजिक- 
बिज्ञान (९7a! ०८! 9८९००) है, 'विशेष-सामाजिक-विज्ञान 
(Special Social Scicnce) नहीं है। अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, धर्म- 
शास्त्र, विधिशास्त्र श्रादि के तत्व चलच र, पर घट, शजक्ष ड) झस डम 
झादि क्योंकि सब एक-दूसरे से भिन्न हैं, विशेष हैं, इसलिए इन्हें “सामान्य 
सामाजिक-विज्ञान' न कहकर 'विशेष-सामाजिक-विज्ञान' कहा जाता है। अपने 
मत को पुष्ट करने के लिए सोरोकिन का कथन है कि-- 

(५) विशुद्ध सामाजिक तत्वों का अन्य विज्ञान भी वर्णन करते हैं 
सोरोकिन का कथन है कि समाजशास्त्र में ही सामाजिक-तत्वों का वर्णन नहीं होता, 
झन्य शास्त्रों में भी होता है। उदाहरणार्थ, 'प्रभु-सत्ता' (50४९7०६nty}), 
अधिसत्ता' (०7/9), 'शासक-सत्ता' (D0mina!i0), “सहयोगः 
(Co-operation), 'अम-विभाग' (Division ०* ।20007) झादि का 
प्रत्येक राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा विधिशास्त्र की पुस्तक में वर्णन पाया जाता 
है। ऐसी हालत में यह कंसे कह दिया जाय कि सिफ समाजशास्त्र का काम इन 
तत्वों पर विचार करना है, ग्न्य शास्त्रों का नहीं। इस दृष्टि से प्रत्येक शास्त्र 
को विशुद्ध-शास्त्र कहना पड़ेगा, जो बात सही नहीं है। 

(¡) सामाजिक-तत्व का रूप कभी विशुद्ध नहीं रहता--सोरोकिन का 
कथन है कि भ्रगर गिलास में पानी डाल दिया जाय, शराब डाल दी जाय, या शक्कर 


डाल दी जाय, तो गिलास वँसे-का-वेसा- बना रहता है, उसमें जो-कुछ 'डाला ` 


जाता है, चह बदलता जाता है, परन्तु गिलास नहीं बदलता, वह विशुद्ध रहता है । 

सामाजिक-तत्वों में ऐसा नहीं होता। अगर एक समूह में प्रेम को भावना आ 
जाय तो समूह का रूप एक तरह का हो जाता है, द्वेष की भावना ग्रा जाय तो समूह 
का रूप पहले रूप से सर्वथा भिन्न हो जाता है। प्रेमभावना से समूह शान्त रूप 
घारण कर लेता है, द्वेष भावना से वह उद्विग्न हो उठ खड़ा होता है। ऐसी हालत 
में हम “विशुद्ध-समूह' का अध्ययन केसे कर सकते हैं ? 'समूह' का भ्रध्ययन करते 
हुए हमें उसके मनोवैज्ञानिक संबंधों के आधार पर ही उसका ग्रभ्ययन करना होगा, 
उनसे पुथक तो वह हो ही नहीं सकता। पानी, शराब, शक्कर तो गिलास से पृथक्‌ 
हो सकते हैं, मनोभावना संमूह से पृथक्‌ नहीं की जा सकतो। 
 सोरोकिन का कहना है कि समाजशास्त्र तो क्या कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं 
है, जिसे 'विशुद्ध' कहा जा सके। रसायन-शास्त्र में भौतिकी, भोतिकी में जीव- 
विज्ञान, जीव-विज्ञान में पस्य विज्ञानों का जगह-जगह सहारा लिया जाता है। 
एक विज्ञान दूसरे विज्ञान से घुला-मिला है, संभाजशास्त्र तो अन्य सभी 
सद गाजिक-विज्ञानों का संमिक्षण है, इसलिए सोरोकिन के कथनानुसार सर्वथा 
तंत्र, विशुद्ध एवं विशिष्ट समाजशास्त्र की सत्ता असंभव है। 
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he) 
आरनॉर्ड जोज़फ तोयनबी 
(ARNOLD JOSEPH TOYANBEE) 
१: संक्षिप्त परिचय 
तोयनब का जन्म १८८९ ई० में इंग्लड में हुआ । विनचेस्टर तथा ाक्सफ़ोडं 
में उसकी शिक्षा-दीक्षा हुई। १९१४ में बह ग्रीस में पुरातत्व विज्ञान का अध्ययन कर 
रहा था। इसके बाद के दिनों में जब प्रथम विश्व-युद्ध हो रहा था, वह ब्रिटेन के 
विदेश-मंत्रालय में टर्को-संबंधी-विभाग में काम करता रहा। इस समय से उसको 
रुचि सार्वजनिक विषयों में बढ़ने लगो। विदेश-मंत्रालय में काम करने के कारण 
१६१९ की वारसाइ-संधि-परिषद्‌ में उसने परामशंदाता का कार्य भी किया। 
इसके बाद वह लंदन विश्वविद्यालय में ग्रीक-भाषा, साहित्य तथा इतिहास का 
प्राध्यापक रहा। १६२४ से अ्रब तक वह “रॉयल इन्स्टीच्यूट आफ़ इन्टरनेशनल 
झफ़ेयर्स' का डायरेक्टर है। इस संस्था का उद्देश्य समकालीन अन्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं का वैज्ञानिक ग्रध्ययन करना तथा इस प्रकार के अध्ययन को प्रोत्साहन 


` देना हैं। ये श्राजकल के प्रसिद्ध समाजशास्त्री अंग्रेज विचारक हैं। 


चैते तो तोयनबी के अनेक ग्रन्य हैं, परन्तु उसका सब से मुख्य ग्रन्थ है-- 
'ए स्टडी आफ़ हिस्ट्री'। इस पुस्तक को बारह जित्दें हैं। प्रथम तीन जिल्द 
१६२४ में तथा अगली तीन १९३९ में जबकि द्वितीय विश्व-युद्ध की शुरुआत हो रही 
थी, प्रकाशित हुई । इस बीच द्वितीय विश्व-युद्ध आ पड़ा और ग्रपनो सब लेखन- 
सामग्री उसने न्यूयाकं सिटी में सुरक्षित रख दी। १६५४ में उसने अगली ४ जित्दे 
प्रकाशित कीं। इनके बाद एक जिल्द में नक्शे तथा एक में इस लम्बे भसे में 


” विचारों में जो-कुछ परिवर्तन हुआ हो उसके लिए रखी गईं। इतने विशाल प्रन्य में 


ग्राघारभूत विचार एक ही है, उसी को सारे गरन्य में पुष्ट किया गया है। इस ग्रन्य 
को लिखने का विचार तोयनबी के मन में १६२० में उठा, १९२७ तक यह ग्रन्थ 
लिखना नहीं शुरू हुआ, उसके बाद जब लिखता शुरू हुआ, तब इसके लिखने में 
३०-३५ साल लग गये। 

तोयनबी के विशाल ग्रन्थ 'ए स्टडी श्रॉफ हिस्‍्ट्री' को सब के लिए पढ़ सकना 
कठिन है, इसलिए उसके ग्रन्थ का संक्षेप दो जिल्दों में सोसरविल ने प्रकाशित किया 
है। तोयनबी तथा सोरोकिन दोनों समकालीन हैं, और दोनों ने समाजशास्त्र को 


दृष्टि से संसार के इतिहास, सभ्यता तथा संसक्ति को समझने के लिए विशालकाय 4 
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ग्रन्यों का निर्माण किया है। तोयनबी को तो कई लोग वतमान-युग का पे्रम्बर 
कहते हैं। तोयनबी के नाम से समाजशास्त्रियों का तोयनबी-सम्प्रदाय चल पड़ा 
है। तोयनबी के अनेक प्रशंसक हैं, अनेक आलोचक हैं, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
उसका वरत्तंमान-युग की समाजशास्त्रीय विचार-घारा पर जबर्दस्त प्रभाव पड़ा है 
कहने को तो उसने “ए स्टडी ऑफ़ हिस्ट्री' में इतिहास लिखा है, परन्तु यह निरा 
इतिहास नहीं है, इसमें दर्शनशास्त्र की जगह-जगह पुट हैं । इसे न इतिहास कहा जा 


तोयनबी 


सकता है, न दर्शनशास्त्र कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें धर्मशास्त्र को चर्चा 
इतिहास तथा दर्शन से कम नहीं है, परन्तु इसे धमंशास्त्र भी नहीं कहा जा सकता। 
विविध सामाजिक विषयों की चर्चा करने के कारण तोयनबी को वत्तंमान युग के 
समाजशास्त्री अपनी श्रेणी में गिनते हैं। 

जर्मन-विद्वानों में श्रकसर विवाद चला करता था कि 'सामाजिक-विज्ञानों' 
(Social sciences) में प्राकृतिक-विज्ञानों' (\72] ५८६१०९5) की 


` कि '्राहृतिकविज्ञान' ओतिक हैं, इसलिए उनमें भोतिक-नियम काम करते हैं, 
भोतिक-पद्धति उनमें काम करती है; 'सामाजिक-विज्ञान' भौतिक नहीं हैं, 
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इसलिए उनमें भोतिक-नियम काम नहीं कर सकते, उनके अध्ययन की पद्धति 
प्राकृतिक-विज्ञानों' से भिन्न होनी चाहिए। दूसरा पक्ष यह था कि सामाजिक- 
चिज्ञान' तथा प्राकृतिक-विज्ञान! दोनों 'विज्ञान' हैं, भौर दोनों में भौतिक-नियम 
तथा भौतिक-पद्धति काम करेंगी। यह सब-कुछ होते हुए भी दूसरे पक्ष वाले 
इतिहास को भौतिक-पद्धति से अलग रखते थे। उनका कयन था कि इतिहास 
यद्यपि 'सामाजिक-विज्ञान' है, तथापि इसमें व्यक्तियों का वर्णन होता है, इसका 
संबंध भिन्न-भिन्न मनुष्यों से है; मनुष्यों की विविधता के कारण उनमें भौतिक- 
पद्धति काम नहीं कर सकेगी । इस विवाद में तोयनबी का पक्ष यह है कि इतिहास में 
भी भोतिक-पद्धति, प्राकृतिक-विज्ञानों की पद्धति का ही आश्रय लेना होगा। 
इसी पद्धति का आश्रय लेकर तोयनबी ने “ए स्टडी ऑफ़ हिस्ट्री -नामक ग्रन्थ लिखा 
है, और उसमें, अर्थात्‌ संसार के इतिहास में काम कर रहे नियमों का प्रतिपादन 
किया है। हम इस अध्याय में यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि उसने इतिहास में काम 
कर रहे किन नियमों का प्रतिपादन .किया है। 


२. सभ्यता एवं संस्कृति को उत्पत्ति तथा विकास 
(Rise and Growth of Civilization) 


तोयनबी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए स्टडी ऑफ़ हिस्ट्री' में सभ्यता एवं 
संस्कृति की उत्पत्ति, विकास तथा ह्लास के कारणों का, इनके नियमों का, इन 
प्रक्रियाओं का गहरा अध्ययन किया है। उसके ग्रध्ययन का दृष्टिकोण ही उसकी 
विशेषता हे। इस अध्ययन का सार निम्न हे-- 

(क) सभ्यता की उत्पत्ति का प्रजातीय सिद्धान्त (4८/8! ० Bi0- 
logical theory of Civilizati0n)—सभ्यता की उत्पत्ति का प्रजातीय 
सिद्धान्त यह है कि संसार के इतिहास में उच्च-जाति के लोग सम्यता का निर्माण 
करते हैं। जातियों में भी नोडिक जाति सबसे श्रेष्ठ है, इसी जाति ने संसार के सर्वे- 
ओष्ठ व्यक्ति पैदा किये हैं, यही जाति श्रब तक संसार का शासन करती रही हैं, 
यही आगे करेगी । झब प्रजातोय उत्कृष्टता का सिद्धान्त खंडित हो चुका है, इस- 
लिए सभ्यता के विकास के लिए यह सिद्धान्त सन्तोषजनक नहीं है। 

(ख) सभ्यता की उत्पत्ति का भौगोलिक सिद्धान्त (THe0ry 
of Geographical ‘environment or Environmental deter- 
minim )--सस्यता की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धान्त यह है कि जसी 
परिस्थिति होती है, बेसी सभ्यता का निर्माण हो जाता है। मनुष्य परिस्थिति का. 
निर्माण नहीं करता, परिस्थिति मनष्य का निर्माण करती है। गर्म देशों के लोग 
लसी होते हैं, सद॑ देशों के लोग साहसी तथा क्रियाशील होते हैं। गर्म देशों सें 
जैसी सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण हुआ वहाँ बंसी ही हो सकती थी, सद देशों 
में जैसी सभ्यता तथा संस्कृति का निर्माण हुआ वहाँ वंसो हो हो सकती यी। झाज 
जब हर देश सें एक-सो संस्कृति. तथा सभ्यता फंलती जा रही हैं, प्रत्येक देश में. 
३३ 
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एक-सी ही संस्कृति तथा सभ्यता का विकास हो रहा है, तब इस सिद्धान्त को भी 

| सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता । ; 

(ग) सम्यता की उत्पत्ति के संबंध में तोयनबी का “चुनौती तथा प्रत्युत्तर 

अथवा 'झाह्वान तया प्रतिक्रिया' का सिद्धान्त (Toynbee's theory 
of Challenge and Respo0nse)—सम्यता तथा संस्कृति की उत्पत्ति 
के संबंध में तोयनबी ने एक नवीन विचार को जन्म दिया है। उसका कथन है कि 
सभ्यता तथा संस्कृति का विकास किसी श्राद्धान के प्रति प्रतिक्रिया का, अर्थात्‌ 
चुनोती के प्रति प्रत्युत्तर का परिणाम होता है। यह “आह्वान, यह “ललकार', यह 
“चुनोती', यह 'चेलेंज' हमारे चारों तरफ़ की परिस्थिति से आता है। परिस्थिति 
भौतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है। जब हम वेयक्तिक रूप 
से या सामूहिक रूप से किसी भौतिक अथवा सामाजिक कठिन परिस्थिति से घिर 
जाते हैं, तब हम में या समूह में उस कठिनाई को हल करने के लिए एक असाधारण 
क्रिया-शक्ति, असाधारण स्फुरणा उत्पन्न होती है। भौतिक अथवा सामाजिक 
कठिन, विषम परिस्थिति हमें मलियामेट न कर दे, इसलिए परिस्थिति के आह्वान 
के प्रति हम 'प्रतिक्रिया' करते हैं, परिस्थिति की 'ललकार' का हम 'जवाब' देते 
हैं, 'चुनोती''का प्रत्युत्तर' देते हैं, यह प्रतिक्रिया, यह 'जवाब', यह प्रत्युत्तर' 
ही सम्यता तथा संस्कृति का रूप धारण कर लेता है। 


३. आह्वान तथा प्रतिक्रिया अथवा चुनोती तथा प्रत्युत्तर 
का सिद्धान्त 
(Theory of Challenge and Response) 
. तोयनबी का '्राह्नान तथा प्रतिक्रिया’ अथवा 'चुनोतो तथा प्रत्युत्तर' 
(Challenge and response) का सिद्धान्त शिक्षा-शास्त्र तथा मनोविज्ञान 


के उत्तेजक तथा प्रतिक्रिया' (5।7५।०5 27 7९505९) के सिद्धान्त का | 


ही इसरा रूप है। जब 'उत्तेजक' (9६।70।05) सामने हो, तब उसके अनुरूप 
“प्रतिक्रियाः (९५००५९) होती है । यह उत्तेजक दो प्रकार का हो सकता 
है-भौतिक तथा सामाजिक। इन दोनों प्रकार को उत्तेजक परिस्थितियों के 

संबंध में तोयनबी के विचार मनन करने योग्य हैं । 
(क) भौतिक-परिस्थिति का आह्वान या उसकी चुनौती (C॥६।९९९ 
- from Physical environment)—भौतिक परिस्थिति का आह्वान, 
हेड उसकी चुनोती दो तरह को होती है। एक तो भौतिक परिस्थिति ऐसी होती है, 
जो होती तो हमारे चारों तरफ़ है, परन्तु चारों तरफ़ होती हुई भो बंजर जमीन, 
बहती को जमीन, बाढ़ से भरी हुई नदियाँ, चारों ओर पहाड़, जंगल-ही-जंगल-- 
इस प्रकार को परिस्थिति होती है। इस परिस्थिति की ललकार का, चुनौती का 
_ मुकाबिला करना पड़ता है। इस प्रकार को चुनौती को तोयनबी ने 'कठोर देशों 
उत्तजता' (50005 ० 27 ८०५०।7।९) कहा है। सभ्यता का 
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विकास तभो होता है जब मनुष्य इन कठिन भौतिक परिस्थितियों में पड़ कर इन 
पर विजय पाता है। तोयनबी का कहना है कि इन कठिनाइयों का सामना करने 
के लिए उसमें असाधारण शक्ति पेदा हो जाती है, वह नदियों की बाढ़ों से तंग 
आकर बाँध वाँधने लगता है, बंजर ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए खाद का 
इस्तेमाल करता है, नदी-नालों पर पुल बाँधता है, परिस्थिति को जटिलता को 
जीत लेता है। यही कारण है कि जहां कठिनाई नहीं पेदा होती, वहाँ इन्सान के 
सामने कोई ललकार, कोई चुनौती नहीं होती, कोई आह्वान नहीं होता, वह हाय- 
पर-हाथ घरे अपनी ज़िन्दगी चलाता चला जाता है। अदन के बाण में जहाँ दूध- 
दही की नदियाँ बहती हैं, सभ्यता का विकास नहीं होता, सभ्यता का विकास होता 
है नदी-नालों-पहाड़ों-जंगलों-शेर-चीतों का मुकाबिला करने में । यह तो एक प्रकार 
को परिस्थिति हुई जो हमारे चारों तरफ़ मौजूद है, परन्तु विषम है, कठिन है। 
दूसरी परिस्थिति वह है जिसमें उपजाऊ भूमि है, जो धन-धान्य से समुद्ध है, परन्तु 
जो हमसे दूर है, जहाँ तक पहुंचने के लिए हमें नदियाँ और समुद्र, पहाड़ और 
जंगल पार करने पड़ते हैं। नदी-नाले, पहाड़, जंगल, समुद्र पार के ये घन-धान्य के 
भंडार हमें पुकार रहे होते हैं। इनको पुकार को सुन कर हम वहाँ पहुंचते हैं अर 
इस प्रक्रिया में सभ्यता तथा संस्कृति का विकास हो जाता है। इस प्रकार के आद्वान 
को तोयनबी ने नये देशों की उत्तेजना' (Stimulus of new grounds) 
कहा है। यह विकास इस दूसरे प्रकार की भौतिक परिस्थिति के 'आह्वान' को 
“प्रतिक्रिया' होती है, 'चुनौती' का प्रत्युत्तर' होता है। युरोप में १६वीं तथा १७वीं 
शताब्दी में नये-नये देशों की खोज हुई, नयी ज़मीन, नया ग्रासमान, नयी परिस्थिति 
--इस सब ने युरोप की सभ्यता तथा संस्कृति को नया रुख दे दिया। 

(ख) सामाजिक-परिस्थिति का आह्वान या उसकी चुनौती (ट॥।।९१९९ 
from Social environment)--सामाजिक-परिस्थिति की चुनौती तीन 
तरह को होती है। सामाजिक-परिस्थिति तब उत्पन्न होती है जब मानव की 
सानव से टक्कर होतो है। सामाजिक-परिस्थिति को एक चुनौती तो तब होती है, 
जब दो समूहों की टक्कर में एक जीत जाता है, दसरा हार जाता है। इस टक्कर 
में जो हारता है वह हार के कारणों को खोज के लिए व्यग्र हो उठता है, अपनी 
कमज़ोरियों को ढूंढ निकालता है, उन्हें दूर कर फिर टक्कर के लिए उठ खड़ा होता 
है। इस बार वह अपनी कमियों को दुर कर चुका होता है, इसलिए इस बार वह 
मेदान में विजयो होकर हटता है। इस प्रकार को सामाजिक-चुनोती को तोयनबी 
ने प्रहार को उत्तेजना (9६0५।५5 ०£ 00%) कहा है। सामाजिकः 
परिस्थिति की दूसरी चुनोतो वह होती है जिसमें किसी देश के प्रान्तवर्तो भाग में 
रहने वाले लोग हर समय साथ के दुश्मन के लोगों के झाक्रमणों से खतरे में बने रहते 
हैं। उन्हें क्योकि हर समय खतरा बना रहता है, इसलिए वे उन लोगों से ज्यादा 
मज़बूत, क्रियाशील ओर कुशल होते हैं जिन पर कोई खतरा ही नहीं होता। 
उदाहरणार्थ, उत्तर-प्रदेश तथा फ्रंटोयर के लोगों में बड़ा भारी भेद है। फ्रंटीयर 
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के लोग तगड़ें, मजबूत, साहसी पाये जाते हैं, बात-बात सें लड़ाई सोल लेते हैं, 
दूसरे लोग नमं स्वभाव के होते हैं। इस प्रकार की सामाजिक-चुनोती को तोयनबी ने 
“दबाव को उत्तेजना (Stimulus of pressures ) कहा है। सामाजिक- 
परिस्थिति की तीसरी चुनौती वह होती है जिसमें समाज दूसरों को दबा कर, उनके 
झधिकारों को छीन कर, उन्हें मानो योग्यता का दंड देकर रखता है। उदाहरणार्थ, 
जब कोई देश दूसरे देश को जीत लेता है तब विजयी देश पराजितों को दास बना 
लेता है, उनसे छोटे-छोटे काम लेता है, उन्हें मानवता के भ्रधिकारों से बंचित 
रखता है। इस प्रकार की चुनौती को तोयनबी ने 'दंड देने की उत्तेजना' (5!- 
mulus of penalizations ) कहा है। 

हमने ऊपर जो-कुछ कहा उससे यह अभिश्नाय भी निकल सकता है कि परि- 
स्थिति थवा उत्तेजना जितनी कठोर होगी, दूसरे शब्दों में “चुनौती' या 'आह्वान' 
(Challenge) जितना जबर्दस्त होगा, उसका प्रत्युत्तर, उसकी प्रतिक्रिया 
(Res०४९) भी उतनी ही प्र बल होगी। क्योंकि सभ्यता एवं संस्कृति “चुनौती' 
या 'आह्वान' की प्रतिक्रिया का परिणाम होती है, इसलिए यह अभिप्राय निकल 
सकता है कि कठोरतम परिस्थिति से उच्चतम सभ्यता एवं संस्कृति का विकास होता 
है! तोयनबी का कथन हे कि ऐसा परिणाम निकालना ग़लत है । ऐसा संभव है 
कि परिस्थिति इतनी कठोर तथा विषम हो कि सभ्यता एवं संस्कृति विकसित होते 
होते रक जाय, उसका विकास ही न हो सके। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास के 


लिए परिस्थिति कठोर होनी चाहिए, इस कठोरता से क्रिया-शक्ति तथा स्फुरण' 


` उत्पन्न होता है, परन्तु बह इतनी कठोर नहीं होनी चाहिए कि 'आह्वान' झाह्वान 
ही बना रहे, उसकी 'प्रतिक्िया' हो ही न सके। युरोप में ऐसी श्नेक सभ्यताएँ 
हैं जिन्हें 'नुत्पन्न सम्यता' (७०7४९ civilizati0n) या अवरुद्ध सम्यता' 
(Arrested civilization) का नाम दिया जा सकता है। उदाहरणाथ, 
पौलोनेशियन, एस्किमो, स्पार्टन सभ्यताएँ इसी कोटि में गिनी जा सकती हैं। ये 
सभ्यताएं जिन परिस्थितियों में थां, वे इतनी कठोर थीं, इतनी विषम थीं किये 
परिस्थितियाँ मानव के ऊपर हावी हो गईं, मानव इन परिस्थितियों पर हाबी न 
होसका। . 

४. आह्वान तथा प्रतिक्रिया एवं चुनौती 

तथा प्रत्युत्तर का स्वरूप 
(Form of Challenge and Response) 


5 


' (क) चुनौती या आह्वान का अवसर बार-वार आता है--भौतिक तया 
सामाजिक परिस्थिति को ललकार के जवाब से, झाद्वान की सफल प्रतिक्रिया से; 
चुनौती के प्रत्युत्तर से सभ्यता उत्पन्न होती है, परन्तु तोयनबी का कथन है कि 

स से ज्ञात होता है कि जब कोई समाज एक बार कठिनाइयों पर 
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चुनौती का प्रत्युत्तर दे लेता है, तब उसके सामने पहले से भी श्रधिक कठिनाइयाँ 
रा खड़ी होती हैं, इन कठिनाइयों का, इन भ्राह्वानों का वह फिर सफलता से 
मुकाबिला करता है। इस प्रकार बार-बार की कठिनाइयों का बार-बार मकाबिला 
करने से सभ्यता का विकास होता है। कई समाज ऐसे भी होते हैं जो प्रथम भ्राह्वान 
में सफल प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, चुनौती का प्रत्युत्तर नहीं दे सकते, हार खा 
जाते हैं। इतिहास के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि ऐसे समाज के सामने जो 
पहली बार हार खा चुका होता है, फिर पहले जैसे अवसर आ खड़े होते हैं, और 
वह समाज फिर अ्रसफल होता है, और यह बार-बार की असफलता उस समाज को 
जीवन-संग्राम में संबंया परास्त कर देती है। 


(ख) चुनौती या श्राह्वान के प्रति प्रतिक्रिया से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता 
है--किसी समाज में झ्राद्वानों की सफल प्रतिक्रिया हुई, ललकार का उसने पुरा-पुरा 
जवाब दिया या नहीं, दिया तो इसका स्वरूप क्या है? जो समाज परिस्थिति पर 
जितना अ्रधिक नियन्त्रण पा लेता है, परिस्थिति के वश में न रह कर परिस्थिति को 
अपने वश में कर लेता है, और जितना ही अधिक वश कर लेता है, उसका स्वरूप 
उतना ही भ्रधिक विकसित कहा जाता है। परिस्थिति पर नियन्त्रण का अर्थ क्या 
है? परिस्थिति पर नियन्त्रण का अर्थ मानवीय-परिस्थिति पर नियन्त्रण नहीं है। 
मानवीय-परिस्थिति पर नियन्त्रण का अर्थ तो अपने पड़ोसियों को सेनिक-शक्ति से 
अपने अधीन कर लेना है। सैनिक-शक्ति से किसी को पराधीन कर लेना सभ्यता 
या संस्कृति के विकास का चिह्न नहीं हैं, यह. सभ्यता के ह्वास का चिह्व है। 
« परिस्थिति पर नियन्त्रण का अर्थ भौतिक-परिस्थिति पर, कृषि तथा उद्योगों के 
साधनों पर नियन्त्रण भौ नहीं है । सभ्यता तथा संस्कृति के विकास का कृषि 
तथा उद्योगों के उन्नत साधनों के साथ विशेष संबंध नहीं कहा जा सकता । सफल 
व्यापारी श्रसभ्य तथा असंस्कृत हो सकते हैं । परिस्थिति पर नियन्त्रण. पाने से 
- सभ्यता को उन्नति होती है, सभ्यता का विकास होता है, परन्तु तोयनबी की 
परिभाषा में शुद्ध झर्थो में परिस्थिति पर नियन्त्रण पा लेने का परिणाम अद्भुत 
होता है। मानव-समाज जब परिस्थिति पर विजय पाता है, तब समाज में एक 
विशेष प्रकार की क्रिया-शक्तित फूट पड़ती है, मानो अवरुद्ध शक्ति का स्रोत उसड़ 
पड़ता है, इस अवरुद्ध ल्लोत से जो शक्ति फूरती है, वह नित-नित झाने वाली कठि- 
नाइयों को चकनाचूर कर देती है, वह शक्ति भौतिक न होकर आध्यात्मिक होती 
है, वह बाह्य बाधाओं के साथ टक्कर लेती है, ग्रान्तरिक बाधाग्ों का भो वह सुका- 
बिला करती है। तोयनबी ने बाघाश्रों के साथ टक्कर लेने पर उत्पन्न होने वाली. 
इस सूक्ष्म ग्रात्म-शक्ति के उत्पन्न होने की प्रक्रिया को 'आात्मीकरण की प्रक्रिया! 
(Etherialization') का नाम दिया है। ; 


I. Etherialize=to render spiritrlike. | 
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६. मौलिक व्यक्ति अथवा समाज के नेता 
(Creative Individuals or. Leaders of Society): 


समाज के सम्मुख जब कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई कठिनाई आती है,- 


तब उसका समाधान भो होता है, चुनौती का प्रत्युत्तर, ललकार का जवाब, आह्वान . ` 
की प्रतिक्रिया होती ही है, इसी से सभ्यता उत्पन्न होती है, उसका विकास होता 
है, परन्तु यह विकास पने-झ्ाप नहीं होता, इस विकास के साधन होते हैं, समाज | 


के कुछ गिने-चुने व्यक्ति, मौलिक तथा निर्माणशील विचारक, समाज के नेता । 
इन मौलिक तथा निर्माणशील व्यक्तियों के विषय में तोयनबी के अपने विचार हैं । 
चे विचार क्या हैं? 

(क) मौलिक तथा निर्माणशील विचारक--तोयनबी का कथन है कि 
समाज में ५ प्रतिशत व्यक्ति समाज के नेता होते हैं, मौलिक तथा निर्माणशील 
चिचारक होते हैं, बाकी ९४ प्रतिशत झनुयायी होते हैं। इस ५ प्रतिशत को तोयनवी 
ने 'निर्माणशील्रल्प-संख्या' (72४९ 707079) का नाम दिया है। यद्यपि 
ये लोग अल्प-संख्या में होते हैं, तथापि ये समाज का शासन करते हैं, उस पर 
नियन्त्रण करते हैं। ये इने-गिने लोग समाज पर नियन्त्रण इसलिए कर सकते हैं 
क्योंकि ये मौलिक विचारक होते हैं, समाज के सम्मुख ऐसे विचार प्रस्तुत करते 
रहते हैं, जिन्हें समाज ग्रपनी सत्ता के लिए आवश्यक समझता है। इन मौलिक 
विचारकों को भावनाएं समाज के ९५ प्रतिशत व्यक्तियों में 'भाव-संचार' (Mi 
0९55) की प्रक्रिया द्वारा उतरती रहती हैं, जो इने-गिने लोग सोचते-विचारते हैं 
वही अन्य सब लोग सोचते-विचारते हैं, इने-गिने लोगों का भाव बाकी सब लोगों में 
संचारित हो जाता है, इस प्रकार समाज का संगठन बना रहता है, इन इने-गिने 
लोगों के विचारों से समाज एक ही दिशा में सोचता है, उन्नति करता जाता है। 

* (ख) मौलिक विचारकों की सावना-ये विचारक झल्प-संख्या में होते 


हुए भी समाज को इसी कारण अपने वश में रख सकते हैं क्योकि इनके विचार . 


मौलिक होते हैं, निर्माणशील होते हैं, समाज को हर समय नवीन दिशा दिखला 
सकते हैं। परन्तु परिस्थितियां बदलती रहती हैं, ग्राज को समस्याएं कल को 
समस्याएं नहीं रहतों, इन सब के समाधान के लिए मौलिकता को बनाये रखना 
इनके लिए आवश्यक होता है। ये लोग झपनी मौलिकता को केसे बनाये रख सकते 
हैं ? मौलिकता को बनाये रखने का साधन साधना है। ये समाज के संघं में पड़ते 
हें, कुछ देर बाद समाज से प्रलग हट जाते हैं, एकान्त में गरात्म-शक्ति को जागृत 
करते हैं, साधना से जब शक्ति जागृत हो जाती है, तब फिर संघषं के बीच आ 
` पडते हैं। इस प्रक्रिया को तोयनबी ने “निर्गमन तथा पुनरागमन' या निवृत्ति तथा 
प्रवृत्ति (Withdrawal and Return)—यह नाम दिया है। ईसा मंसीह 
ने जंगलमें ४० दिन रह कर तपस्या को थो, हज़रत मुहम्मद भी पहाड़ पर अलग 
जाकर रहे थे। भारत के मौलिक विचारकों में महात्मा बढ़ ऋषि दयानन्द तया 
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महात्मा गांधी के जीवन में संघर्ष के लिए संघर्ष से अलग हट कर साधना करने को 

चात पायी जाती है। जब तक समाज के नेता अपनो मौलिकता को बनाये रखते हैं, 

तब तक वे समाज के नवीन-नवीन आह्वानों', नवीन-नवीन 'ललकारों', नवीन- 

“चुनौतियों (4/7४७5) का पुरा-पुरा 'जवाब' (९१००७९) देते रहते 
: हैं, और समाज विकास के मार्ग पर चलता चला जाता है। जब समाज के नेताओं 

में मौलिकता, निर्माणशोलता नहीं रहती, तब समाज के ह्लास की प्रक्रिया प्रारंभ 

हो जाती है, सभ्यता तथा संस्क्कति नष्ट होने लगती है। 

६; सभ्यता एवं संस्कृति के ह्लास को प्रक्रिया 
(Disintegration of Civilization) 

हम तोयनबी के सम्यता एवं संस्कृति की उत्पत्ति तया विकास संबंधी विचारों 
पर लिख आये हैं। उसने सभ्यता की उत्पत्ति तथा विकास के साथ-साथ उसके ह्वास 
पर भी प्रकाश डाला है। इस संबंध में उसका विचार है कि सम्यता जहाँ 'गह्वान' 
के प्रति प्रतिक्रिया' से, 'चुनोती' के प्रत्युत्तर' से उत्पन्न होती है, वहाँ इस 'प्रति- 
क्रिया! के लुप्त हो जाने से वह नष्ट भो हो जाती है। आाह्वान' के प्रति भ्रतिक्रिा' 
दयों लुप्त हो जाती है? इसके निम्न कारण हैं:-- 

(क) जब “भाव-संचार' की प्रक्रिया यांत्रिक हो जाती है (Mecha- 
nicalness of Mimesis)—हमने कहा था कि समाज की प्रगति 'मौलिक 
चिचारकों', समाज फे 'नेताग्रों' द्वारा होती है। इन विचारकों के विचारों की 
“मौलिकता', 'नवीनता', 'निर्माणशीलता' (0४6४४०७ thinki72) के कारण 
झल्प-संख्या में होते हुए भी ये समाज का शासन करते हैं। यह “निर्मागशील 
श्लल्प-संख्या' (C६६४९ min079) जबतक नयो-नयी भौतिक तथा सामा- 
जिक परिस्थितियों का समाधान करती रहती है, जबतक आह्वान! को समुचित 
“प्रतिक्रिया' करती रहती है, 'चुनौती' का ठीक-ठीक प्रत्युत्तर' देती रहती है, 
तबतक समाज उन्नति करता जाता है, परन्तु धीरे-धीरे समय झा जाता है जब यह 
“निर्माणशील झल्प-संझ्या' अपनो मोलिकता, नवीनता खो बेठती है, इनका व्यव- 
हार यांत्रिक रूप धारण कर लेता है, इनको अपनी कोई विशेषता नहां रहती, 
लोग इनकी बातों को 'भाव-संचार' (7९55) द्वारा नहीं मानते, 'ादतन' 
मानते हैं। 'भाव-संचार' द्वारा मानने का र्थ है जैसे गुर को बात, उसको भावना 
गुरु को मोलिकता के कारण शिष्य में अपने-आप चली. जाती है, शिष्य गुर का 
यांत्रिक तौर पर नहीं, उसकी महानता के कारण अनुकरण करता है, अपने 
नेता का वैसा अनुकरण जब तक जनता करतो है तब तक 'भाव-संचार' को प्रक्रिया 
होती है, यह प्रक्रिया यांत्रिक नहीं होती । जब नेताग्रों में मोलिकता तथा नवीनता 
नहीं रहती, तब जनता उनका अन्धा अनुकरण करना भी छोड़ देतो है, तब नेता 
लोग जनता के हृदय पर शासन नहों करते, बल-प्रयोग द्वारा शासन करते हैं, 
तब यह “निर्माणशील भ्नल्प-संझ्या' (९7९३४० min07) “बल-प्रयोगो 
झल्प-संख्या', या 'प्रबल झल्प-संख्या' (070/737 7/7079) का रूप घारण 
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कर लेती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जब नेताझओं में मौलिकता, नवीनता तथा 
निर्माणशोलता नहीं रहती, तब या तो उन्हें अपने को समाज से ग्रलग कर के फिर 
से अपने भीतर शक्ति का संचार करना चाहिए, या ऐसे समय में समाज में किसी 
नवीन मौलिक तथा निर्माणशील नेता को जन्म देना चाहिए । श्रगर ये दोनों 
्रक्रिपाऐँ नहों होतीं, तो समाज का ह्लास निश्चित है । तोयनबी का दृष्टिकोण 
घामिक है, और उसका कहन! है कि ऐसे ही समय इतिहास में सदियाँ .बीत गई 
जब समाज के उद्धारक ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और क्योंकि समाज के सम्मुख 
समय-समय पर चुनौती (C॥4।।९०४९) की अ्रवस्था पेदा होती रहती है, इस- 
लिए इस समय संसार के सामने जो विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, सारा 
विश्व ईर्ष्या-हेष में भस्म होता दोख रहा है, इस स्थिति से वर्तमान युग में भी 
ईसा को शिक्षा ही संसार को बचा सकती है। लगभग ऐसा दृष्टिकोण ही गीता में 
श्रीकृष्ण ने प्रस्तुत किया है। उनका कहना है कि संसार में जब भ्रधर्म को मात्रा 
असह्य हो जाती है तब विश्व की कोई विभूति प्रकट होती है, जो उसे फिर से सही 
रास्ते पर ले ग्राती है। यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ्रभ्युत्यानमधमंस्य 
तदात्मानं सुजाम्यहम्‌' का यही अर्थ है। संसार की प्रगति, सभ्यता का विकास 
तभो तक होता है जब तक 'निर्माणशोल झल्प-संख्या' (Creative minority) 
“बल-प्रयोगी या प्रबल ग्रल्प-संख्या' (Dominant mMin07()) का रूप नहीं 
धारण करती, जब 'निर्माणशील झल्प-संख्या' के स्थान में 'बलप्रयोगी भ्रल्प-संख्या' 
श्रा जातो है, तब समाज, सम्यता तथा संस्कृति का ह्लास होने लगता है। 
. (ख) जबनवीन विचारों को पुराने साधनों से बांधा जाता है (New Wine 
in Old Bottles) —तोयनबी .का कथन है कि समाज में नवीन-नव्रोन परि- 
स्थितियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, समाज के सामने नयो-नयी ललकार, नये-नये 
आह्वान उपस्थित होते रहते हैं, इनका समाधान करने के लिए नवीन संस्थाभ्रों की, 
नवीन साधनों की ज़रूरत होती है। जिस समाज में नवीन विचारों को क्रियात्मक 
रूप देने के लिए नवीन संस्याझों का निर्माण होता रहता है, बह समाज प्रगति करता 
रहता है, अन्यथा उसका ह्वास निश्चित है। जब परिस्थिति बदल जाती है; 
तब प्रायः क्या होता है। अगर परिस्थिति बदल जाने पर हम समाज को संस्थाओं 
को भी. बदल देते हूं, तब तो समाज, सभ्यता तथा संस्कृति कां विकास होता जाता 
है परन्तु प्रायः हम ऐसा नहीं करते, हम पुराने कपड़ों में ही टाँकियाँ लगाते जाते 
 हें/उसीभें कुछ हेर-फेर करते जाते हैं। इसका नतीजा या तो क्रांति का रूप घारण 
 करलेता है, या टाकिया इतनी अधिक लग जाती हैं कि कपड़े से हमारा प्रयोजन 
सिद्ध तहीं हो सकता। समाज, सभ्यता, तथा संस्कृति के विकास के लिए, नवीन- 
' त्तबीन गाह्वानों के लिए नवीन-तवीन प्रतिक्रिपाशों का, नवीन विचारों को 
क्रियात्मक रूप देने के लिए नवीन संस्थाग्रों का निर्माण झ्रावश्यक है। 
(ग) निर्माणशीलता के ग्रभाव का सभ्यता के साथ संहारक वदला (॥\- 
र 0 ९2६४5) -त्तोयनबी का कथन है कि समाज, सभ्यता तथा संस्कृति 
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तभी तक ह्लास के मागे पर नहीं चलते जब तक इसके नेताग्रों में मौलिकता, 
नवीनता, नव-निर्माणशीलता बनी रहती है। जब इसका ह्रास हो जाता है, तब 
नेता लोग अपने को ही आम में डालने लगते हैं। वे या तो अपने को इतना महान्‌ 
समझने लगते हैं कि पना सुधार करने के स्थान में जनता के सुधार की वातें करते 
हैं, यह भूल जाते हैं कि जनता उनका झब तक आदर उनके विशेष गुणों के कारण, 
उनके त्याग-तयस्या के कारण, उनकी निर्माणशीलता के कारण करती थी; या 
वे समझने लगते हैं कि वे भले ही कुछ हों, उनका वयक्तिक जीवन भले ही गिरावट . 
की ओर जा रहा हो, जनता का मार्ग-प्रदर्शन संस्थाओं से, संगठनों से अपने-आप 
होता रहेगा; या वे समझने लगते हैं कि वे स्वयं आथवा संस्था जनता का सागें- 
प्रदर्शन भले ही न कर सकें, जिस प्रयोग से, विधि से, तरीके से जनता का संचालन 
हो रहा है उससे सब-कुछ स्वयं हो जायगा। इस प्रकार 'पने-आप' (9९!) को 
कुछ न करते-धरते हुए भी ्रादशं समझना, स्वयं कुछ न करके 'संस्था' ([n- 
stitut।०॥) पर भरोसा रखना, या किसी 'तोर-तरीके' (०07५५९) 
पर भरोसा रख लेना सिद्ध करता है कि नेताओं में निर्माणशीलता का भ्रभाव हो 
गया है। ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर निर्माणशीलता समाज, सभ्यता तथा 
संस्कृति से बदला लेने लगती है श्रौर इन सब का ह्लास निश्चित हो जाता है। 

(च) सैन्यवाद तथा विजय का संहारक बदला (]ए०॥6»5 ०£ Milit8r- 
ism and \c०79)--जब परिस्थिति कौ 'चुनोती', उसके शआाह्वान! के 
प्रति कोई समाज सफल 'प्रतिक्रिपा' करता है, परिस्थिति की 'ललकार' का ठीक- 
ठीक प्रत्युत्तर' देता है, तब उसे जो कामयाबी हासिल होती है, उससे उसका दिमाग्न 
फिर जाता है। इस कामयाबी का वह भ्नन्तिम सिरा देखना चाहता है, और इसी सें 
उसका अन्त हो जाता है। एक लेखक ने.ठीक कहा है कि अगर विजेता को पता 
होता कि विजय-यात्रा में कहाँ रुकना चाहिए, तो उसका कभी पराजय न होता। 
मानव-समाज सफलता को हासिल करके उसे अन्त तक पहुँचाना चाहता है। जो 
राज्य पैदा होता है वह विश्व-राज्य, चक्रवरतो राज्य बनना चाहता है, दूसरों को 
मिटा देना चाहता है। इस प्रक्रिया की उपज ही सैन्यवाद है। विजेता सेना के 
बल पर भ्रन्य राज्यों का खात्मा करने के लिए चल पड़ता है। इसका बदला उसे 
यह मिलता है कि वह स्वयं ख़त्म हो जाता है, जिस समाज, सम्यता तथा संस्कृति 
का वह झंडा फहराना चाहता है उसका भी ह्लास हो जाता है। संसार का इतिहास 
इसी प्रक्रिया का साक्षी है। ह 


` ७. संसार को सभ्यताओं का उत्थान तथा पतन 
(Rise and Fall of Civilizations of the World) 


(क). सम्यतागओों के उत्यान तथा पतन का चक्र (०7०6४ ०६ ¢iViliza- 
tions—genesis, growth, breakdown and disintegration — 


तोयनबी ने पिछले छः हज़ार वर्ष को सभ्यताग्रों का श्रध्ययन करते 
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हुए यह दर्शाया है कि झब तक मुख्य-मुख्य बीस सभ्यताएँ जन्म ले चुकी हैं, परन्तु 
क्योंकि वे 'आह्वान' (ट!2।०॥६९) को उचित प्रतिक्रियाः (R९5००५९) 
नहीं कर सकों, “चुनौती' का प्रत्युत्तर' नहीं दे सकों, इसलिए उन सब का उत्थान 
और बाद में पतन हो चुका है। किसी सभ्यता का उत्थान तथा पतन किन कारणों 
से होता है--इसका वर्णन हम भ्रभी कर आये हैं। उसने ग्रीक सभ्यता का विशेष 
रूप से ग्रध्ययन किया है। उसका कहना है कि जेसे ग्रीक सभ्यता का उत्थान हुआ, 
परन्तु वह समय को माँग को नहीं पुरा कर सको, इसलिए उसका पतन हो गया, 
इसी प्रकार संसार में ईजिप्शियन, ईरानी, इस्लामी, हिन्दू आदि अनेक सम्यताओं 
का जत्म हुआ, परन्तु क्योंकि अपने समय के चेलेंज का ये सभ्यताएं सामना नहीं कर 
सकं इसलिए नष्ट हो गईं। अब इनका जो-कुछ बचा है उसे सभ्यता नहीं कहा जा 
सकता, सभ्यता को लाश कहा जा सकता है। तोयनबी का कहना है कि उत्तमान- 
युग में पाश्‍चात्य-जगत्‌ की जो सभ्यता है उसे फिर से, युग की ललकार, इस युग की 
समस्याझों को हल करने के लिए पुकार रहो है। श्रगर इस युग के नेताओं में 
मोलिकता, नवीनता, निर्माणशीलता होगी, तब तो यह सभ्यता बच जायगी, 
अन्यथा इस सभ्यता के विनाश की प्रकिया भी प्रारंभ हो चुकी है, इसे विनाश से 
तभी बचाया जा सकता है झगर इस सभ्यता के नेताओं में 'निर्माणशीलता' 
(Creativeness) का उदय हो। प्रश्‍न यही है कि उनमें 'निर्माणशीलता' का 
उदय किस प्रकार हो सकता है ? 

(ख) ईसाइयत या आध्यात्मिकता ही निर्माणशीलता को उत्पन्न कर सकती 
है---तोयनबी का कयन है कि निर्माणशीलता का ग्राघार श्राध्यात्मिक-चितन, 
श्राध्यात्मिकजीवन है। उसका कहना है कि समाज, सभ्यता तथा संस्कृति के 
निर्माण में परमात्मा का हाय रहता है। ईश्वर समाज को जिस उद्देश्य को तरफ़ 
ले जाना चाहता है अगर वह उद्देश्य नहीं सिद्ध हो रहा, तो सभ्यता तथा संस्कृति 
का भगवान्‌ की तरफ़ से ही संहार हो जाता है। अगर कहा जाय कि तोयनबी की 
विचार-घारा धमंशस्त्र का म्रंग है, ऐसा धर्मशास्त्र जिसमें इतिहास के उदाहरण 
देकर यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया गया है कि वही सभ्यता तथा संस्कृति टिक 
सकती है जिसके द्वारा ईश्वर को इच्छा पूर्ण हो, तो कोई झत्युक्ति न होगी । 
तोयनबी का कथन है कि गाज विश्व एक भाह्वान', एक “चुनोती' (Challenge) 
के सम्मुख खड़ा है, ईसाइयत तया ईसा का अपने को मानव के लिए कुर्बान कर देना 
इस 'शरह्गान' का, इस 'ललकार' का 'जवाब! (Response) है, परन्तु 
के सह जवाब एक जबानी ज़मा-ख्च रहेगा या क्रियात्मक रूप धारण करेगा, 
& को सावना मानव-समाज में श्रोत-प्रोत होगी या नहीं--इसी के ठीक उत्तर 
पर भ्राज के मानव-समाज का संकट टल सकता है। ग्रब भी समय है कि हम 

के संकट का आध्यात्मिक निर्माणशोलता से उत्तर दें। झगर हम ठीक उत्तर 
नहीं सकेंगे, तो अब तक जेते बीस संस्कृतियाँ नष्ट हो चुकी हैं, वैसे यह इक्कीसबीं 
कृति भो नष्ट हो जायगी। 
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८. राष्ट्रीयता का भविष्य अन्धकारमय हू 
(Nationalism has a dark future) 

तोयनबी का कथन है कि मानव-समाज के सम्मुख सदा से सब से बड़ा चेलंज 
अनुष्य-मनुष्य के बीच की खाई को पाटना है । इसी को स्ातुत्व को भावना कहा 
जाता है। इसी चैलेंज का उत्तर देने के लिए किसी समय हिन्दू-धमं, बौद्ध-धर्म, ईसाई- 
घर्म तथा इस्लाम-धर्म का जन्म हुआ था । झाज ये घमं नाम को रह गये हैं, इनकी 
आधारभूत भावना नष्ट हो गई है, ये धर्म भी किसी भी कारण कहने को जिन्दा 
हैं, परन्तु वेसे मर चुके हैं। आज इन घर्मो का स्थान 'राष्ट्रीयता' (\४2!072!- 
57) ने ले लिया है, परन्तु 'राष्ट्रीयता' भनुष्य-मनुष्य के बीच को खाई को 
पाटने के स्थान में, सातृत्व को भावना को जन्म देने के स्यान में भनुष्य-मनुष्य को 
एक-दूसरे से दूर करती जा रही है। मानव-समाज 'राष्ट्रीयता' के भिन्न-भिन्न 
दायरों में विभक्त होता जा रहा है। इस विभाजन का परिणाम यह हो रहा है 
कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का मित्र होने के स्यान में शत्रु हो रहा है, राष्ट्र एक- 
दूसरे के साथ जूझ रहे हैं। राष्ट्र राष्ट्र के साय न लड़े इसके लिए प्रत्येक राष्ट्र 
संसार सें एक ही राष्ट्र रह जाये, भौर वह राष्ट्र वही एक हो, दूसरा कोई न हो— 
ऐसा प्रयत्न कर रहा है। ऐसा तभी संभव हो सकता है जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों 
को नष्ट-स्रष्ट कर दे। आज के युग में घमं का स्यान 'राष्ट्रीयता' ले रही है, परन्तु 
घर्म तो मानव को मानव से मिलाता था, 'राष्ट्रीयता' मानव को मानव से पूथक्‌ 
करतौ है। तो फिर घमं का स्थान कौन ले ? 'राष्ट्रीयता' के मुकाबिले में दूसरी वस्तु * 
+कम्युनिज्म' है जिसका उद्देश्य मानव को मानव के साय स्मातुत्व के बंधन में बाँधना 
है। द्रॉटस्की का उद्देश्य संसार भर में कम्यूनिक्म' का प्रचार करना था, परन्तु 
स्टालिन ने कम्यूनिस्म' की दिशा को बदल दिया, घौर इसे रशिया तक सौमित कर 
दिया। इस दृष्टि से 'कम्यूनिज़्म' भी एक प्रकार को 'राष्ट्रीयता' का रूप धारण 
कर गया, और 'कम्यूनिस्ट' तथा 'नॉन-कम्यूनिस्ट' देशों में भेद-भाव का बोज बोया 
गया। तोयनबी का कथन है कि झाज के युग की माँग “एकता' है, भ्रातू-भाव 
है, मनुष्य-मनुष्य के बीच के भेद को सिटाना है । अगर यह भेद मिटता है तब तो 
वत्तंमान सभ्यता तथा संस्कृति बचती है, श्रन्यथा इसका लोप अवश्यंभावी है। 
यह भेद 'राष्ट्रीयता' से नहीं मिट सकता क्योंकि राष्ट्रीयता भेद-भाव को बढ़ाती 
है, कम नहीं कर सकती, यह भेद “कम्यूनिर्म' से भी नहीं मिट सकता क्योंकि 
इसने भी अपने को 'कम्यूनिस्ट' तथा 'नॉन-कम्यूनिस्ट--इन दो दलों में बाँट दिया 
है, यह भेद सिर्फ़ घमं से मिट सकता है, क्योंकि धर्म का काम मनुष्य-मनुष्य के भेद 
को मिटाता, उन्हें एकता के सूत्र में बाँघना है। धर्म का झाघारभूत तत्व कभी यही 
था, परन्तु घमं ने भी मानव को एक-दूसरे के निकट लाने के स्थान में उसे एक- 
दूसरे से दूर ले जाने का ही कार्य किया। झाज धर्म अगर श्रपने आधारभूत काये को 
नहीं कर रहा, तो इसका यह अर्थ नहों कि वह इस कार्य को कर हो नहीं सकता । 
यह तो घम के निर्माणशील विचारकों, घामिक नेताम्रों का काम है कि परिस्थिति के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५२४ सामाजिक विचारों का इतिहास 


चैलेंज को समझे रौर उसके अनुसार प्रतिक्रिया करें। जो धर्म इस प्रकार की प्रति- 
क्रिया कर सकता है, मनुष्य को मनुष्य के पास ला सकता है, उसी के लिए भविष्य 
सुरक्षित है। तोयनवी का कथन है कि क्योंकि 'राष्ट्रीयता' का विचार मानव को 
सानव के निकट नहीं लाता, क्योंकि यह विचार सब प्रकार के संधर्ष को जन्म 
देता है, इसलिए इसका भविष्य भ्रन्धकारमय है। 
९. तोयनबी के विचारों का मूल्यांकन 
(क) उसकी विचारधारा में भ्रत्यधिक ईसाइयत का पुट है--तोयनबी 
को विचार-धारा में ईसाइयत का पुट शुरू से श्राखिर तक मौजूद है जो सब को मान्य 
नहीं हो सकता। उसका कहना है.कि इस शताब्दी में जितने युद्ध हुए हैं उनके 
परिणामस्वरूप इस समय संसार में भिन्न-भिन्न राष्ट्रीयताएँ समाप्त होकर वह दो 
दलों में विभक्त हो गया है। ये दो दल आगे युद्ध करेंगे या नहीं करेंगे--यह नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु संयुक्त-राष्ट्र-संघ में हम शा की झलक को देख सकते 
हैं। संयुक्‍्त-राष्ट्र-संघ का भ्रगर वही रूप रहा जो ग्ब है तब तो हमें विश्व-शान्ति 
में सन्देह बना ही रहेगा। विश्व-शान्ति के लिए हमें संयुक्त-राब्टू-संध के वर्तमान 
रूप को बदलना होगा । फिर भी क्या मनुष्य संसार में शान्ति का राज्य ला सकेगा ? 
यहाँ तोयनबी अपने. ईसाइयत के विचार के ऊपर नहीं उठ सका। उसका कहना 
है कि ईश्वर ने जब पहले-पहल इन्सान को पैदा किया तब उसे पापी ही पैदा किया । 
इस विचार को ईसाई धर्म में 'मौलिक-पाप' (07/2! 7) कहा जाता 
“ है। मनुष्य स्वभाव से पापी है इसलिए उसके हर काम में पाप की पुट रहना स्वाभा- 
बिक है। तोयनबी का कहना है कि इस 'मौलिक-पाप' के कारण मनुष्य विश्व- 
शान्ति के मार्ग को ढूंढ निकालने में सफल हो सकेगा या नहीं--यह संदेहास्पद है । 
तोयनबी के इस विचार से सब लोग सहमत नहीं हो सकते । 
` ` ' (ख) सम्यताश्रों के पतन के स्थान में उनका परिचालन हुआ है-- 
तोयनबी को विचार-घारा की मुख्य दिशा यह है कि पिछले छः हज़ार सालों में 
बीस सम्यताझं का उत्थान तथा पतन हुआ । एलफ़ोन्स डौपश का कथन है कि 
यह बात ग़लत है। सम्यताएँ नष्ट नहीं होतों, वे एक जाति से, एक देश से, दूसरी 
जाति तथा देश में चली जाती हैं, उन्हे दूसरे लोग ग्रहण कर लेते हैं, सम्यताओं का 
प्ररिचालन होता है। उदाहरणार्थं, पश्चिम की रोमन सभ्यता नष्ट नहीं हुई, वह 
सध्य-युरोप में चली गई। वंश नष्ट हो जाते हैं,. जातिया नष्ट हो जाती हैं, परन्तु 
` सभ्यता तथा संस्कृति बनी रहती हैं । बाने का कहना है कि तोयनबी का यह कहना 
कि पूर्व को सभ्यताएँ, हिन्दू-सभ्यता, चीन की सभ्यता, नष्ट हो चुकी हैं, एक अंग्रेज 
की प्रहंकारभरी उक्ति ही कही जा सकती है। जब इन देशों को राजनीतिक सत्ता 
ण किये हुए पर्याप्त समय बीत जायगा तब सम्यता के क्षेत्र में ये पाश्चात्य- 
को बहुत पीछे छोड़ जायेंगे। 
(ग). अर्वाचीन के साथ प्राचीन की तुलना असंगत है--तोयनबी ने पिछले 
हजार वर्षों को सम्यताओं में जो उत्यान तथा पतन का नियम ढूंढ निकाला है; 
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उसे उसने वर्तमान सभ्यता पर घटाने का प्रयत्न किया है। परन्तु यह तुलना 
असंगत है। इसमें सन्देह नहीं कि मनुष्य का स्वभाव छः हज़ार वर्ष पहले तथा 
झाज एक-सा ही है, परन्तु इसमें भो सन्देह नहीं कि उस समय मनुष्य को जो 
परिस्थिति थी उससे आज उसके सम्मुख सर्वथा भिन्न परिस्थिति है। उस समय 
सनुष्य कृषि-सभ्यता में था, आज नवीन आविष्कार हो रहे हैं, तकनीकी तरक्की 
हो रही है । उस समय समाज, सभ्यता तथा संस्कृति में जो प्रक्रिया हो रही थो, जो 
उत्थान तथा पतन हो रहा था, उसके झाधार पर आज के समाज, सम्यता तथा 
संसृति के संबंध में परिणाम निकालना युक्ति-संगत नहीं कहा जा सकता। 
आज के मनुष्य का पहले के मनुष्य की अपेक्षा भौतिक तथा सामाजिक परिस्थिति 
पर बहुत अधिक नियन्त्रण हो गया है, इसलिए आज उसकी आगामी सफलता को 
पहले के मनुष्य की सफलता के साप-दंड से नहीं मापा जा सकता । 
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टेलकोट पारसन्स 
(TALCOTT PARSONS) 
१. संक्षिप्त परिचय | 

अमरीका में 'सामाजिक-क्तिया के सिद्धान्त (7760-77 of Social 
80007 ) को समाजशास्त्र का मुख्य आधार बना कर अनेक समाजशास्त्री भ्रपनी 
विचार-घारा का प्रतिपादन कर रहे हैं। ऐसे समाजशारित्रयों में मुख्य स्थान टैल- 
कोट पारसन्स का है। पारसन्स ने माध्यमिक-शिक्षा तक एमहस्टं कालेज में पढ़ा, 
फिर युरोप जाकर ग्र्थंशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त को। तदनन्तर उनका 
संबंध लंदन स्कूल फ़ इकोनौमिक्स से हुआ, हीडलबगे विश्वविद्यालय में भी 
उन्होंने अध्ययन किया। इस बीच वे अनेक समाजशास्त्रियों के ग्रन्यों का अध्ययन 
करते रहे जिनमें हौबहाउस, जिन्सबर्ग, मैलिनोवस्की तथां मैक्स वेवर मुख्य थे। 
मैक्स वेबर के ग्रन्थ दि प्रोटेस्टॅट ईथिक' का उन्होंने अंग्रेज्ञ में अनुवाद भो किया । 
वेबर के विचारों को श्रमरीकन समाजशास्त्रियों तक पहुंचाने में पारसन्स का बड़ा 
हाथ है। वेबर के भ्रतिरिक्त दुरखीम तथा पेरेटो एवं विलियम आइज़क थौमस के 
विचारों का भी पारसन्स पर विशेष प्रभाव पड़ा। “व्यक्तित्व (Personality) 
के विषय में पारसन्स ने जो-कुछ लिखा उसमें फ्रॉयड के मनोविश्लेशणवाद कौ भो 
काफ़ी छाप दिखाई देती है। १६४६ में हारवडं विश्वविद्यालय में “सोशियल रिले- 
शन्स डिपार्दमेंट' को स्थापना हुई । तब से वे इस विभाग के अध्यक्ष का काम कर रहे 
हैं। इस विभाग का काम समाजशास्त्र, मनोविज्ञान तथा मानवशास्त्र के भिन्न-भिन्न 

विभागों के आन्तरिक-संबंधों के झाधार पर परीक्षणात्मक अध्ययन करना है। 
पारसन्स की सब पुस्तकों को मुख्य धारा 'सामाजिकःक्रिया' (300०४ 
4०६००) है। १९३७ में उनकी सर्वप्रथम रचना “दि स्ट्रक्चर फ़ सोशियल 
एक्शन प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में उन्होंने यह दशनि का यत्न किया है कि 
 ्यक्ति का तथा समुदाय का सब व्यवहार किसी उद्देश्य को सामने रखकर उस 
_ उद्देश्य को सिद्ध करने वाले साधनों को लेकर क्रिया में प्रवृत्त होने का है। इस 
विचार को 'साघन-साध्य सिद्धान्त' (Te0ry of means-ends Scheme) 
+ है। पारसन्स को आषा इतनी कठिन है कि उसकी पुस्तक पढ़ कर समझ 
कम मता है, इसलिए १९४९ में उन्होंने 'एस्सेज इन सोशियोलोजिकल 
अपने 'सामाजिक-क्रिया' के सिद्धान्त को अधिक स्पष्ट करने के 
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लिए, सरल भाषा में एक ग्रन्थ लिखा। १६५१ में उन्होंने अपने 'सामाजिक- 
क्रिया' के सिद्धान्त में कुछ हेर-फेर कर के “दि सोशियल सिस्टम' ग्रन्य लिखा। इसी 
चष ई० ए० शील्स के साथ मिलकर 'टुवाड ए जनरल थियोरी फ़ एक्शन 
ग्न्य का प्रकाशन किया । १६५३ में 'वाकग पेपर्स इन दि थियोरी फ़ एक्शन' 
'लिखी। इन सब ग्रन्थों में सामाजिक-क्रिया तथा मानवीय-व्यवहार के सिद्धान्त 
(Theory of social action and theory of human behaviour) 
को ही अधिकाधिक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। पारसन्स का कहना 
है कि समाजशास्त्र को विज्ञान का रूप देना हो, समाजशास्त्र को अपने यौवन 
की पुर्णता पर लाकर बैठाना हो, तो “मानवीय व्यवहार' तथा “सामाजिक-क्रिया' 
के सिद्धान्त को अधिकाधिक समझना आवश्यक होगा। आखिर, समाज क्या है ? 
समाज 'सामाजिक-क्रिया' का ही परिणाम है। मनुष्य के मनुष्य के साथ संपर्क 
से जो मानवीय संबंध उत्पन्न हो जाते हैं उनसे मानवौय-व्यवहार चलता है। उस 
व्यवहार का भ्रध्ययन ही समाजशास्त्र का आधार है, इसलिए समाजशास्त्र तभी 
शुद्ध भ्रथो में विज्ञान कहा जा सकता है जब यह शास्त्र उस सानवीय-व्यवहार का, 
अर्थात्‌ सामाजिक-क्रिया का अध्ययन करे । 


२. सामाजिक क्रिया का सिद्धान्त 
(Theory of Social action) 

हमने अभी कहा कि पारसन्स के सिद्धान्त को 'सामाजिक-क्रिया' (900/2] 
2८६07) या 'मानवीय-व्यवहार' (H५०३ behaviourism) का सिद्धान्त 
कहा जाता है। 'सामाजिक-किया' के सिद्धान्त की जड़ 'व्यवहारवाद के सिद्धान्त 
(Theory of behaviouriऽm) में पायो जाती है, इसलिए इस सिद्धान्त का 
'व्यवहारवाद' से क्या संबंध है यह जान लेना आवश्यक है। 

(क) व्यवहारवाद तथा सामाजिक-क्रिमा के सिद्धान्त में भेद 
(Behaviourism and ‘theory of Social 8०707) --व्यवहारवाद 
का मुख्य प्रवत्तंक वाटसन माना जाता है । भौतिकवादी-जगत्‌ में हर बात 
को भौतिक नियमों के अनुसार समझने का प्रयत्न किया जाना स्वाभाविक 
है। वाटसन का कथन हे कि हसारा सारा व्यवहार 'उत्तेजना-प्रतिक्रिया' 
(Stimulus-response) का परिणाम है । हमारे सामने एक विषय 
या, उत्तेजना आयी, उस उत्तेजना के प्रति हमने प्रतिक्रिया की। कुत्ते के सामने 
डण्डा किया, वह भाग गया।. डंडा उठाना उत्तेजना है, उसका भाग जाना प्रति- 
क्रिया है। किसी परिस्थिति में उत्तेजना उपस्थित होने पर प्रतिक्रिया करना 
सातवीय-व्यवहार का, सामाजिक-क्रिया का आधार है--यह वाटसन का मत हैँ। 
चादसन के इस सत को अनेक समाजशास्त्री मानते हैं, अनेक नहीं भानते। जो 
समाजशास्त्री इस मत को नहों मानते वे वे हैं जो मनोविज्ञान को समाजशास्त्र का 
आधार मात कर विचार करते हैं। मानवीय-व्यवहार में “उत्तेजना-प्रतिक्रिया 
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ही काम नहीं करती, व्यवहार में व्यक्ति का 'मन' भी काम कर रहा होता है। जिस 
प्रकार को परिस्थिति में हम होते हैं वह परिस्थिति हमारे व्यवहार को प्रभावित 


करती है--यह तो सत्य है, परन्तु उस परिस्थिति में एक व्यक्ति एक प्रकार की . 


प्रतिक्रिया करता है, इसरा व्यक्ति दूसरी तरह को प्रतिकिया करता है। ऐसी 
बात क्यों है, ऐसा तभी हो सकता है जब प्रतिक्रिया करने वाले के चितन की दिशा 
इसरों से भिन्न हो। इस विचार को लेकर विलियम आाइज़क थोमस (१८६३- 
१९४७) ने 'मानवीय-व्यवहार में सोहेश्यता के सिद्धान्त' (Motivation theory 
in human behaVi0ur) का प्रतिपादन किया। थौमस के इस 'सोहेश्यता 
के सिद्धान्त! (Theory of motivation) को ही पारसन्स ने अपने 'सामा- 
जिक-क्रिया के सिद्धान्त' (7९०7) ०£ 80८३] 2007) का आधार बनाया। 
'व्यवहारवाद' तथा सामाजिक-क्रिया' के सिद्धान्तों में क्या भेद है? ये 
दोनों सिद्धान्त समाज में मनुष्य के व्यवहार का, उसकी किया का अध्ययन करते हैं 
परन्तु व्यवहारवाद' तो व्यवहार को केवल 'उत्तेजना-प्रतिक्रिया' (9४77।5- 
7९005९) सान कर चलता है, ऐसी 'उत्तेजना-प्रतिक्रिया' जैसी पशुग्रों 
के व्यवहार में पायी जाती है, सामाजिक-क्रिया का सिद्धान्त” सानवीय-व्यवहार 
को पशुओं की-सी उत्तेजना-प्रतिक्रिया' नहीं मानता । इस सिद्धान्त का कहना है कि 
* मानवीय-व्यवहार में मनोवेज्ञानिक-्तत्व काम करते हैं, सब से मुख्य मनोवैज्ञानिक- 
तत्व सोहेश्यता' ()(०४४४०7) है, मानसिक-दिशा है, उत्तेजना का मन 
पर क्या प्रभाव पड़ता है--पह है। मन के सोचने की इस दिशा को थौमस ने 
'सोद्दे्यता' (\0!।४३४।००) का नाम दिया है, पारसन्स ने इसी को 
"बिचार को दिशा' (O7€n2i07) का नाम दिया है। हम जो भी 
सामाजिक-क्रिपा करते हैं वह मन से प्रभावित होती है, मानसिक-विचार की दिशा 
से प्रभावित होती है। एक हो मकान में दो व्यक्ति हैं। एक का अभी विवाह हुआ 
है, इसरे का श्रभी किसी से वियोग हुआ है। श्रासमान में बादल छाये हुए हैं, 
सूयं श्रस्ताचल को जा रहा है। उनमें से जिसका विवाह हुआ है वह अपनी प्रेयसी 
को सम्बोधित करके कहता है कि तुम्हारी ज्योति के सामने सुयं भी मंह छिपा रहा 
_ हैँ; जिसका वियोग हुआ है चह चिल्ला कर कहता है कि चारों ओर अंधेरा-ही-अंधेरा 
है; सूये भो आज घोखा दे रहा है। यह सब 'उत्तेजना-प्रतिक्रिया' ही नहीं है, इनके 
बीच 'सोद्वेश्यता' या विचार की दिशा' काम कर रही हे, अन्यथा दोनों का 
व्यवहार एक-सा होना चाहिये था । 
(ख) 'सामाजिक-क्रिया' का स्वरूप (Structure of social action ) 


--पारसन्स ने साभाजिक-क्रिया के स्वरूप का निरूपण करते हुए लिखा है कि ` 


अत्येक वस्तु के दो रूप होते हैं। एक रूप उसकी “संरचना” (Structure) 
होता है, इसरा रूप उसको 'क्रिया' (F707 ) होता है। हमारे सामने घंटी 
क पड़ी है। घंटी का रूप, उसकी शक्ल, उसको 'संरचना' (977८६०7९) है, 
_ घंटी का बजना, घंटी बजा कर चपरासी को बुलाना उसकी “क्रिया' (Function) 
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है। किसी वस्तु का ज्ञान तब तक अधूरा रहता है तब तक हमें उसकी 'संरचना' 
तथा 'क्रिया' दोनों का ज्ञान न हो। समाजशास्त्र सें भी हमें 'संरचना' तथा “क्रिया 
'दोनों का ज्ञान प्राप्त करना होगा। समाजशास्त्र का काम 'सामाजिक-किया' है, 
तो पारसन्स के अ्रनुसार समाजशास्त्र में “संरचना! तथा “किया! के ज्ञान का झर्थ 
होगा 'सामाजिक-क्रिया' को 'संरचना' तथा उसकी 'किया' का ज्ञान प्राप्त करना। 

'सामाजिक-क्रिया' (90८/8] 2८६००) को 'संरचना' (Structure) 
तथा 'क्िया' (F707) का क्या रूप है? 'सामाजिक-क्रिया' या तो व्यक्ति 
कर सकता है, या समाज कर सकता है। जब व्यक्ति 'सामाजिक-क्रिया' , करता है 
तब उसे हम दो रूपों सें देख सकते हैं। ब्यक्ति की एक झपनी “स्थिति” (9६8४5) 
होती है, उस स्थिति के अनुरूप वह अपनी 'भूमिका' (०९) अदा करता है। 
हमारे देश का प्रधान-मंत्री है। प्रवान-मंत्रो को जो हैसियत है, समाज में और 
राज्य में अपना स्थान है, वह उसको “स्थिति! (9६25) है। उस स्थिति के 
अनुरूप वह्‌ “क्रिया' करता है, अपनी स्थिति की 'भूमिका' (२०0[९) अदा करता 
“है। 'स्थिति' को हम 'सामाजिक-क्रिया' को संरचना! . (50०07०) कह 
सकते हैं, इस स्थिति के अनुरूए काम करने को हम 'सामाजिक-क्रिया' का 'कार्ये' 
(Function) कह सकते हैं। जैसे व्यक्ति की 'सामाजिक-क्रिया' के दो 
रूप हैं, उत्तको संरचना (9४7०००7०) . तथा , उसका . 'कार्य' (07०-' 
£07), वैसे समाज की 'सामाजिक-क्रिया' के भो दो रूप हैं, उसकी 'संरचना' 
ततथा उसका 'कार्य'। पारसन्स का कहना है कि समाजशास्त्र का कांम 'सामाजिक- 
क्रिया' की “संरचना' तथा कार्य” का अध्ययन करना है, इसीलिए पारसन्स का 
समाजशास्त्र 'सामाजिक-क्रिया. को संरचना तथा कार्य का समाजशास्त्र! 
(Structural-Functional Sociology of Social ४००००) कहाता है। 
इसका उद्देश्य व्यक्ति तथा समाज जो काम करते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, 
व्यक्ति तथा समाज को स्थिति! (8879) तथा 'कायं' (7२०७) का 
अध्ययन करना है। 'सामाजजिक-क्रिया' की “संरचना' (9४70०६7७) का अर्थ 
है 'स्थिति' (9६2£०5), कार्य' का अर्थ है 'भूमिका' (2०।०) । 

(ग) 'सामाजिक-क्रिया' के सिद्धान्त में भूमिका” या “रोल' अर्थात्‌ 'फंक्शन' 
का महत्त (Importance of Role or Function in the 
theory of Social 200०) —- पारसन्स का कहना है कि समाजशास्त्र 
का काम 'सामाजिक-किया' को समझना है। समाज बनता ही तब है जब व्यक्तियों 
के झान्तरिक-संबंघ से 'सामाजिक-क्रिया' होने लगती है। व्यक्तियों के श्रान्तरिक- 
संबंध का शर्थ ही 'सामाजिक-किया' है। जब कुछ व्यक्ति परस्पर मिलेंगे तब 
किसी-न-किसी प्रकार की क्रिया करेंगे। 'सामाजिक-करिमा' का अर्थ है व्यक्ति का 
समाज में कुछ करना, समाज के क्षेत्र में व्यक्ति का अपनी भूमिका, श्रपना पार्ट 


प॒दा करना ॥ व्यक्ति का क्या 'काम' (Role, function) है, समाज में वह 


क्या भूमिका, क्या प अदा करता है, यही तो महत्त्व की वस्तु है। गर हस 
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समाज में व्यक्ति की स्थिति! (9५5) पर विचार करते हैं, तो उसका 
उद्देश्य भी व्यक्ति के 'काम', उसकी “भूमिका, उसके गार्ट' पर, उसके 'रोल', 
पर, उसके 'फंक्शन' पर विचार करना ही होता है। इस दृष्टि से पारसन्स ने भ्रपनी 
विचारधारा में कार्य पर, 'रोल' पर, 'फंक्शन' पर बल दिया है। हमें व्यक्ति के 

'रोल' पर, समाज के 'रोल' पर, हर वस्तु के 'रोल' पर विचार करना है, उसके 
'कंकशन' पर विचार करना है। इसी दृष्टि से पारसन्स की विचार-धारा को 
सामाजिक-क्रिया का सिद्धान्त' कहा जाता है। 

(घ) 'सामाजिकःक्रिया' के तीन प्रकार (Thre९ types of social 
20£0०)— पारसन्स ने 'साभाजिक-क्रिया' के तीन प्रकारों का वर्णन किया 
है। वे तीन प्रकार क्या हैं ? 

जसा हम ऊपर देख आये हैं, 'सामाजिक-क्रिया' तथा “व्यवहारवाद' में भेद 
है। बैसे तो दोनों का क्षेत्र मनुष्य का व्यवहार है, परन्तु व्यवहारथाद 
का आघार 'उत्तेजना-प्रतिक्रिया' (9६।५।॥5-7९००५९) है, “सामाजिक- 


क्रिया' का झाघार “सोदवेश्यत' (Motivation or ° Orientation) है। 


सामाजिक-क्रिया' के इस ग्राघार को पारसन्स ने तीन भागों में, तीन प्रकारं में 
बाँटा है। इन तीन के कारण 'सामाजिक-क्रिया' के भो तीन प्रकार हो जाते हैँ! 
'सोदवेश्यता' (Motivation or Orient2ti0) के तीन भाग क्या हैं ? 

(7) “ज्ञानात्मक सोद्देश्यता' (Cognitive Orientation)— 
जब कोई भी 'सामाजिक-क्रिया' होगी तब तीन तत्व अवश्य उपस्थित होंगे। एक 
तत्व है--कर्ता' (A८07), दूसरा तत्व है--“परिस्थिति' (97४2६07), 
तीसरा तत्व है--विचार को दिशा'. या सोद्वेश्यता' (07९200 ०7 
Motivation) । हुम दो या भ्रनेक व्यक्ति बाज़ार में चले जा रहे हैं--यह एक 
सामाजिक-क्रिया' है। हम कर्ता हैं, बाजार परिस्थिति! है । इस परिस्थिति में 
हम में सें एक व्यक्ति भजन करने की माला खरीदता है। माला खरीदना उसके 
“बिचार को दिशा या 'सोद्देश्यता' (Motivation or Orientation) 
का सूचक है। यह सोहेश्यता ज्ञानात्मक' (087/४९) हैत उसके ज्ञान 
में माला खरीदना श्रच्छा है। जब एक व्यक्ति माला ख़रीदता है तब माला बेचने 
वाला इंस दल के दुसरे व्यक्तियों के पीछे पड़ जाता है। उन्हें साला नहीं खरी- 
दनी। उनके मन की 'दिशा' (Motivation or Orientation) भी -ज्ञाना- 
'त्मक' है, परन्तु पहला व्यक्ति खरीदना चाहता था, इूसरे व्यक्ति नहीं खरीदना 
चाहते, वे माला बेचने वाले से बचना चाहते हैं। इस दृष्टि से 'सोददेश्यता' 

Orientati07) के दो रूप हो गये--विचार को अनुकूल दिशा' (O7en- 
०६००) के कारण 'सन्तोष' देने वाली तथा विचार की प्रतिकूल दिशा के 
ण पीछा इन्हें पारसन्स ने त्प्ति-प्राप्ति 


ज्ञानात्मक सानसिक-वृत्तियों 


८207) तया 'हानित्याग' (4४०५६००० ० 
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के कारण हमारी सामाजिक-किया होती है, हम जीवन में जो 'भूमिको' (0[6 ) 
अदा करते हैं उसका झांधार ज्ञानात्मक कहा जा सकता है। 

(४) "भावनात्मक सोह्देश्यता' (Cathectic ‘or emotional 
orientation) —सामाजिक-किया ज्ञानात्मक. न होकर भावनात्मक भो हो 
सकती है। इसका यही रय है कि 'परिस्थिति' में 'कर्ता' के सन की, उसके विचार 
की दिशा 'भावना' से अभिभूत हो, ज्ञान! से इतनी अभिभूत न हो । हम अपने 
अनेक कार्य, हम जीवन में अनेक 'भूमिकाएँ' (R०९5) भावनावश कर जाते हैं। 
एक व्यक्ति दान देता है, अपनी सारी सम्पत्ति किसी कार्य के लिए न्योछावर ` 
कर डालता है। इस 'सामाजिकःकिया' का आधार 'भावना' हैं । इस कार्य में 
मनुष्य को विचार की 'दिशा' (Orientation) “भावनाः से नुप्राणित हुई 
है, तकं से नहीं। 

(म) “मूल्यात्मक सोद्देश्यता' (६४६।५४।५९ orientation )—- ‘कर्ताः, 
- परिस्थिति” तथा 'सोहेश्यता' में कभी-कभी हमारे सम्मुख अनेक उद्देश्य उठ 
खड़े होते हैं। इन सब के उपस्थित होने पर हम इन सब को तोलते हैं, इनका मूल्य 
अँकते हैं। मूल्य भराँकने का क्या अर्थ है ? मूल्य आँकने का अर्थ यह है कि समाज 
ने जो प्रतिमान (Standards or Norms ) निर्धारण कर रखे हैं, उनके सामने 
इनकी क्या स्थिति है। यह हो सकता है कि हम अपने विचार में, अपनी समझ सें 
एक काम करना चाहें, हमारी भावना भी हमें वह काम करने को प्रेरित कर रही 
हो, परन्तु समाज के निर्णयो, प्रतिमानों, समाज की आशाझ्रों, समाज के मूल्यों के 
चह अनुकूल न बैठती हो। इस प्रकार की 'सामाजिक-क्रिया' का आधार 'सूल्या- 
त्मक-सोद्वेश्यता' होगी। इस सोद्देश्यता को आधार बनाकर हम समाज में पनी 
“भूमिका' (2०2) भिन्न प्रकार से श्रदा करेंगे । 


३. व्यक्तित्व-व्यवस्था, सांस्कृतिक-व्यवस्था, सामाजिक-व्यवस्थां 
(Personality system, Cultural system, Social system) . 


सामाजिक-क्रिया' का प्रत्यक्ष रूप क्या है? जब 'सामाजिक-किया' 
अपने-आप को प्रकट करती है, अत्यक्ष-प में आतो है, तब इसे हम 'भूमिका', 
“पार्ट, रोल! या “फंक्शन' कहते हैं। जब कोई व्यक्ति समाज में अपना पार्ट झवा 
करता है, अपना “रोल' या “फंक्शन' पुरा करता है, तब जो “सामाजिकःक्रिया' 
होती है उसे हम “ब्यक्तित्व-च्यवस्था' (?7508|(} 395m) कहते: हैं; 
जब कोई संस्कृति अपना पार्ट अदा करती है तब जो 'सामाजिकःक्रिया' होती है, उसे 
हम सांस्कृतिक-व्यवस्था! (प 595०) कहते हैं; जब कोई ;समाज 
अपना पार्ट अदा करता है तब जो 'सामाजिक-कया' होती है उसे हम “सामाजिक- 
व्यवस्था! (0८/2! 9५5/९7 ) कहते हैं। पारसृन्स की मुख्य वस्तु 'सामाजिक- 


'क्रिया' है; उस 'सामाजिक-क्िया' का प्रकाश व्यक्ति; संस्कृति तथा'समाज-इन 
तीन में होता है। पारसन्स का कहना है कि व्यक्ति, संस्कृति तथा समाज सें एक | 
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व्यवस्था (93९०) पायो जाती है। 'वयक्तित्व-व्यचस्या', “सांस्कृतिक 
च्यवस्था' तथा 'सामाजिक-व्यवस्था' को समझने के लिए पहले पारसन्स. को 
'ब्यवस्था' को समझना आवश्यक है। 
~ ` (क) व्यवस्था का अर्थ (Meaning of System or Institu- 
००2/200) —अत्येक व्यक्ति की अपनी प्रकृति होती है। उस प्रकृति के 
प्रनुसार वह कास करता है। व्यक्ति की प्रकृति का अर्थ उसका स्वभाव है। 
जब भी हम उस व्यक्ति के संपक में झायेंगे हम झाशा करेंगे कि बह उस प्रकृति, 
- उस स्वभाव के नुसार काम करेगा। वह स्वयं यह आशा (Expectation) 
करेगा कि उसका व्यवहार उसकी प्रकृति के अनुरूप होगा, दूसरे भी यही 'आशा' 
करेंगे कि उसका व्यवहार उसकी प्रकृति के श्रनुरूप होगा । इसी को इूसरे शब्दों में 
हम यह कह सकते हैं कि भ्रपनी तथा हमारी झआशाओं के भ्रनुरूप वह अपनी भूमिका, 
प्रपना 'पा्ट', अपना. रोल' झदा करेगा। इसका अर्य क्या हुआ ? इसका अर्थ 
*यह हुआ कि जहाँ तक उस व्यक्ति का प्रश्न है हमने उसके संबंध में कुछ प्रतिमान' 
(Patterns, Norms, Standards ) बना रखे हैं, उन 'प्रतिमानों' के अनुरूप उस 
करे व्यवहार की हम उससे आशा रखते हैं, उन प्रतिमानों के विरुद्ध अगर वह व्यवहार 
करने लगे, तो हमारी श्राशाओं के वह विपरीत कार्य करता है। इन 'प्रतिमानों' 
को, इत  झाशाओं' को, इन 'श्रपेक्षित व्यवहारों' (Expected behaviours ) 
'को हो पारसन्स ने “व्यवस्था' (95/९) या संस्था (Institutionali- 
-780०) का नाम दिया है। जैसे व्यक्ति के संबंध में कुछ “प्रतिमान', कुछ 
'ग्राशाएँ', कुछ 'भरपेक्षित-व्यवहार' बने होते हैं, इन 'ग्रपेक्षित-व्यवहारों! के झनु- 
प 'सांमाजिक-करिया' करने वाले व्यक्ति में “व्यक्तित्व-व्यवस्था' कहा जाता है, 
इनके अनुरूप 'सामाजिक-करिया' न करने वाले व्यक्ति में 'सामाजिक-क्रिया का 
भंग हो जाना समझा जाता है, बसे संस्कृति तथा समाज में भी उनको 'सामाजिक- 
किया का आधार उनसे 'भरपेक्षित-व्यवहार' के अनुसार चलना है। अगर 
गांधी के अनुयायी कहाँ दंगा कर बेठें, तो यह उस प्रतिमान', उस व्यवस्था' के 
विरुद्ध होगा, जो 'प्रतिमान! संसार ने महात्मा गांधी के अनुयायियों के प्रति बना 
'रखा हैं। जब हम कहते हैं तुमसे ऐसो झाशा नहीं थी, तुम्हारे समाज से ऐसी आशा 
>नहीं थी, तब हमारा क्या अभिप्राय होता है ?. हमारा ग्रभिप्राय यह होता है कि 
तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रति, तुम्हारी संस्कृति के प्रति, तुम्हारे समाज के प्रति हमने 
एक अतिमान! बना रखा था, एक आशा बना रखी थी, एक अपेक्षित-व्यवहार' 
_ का अपने सन में चित्र बना रखा था, हम समझते ये कि तुम्हारा जो भी 'साभाजिक- 
ब्यवहार' होगा, 'तुम जीवन में जिस भी “भूमिका' को, 'पाट' को, “रोल' को 
गदा करोगे, इसके अनुसार करोगे, यह “ब्यवस्था, हमारे सामने थी, तुमने इस 
अनुसार काम नहीं किया। व्यवस्था का पारसन्स के कथनानुसार 
व्यक्ति, संस्कृति तया समाज--इत तीनों के संबंघ सें उसने अपने 


नृहसुप/मलले मोग हा््स्ा | 
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(क) व्यक्तित्व-व्यवस्था (P6072) ७95९0) व्यक्ति जो 
'सासाजिक-क्रिया' करता है उसे दो दृष्टियों से देखा जा सकता है। एक दृष्टि 
तो उस व्यक्ति की स्वयं की, अपने-आप को अपने प्रति दृष्टि है। वह अपने 
स्वभाव को जानता है, उसका 'सामाजिक-व्यवहार' अपने स्वभाव के अनुरूप होना 
चाहिए । दूसरी दृष्टि स्वयं की दृष्टि न होकर उसके विषय में अन्यो की दृष्टि है) 
ग्न्य व्यक्ति उससे किस 'सासाजिक-क्रिया', किस 'सामाजिक-व्यवहार' को आशा 
रखते हैं। वह ग्रपने 'सामाजिक-व्यवहार' में भ्रपनी आधारभूत कुछ इच्छाओं के 
'तुप्ति' (Attainment of gratificati0n) चाहता है, कुछ इच्छाओं का 
'त्याग' (Avoidance of deri४2!075) चाहता है। यह तृप्ति' तथा 
त्याग! अपने-आप से 'अपेक्षित-व्यवहार' तथा दूसरों के द्वारा अपेक्षित-व्यवहार' 
के प्रनुरूप हो तो व्यक्तित्व” को व्यवस्थित कहा जाता है, अगर यह “अपेक्षितः 
व्यवहार' के प्रतिकूल हो तो “व्यक्तित्व” को व्यवस्थित नहीं कहा जा सकता। 
उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति शान्त स्वभाव का है। उसके प्रति हमने जो. “आशा! 
चना रखी है, उसके प्रति हमने जो 'प्रतिमान' बना रखा है, हम उससे जीवन सें 
जिस 'भूमिका'-पार्ट'-'रोल'-स्टेंडड'-मापदंड' को झाशा करते हैं, जिस सामा- 
जिक-क्रिया' की अपेक्षा करते हैं, “वह यही है कि प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने 
पर भी वह डगमगायेगा नहीं, उसकी इच्छा प्रतिकूल परिस्थिति में भी शान्त रहने 
से ही तुप्त' होगी। हम उससे यह आशा क्‍यों करते हैं ? इसलिए नहीं कि शान्त 
रहना झच्छा है, परन्तु इसलिए क्योंकि शान्त रहना उसकी प्रकृति है, स्वभाव है, 
चह भी अपने से यही गाशा करता है। अगर वह प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न होने 
पर शान्त रहने के स्थान में ऋद हो जाय, तो हम तो यही कहेंगे कि उससे ऐसी 
झाशा नहीं थी, वह भी भ्रपने-आप से यही कहेगा कि उसे अपने से ऐसी झाशा नहीं 
थौ । व्यक्तित्व-व्यवस्या पर सोचने का यह तो झपना दृष्टिकोण है, इस पर सोचने 
का अपने से अतिरिक्त दूसरों का भी दृष्टिकोण होता है। असल में, जिस दुष्टि- 
कोण का हस वर्णन कर रहे हैं वह तो 'मनोवेज्ञानिक' (?5/८/0|068|) दृष्टि- 
कोण है, क्योंकि उसमें हम व्यक्ति के अपने-आप में अपने पर विचार करने की बात 
कर रहे हैं। दुसरा दृष्टिकोण 'समाजशास्त्रीय' (900]08/८3]) दृष्टिकोण 
है। व्यक्तित्व पर सोचने का यह दूसरा दृष्टिकोण यह है कि हम अप्ने-प्राप से 
नहीं, दूसरे हम से किस प्रकार के 'सामाजिक-व्यवहार' की झाशा करते हैं। 
दूसरे हमसे जिस 'सामाजिक-व्यवहार' की आशा करते हैं उसे दो भागों में बांटा 
जा सकता है। एक तो वह आशा जो वे हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव को देख 
कर' कर सकते हैं, इसरी वह राशा जो हमारी प्रकृति के अनुकल भले ही न हो, 
परन्तु जिसके अनुसार हमारा व्यवहार होना चाहिए। हम झूठे हैं, परन्तु हमारा 
व्यवहार सचाई का होना चाहिए, हम बेईमान हैं, परन्तु हमारा व्यवहार ईमानदारी 
का होना चाहिए। दूसरों ने व्यक्तित्व के संबंध में कुछ 'प्रतिमान', कुछ “अपेक्षित 
व्यवहार', कुछ भूमिकाएँ-पार्ट -रोल' बना रखे हैं, वे चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 
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को 'सामाजिक-क्रिया', उसका 'सासाजिक-व्यवहार' इनके अनुरूप होना चाहिए । 
हमारा स्वभाव इनके प्नुरूप हो, न हो, हम चाहें, न चाहें, परन्तु समाज यह चाहता 
है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व इन 'प्रतिमानों' के अनुरूप हो । इन 
'प्रतिमानों'“आशाओं', अपेक्षित-च्यवहारों' के अनुझूप अपने व्यक्तित्व को बना लेना 
ही पारसन्स के कथनानुसार “ब्यक्तित्व-च्यवस्था' (?९75072]!9 $95४९) है। 
(ख) सांस्क्कतिक-व्यवस्था (C7३ ७5६९०) --जब तक हम 

व्यक्ति पर स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं, तब तक हमारा विचार: “व्यक्तित्व 
व्यवस्था! तक सौमित रहता है, परन्तु जब हंस व्यक्ति पर समाज के गरंग के तौर 
. पर विचार करते हैं, तब हम 'सांस्कृतिक-व्यवस्था' या 'सामाजिक-व्यवस्या' के 
क्षेत्र में आ जाते हैं? व्यक्ति जब समाज का अंग बनता है तब क्या प्रक्रिया होती 
है? समाज का अंग बनते ही वह सीखने लगता है। माता-पिता से सीखता है, 
साथियों से सीखता है, गुरुओं से सोखता है । सीखने के विषय में अनेक परीक्षण 
किये गये हैं। सीखने की प्रकिया कंसे होती है ? चूहों पर, खरगोशों पर, बन्दरों 
प्रर सीखने के परीक्षण किये गये। हम चूहे को यह सिखाना चाहते हैं कि हरी बत्ती 
जलेगी तो भोजन मिलेगा, लाल जलेगी तो भोजन नहीं मिलेगा । इस बात के 
सिखाने की प्रक्रिया यह है कि जब-जब हरी बत्ती जले तब-तब उसे भोजन दियो 
जाय, जब लाल जले तब भोजन हटा लिया जाय। इस प्रकार भोजन मिलने का 
हरी बत्ती से, और भोजन न मिलने का लाल बत्ती से संबंध जुड़ जायगा, वह इस 
बात को सौख जायगा। तो फिर सीखने का अर्थ क्या हुआ ? सीखने का अर्थ 
हुमा किन्हीं “चिन्हों तथा उपलक्षणों' (9/75 ३4 ऽ/000]5) को मन में 
स्थिर बना लेना तथा उनका अर्थ समझ लेना। भोजन के लिए लपक पड़ना तो 
प्राणीमात्र का स्वभाव है, परन्तु हरी बत्ती को देख कर भोजन के लिए लपकना 
उसका स्वभाव नहीं है, यह बात वह तब सीखता है, जब हरी बत्ती के चिह्न को 
अपने सन भें स्थिर बना कर उसके साथ भोजन के संबंध को समझने लगता है। 
जन्तु तथा मनुष्य में सीखने के संबंध में क्या भेद है? जन्तु के सम्मुख सीखने के 
क्षेत्र में ये चिह्न तथा उपलक्षण' (9/275 27 $9/७0]5) श्रनेक नहीं होते, 


एक ही होते हैं। किसी एक बत्ती के साथ सीखने का संबंध जोड़ा जा सकता है, . 


नीली, पीली, बेंगनी-संब बत्तियों के साथ नहीं । मनुष्य के सम्मुख एक विकल्प नहीं 
होता, झनेक विकल्प होते हैं। मनुष्य का सीखने का क्षेत्र विशाल होता है। मनुष्य 
अपनी परिस्थिति के विशाल क्षेत्र में जब सोखता है तब उसका सीखना परिमित न 
होकर अपरिमित होता है। पशु दो-एक 'चिह्नों तथा उपलक्षणों' का अर्थ समझना 
सीखता है, मनुष्य का ज्ञान तो अपरिमित 'चिह्वों तथा उपलक्षणों' के अर्थ को 


समझने का ही रूप है। इन 'चिह्लों तथा उपलक्षणों' के प्रथ को समझ फर जो 


«सामाजिक-क्रिया' होतो है उसो को पारसन्स ने “सांस्कृतिक-व्यवस्या' (077 
system) का नाम दिया है। उदाहरणार्थ, दिवाली पर हम मकान-मकान में 
| जलाते हैं। दोये जलाना तो एक चिल्ल है, एक उपलक्षण है। यह हमारी 
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. संस्कृति का अंग है, परन्तु इन दीयों के जलाने का कुछ यर्थ है, इनके टिमटिमाने 
के पीछे रामायण का इतिहास टिमटिमा रहा है। एक अंग्रेज इस इतिहास को नहीं 
जानता, ये दीये उनके लिए कुछ अर्थ नहीं रखते, इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये 
“चिह्न तथा उपलक्षण' उसकी संस्कृति के किसी झग के योतक नहीं है। पारसन्स 
का कहना है कि जैसे जब व्यक्ति भ्रपनी भूमिका अदा करता है, रोल'-पा्ठ पुरा 
करता है, 'सामाजिक-किया' करता है, तब 'व्यक्तित्व-व्यवस्था' (?€75072- 
lity ५9६९०) बनती है, बैसे ही जब संस्कृति, जिसका स्वरूप 'चिह्नों तथा 
उपलक्षगों' के ञ्य को समझना है, जब अपनी भूमिका, अपना 'पाटं', अपना रोल 
अदा करती है, तब 'सांस्क्रतिक-व्यवस्था' (९४/४५7३! 55९०) बनती है। 
संस्कृति का स्वरूप तो 'चिह्नों तया उपलक्षणों' के रूप में है, परन्तु संस्कृति जीवित 
तभी कहलाती है, सांस्क्ृतिक-च्यवस्था तभी बनती है, जब ये “चिह्न तथा उप- 
लक्षण' स्थिर रहें, सामाजिक-परिस्थिति का गंग बने रहें, और हम उनका अर्थ 
समझते रहें, ये 'चिल्ल तथा उपलक्षण' हमारे लिए जीवित बने रहें। संस्कृति का 
रूप तो कुछ विचार ही होते हैं, ऐसे विचार जो झशरीर हैं, अभोतिक हैं, देखे 
नहीं जा सकते, छूए नहीं जा सकते, परन्तु हम उन्हें जानते केसे हैं, पहचानते 
कसे हैं? पारसन्स का कहना है कि हम उन्हें “चिह्वों तथा उपलक्षणों' (9875 
and 5७०5) से जानते-पहचानते हैं, दीयों से रामायण को झोर' तिरंगे 
झंडे से भारतीय आज़ादी की याद करते हैं। हम पहले कह झाये हैं कि 'सासाजिक- 
क्रिया! में सोद्वेश्यता' (Motivation, Orientation) होती है। जसे 
“व्यक्तित्व-व्यवस्था! को 'सामाजिक-क्रिया' का हम एक पहलू कह झाये हैं, बसे 
'सांस्कृतिक-व्यवस्था' भी 'सामाजिक-क्रिया' का दूसरा पहलू है, और ज॑से 
“व्यक्तित्व-व्यवस्था' में व्यक्ति तथा उसको परिस्थिति में झादान-प्रदान होता है, 
सोह्देश्यता होती है, वैसे ही सांस्क्ृतिफ-व्यवस्था' में भो सोह्देश्यता होती है-- 
सोद्देश्यता, अर्थात्‌, व्यक्ति का अपनी संस्कृति के साथ जीवित संबंघ। जब व्यक्ति 
का संस्कृति के साथ जीवित संबंध टूट जाता है, उन दोनों में सोद्वेश्यता नहीं रहती, 
व्यक्ति के लिए संस्कृति अपना रोल' नहीं अदा केरती, तब सांस्कृतिक-व्यवस्था 
भी समाप्त हो जाती है.। अगर कोई भारतवासी रामायण-महाभारत से सर्वया 
अपरिचित हो जाय, उसके चितन में दीयों का कोई र्थे ही न रहे, तब उसके जीवन 
सें भारतीय संस्कृति अपना 'रोल' भ्रदा करना छोड़ देगी । झगर यह संस्कृति 
प्रत्येक भारतीय के लिए अपना “रोल' छोड़ दे, तब यह सर्वया समाप्त समझी 
जायगो। इस दृष्टि से पारसन्स का यह कहना है कि सांस्कृतिक-च्यवस्था' तभी 
तक बनी रह सकती है जब तक वह 'सामाजिक-क्रिया' करती रहती है, अपना पाएं, 
अपना 'रोल' अदा करती रहती है, उसमें सोद्देश्यता बनी रहती है। 

(ग) सामाजिक-व्यवस्था (8008! 95९० )जब अनेक व्यक्ति 
ऐसी परिस्थिति में झा जाते हैं, जिसमें उनको एक ही संस्कृति होतो है, जब उनके 


भच्चह्न तथा उपलक्षण' (9¡875 74 ऽ00]5) अर्थात्‌ संस्कृति 
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एक ही होते हैं, जब उन सब के लिए दीवाली के दीये जलना, हवन-कुंड में ररि 
का प्रदीप्त होना आदि एक-समान अर्थ का द्योतक होता है, जब उनके मन में समाज 
में प्रचलित 'चिह्नों तथा उपलक्षणों' को देखकर एक-समान भावना उत्पन्न होती है, 
तब जो समाज बनता है उसे पारसन्स ने 'सामाजिक-व्यवस्था' का नाम दिया है। 
संस्कृति तो विचारों का नाम है, उन विचारों का मूर्त रूप चिह्न तथा उपलक्षण' 
- होते हैं, परन्तु समाज विचारों का नाम या चिह्नों तया उपलक्षणों का नाम नहीं है । 
संस्कृति विचारों से, समाज मनुष्यों से बनता है, “संस्कृति मूर्ते है, समाज मूर्ते 
हैं, परन्तु समाज बनता तब है जव उसमें सामाजिक-क्रिपा' करने वाली संस्कृति 
विद्यमान होती है। “ समाज क्योंकि व्यक्तियों से बना है, इसलिए “व्यक्तित्व- 
च्यवस्या' के अंग 'सामाजिक-व्यवस्था' में बने रहते हैं।  'व्यक्तित्व-व्यवस्था' 
के क्या-क्या अंग हैं? 'व्यक्तित्व-व्यवस्था' में कर्ता (8007) होता है, 
परिस्थिति! (808007) होती है, विचार को दिशा’ या 'सोद्देश्यता' 
(Orientation or Motivation) होती है। इन सब के संयोग से 'सामा- 
जिक-क्रिया' (0८4] 2०००) चल पड़ती है। इस 'सामाजिक-किया' का 
परिणाम त्प्ति-प्राप्त' (Attainment of gratification) तया 'हानि- 
त्याग! (^A४०idance ०f ५९ः।४३४०7) : होता है। प्रत्येक व्यक्ति की 
“सामाजिकःक्रिया' इन्हीं आधारों को लेकर चलती है। इन. आधारों के निर्माण 
में संस्कृति का अपना, योग-दान रहता है। सब-कुछ हड़प जाना तो प्रत्येक 
व्यक्ति चाहता है, परन्तु संस्कृति से वह सौलता है कि अगर वह स्वयं जीना 
चाहता है तो उसे इसरों को भी जीने देना होगा। समाज में इस प्रकार के एक 
व्यक्ति नहं, सहस्नों व्यक्ति होते हैं, उन सब की अपनी-अ्पनो 'सामाजिक-क्रिया' 
होती हे। इन सब की भिन्न-भिन्न 'सामाजिक-क्रियाग्रों' का जिस व्यवस्था में 
'समन्वय हो जाता है, :उसी को पारसन्स ने 'सामाजिक-व्यवस्था' (0८/2] 
59807) का नाम दिया है। इस 'सामाजिक-व्यवस्था', का काम अपने 
“पार्ट को, झपने “रोल' को ठीक-ठीक दा करते रहना है। जहाँ 'सामाजिक-व्यवस्या' 
अपना “रोल' नहीँ पुरा करती वहाँ यह भंग हो जाती है, दूट-फूट जाती है। समाज 
को इस व्यवस्था को बनाये रखने के लिए ही समाज में संस्याग्रों ([757!०75) 
का निर्माण होता है। समाज में “व्यवस्याकरण' तथा “संस्थाकरण' (8५४०7 - 
zation or Institutionalization) इती उद्देश्य से होता है ताकि समाज के 
सब लोग आपस में एक-दूसरे के साथ बंधे रहें, अपनी-अपनी “भूमिका” झपना- 
अपना रोल! रदा करते रहे। इसी को गीता में कहा है--'स्वधमें निधन भयः पर- 
घर्मो भयावहः--भनुष्य को समाज में पना “धर्म, अपना रोल! पुरा करते रहना 
चाहिए, अपने धर्म के अनुसार सामाजिक-क्रिया करते रहना चाहिए, अन्यथा 

समाज संकट में जा पड़ता है। . 
संक्षेप में, हम कह सकते हैं कि पारसन्स के कयनानुसार समाजशास्त्र का मुख्य 
| सामाजिक-क्रिया' ` (90८2 ४2007) का अध्ययन है। 'सामाजिक- 
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क्रिया! के तीन भाग हैं--'व्यक्तित्व-व्यवस्या', 'सांस्कृतिक-व्यवस्था' तथा 
'सामाजिक-व्यवस्था'। इन तीनों के मिल जाने से जिस समाजशास्त्र का जन्म होता 
है पारसन्स का वही समाजशास्त्र है, उस समाजशास्त्र का आधार 'सामाजिक- 
क्रिया' का सिद्धान्त है। 


४. 'सामाजिक-क्रिया' के सिद्धान्त का क्रियात्मक उदाहरण 


पारसन्स को विचार-धारा में 'सामाजिक-क्रिया', “भूमिका”, “रोल', “पार्ट! 
फंक्शन', कर्ता, परिस्थिति’, “विचार की दिशा', आशा, प्रत्याशित-व्यवस्था', 
“तृप्ति-पघ्राप्ति, 'हानिः्त्याग' आदि शब्दों को भरमार है। उसका कहना है कि 
हमारा प्रत्येक सामाजिक-व्यवहार इन्हीं शब्दों से बेधा हुआ है, इन्हीं शब्दों द्वारा 
ही हम उसे समझ सकते हैं। उसने अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिये 
फियात्मक उदाहरण के तौर पर “चिकित्सा! को लिया .है। 

चिकित्सा क्या है ? कर्त्ता' जब ऐसी 'परिस्यिति' में श्रा जाता है कि उसको 
'सामाजिक-क्रिया' जिसकी सब लोग उससे आशा करते हैं, खाना-पीना, उठना- 
बैठना, कास-काज के लिए जाना आदि यह-सब उसका “प्रत्याशित-व्यवहार' रुक 
जाता है, वह समाज में अपनी भूमिका, अपना 'रोल', अपना पार्ट), अपना 
'फंकशन' पुरा करने में ्रसमर्थ हो जाता है, वह अपनी इच्छाओं को तृप्ति! नहीं 
कर सकता, जिन दुःख-ददों से वह बचना चाहता है उनसे नहीं बच सकता, कष्ट में 
पड़ा-पड़ा कराहता है, तब वह प्रक्रिया जो स्वास्थ्य की 'दिशा' में जाने के लिए 
उसकी सहायता करती है, चिकित्सा-प्रणाली' कहलाती है। इस सब का प्रथं क्या 
हुआ ? इसका भ्रर्थ यह हुआ कि समाज को. “व्यवस्या' में चिकित्सा-्रणाली 
एक प्रकार को 'सामाजिक-क्र्या' (00/2] 20/00) का नाम है। यह 
सामाजिक-क्रिया' दो प्रकार को हो सकती है--उपचारात्मक' (९72४९) 
तथा 'निरोघात्मक' (76४९४४९) । “उपचारात्मक-चिकित्सा' उस सामा- 
जिकःक्रिया' का नाम है जिसमें चिकित्सक रोगी को परिस्थितियों . को इस प्रकार 
'की दिशा दे देता है जिससे वह अपनी इच्छाओं को तृप्ति कर सकता है, काम-काज 
सें लग सकता है, भ्रपनी भूमिका भ्रदा कर सकता है; 'निरोघात्मक-चिकित्सा' 
उस 'सामाजिक-क्रिया' का नाम है जिसमें चिकित्सक रोगी की परिस्थितियों का 
इस प्रकार निरोघ कर देता है जिससे रोगी अपने प्रत्याशित सामाजिक-व्यबहार को 
कर सकता है। हर हालत में चिकित्सा एक 'सामाजिक-क्या' है। चिकित्सा सें 
चिकित्सक, रोगी तथा परिस्थिति पर विचार किया जाता है। पारसन्स को 
विचार-प्रणाली में इन पर कंसे विचार होता है? 

(क) चिकित्सक की 'भूमिका--चिकित्सक की भिन्न-मिन्न स्थिति” 
(8४78) होती है, उन स्थितियों के अनुसार उसका भिन्न-भिन्न काये 
(R०९) होता है, परन्तु जब हम 'पारसन्स' को परिभाषा में 'कायं-शब्द का 
प्रयोग करते हैं, तब हमारा अभिप्राय उस विशेष कायं से होता है, जो उसका 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized सामाजिक AryaSam लिनीरी Fouudation i and eGangotri 
५३८ सामाजिक विचारी का इंतिहर्सि 


सुख्य 'कार्य! है। चिकित्सक अपने पुत्र को पढ़ाता भी होगा, अपनी मोटर .भी 
चलाता होगा, परन्तु यह-सब उसका कार्य' नहीं कहा जाता। उसका कार्य 
रोगी का इलाज करना है। इस उद्देश्य से समाज ने कुछ नियमों का निर्धारण 
किया हुआ है। उदाहरणार्थ, अगर उसी की पत्नी बीमार हो अर किसी रोगी के 
« लिए उसे जाना हो तो इन नियमों के अनुसार उसे अपनी स्त्री की अपेक्षा रोगो को 
प्राथमिकता देनी होगी। इसी प्रकार किसी चिकित्सक को दूसरे चिकित्सक को 
अनुमति के बिना उसे देखना नहों चाहिए चिकित्सक की सामाजिक-किया के 
इस प्रकार के नियम समाज ने बनाये होते हैं जिनके अनुसार चलना, कार्य करना 
चिकित्सक का कत्तव्य है। यह चिकित्सक के सामाजिक-कार्य को 'भूमिका' है। 

(ख) रोगी की 'भूमिका--रोगी के विषय में भी समाज ने कुछ नियम 

बनाये हुए हैं, उसका क्या “कायं है, उसे समाज में क्या भूमिका' अदा करनी है 
यह-सब निश्चित है । रोगो अपनी सब सामाजिक-किया को स्थगित कर सकता हैं 
इसके लिए कोई उसे दोषी नहीं ठहरा सकता। रोगी अपनी इच्छा आज़, से ठीक 
नहीं हो सकता, वह स्वयं भ्रपनी परिस्थिति का सुधार नहीं कर सकता, दूसरों पर 
उसे अपनी परिस्थिति के सुधार के लिए आश्रित रहना होगा, दूसरों को सहायता 
लेनी होगी। रोगी जिस चिकित्सक का इलाज करा रहा है उससे भिन्न चिकित्सक 
की अगर उसने सलाह लेनी हो तब या तो उसके पहले चिकित्सक को पता ही नहीं 
लगने देना होगा कि उसने किसी दूसरे की सलाह ली है, या झपने चिकित्सक का 
इलाज छोड़ कर दूसरे की सलाह लेनो होगी, या उसका चिकित्सक ही इूसरे 
चिकित्सक की सलाह ले सकेगा, कोई रोगी दो चिकित्सकों का स्वतंत्र रूप से इलाज 
नहीं कर सकेगा। रोगो के लिए ये 'भूमिकाएं' समाज ने निश्चित को हुई हैं, 
इन्हीं के अनुसार उसे चलना होगा। 

(ग) चिकित्सक तथा रोगी की 'परिस्थिति--चिकित्सक के सम्मुख 
भिन्न-भिन्न प्रकार को “परिस्थितिः (9४६४07) उपस्थित होती रहतो है। 
उदाहरणार्थ, रोगी को नींव नहीं आती, उसका हृदय काम नहीं करता, वह कुछ 
दिन का मेहमान है, परन्तु यह जानता हुआ भी कि रोगी बचेगा नहीं, उसे उसके 
संबंघियों को यही कहना होता है कि रोगी ठीक हो रहा हैं। चिकित्सक को प्रति- 
' दिन मृत्यु के साथ जूझना ही नहीं पड़ता, वह रोज़-रोज़ मुत्यु देखता है। रोगी तथा 
उसके परिवार के लोग देवता समझ कर उसकी झोर टकटको बाँधे देखते हैं। 
इन परिस्थितियों के साथ मेल रखते हुए चलना, अपनी भूमिका अदा करना सफल 
` 'तिकित्सक का कर्तव्य है। रोगी को परिस्थिति अजीब होतो है। वह जल्दी-से- 
जल्दी स्वस्थ होना चाहता है। मन की कमजोर हालत में वह ज्योतिषियों , जाइ- 
दोना करने वालों के चक्कर में भी पड़ जाता है। उसके सामने निराशा, मृत्यु हर 
समय उप्र रूप घारण किये खड़ी रहती हैं। पने दिन-रात के काम-काज से तो वह 
ही जाता है, आाथिक-संकट का भो उसे रोगी होने के कारण सामना करना पड़ 
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मनक? 
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में से गुजरना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों में संभले रहना रोगी का कत्तव्य 
है। चिकित्सक तथा रोगी--दोनों की भिन्न-भिन्न परिस्थिति के अनुसार भिन्न- 
'भिन्न सामाजिक-क्रिया है। 


५. सामाजिक नियन्त्रण के साधन 
(Mechanism of Social control) 


'सासाजिक-किया' के दो रूप हैं। जबतक सामाजिक-क्रिया सुसंगत रहती है 
तब तक इसे व्यवस्था” (55९70) कहा जाता है। 'व्यवस्था' का वर्णन. हम 
'इस श्रध्याय में पहले कर आये हैं। जब सामाजिक-किया सुसंगत नहीं रहती, तब 
'जो वस्या उत्पन्न हो जाती है, उसे पारसन्स ने “विच्युति' (९४।३०००) का 
'नाम दिया है। इसका अर्थ क्या हुआ ? 

समाज के अपने कुछ श्रादशं होते हैं, प्रतिमान होते हैं, विचार होते हैं। 


इन प्रतिमातों के अनुसार जब व्यक्ति अपनी भूमिका, अपना पार्ट, अपना रोल 


अदा करता है, इनके अनुसार सामाजिक-क्रिया करता है, तब प्रतिमानानुकृति 
(Conformity to patterns) कहो जायगी, जब व्यक्ति इन प्रतिमानों से . 
गिर जाता है, इनक़े बराबर ऊपर नहीं उठ सकता, इनके प्रतिकूल सामाजिक- 
"किप्रा करता है, तब '“प्रतिमान-विच्युति' (Deviance from patterns) 
कही जायगी। समाज के प्रतिमानों के अनुकूल सामाजिक-क्रिया करने से कोई 
समस्मा नहीं उत्पन्न होगी, समस्या उत्पन्न होतो है इन प्रतिमानों के प्रतिकूल 
"सामाजिक-क्रिया करने से, 'प्रतिमान-विच्युति' से। 

'प्रतिमान-विच्युति' को रोकना हमारा लक्ष्य होता है, क्योंकि इसे रोकने 
'से ही 'सामाजिक-व्यवस्था' बनी रह सकती है, “विच्पुति' से तो व्यवस्था टूट 
जाती है। 'प्रतिमान-विच्युति’ (९४/2700) को, रोकने का ही नाम सामा- 
“जिक-नियन्त्रण' (8008 ००००]) है । ` 'सामाजिक-नियन्त्रणं का काम 
“व्यक्ति की “विच्युतिः की उत प्रवृत्तियों पर, उन व्यवहारो पर प्रतिबन्ध लगाना है 
“जिनके परिणामस्वरूप सामाजिक-व्यवस्या के भंग होने कौ संभावना रहती है, 
-समाज के विधि-विधान तया नियमों के टूटने को आशंका होतो है। समाज को 
“व्यवस्था' तभी तक बनी रहती है जब तक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की साभाजिक- 
“क्रियाओं की प्रेरक विचारों की दिशाओं में साम्य (६५/707०) बना रहता 
है। यह 'साम्य' तभी तक बना रह सकता है जब तक सामाजिक-क्रियाएँ प्रति- 


-ानानुकृति के सिद्धान्तः (Theory of conformity to social patterns) 


के अनुसार होती रहती हैं, जहाँ 'प्रतिमान-विच्युति (D०४ianco from 
-social patterns) की श्रवस्या आयी, वहीं साम्य' का भंग हो जाता है, 
“व्यवस्था! टूट जाती है; भौर 'सामाजिक-नियन्त्रण' (90८/8] ००7४०) को 
झावश्यकता पड़ जाती है। 'सामाजिक-तियस्त्रण' के द्वारा हस भंग होते “साम्य 
“को फिर से उत्पन्न कर देते हैं । | 
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उदाहरणार्थ, हाकी का खेल हो रहा है। प्रत्येक खिलाड़ी खेल के प्रतिमान 
के प्रनुसार गेंद अपने साथ के खिलाड़ी को देता है। बेसे तो उन सब की सामाजिकः 
किया का बाह्य रूप गेंद को मारना, अपने साथी को देना आदि है, परन्तु इस बाह्य- 
क्रिया की प्रेरक एक ाभ्यन्तर-किया प्रत्येक खिलाड़ी के सन में चल रही होती है। 
इसी को पारसन्स ने 'विचार-दिशा' (0767207, motivation) का 
नाम दिया है। खिलाड़ियों की आपस में गेंद पास करने की जो अन्तः क्रिया है 
उसका झाधार 'विचार-दिशा' है। इस 'विचार-दिशा' में “साम्य' (Equili= 
bri५m) होना आवश्यक है । प्रत्येक खिलाड़ी झपनो “भूमिकाः ठीक- 
ठीक तभी झदा कर सकता है जब इनकी भ्रन्तःक्रियाओं में, किसने किसको गेंद 
पास करना है, किसको नहीं करना--इस सब में साम्य' हो। इसके साथ यह 
शाम्य! खेल के नियमों, विधि-विधान, प्रतिमान के अनुरूल होना चाहिए। 
यह “क्रीड़ा प्रतिमानानुकूलता' (C0nf0rmity to play pattern) वनी 


रहेगी तो खेल में व्यवस्था रहेगी, “नडा प्रतिमान-विच्युति' (6४8709 , 


from play patiern) हो जायगी तो खेल को व्यवस्था टूट जायगी, जिस 
समय व्यवस्था टूट रही हो । उसी समय “ब्यवस्था' (९07/70!) की झाव- 
श्यकता होती है, उसी व्यवस्था को कायम रखने के लिए, प्रत्येक खिलाड़ी अपनी- 
झपनी सामाजिक-क्रिया, भ्रपना-प्रपना खेल इस प्रकार खेले जिससे खेल चलता रहे, 
कोई संघर्ष” (07८६) न उत्पन्न हो । रेफ़री को आवश्यकता होती है& रेफ़री 
का काम खेल में सामाजिक-नियन्त्रण बनाये रखना, 'संघषं' उत्पन्न न होने देना 
है। रेफ़री भी पनी मन-मानी नहीं चलाता। रेफ़री क्या करता है? अनुभव 
के पधार पर, इस आधार पर कि खेल को बनाये रखा जाय, वह भंग न हो, 
खिलाडियों में संघर्ष पेदा न हो, समाज ने कुछ नियम बनाये हुए हैं। इन नियमों 
को स्थिर रूप दिया गया होता है। रेफ़री का काम इतना ही है कि यह देखे कि 
प्रत्येक खिलाड़ी की क्रिया इन नियमों के साथ मेल खाती रहे, इनके 'सास्य' में 
रहे, इनसे विच्युत न हो। यही खेल में “नियन्त्रण! कहलाता है। 

जैसे खेल में प्रनेक खिलाड़ी होते हैं, प्रत्येक की क्रिया अपनो ग्लग-ञ्लग 
होती है, इसरे से भिन्न होती है, परन्तु फिर भी उनमें साम्य स्थापित करने से ही 
खेल चल सकता है, इसी प्रकार समाज में नेक व्यक्ति हैं, व्यक्ति जिन्हें हम 
पारसन्स की परिभाषा में 'कर्ता' (8००07) कह झाये हैं, इन सब की भ्रपनो- 
अपनी सामाजिक-क्र्या होती है, इन्हें इसरों से वास्ता पड़ता है, इनको तथा 
दूसरों की 'परिस्थिति' (9/702!i0n ) भी भिन्न-भिन्न होती है। इन सब में 'संघषं' 
(०7०६) उत्पन्न होते की सदा संभावना बनी रहती है। जब तक सब लोग 
` समाज के प्रतिमानों के अनुसार अपनी प्रवृत्तियों' को, भ्रपनी “दिशा' को चलाते 


PS 


, तब तक समाज में 'साम्य' (Equilibrium) बना रहता है, व्यवस्था 
i $९7) बनी रहती है, जब इन लोगों के विचारों की 'दिशा' समाज के प्रति- 
विरुद्ध , प्रतिकूल चलने लगती है, तब साम्य टूट जाता है, व्यवस्था 
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नहीं रहती, “संवर्ष' उत्पन्न हो जाता है। इस समय 'सामाजिक-नियन्त्रण' की 
आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। पारसन्स का कहना है कि सामाजिक-तियन्त्रण 
के कुछ साधन हैं जिनसे हम समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक-क्रिपा में 
'सास्य' या “व्यवस्था' बनाये रखते हैं। वे साधन क्या हैं ? उनके कुछ उदाहरण 
निम्न हैं :-- 

(क) समय-निर्धारण की संस्थात्मक-व्यवस्था द्वारा सामाजिक-नियन्त्रण 
(Social control through Institutionalization of time- 
5०॥९१८।९) --समाज का प्रत्येक क्षेत्र एक 'संस्था' ([75//0।07) कहा 
जा सकता है। अध्यापन का क्षेत्र है, कड़ा का क्षेत्र है, व्यवसाय का क्षेत्र हैं 
इसो प्रकार समाज फे झन्य क्षेत्र हैं जिनमें व्यक्ति अपनी सामाजिक-क्रिपा करता 
है। इन क्षेत्रों के अपने-अपने नियम, विधि-विधान, प्रतिमात होते हैं। ये नियम 
सदियों के ग्रनुभवों के परिणाम होते हैं, इसलिए रोज-रोज्ञ नहीं बदलते, स्थिर 
होते हैं। किसी क्षेत्र के, दूसरे शब्दों में किसी संस्था के इन स्थिर नियमों, विधि- 
विघानों, प्रतिमानों को पारसन्स ने “संस्थात्मक-व्यवस्था' ([09iए“0n2liza- 
६07) का नाम दिया है। समाज में हर क्षेत्र को अपनी-अपनी “संस्थात्मक: 
व्यवस्था' है, अपने-अपने नियम हैं। उदाहरणायं, प्रायः प्रत्येक क्षेत्र में समय- 
निर्धारण की 'संस्थात्मक-व्यवस्था' है। फ़ेक्टरी में कितने समय से कितने समय तक 
काम हो.सकेगा, शिक्षणालय में कितने दिन पढ़ाई, कितने दिन छुट्टी होगी, दुकानें 
कब से कब तक खुली रहेंगी, सातों दिनों में किसी व्यवसाय में रविवार, किसी में ' 
सोमवार, किसी में मंगलवार को छुट्टी होगी--यह सब समय-निर्घारण को संस्था- 
त्मक व्यवस्था है। इस प्रकार के नियन्त्रण से प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनो सामा- 
जिक-किया करता हुआ, अपनो भूमिका ठीक-से श्रदा कर सकता है, दूसरों के 
संघर्व से बच जाता है, समाज में साम्य बना रहता है, व्यवस्था बनो रहतो है, विच्पुति 
नहीं होने पाती। मे 


(ख) पूर्वापर की . संस्थात्मक-व्यवस्था द्वारा सामाजिक-तियन्त्रण 
(Social control through Institutionalization of priorities) — 
समय-निर्धारण से जैसे व्यक्ति को सामाजिक-किया में 'साम्य' बना रहता है, चसे 
भिन्न-भिन्न विरोधी परिस्थितियों के उत्पन्न होने! पर कौन-सी पहले करनी, कोत- 
सो पोछे करनी--इसकी पूर्वापर-व्यवस्था समाज में बनी हुई है, इसे पारसन्स ने. 
शवूर्वापर संस्थात्मक-व्यवस्था' का नाम दिया है। उदाहरणार्थ, अगर एक चिकिः 
त्सक की पत्नी बीमार है, ग्रौर उसे किसी रोगी की तरफ़ से बुलावा आ जाय, तो 
उसे क्या करना चाहिए ? क्या पत्नी को छोड़ कर रोगी के बुलावे को सुने, या रोगी 
को छोड़ कर पत्नी की सेवा करे। इस संबंध में समाज ने संस्थात्मक-व्यवस्था 
बना रखी है। चिकित्सक की पहली जिम्मेदारी रोगी के भ्रति है, जो ऐसा करता 


है, उसे संघर्ष का सामना नहीं करना पड़ता, समाज को साम्यता की घारा के साथ... 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५४२ सामाजिक विचारों का इतिहास 
वह चलता है, जो ऐसा नहीं करता उसके सामने नेक विकट परिस्थितियाँ झा 
उपस्थित होतो हैं । 


(ग) पृथक्करण की व्यवस्था द्वारा सामाजिक-नियन्त्रण (80०0/3! 
control through Isolation and Insulation)—समाजिक- 
व्यवस्था, साम्य बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी सामाजिक-किपाओं 
को जिनके द्वारा साम्य के भंग होने या संघर्ष के उत्पन्न होने की संभावना हो, उन्हें 
एक-दूसरे से जुदा रखा जाय, पृयक्‌ रखा जाय। हिन्द्र तथा मुसलमान किसी 
समय आपस में लड़ते थे। इनके संघर्ष को दूर करने का सर्वोत्तम उपाय तो यह था 
कि दोनों में एक-दूसरे के प्रति सहिष्णुता उत्पन्न हो, दोनों एक दूसरे के धमं का 
झादर करें, परन्तु ्रगर कहीं ऐसा नहीं हो सके, तो दूसरा तरीका पुथकूकरण का 
था, वह पृयक्करण हिन्दुस्तान तथा पाकिस्तान बनने से हो गया--यह 'एकान्त- 
पृथ॒क्करण' ([50207) है। परन्तु यह होने पर भी तो पाकिस्तान में हिन्दू 
हैं, हिन्दुस्तान में मुसलमान हैं। ये या तो परस्पर भ्रातृभाव से रहें, जो न रह सकें, 
वे साथ-साथ रहते हुए भी एक-दूसरे को नुकसान न पहुंचा सके--यह 'सापेक्ष- 
पृथकूकरण' (7750।8/07) का तरीका है। 

(घ) अवान्तर साधनों द्वारा सामाजिक-नियन्त्रग (9002! control 
through secondary instituti0n$)—उक्‍त साधनों के अशोका 
झवान्तर साधनों से भी सामाजिक-नियन्त्रण किया जाता है। उदाहरणार्थ, कभी- 
कभी नियमों, विधि-विबानों को कुछ शिथिल करके भी समाज की समता बनाये 
रखने का प्रयत्न किया जाता है। पति-पत्नी के अलावा स्त्री-पुरुषों का हंसी-मज़ाक 
सामाजिक-्रव्यवस्था का सूचक है, परन्तु देवर-भाभी का. सज्ञाक समाज सहन 
क्रता - है। अमरीका में युवकों के दल को कई बातों में खुली छूट दी जाती है, 
उन्हें भ्रव्यवस्था का अधिकार दिया जाता है। कई कॉलेजों में जो लड़के नये भर्ता 
होते हैं उत्तके साथ पुराने लड़के ऐसा हेंसी-मजाक करते हैं जो किसी सभ्य-समाज में 
नहीं किया जा सकता। इन साधनों द्वारा व्यक्ति की प्रतिमान-विच्युति' 
(Deviance) को थोड़ा-बहुत सह कर प्रतिमानानुकृति' (Conformity) 
की दिशा में हम क़दम रखते हैं। 

(ङ) अन्य साधनों द्वारा सामाजिक नियन्त्रण (50/8! ८००४7०] 
through other mechanisms)—सामाजिक-नियन्त्रण के अन्य साधन 
भो इस्तेमाल किये जाते हैं। दंड-पारितोषिक से, हंसी-मज्ञाकं से, मौन से, चतुर 
व्यवहार से हम व्यक्ति को झपनो भूमिका में रहने, तदनुसार सामाजिक-किया करने 
की प्रेरणा देते रहते हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि वह सामाजिक- 
प्रतिसानों, समाज के विवि-विघानों, नियमों के अनुसार सामाजिक-क्रिया करता 
विपरीत क्रिया नहीं करता। इससे समाज को व्यवस्था, समता बनी 
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३० 
ऋषि दयानन्द 


१; संक्षिप्त परिचय 


ऋषि दयानन्द (१८२४-१८८३ ई० प०) का जन्म भारत के सोराष्ट्र 
(काठियावाड़) प्रान्त में मौरवो राज्य के टंकारा ग्राम में हुआ था। उनके पिता 
का नाम कसंनजो लालजी त्रिवेदी था। वे ओदीच्य ब्राह्मण थे। उनका बचपन का 
नाम सूलशंकर था, संन्यास लेने के बाद उनका नाम दयानन्द हुआ । 

१४ वर्ष की यु में ही मूलशंकर ने यजुर्वेद कंञस्थ कश लिया था। इसी 
अवस्था में एक दिन शिवरात्रि के पव पर उसने रात भर जाग कर शिवजी के मंदिर 
में मूति के सामने बेठ कर उनके दर्शन को प्रबल इच्छा से सारी रात काट दो। 
शिवजी के दर्शन तो क्या होने थे, उसने देखा कि जब सब भक्त सो गये तब मन्दिर 
में सन्नाटा देखकर चूहे बिलों से निकल आये अर मूर्ति पर चढ़े नेवेद्य को खाने. 
लगे। यह सब देख कर मूलशंकर के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये कंसे देवता 
हैं जो चूहों से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकते। उसकी इस शंका का कोई समाधान 
न कर सका, और यही कारण है कि कार्यक्षेत्र में पदापंण कर ऋषि दयानन्द ने 
सूत-पूजा का जबर्दस्त खंडन किया, रूढ़िवादिता के वे कट्टर शत्रु हो गये। 

सलशंकर जब १६ वषं का हुआ तब उसको १४ वषं को छोटी बहन की मृत्यु 
हो गई, जब वह १६ वषं का हुआ तब उसके चचा की मृत्यु हुई। इन दोनों घटनाओं 
से उसे बुद्ध का-सा बेराग्य हो गया और वह २१ वर्ष को श्रायु में श्रमरता की 
तलाश में घर से निकल गया | घर से संबंध तोड़ा तो इतना तोड़ा कि फिर कभी 
घर का नाम नहीं लिया। योग सीखने के लिए वह एक गुरु के बाद दूसरे गुरु के 
पास गया और अन्त में १४ नवम्बर १८६० के दिन उसने मथुरा में प्रज्ञा-चक्ष ' 
गुरु विरजानन्द का दरवाजा खटखटाया। स्वामी विरजानन्द के यहाँ रह कर 
स्वामी दयानन्द का दृष्टिकोण बदला। अब तक जिन प्रन्यों के आधार पर हिन्दू 
घर्म का ढाँचा खड़ा हुआ या, उन ग्रन्थों का प्र्य वह नहीं है जो साधारण पंडित 
करते थे--यह गुरु-मंत्र ऋषि दयानन्द को स्वामी विरजानन्द से सिला। ऋषिं 
दयानन्द समझते थे कि हिन्दू-समाज का ढाँचा बिगड़ा हुआ है, परन्तु झगरः यह 
ढाँचा वेदों, उपनिषदों, पुराणों के आघार पर खड़ा है, तब इसे कंसे बदला जा 
सकता है। इस देश को जनता सब-कुछ छोड़ सकती थो; घमं-प्राण होने के कारण 


चेदों को तो नहीं छोड़ सकती थी। स्वामी विरजानन्द ते ऋषि दयानन्द को यहु | र 5 
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संत्र दिया कि वेदों के झर्थे ही वे नहीं हैं जो किये जाते हैं। अगर वेदों के वे झर्थ नहीं 
थे जो किये जाते थे तब तो ऋषि दयानन्द के हाथ में हिन्दू-समाज के ढाँचे को बदलने 
का एक बड़ा शस्त्र हाथ में झा जाता था। यही कारण है कि ऋषि दयानन्द ने सब 
बेदों का नवीन दृष्टिकोण से भाष्य किय भारतीय संस्कृति को भारतीय संस्कृति , 
रखते हुए उसके झन्तरात्मा को बदल दिया। 


ऋषि दयानन्द 


ऋषि दयानन्द ने अनेक ग्रन्य लिखे जिनमें से उनका मुख्य ग्रन्य “सत्यार्थे- 
प्रकाश. है उन्होंने अपनो सामाजिक विचांर-घारा को क्रियात्मक रूप देने के 
लिए १० अप्रैल १८७५ में बम्बई के एक मोहल्ले गिरगाँव में झार्यसमाज की स्थापना 


Bs 


गें देश तथा जाति के जोवन को दिशा को पलटा दिया वे ाबाल-ब्रह्मचारी रहे। 
राचार्य प्राबाल-ब्रह्मचारी थे। उनके विचारों नें आरत के कोने-कोने 
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को व्याप लिया था। ऋषि दयानन्द आदित्य ब्रह्मचारी थे। जो काम शंकराचाय 
ने अपने समय में किया वही काम ऋषि दयानन्द ने अपने समय में किया। ऋषि 
दयानन्द के पीछे स्वामी विवेकानन्द झाये । वे भी ग्रावाल-भ्रह्मचारी थे। सहात्मा 
गांधी ग्राबाल ब्रह्मचारी तो न थे, परन्तु ब्रह्मचारी रहने का उनका संकल्प दृढ 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे भी इस देश का कर्णघार वही हो सकेगा जो 
आवाल-ब्रह्मचयं कौ नींव पर खड़ा होकर देश का. आह्वान कर सकेगा । 


. `` २ रूड़िवाद पर प्रहार , 

वतँमान-युग के भारत के सामाजिक-विचारकों में ऋषि दयानन्द पहले व्यक्ति 
थे जिन्होंने सदियों से परंपरागत रूढ़िवाद पर कठोर प्रहार किया । झबतक के 
सामाजिक विचारक पीछे की ओर देखते थे । जो-कुछ चला झा रहा है वही ठीक है, 
उसी की हमें रक्षा करनी है। ऋषि दयानन्द पोछे तथा आगे दोनों झोर देखते थे। 
पीछे से जो चला आ रहा है उसकी रक्ष! हमें करनी है, परन्तु वह रक्षा तभी करनी हैं 
जब वह शरागे जो झा रहा है उससे मेल खा सके। अभर पीछे से चला झा रहा झागे 
आने बाले युग में बाबक है, तो पिछली परंपरा को, पिछली रूढ़ि को तोड़ गिराना 
हमारा कतव्य है। समाज ने रागे बढ़ना है, पीछे को लौटना नहों। हमारा जो क्रम 
हमें पीछे के साथ बाँघता है, ऐसा बाँधता है कि हमें ग्रागे बढ़ने नहीं देता, वह ग्रलत 
है। रूढ़िवाद हमें भागे बढ़ने से रोकता है, इसलिए ऋषि दयानन्द ने प्रत्येक क्षेत्र 
में रूढ़िवाद को तिलांजलि देने का नारा लगाया। यह नारा घमं, समाज, राज- 
नोति---पअत्येक क्षेत्र में लगाया, इसलिए ऋषि दयानन्द के समय से भारत के हर 
क्षेत्र में हलचल मच गई, पुराने प्राधार हिल गये, झर पीछे को लौटने वाला या 
एक हो जगह खड़ा-खड़ा भारत सदियों की नींद छोड़ कर आगे को कदम बढ़ाने 
लगा। 

(क) घामिक क्षेत्र में रूढ़िवाद पर प्रहार--आरत का घमं वेदों से बंधा हुआ 
था। जो-कुछ है वेदों के आधार पर है। स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वर्ण- 
व्यवस्था जन्म से होनी चाहिए, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहों, दलित-वर्ग 
को समाज के निम्न स्तर में ही दासता के रूप में पड़े रहना चाहिए, देवताझों की 
'युजा करनी चाहिए--यह-सब क्यों होना चाहिए, क्योंकि वेद में ऐसा लिखा है। 
“ऋषि दयानन्द ने रूढ़िवाद पर प्रहार करने के लिए सब से पहला प्रहार वेदों के 
अर्थों पर किया। उनका कहना था कि वेदों में यह सब-कुछ नहीं लिखा, पंडित 
“लोग वेदों के ग्रथं ही नहीं समझते, वेदों के वे जो अर्थ करते हैं, वे ग्रथ ठीक नहों, 
"ग़लत हैं। हिन्दू-धर्म वेद को ईश्वरीय'ज्ञान मानता था, इसलिए वेदों में जो-कुछ 
“लिखा था उसो को ईश्वरीय-विधान मानता था। ऋषि दयानन्द ने वेदों के प्रचलित 
अर्थों पर प्रहार किया। रूढ़िवाद के वे इतने शत्रु थे कि वेदों के शब्दों के सी रूढ़ि- 
अरथा को मानने से उन्होंने इन्कार कर दिया। चे संस्कृत के अगाध पंडित थे। 
निरक्त के आाधार' पर उन्होंने सिद्ध किया कि वेदों में जो शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका 
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« कोई रूड़-अर्थ नहीं है। एक हो शब्द को अनेक गर्थो में प्रयुक्त किया जाता है। 
इन्द्र का श्र पौराणिक इख नहं, इन्द्र को निरक्त के झनुसार जो भी ऐश्वर्यवान्‌ 
हो वह इन्द्र कहलाता है। परमेश्वर भी इन्द्र है, राजा भी इन्द्र है, धनी-मानी 
व्यक्ति भी इन्द्र है।. अपने पक्ष की पुष्टि में उन्होंने प्राचीत प्रामाणिक ग्रन्थों का 
सहारा लिया। हिन्दू-धर्म की आधारशिला वेद थे। हिन्दू लोग वेदों से इधर-उधर 
नहीं जा सकते थे । ऋषि दयानन्द ने वेदों के रूढ़िवादी अर्थो पर प्रहार कर सारे 
दृष्टिकोण को बदल दिया। जिन मंत्रों से स्त्रियों का पढ़ना निषिद्ध कहा जाता था 
उन्हीं से उन्होने सिद्ध किया कि स्त्रियों को सब के समान पढ़ने का अधिकार है, 
जिन मंत्रों से वर्ण-व्यवस्या जन्मपरक कही जाती थी उन्हीं से उन्होंने वर्ण-व्यवस्था 
को कर्मपरक सिद्ध कर दिया, जिन मंत्रों से देदी-देवताग्रों की पुजा की जाती थी 
उन्हीं मंत्रों से उन्होंने देवी-देवताओं के स्थान में एक ईश्वर की उपासना का विधान 
सिद्ध किया।. इस युग में झत्य जो भो सामाजिक-विचारक हुए उन्होंने या .तो 
पाइ्चात्यतसंस्कृति के प्रभाव में प्राकर भारतीय-संस्कृति को तिलांजलि दे दी, 
य़ा रूढ़िवाद से अपने को मुक्त न कर सके। ऋषि दयानन्द ही एक ऐसे विचारक 
भे जिन्होंने भारतीय-संस्कृति को छोड़ा सी नहीं पाश्चात्य-संस्कृति को लिग्रा और 
उसमें डूबे भी नहीं। वेदों को वे तिलांजलि दे सकते थे, परन्तु इससे वे हिन्दू-धर्म 
से टूट जाते; . प्राचीन रूढ़िवादिता को चे पना सकते थे, परन्तु .इससे वे प्रगति- 
गील न रहते; उन्होंने वेदों को लेकरं वेदों में से ही रूढ़िव्रादिता के साथ टक्कर 
लेकर एक सर्वया नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, प्राचीनता तथा नवीनता के 
सम्मिअण का धार खड़ा कर दिया।. इस शाधार का मुख्य रूप था वेदों के श्र्थो 
को बदल देना, उन्हें रूढ़ि के स्थान में योगिक सिद्ध करना । जब चेदों के वे ग्रथ ही 
ज्ञ रहे जो झब तक समझे जाते थे, तब. हिन्दू-समाज के लिए झपने को न बदलते 
का कोई कारण न रहा। र 

(ख) सामाजिक क्षेत्र में रूढ़िवाद पर प्रहार--ऋषि दयानन्द के विचार 
का दृष्टिकोण सर्वया सौलिक दृष्टिकोण था। वे सूत, वर्तमान तथा भविष्य को; 
पिछले तथा, झगले को मिला कर चलना चाहते थे। उनका कहना था कि. समाजः 
रूपी भवन की नींव उसका भूत है, समाज रूपी भवन का शिखर उसका भव्रिष्यत्‌' 

. है। बिना नांव के शिखर अर बिता शिखर के नांव बेकार है। सुन्दर भवन' 
के लिए नींव तया शिखर दोनों का होना ज़रूरी है। यही कारण है कि सिफ 

. मूत के साथ चिपटे रहने वाले रूढ़िवाद का सामाजिक-क्षेत्र में भी उन्होंने बहिष्कार 
किया। समाज में वे स्थिरता के पक्षपाती. नहीं ये, गतिशोलता के पक्षपाती थे। 


ऋषि हयात i १000 झुद़िवाद [द को जहाँ घामिक कोत्र से उखाई | | ; 
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फेंका, वहाँ सामाजिक-केत्र में से भी इसे निकाल बाहर किया । उन्होंने एक बिल्कुल 
नवीन दृष्टिकोण समाज के सम्मुख रखा, ऐसा दृष्टिकोण जो पहले से चले झा रहे 
दृष्टिकोण से संया भिन्न था, उससे उल्टा था। ऋषि दयानन्द के उद्योग का 
परिणाम था कि स्त्रियों के प्रति समाज का रुख़ बदल गया। जहाँ पहले स्त्रीः 
शूद्रौ नाधीयाताम्‌' का राग झलापा जाता था, वहाँ कन्याओं के पढ़ाने के लिए 
पाठशालाएँ खोली जाने लगीं। यज्ञापवीत से कुछ लाभ होता हो या न हो, परन्तु 
ऋषि दयानन्द ने यह नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया कि अगर लड़कों का उपनयन 
होना चाहिए, अगर उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार है, तो कन्याओं का 
उपनयन क्यों नहीं होना चाहिए, उन्हें यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार क्यों नहीं 
है? ऋषि दयानन्द तथा अन्य सामाजिक सुधारकों में आधारभूत भेद यह है कि 
जहाँ इसरों ने हिन्दू-धर्म को समाप्त करने का प्रयत्न किया, वहाँ ऋषि दयानन्द ने 
हिन्दुओं को हिन्दू रहते हुए उन्हें नवीनता के रंग में रंग दिया । चे इस बात को समझते 
थे कि मनुष्य अपने भूत को नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए उन्होंने समाज को जड़ 
भूत में जमा कर उसे भविष्य के लिए प्रगतिगामी बना दिया।. उन्होंने हिन्दू-धर्म 
को हिन्दू-धर्मं रखते हुए उसकी अन्दर से काया पलटने का यत्न किया, यही कारण 
है कि १९वीं शताब्दी के सम-कालीन समाज-सुधारकों में जितनी सफलता उन्हें 
मिलो उतनी सफलता अन्य किसी को नहीं मिली। ऋषि दयानन्द ने समाज- 
सुधार की जो रूप-रेखा बना दी उसी को लेकर २०वीं शताब्दी के सामाजिक तथा 
राजनीतिक नेताओं ने कार्य किया। महात्मा गांधी के २०वों शताब्दी के झ्रान्दोलन 
को समझने के लिए ऋषि दयानन्द के १९वीं शताब्दी के आन्दोलन को समझना 
आवश्यक है। 

: (ग) राजनीतिक क्षेत्र में रूढ़वाद पर प्रहार--ऋषि दयानन्द की विचार- 
घारा का आधार रूढ़िवाद का. उन्मूलन करना था। राजनीतिक क्षेत्र में जिसका 


. राज चला झा रहा हो वही ठीक है--यह रूढ़िवादी विचार चला झा रहा था। 


उन्होंने घामिक तथा सामाजिक नेता होते हुए भी इस विचार पर प्रहार किया 
सत्यार्थप्रकाश के उबे समुल्लास में उन्होंने लिखा--“श्रभाग्योदय से और श्रायों के 


आलस्य, प्रमाद, परस्पर के विरोध से अन्य देशों पर राज्य करने की कथा ही क्या - 


कहना किन्तु झार्यावत्त में भौ आयों का भ्रखण्ड, स्वतंत्र, स्वाधीन, निर्भय राज्य इस 
समय नहीं है। जो-कुछ है सो भी विदेशियों के पदाक्रान्त हो रहा है। कुछ थोड़े 
राजा स्वतंत्र हैं। डुदिन जव गाता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार के दः 
भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है, वह सर्वो- 
परि उत्तम होता है। श्रथवा मतमतान्तर के झाग्रह रहित, अपने झौर पराये का 


यक्षपातशून्य, अजा पर माता-पिता के समान कृपा, न्याय झोर दया के साय , 


विदेशियों का राज्य भी पुर्ण सुखदायक नहीं हो सकता ।” | 
अंग्रेजी के प्रसिद्ध वाक्य (3006 government i5 no substitute 


+ for self-government.’ तथा ऋषि दयानन्द के उक्त संदर्भ में कोई भेद 
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नहीं है। दादाभाई नोरोजी, तिलक आदि ने इसी विचार को आगे बढ़ाया। 
ऋषि दयानन्द १८५७ के गदर के समय ३३-३४ वर्ष के नवयुवक थे, और अगर 
उस समय उनके बही विचार थे, जो उन्होंने सत्यार्थप्रकाश में अंकित किये, तो कोई 
सन्देह नहीं कि वे इस क्रांति के समय झपने ढंग से क्रियाशील रहे होंगे । जो है वह 
ठीक है, उसके प्रति विद्रोह नहीं करना--यह भावना रूढ़िवादी भावना है, और 
इसी रूढ़िवादी भावना पर ऋषि दयानन्द ने घामिक, सामाजिक तथा राजनोतिक 
क्षेत्र में सोधी चोट की । 


३. समाजवादी विचारधारा 


आज हम समाजवाद का नारा लगाते हैं, परन्तु यह नारा सीधा पश्चिम से 
उधार लिया हुआ नारा है। ऋषि दयानन्व ने पूवं तथा पश्चिम का समन्वय किया 
था, अपनी संस्कृति को न छोड़ते हुए नवीन विचारों को अपनाया था, इसलिए 
उन्होंने समाजवाद को जो अभी पश्चिम में भौ घुंघला-धुंबला ही उदय हुआ था, 
भारतीय रूप दिया था। ऋषि दयानन्द. का समाजवाद उनके वणं-व्यवस्था तथा 
गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली में पाया जाता है। 

(क) वर्ण-व्यवस्था--इस युग सें ऋषि दयानन्द पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 
व्ण-व्यवस्था को जन्सपरक मानने के स्थान में कर्मपरक मानने को बात कहाी। 
समाजवाद का भ्र्थं क्या है? समाजवाद का अर्थ यह है कि हम समाज के हर 
व्यक्ति को, स्त्री-पुरुष को, उन्नति का, विकास का समान अवसर दें । समान 
गवसर क्यों नहीं दिया जाता ? इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि जन्म से ही कुछ 
लोग बड़े माने जाते हैं, जन्म से ही कुछ लोग छोटे माने जाते हैं। जन्म से ऊँच-नीच 
मानने को भावना को ऋषि दयातन्द ने जात-पात का नाम दिया। उन्होंने कहा 
कि हिल्दू-धर्म में जात-पात को कोई स्थान नहीं, इस घमं का ग्राधार वर्ण-व्यवस्था 
है।। वर्ण-व्यवस्था का अर्थ है--कर्म के आधार पर मनुष्य-मनुष्य का भेद। कर्म 
के आधार पर भेद तो तभी खड़ा किया जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति को, समाज . 
के हर स्त्री-पुरुष को अपने विकास का समान अवसर दिया जाय। ऋषि दयानन्द 

'ने जन्मपरक जाति को छोड़ कर, कर्मपरक वर्ण को मान कर, उसी को हिन्दू-घमं 
का मौलिक विचार कह कर, उसी को वेदों तथा शास्त्रों का सिद्धान्त सिद्ध कर 
इस युग में सब से पहले समाजवाद के विचार की नांव डालो। जन्म के स्थान में 
कर्म का नास लेते ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र का भेद मिट गया, स्पुश्य-अस्पृश्य 
का भेद मिट गया, स्त्री-पुरुष के प्रधिकारों की भिन्नता का भेद मिट गया, सब 
'एक स्तर पर झा खड़े हुए। समान झवसर मिलने पर भ्रगर भेद रह जाय तब दूसरी 
' जात है, परन्तु विकास के लिए समान अवसर देना ही वर्ण-व्यवस्था तथा समाज- 
' चाद का आधार है। इस प्रकार का झवसर न देना जात-पात है। ॥ 

' ` (ख) गुरुकुल-शिक्षाग्रणाली--ऋंषि दयानन्द का समाजवादी दृष्टिः 
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कोण उनकी शिक्षा-प्रणाली में दिखाई देता है। उनका कहना था कि घनो-निर्धन 
सब प्रकार के माता-पिताओं को अपने बच्चे गुरुकुल में भेज देने चाहिएँ जहाँ वे सम- 
भाव से रहें। उन्हें एक-सा खाना मिले, एक-सा उनका पहनावा हो, एक-सा रहन 
सहन हो। जब बच्चों में समाजवादी दृष्टिकोण पंदा हो जायगा तो वह समाज में 
अपने-आप प्रतिफलित होगा। आज हमें समाजवाद को बातें करते १४-१५ 
वर्ष हो गये, परन्तु यह विचार अभी विचार-कोटि-में ही बना हुआ है, जीवन में 
नहीं उतरा । ऋषि दयानन्द समाजवाद को शिक्षा के साथ बच्चों के जीवन में उतार 
देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली पर बल दिया। गुरुकुल- 
शिक्षा-अणाली के अनुसार बच्चे यह भूल जाते हैं कि उनके माता-पिता घनी हैं या 
निर्घन, उच्च कुल के हैं या नीच कुल के। गुरु के पास जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं वे 
सव भाई-भाई होते हैं, समाजवाद का उन्हें क्रियात्मक जीवन व्यतीत करना 
होता है। ऋषि दयानन्द के इस विचार को स्थूल रूप देने के लिए स्वामी श्रद्धानन्द 
ने हरद्वार में गुरकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जहाँ समाजवाद को 
व्यावहारिक रूप दिया जा रहा है । 

ऋषि दयानन्द जन्मपरक वर्णों को नहीं मानते थे। उनसे प्रश्‍न किया गया 
कि अगर वर्ण का आवार जन्म नहीं है, तब ब्राह्मण कुल का बालक क्षत्रिय वर्ण के 
कारण अपने कुल का नहीं रहेगा, फिर वृद्धावस्था में उस माता-पिता को सेवा कौन 
करेगा ? सत्यार्थप्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में वे लिखते हैं। “ (प्रश्न) जो किसी 
के एक ही पुत्र वा पुत्री हो, चह दूसरे वणां में प्रविष्ट हो जाय, तो उसके माँ-बाप की 
सेवा कौन करेगा और बंशोच्छेदन भी हो जायगा। इसकी व्यवस्था क्या होनी 
चाहिए ? (उत्तर) न किसी की सेवा का भंग और न वंशोच्छेदन होगा क्योंकि 
उनको ग्रपने लड़के-लड़कियों के बदले स्ववणं के योग्य दूसरे सन्तान विद्या-सभा 
और राज-सभा की व्यवस्था से मिलेंगे, इसलिए कुछ भी भव्यवस्था न होगी!” 

लड़के क्या हैं गाज के लड़के किस की सेवा करते हैं ? किसी को लड़का, 
किसी को लड़की मानना--यह सब सामाजिक है। बचपन से जो जिस माता- 
पिता के साथ रहेगा वह उसी को माता-पिता मानेगा। बड़ा होने पर भी जिसका 
स्वभाव जिस माता-पिता से मिलेगा वह उसी के साथ रहना पसन्द करेगा। यह 
एक अभूतपुर्वं समाजवादी विचार है जो प्लेटो के बाद ऋषि दयानन्द ने दिया । 
विवाह में क्या होता है? प्रनुकूल स्वभाव के लड़के-लड़को का गुद लोग संबंध 
करा देते हैं। पारिवारिक-संबंध में भो गुए लोग अनुकूल स्वभाव के पुरुष-स्त्री तया 
लड़के-लड़की का पिता-माता एवं पुत्र-पुत्नी के तोर पर संबंध जोड़ सकते हैं--यह 
ऋषि, दयानन्द का परिवार के संबंध ` सें विलक्षण समाजवादी विचार था। 

ऋषि दयानन्द भारत के १९वीं शताब्दी के सब से महान्‌ सामाजिक विचारक 
थे। उनकी छाप आगे झाने वाले सब विचारकों पर पड़ी । उन्होंने अपने ऋति- 
कारी विचारों से युग को जो पलटा दिया उसका प्रत्यक्ष फल झाज हमारी झाँखों 
के सामने है। २०वीं शताब्दी के भारत का उनको पितामह कहा जा सकता है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri. 


३१ 


महात्मा गांधी 

१. संक्षिप्त परिचय 
महात्मा गांधी (१८६६-१९४८ ई० प०) का पूरा नाम मोहनदास क्मंचन्द 
गांधी था। उनका जन्म २ अक्तूबर १८६६ को काठियावाड़ के पोरबन्दर नामक 
, स्थान में हुआ था। उनके पिता पोरबन्दर राज्य के दीवान थे। गांधीजी की माता 
घर्मपरायणा देवी थीं गौर माता का पुत्र के चरित्र-निर्माण में जो हाथ हुआ करता 
है वह गांधीजी की माता का उनके चरित्र-निर्माण पर पड़ा। १३ वर्ष को अवस्था में 
उनका कस्तुरबाई से विवाह हुआ । गांधीजी जब १६ वर्ष के थे तभो उनके पिता का 
देहान्त हो गया। १७ वषं की आयु में उन्होंने मेट्रिक परीक्षा पास की । १८-१६ 


र्ष की आयु में वे बैरिस्टरी पढ़ने विलायत चले गये। विलायत से लौटने से पूर्व . 


ही उनकी माता का भौ देहान्त हो गया । 

१८९१ में २२ वर्ष की अवस्था में वे बम्बई तथा काठियावाड़ में बेरिस्टरी 
करने लगे परन्तु स्वभाव से शर्माले होने के कारण वे अपने व्यवसाय में सफल न हो 
सकें। १८९३ में काठियावाड़ के एक व्यापारी ने जो दक्षिणी आफ़ीका में काम- 
काज करता था अपने मुकदमों की पेरवी करने के लिए उन्हें दक्षिणो आफ्रोका 
भेज दिया। वहाँ वे बेरिस्टरी तो करते रहे, परन्तु साथ-साथ भारतीयों को 
सामाजिक-स्थिति को देख कर उनके हृदय में वहाँ के शासन के प्रति विद्रोह उत्पन्न 
हुआ झर इस दुरवस्था को दूर करने के लिए उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश 
किया। दक्षिणो झ्राफ़ीका में भारतवासियों को कुली कहा जाता था, उनके साथ 
अभानुषीय बर्ताव होता था। गांधीजी को कुली-बैरिस्टर के नाम से पुकारा जाता 
था। रेल के पहले दर्ज में कोई भारतीय पंग्रेज़ों के साय सफ़र नहीं कर सकता था । 
यह सब दशा देख कर गांधीजी ने नेटाल-भारतीय-कांग्रेस का संगठन किया। इस 
समय उन्होंने दक्षिणी आफ़रीका को सरकार के साथ संघर्ष किया। इसी संघर्ष 

को “सहयोग आन्दोलन' का नाम दिया गया। दक्षिणी आफ्रोका को सरकार के 
साथ संघषं में वे दो बार जेल गये, एक बार ७ दिन का, दूसरी बार १४ दिन का 
उन्होंने उपवास किया। झन्त में उनकी साँगों को दक्षिणी आफ्रीका को गोरी 
_ सरकार ने स्वीकार किया। 


से परिचित होने के लिए सारे देश का दौरा किया। १९१७ में चम्पारन में उह 
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“ग्सहयोग-ञआन्दोलन' शुरू किया। प्रथम विश्व-युद्ध सें गांधीजी ने अंग्रेजों के साथ 
सहयोग की बात कही, परन्तु जब युद्ध के बाद पंग्रेज़ों ने भारत को पनिवेशिक 
स्वराज्य देने से इंकार कर दिया तब वे सीधे राजनीति के मैदान में ग्रा कूदे ग्रौर 
१६२० में देश-व्यापी अहिसात्मक-सत्याग्रह-संग्राम शुरू कर दिया। द्वितीय 
विश्व-युद्ध के समय फिर महात्मा गांधी ने सरकार को लड़ाई के समय तंग न करने 
को नीति अपनाई, परन्तु जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश-सरकार किसी हालत में 


महात्मा गांधी 


भारत को स्वतंत्र करने के लिए तैयार नहीं है तब उन्होंने अंग्रेजों, भारत छोड़ो! का 
नारा बुलंद किया। ८ अगस्त १९४२ में आरत में देश-यापी भारत छोड़ो 
आन्दोलन शुरू हो गया, १५ अगस्त १९४७ में भारत स्वतंत्र हो गया। महात्मा 
गांधी देश को विभाजित नहीं होने देनां चाहते थे, हिन्द-मुंसलमानों को एक सूत्र 
में बाँधे रखना चाहते ये, प्रेम उनको शिक्षा का, उनके जीवन का आधार था, 
परन्तु कुछ मूर्ख यह समझते थे कि हिन्ह-मुसलमानों को अलग-अलग रख कर ही 
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देश का भला हैं। ऐसों में से ही एक ने जिसका नाम गोडसे था ३० जनवरी १९४८ 
को दिल्ली में प्रार्यना-सभा में गाते हुए उन पर गोली चला दी। राम का नाम 
लेते हुए उन्होने प्राणों का अन्त कर दिया। 
महात्मा गांधी अपने को कोई पूवं व्यक्ति नहीं समझते थे। आफ़ीका में 
उनका जाता झाकस्मिक था। वे कोई ्रच्छे वकोल नहीं थे, परन्तु झाफ़रीका की 
परिस्थितियों में उनका सफल होना आकस्मिक होते हुए भी स्वाभाविक था 
क्योंकि वहाँ बड़े-बड़े वकील नहीं थे। वहाँ की श्रवस्थाओं को देख कर उन्होंने 
ग्रसहयोग-ग्रान्दोलन शुरू किया, परन्तु यह सब उनके जीवन के ऋमिक विकास का 
अंग था। आरत में आकर भी उनका क्रमिक विकास होता गया। उनके जीवन 
की विशेषता ही यह थी कि वे क्रमपुर्वक विकसित होते गये। असहयोग-आन्दोलन 
को उन्होंने पीछे जाकर “सत्याग्रह' का नाम दिया। यह भी उनके ऋमिक-विकास 
का सुचक है। '्सहयोग'-शब्द नकारात्मक है, वे सकारात्मक-भावना पर बल 
देने लगे। उनका कहना था कि हम किसी को दुःख नहीं देना चाहते, हम तो जो 
सच्ची बात है उस पर डदे हैं। उन्होंने केवल संघर्ष का ही प्रोग्राम नहीं रखा, 
रचनात्मक प्रोग्राम को तरफ़ उनका और भी अधिक ध्यान था। उन्होंने हरिजन 
संघ, गो-सेवा-संघ, चर्खा-संघ, राष्ट्रीय विद्यापीठ आादि की स्थापना रचनात्मक 
कार्यक्रम को पुष्ट करने के लिए की। गांधीजी एक ऐसे विवारक थे जिनका , 
प्रवेश राजनीति, घर्म, भ्राचारशास्त्र आदि सब क्षेत्रों में था। वे इन क्षेत्रों को एक- 
दूसरे से प्लग नहीं समझते थे, एक-दूसरे का अंग समझते थे, इसलिए उन्होंने सब 
दिशाओं में विचार दिये। 
महात्मा गांघी का जन्म एक हिन्दू परिवार में हुआ था। हिन्दू-धर्म के 
मुख्य सिद्धान्तो का वर्णन हम इस पुस्तक के प्रारंभ में कर आये हैं। हिन्दू-घमे के 
मुख्य सिद्धान्त जो सिफ हिन्दू-धर्म के आघार में नहीं, सब घमो के श्राधार में काम 
कर रहे हैं, उन्हें योग-दर्शन में '्राहिसा-सत्य-अस्तेय-ब्रह्म च३-अपरिग्रह--इन 
नामों से कहा गया है। महात्मा गांधी को विचार-धारा में भो ये ही विचार झाधार- 
भूत थे। महात्मा गांधी ने इन विचारों को कियात्मक रूप देने का प्रयत्न किया, 
जीवन में घटाया--यही उनकी विशेषता थो। उसी का हम यहां दिग्दर्शन करायेंगे । 


२: महसा का सिद्धांत 
हिसा के महात्मा गांधी के कथनानुसार दो रूप हैं-स्थूल तथा सीमित रूप, 
सुक्ष्म तथा व्यापक रूप। झरहिसा के इन दोनों रूपों को समझ कर ही अहिसा के 


. _ पूर्ण रूप को समझा जा सकता है। 


(क) अहिंसा का स्थूल तथा सीमित रूप--अहिसा का स्थूल तथा सीमित 
यह है कि किसी के साथ सार-पीट न को जाय, डंडे के ज़ोर पर किसी से काम नः 

जाय, किसी का खून न बहाया जाय। अहिसा का क्षेत्र भिन्न-भिन्न हो सकता 
है। व्यक्ति तथा व्यक्ति में श्रहिसा से व्यवहार होना चाहिए, उन्हें मार-पीट से: 
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काम नहों लेना चाहिए; व्यक्ति तथा समाज में हिसा से व्यवहार होना चाहिए, 
समाज को व्यक्ति के प्रति शारीरिक दंड न देकर दूसरे तरीकों से उसके सुधार का 
उपाय करना चाहिए; समाज तथा समाज में अहिसा का व्यवहार होना चाहिए, 
उन्हें युद्ध द्वारा झगड़े नहीं निपटाने चाहिएँ। इन भिन्न-भिक्ष क्षेत्रों में डंडे से काम 
न लेना, दूसरे का खून न बहाना स्थूल भ्रहिसा है, यह हिसा का सीमित क्षेत्र है ! 
(ख) हिसा का सूक्ष्म तथा व्यापक रूप--महात्मा गांधी गहिसा के स्थूल 
तथा संकुचित क्षेत्र से ही सन्तुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि ग्रहिसा का क्षेत्र 
व्यापक है। केवल मार-पीट करना, दूसरे का खून बहाना, युद्ध करना ही हिंसा 
नहीं है, इसरे को दुःख पहुँचाना, दूसरे से कड़ा बोलना, कठोर व्यवहार करना-- 
यह सव हिंसा है। महात्मा गांधी की विचार-धारा में सब प्रकार को हिसा का 
त्याग करना उनका झाधार-भूत विचार था। वे सीमित तथा स्यूल हिंसा का हो. 
त्याग नहीं चाहते थे, सुक्ष्म तथा व्यापक रूप की गरहिसा के पक्षपातो थे। अहिसा के 
सुक्ष्म तथा व्यापक रूप से भी वे संतुष्ट नहीं थे। उनका कहना था कि झहिसा का 
चाहे स्थूल एवं सीमित रूप हो, चाहे सूक्ष्म एवं व्यापक रूप हो, दोनों हालतों में 
अहिसा को “नकारात्मक गुणा (॥\०४०४।४० ४/7५९) समझा जाता है। 
वास्तव में भ्रगर ऑहिसा कोई गुण है, घमं है, तो वह अपने नकारात्मक रूप सें 
,नहीं, सकारात्मक गुण' (205/!९ ४/7८०९) के रूप में ही वास्तविक गुण या 
धर्म कहला सकता है। 'अहिसा' का “सकारात्मक रूप' क्या हो सकता है ? 
नकारात्मक रूप में झहिसा का अर्थ है--ूसरे को दुःख न देना, कष्ट न देना, उससे 
घुणा न करना; सकारात्मक रूप में झहिसा का अर्थ होगा-दूसरे के साथ प्रेम 
करना। इस दृष्टि से महात्मा गांधी की परिभाषा में ग्हिसा का सकारात्मक रूप 
था-- प्रेम । द 
(ग) श्रहिसा का सकारात्मक रूप--प्रेम--महात्मा गांधी का कहना था 
कि अहिंसा का नकारात्मक रूप हो पर्याप्त नहीं हे, भ्रहिसा सकारात्मक होनी ' 
चाहिए। अहिंसा का सकारात्मक रूप क्या है? मित्र के प्रति तो गरहिसा का कुछ: 
र्थ ही नहीं हो सकता। मित्र के प्रति तो व्यक्ति प्रेम करता है। झरहिसा के 
सकारात्मक रूप का अं है शत्रु के प्रति भी प्रेम का भाव रखना । परन्तु जो शत्रु है 
उसके प्रति प्रेम कंसे हो सकता है? शत्रु के प्रति प्रेम हो तो वह शत्रु ही नहीं। 
महात्मा गांधी इस प्रश्‍न का उत्तर देने के लिए गहराई में उतरे थे। उनका कहना था 
कि शत्रु तथा वे दुर्गुण जिनके कारण वह हमारा या उसके हम शत्र हैं-ये दोनों 
भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। हम असल में शत्रु के प्रति शत्रुता नहीं करते, शत्र के ढुगुंणों 
के प्रति शत्रुता करते हैं। इसका यह प्रमाण है कि अगर शत्रु का व्यक्तित्व वही 
बना रहे, और वह उत दुर्गुणों को त्याग दे जिनके कारण वह हमारा शत्रु है, तब 
हमारी उससे शत्रुता नहीं रहती । हम शत्रु से प्रेम कर सकते हैं, उससे प्रेस करते हुए 
भी उसके दुर्गुणों से शत्रुता कर सकते हैं। हिसा का सकारात्मक रूप यही है। 
महात्मा गांधी कहते थे कि ब्रिटिश सरकार के ब्रिटिंश लोगों से उन्हें प्रेम है, परन्तु 
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उस व्यवस्था से जिसके वे झंग हैं, उन्हें घुणा हेब है; शत्रुता है। वे ब्रिटिश लोगों 
को नहों मिटाना चाहते थे; उस शासन-व्यवस्या को मिटाना चाहते थे जो भारत को 
लूट रही थी। यही कारण था कि वे अंग्रेजी शासन से लड़ते हुए भी अंग्रेजों के मित्र 
थे, उनसे प्रेम करते थे। ग्हिसा के विषय में यह उनकी अद्भुत, नवीन तथा 
मौलिक व्याख्या थी । 

(च) हिसा के सिद्धान्त का व्यावहारिक प्रयोग--महात्मा गांधी ने अहिसा 
के सिद्धान्त की मौलिक व्याख्या ही नहीं की, उन्होंने इस सिद्धान्त का व्यावहारिक 
अयोग किया। अहिसा का व्यावहारिक प्रयोग क्‍या था ? 

() हिंसा से हिसा बढ़ती है, अहिसा से हिंसा समाप्त होती है--महात्मा 
यांघो का कहना था कि झहिसा का सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रयोग यह है कि इससे 
संसार में हिसा समाप्त हो जाती है। इसमें सन्देह नहीं कि दुनिया के जितने युद्ध 
हुए सब का उद्देश्य युद्धों को समाप्त करना था, संसार में शाश्वत शान्ति का राज्य 
हो--यह उन युद्धों का स्वप्न था, परन्तु एक युद्ध के बाद दूसरा युद्ध हुआ, युद्धं से 
युद्ध समाप्त नहों हुए, एक युद्ध के समाप्त होते ही दूसरे युद्ध की भूमिका बंध गई। 
आज भी जब पुद्ध नहीं हो रहा; शीत-युद्ध झब भी चल रहा है, किसी भो क्षण यह 
'उब्ण-युद्ध में परिणत हो सकता है। श्रहिसा से ऐसी संभावना नहीं है। अहिसा में 
व्यक्ति दूसरे को कष्ट देने के स्थान में अपने को कष्ट में डाल देता है। जब मनुष्य 

अपने को कष्ट में डालता है तब दूसरे में प्रतिहिसा की भावना नहीं पेदा होती, 

अतिहसा की भावना हिसा में पैदा होती है। महात्मा गांधी जब दक्षिणी आ्ाफ्रोका 

में सत्याग्रह कर रहे थे, जत्यों के जत्ये जेलों को भर रहे थे, गोलियों का सामना 

करने के लिए सब तेयार थे, तब वहाँ के प्रधान मन्त्री जनरल स्मद्स ने भारतीय 

सत्याग्रहियों के विषय में कहा था: “में तुम्हारे लोगों को बिल्कुल पसन्द नहीं 

'करता, परन्तु में क्या करूं ? तुम लोग ज़रूरत के समय हमारी मदद करते हो, 

'हम तुम लोगों पर कंसे हाथ उठा सकते हैं ? में अक्सर चाहता हूँ कि तुम लोग भी 

अंग्रेज हड़तालियों की तरह हिसा का झ्लाश्रय लेते, तब में आपको बताता कि कंसे 

“निपटा जाता है। में क्या करूं, तुम लोग तो अपने शत्रु को भी नुक्सान नहीं पहुं- 

चाते। तुम लोग गत्म-पीड़न द्वारा लड़ रहे हो, शिष्टाचार की मर्यादाझओों का भी 
उल्लंघन नहीं करते, यही वस्तु तो मुझे असहाय बना देती है।” 

Er (॥) भ्रहिसा के सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप--'सत्याग्रह'--महात्मा 

 गांघोने म्हसा के तत्व को व्यावहारिक रूप देने के लिए 'सत्याग्रह' का आविष्कार 

(क्या था। उनका कहना था कि हिसा केवल-उपदेश देने की वस्तु ही नहीं है 

यह जीवन का क्रियात्मक सिद्धान्त है। हम रोज घर में सत्याग्रह होता हुआ देखते 

` पिता-पुत्र में, पति-पत्नी में, परिवार में--सब जगह दिन-प्रतिदिन हम अपनी 

समस्याओं को सत्याग्रह से हल करते हैं। पिता पुत्र को ऐसा काम करते देखता है 

तुचित है। पिता मार-पीट भी कर सकता है, परन्तु मार-पीट का प्रभाव पुत्र 

नहीं पड़ता; पिता पुत्र से प्रेम करता हुआ उस झादत के न छोड़ते के 


Cc-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj -व्महत्सीीकी!a and eGangotri पप्‌ः 


कारण उससे बोलना बन्द भी कर सकता है। इस प्रकार पिता का पुत्र से बोलना 
छोड़ देना जितना प्रभाव डालता है उतना मार-पीट का प्रभाव नहीं पड़ता। 
यह अहिसा का प्रेममय रूप है जिसमें आत्म-पीडन द्वारा दूसरे को आत्मा को जगा 
कर उसमें ऐसी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है जिसका परिणाम सामयिक न होकर 
"निरंतर होता है। इसका प्रभाव दोनों में कटुता को सो नहों आने देता, कदुता जो 
हिंसा द्वारा दूसरे पर विजय पाने में सदा बनी रहती है, और उसी स्थिति को फिर 
दुबारा उत्पन्न करने में सहायक बन जाती है। पहिवार में जिस झाग्रह को, “हठ 
'को हम रोज़ देखते हैं, वहो 'भ्राग्रह' आहसा का सकारात्मक, प्रेममय रूप है, ऐसा 
रूप जिससे हिसा का किया-प्रतिक्रिया का चक्र कट जाता है, एक बार में सब प्रश्न 
सदा के लिए हल हो जाता है। यह ग्रह भिन्न-भिन्न रूप ले सकता है। महात्मा 
गांधी ने उपवास, असहयोग आदि भिन्न-भिन्न रूपों में इसका प्रयोग किया था। 

झपने जीवन को ही वे “सत्य के प्रयोग'--इस नाम से कहते ये। उका संपूर्ण जीवन 

हिसा के व्यावहारिक प्रयोगों का एक जीता-जागता नमूना था। भेद इतना है 

“कि हम लोग इन प्रयोगों का उपयोग परिवार में करते हैं, उन्होंने इनका प्रयोग 

समाज में, राजनीति में किमा। हमारे और उनके आग्रह में इतना भेद अवश्य था 

“कि परिवार में हर-किसी बात पर आग्रह हो जाता है, परिवार के लोग बोलना छोड़ 
देते हैं, एक-दूसरे से व्यवहार करना छोड़ देते हैं, विस्तृत क्षेत्र में बॉयकॉट के शस्त्र 
'का प्रयोग करने लगते हैं, परन्तु महात्मा गांबी का कहना था कि यह भी हिसा 
“का ही एक रूप है। '्रग्रह' का प्रयोग सिर्फ 'सत्य' के लिए होना चाहिए, ऐसा 

सत्य, जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करते हों । भारत के साथ म्ग्रेजों का जो व्यवहार थां 

-उसे अंग्रेज़.भी मानते ये कि अनुचित है, दूसरे देश को दबा कर रखना किसी हालत 
-सें ठीक नहीं हो सकता। ऐसी हालत में सत्य के लिए ग्रह करना भ्रहिसा का 
शुद्ध व्यावहारिक रूप है। इसी को महात्मा गांधी ने असहयोग' कहने के स्थान में 
“सत्याग्रह' कहना शुरू कर दिया था। 

(ङ) सत्याग्रह का मनोवैज्ञानिक श्राधार--हमने देखा कि अहिसा के 
“सिद्धान्त का व्यावहारिक रूप, वह रूप जो सिर्फ़ लेक्चरबाज़ों का ही रूप नहों है, 
जीवन में घटाया जा सकता है, सत्याग्रह' है। 'सत्याप्रह' का मनोवैज्ञानिक आथार 
क्या है? महात्मा गांधी का कहना है कि मनुष्य में दो प्रकार की आधारभूत 
'प्रवृत्तियाँ हैं। इन प्रवृत्तियों को देवी तया दानवो प्रवृत्ति कहा जा सकता है। संघार 
के सब घर्म मनुष्य में ्रच्छी तथा बुरी दोनों प्रवृत्तियों को मानते हैं। वे इन्हें ईश्वरीय 
.तथा शेतानी प्रवृत्तियों का नाम देते हैं। मनोबैज्ञानिक भो मेक प्रवृत्तियों को 
'मानते हुए उन्हें आधारतः दो में बाँट सकते हैं। इनमें हम लोग ्रब तक मनुष्य को 
'सूलतः दानवो स्वभाव का, राक्षसी स्वभाव का मानते रहे हैं। महात्मा गांघो का_ 
कथन है कि मनुष्य झघारतः ईश्वरीय स्वभाव का, देवीय स्वभाव का है। अगर 
मौलिक रूप में मनुष्य राक्षसी स्वमाव का होता, तो अब तक मनुष्य नष्ट हो गया 
होता, युद्ध से, संबं से संसार में लहूलुहान मचा होता। इसमें सन्देह नहों कि 
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संसार में युद्ध सदा बने रहे हैं, मनुष्य भनुष्य का गला काटता रहा है, परन्तु इसमें 

भी सन्देह नहीं कि युद्ध करते हुए भी उसकी लालसा, उसका ध्येय सदा शान्ति बना 

रहा है। युद्ध एक ऐसी संकटकालीन स्थिति है जिसे मनुष्य सदा बनायें रखना कभी 

नहीं चाहता। इतना भयंकर है युद्ध कि उसकी भयंकरता के कारण वह कभी- 

कभी होता हुआ भी सदा बने रहने जैसा दीखता है। मनुष्य का स्वभाव बर्बर 

है, परन्तु वह इस बर्बरता से ऊपर उठना चाहता है, तभी मानव-समाज झाज तक 
की प्रगति कर सका है। महात्म&गांधी का कहना है कि बर्बर प्रवृत्तियों की प्रखरता 
के कारण मनुष्य बर्बर दिखाई देता है, इस स्वभाव के पीछे, आधारतः मनुष्य 
देवीय स्वभाव का है। उसमें सत्य, प्रेम, सहयोग, दया, न स्ता, कोमलता, हिसा 
आदि प्रवृत्तियाँ नोंव में पड़ी हुई हैं। यही कारण है कि इन प्रवृत्तियों के विकसित 
हो जाने से आज समाज बना हुआ है ये प्रवृत्तियाँ प्रबल न होतीं, तो समाज टिकः 
ही कंसे सकता था। मनुष्य की इन प्रसुप्त प्रवृत्तियों.को जगाना ही सत्याग्रह का 
काम है। सत्याग्रह जीवन की वह कला है जिससे मनुष्य का आत्मा, उसका भन; 
उसका स्वभाव जो प्रसुप्त है, बह जाग जाता है।' सत्याग्रह द्वारा मनुष्य भ्रसत्य को 
सत्य से, हिसा को हिसा से, क्रोध को शान्ति से, घुणा को प्रेम से, स्वार्थे को परार्थे 
से जीतने का प्रयत्न करता है, और यह प्रयत्न सफल इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य 
मौलिक रूप में दानवो न होकर देवीय है, भ्रसत्य का उपासक न होकर सत्य का उपा- 
'सक है, हिसक न होकर प्रहिसक है, कधी न होकर शान्तिप्रिय है, घृणा करने वाला 
न होकर प्रेम करने वाला है, स्वार्थो न होकर परा्थों है। जिस व्यक्ति की रचना 
में हिसा, सत्य, न्याय, प्रेम, पड़े हैं, उसे जब इन की दुहाई दी जाती है तब वह 
हिंसा, असत्य, अन्याय, द्वेष, घृणा करता हुम भी इनकी आवाज सुने बिना नहीं रह 
सकता, और इन तत्वों के प्रति म्रनुकूल प्रतिक्रिया करता है। इसके विपरीत जब हम 
हिंसा का मुकाबिला हिसा से, असत्य का असत्य से करते हैं तब उसकी प्रतिक्रिया झनु- 
कूल नहीं होती । मनुष्य स्वयं हिसा भले ही करता हो, स्वयं असत्य भले ही बोलता 
हो, इसरे की हिसा, दूसरे के ग्रसत्य, दूसरे के अन्याय को सहने के लिए तैयार नहीं 
होता। क्यों नहीं होता ? इसलिए नहीं होता क्योंकि उसके अन्तरतम में यह भाव 
निहित होता है कि संसार के मौलिक तत्व अहिसा, सत्य, न्याय, प्रेम हैं, इन्हीं को 
चह स्वीकार करेगा. भले ही वह स्वयं इन पर झाचरण न करता हो । मनुष्य 
इूसरों को भ्रपने से ऊँचे पंमाने से नापना चाहता है। . डर 

(च) सत्याग्रह के तत्व--महात्सा गांधी ने सत्याग्रह को क्रियात्सक रूप दिया 
3. ॥ इसके उन्होंने छः क्रियात्मक रूपों का प्रतिपादन किया। वे रूप निम्न 
. () सत्याग्रह उसी काम के लिए किया जा सकता है जो न्यायोचित तथा 
. सत्य हो, | 

) सत्याग्रह तभी किया जा सकता है जब समस्या के समाधान के अन्य 

सब शान्तिमय उपाय बतें जा चुके हों, और सफलता न मिलो हो, 
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(४) विरोधी को अपनी भूल सुधारने का अधिक-से-अधिक समय देना 
आवश्यक है, 

(¡४) सत्य तथा ईश्वर पर भरोसा रख कर स्वयं कष्ट सहन करते हुए 
अहिसा के मार्ग से प्रतीकार करना चाहिए, 

(४) इसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए, बिना कटुता को बीच में लाये, 
कष्ट सहना चाहिए र यह तभी संभव है जब हम डुर्गूण तया 
दुर्गणी में भेद रखें, दुर्गुणी से घृणा न करें, दुर्गुण के प्रति घृणा करें। 

(ऋ) सत्याग्रही को भ्नन्त तक नन्न-भाव से, अपने सिद्धान्त को छोड़े बिना 
समझौते के लिए सदा तैयार रहना चाहिए । 

(छ) सत्याग्रह की विधि--सत्याग्रह की विधियों से भारत का प्रत्येक व्यक्ति 

परिचित है। आजकल इन विधियों का प्रायः सर्वेत्र प्रचलन दिखाई देता है। 


'ये विधियाँ हैं--हड़ताल, उपवास, शपथ ग्रहण, असहयोग, कर देना बन्द करना, 


घरना देना, सविनय अवज्ञा, अहिसक धावे, सावधिक उपवास तथा ग्रामरण 
अनशन । : 

(ज) सत्याग्रह का मूल्यांकन--महात्मा गांधी के 'सत्याग्रह'-शब्द के प्रय 
करने से पूर्व 'आग्रह'-शब्द पहले से प्रचलित था। आग्रह का अर्थ था--हठ । 
आग्रह' से, “हठ' से अपनो बात मनवा लेना--पह प्रथा भारत में ही नहीं विश्व 
भर में प्रचलित.थी, और है। भाग्रह' से ही दुराग्रह-शब्द बना है। इस शब्द 
का भी अपने देश में प्रचार था। महात्मा गांधी ने दुराग्रह' के मुकाबिले में अपने 
सिद्धान्त को तुलना के तौर पर रख कर सत्याग्रह-शब्द का निर्माण किया। उनका 
कहना था कि आग्रह से काम करवाना सार्वजनिक हैँ, परन्तु लोग ग्रलत कामों में 
आग्रह! करके उन्हें करवा लेते हैं, असल में, सच्ची और न्यायसंगत बात अगर 
कोई न माने तभी उस पर झाग्रह' करने का हमारा अधिकार है, और इसीलिए 
इस अधिकार के प्रयोग को सत्याग्रह' कहते हैं । 

यहाँ तक तो महात्मा जी का कहना ठीक है, परन्तु देखने में यह आता है कि 
स्-साधारण महात्मा जी के इस उपाय को सफलता देख कर हर बात में उपवास; 
झामरण अनशन, असहयोग आदि करने लगते हैं। उनका झाशय यह होता है कि 
पहले हमारी बात मान लो, ठीक हो, ग़लत हो, यह आश्वासन दे दो कि हम जो 
चाहते हैं, वह कर दोगे, फिर हस अनशन तोड़ेंगे। अनशन लोग पहले करते हैं, सही- 
रालत को बहस पीछे करते हैं। महात्मा गांधी यह नहीं कहते ये, परन्तु सब तो 
महात्मा नहों हो सकते, लोग बिना महात्मा बने उनके अस्त्र का प्रयोग करने लगते 
हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह “शस्त्र की अनुपयोगिता यह है कि इसे महात्मा ही 
इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा दोष यह है कि हर-किसी में इस शस्त्र को. 
प्रयुक्त करने का प्रलोभन उठ खड़ा होता है। यही कारण है कि झाये-दित समाज को 
ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता हे जिनमें तथाकथित सत्याग्रह से समस्याएं 
सुलझने के स्थान में उलझ स्यादा जाती हैं \ 2 खा क- जक 
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३. सत्य का सिद्धांत 
गांधीजी के 'सत्याग्रह' में मुख्य तत्व दो थे--'सत्य' तथा आग्रह । अहिसा 
का व्यावहारिक तथा गांघीय रूप झाग्रह' था, इसलिए उनके सत्याग्रह! के आधार 
स्तम्भ 'सत्य' तथा 'अहिसा' ये। अहिसा' पर हम लिख आये हैं। महात्मा गांधी 
का 'ग्रहिसा' पर जितना बल था उतना ही “सत्य' पर था। 'सत्य' क्या है? 
महात्मा गांधी के शब्दों में सत्य” शब्द “सत्‌' से बना है, “सत्‌' का अर्थ है--यथार्थ 
सत्ता। संसार श्रययार्थ-सत्ता से भरा हुआ है, इसमें से यथार्थ-सत्ता को ढूंढ निका- 
लना, उसके लिए जीना-मरना--यही मनुष्य का ध्येय है। यह यथार्थे-सत्ता ही 
सत्य' है। हम प्रायः भ्रयथार्थ के पीछे भागते हैं, यथार्थ हमारी झाँलों से श्रोजझल 
रहता है, यह यथायं ही वास्तविक है, यथार्थ सत्य! है, सत्य' को ढूंडना, सत्य' के 
लिए भ्रपने को न्यौछावर'कर देना मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। 
महात्मा गांधी का कहना था कि सत्य! ही 'ब्रह्म' है। संसार में जो सत्य है 
` चही तो टिकता है, असत्य टिकाऊ नहीं है । इस टिकने वाली यथार्थ सत्ता को 'सत्य' 
कहा जाय, 'ब्रह्म' कहा जाय, 'परमात्मा' कहा जाय, ईश्वर' कहा जाय, कुछ 
भी कहा जाय, इस सत्य” को पाना हो मनुष्य का ध्येय है। सत्य' की सत्ता से 
नास्तिक भी इन्कार नहीं कर सकता, वह ईश्वर का तिरस्कार भले ही करे, 
को तो वह भी ढूंढता है। महात्मा गांधी का कहना था कि सत्य ब्रह्म हैं--यह 
वाक्य बह सत्य है--इस वाक्य की अपेक्षा अधिक उपयुक्त है । सत्य' की सत्ता 
को सब स्वीकार करते हैं, इसलिए सत्य! को ब्रह्म! कह देने से नास्तिक भी 
नास्तिक नहीं रहता । 
` महात्मा गांधी इसी 'सत्य' के उपासक थे। यह्‌ 'सत्य' क्योंकि ऐसी सत्ता है 
जिससे आस्तिक तथा नास्तिक कोई भी इंकार नहीं कर सकता, ऐसी सत्ता जो हम 
सब के झनुभव की वस्तु है, इसलिए सत्य' को उन्होंने सत्याग्रह' का आधार बनाया 
था। उनका कहना था कि वह सत्य' जो सृष्टि का आधार है, जो झास्तिक-नास्तिक 
सब के लिए समान है, उसको पाने के लिए हमें भ्रपने प्राणों तक को न्यौछावर कर 
देना चाहिए, क्योंकि उसके मुकाबिले में प्राण भी सत्य नहों। 
४. अस्तेय तथा अपरिग्रह का सिद्धान्त 
योगदशंन के जिस सूत्र का हम पहले उल्लेख कर गाये हैं उसमें हिसा तथा 
सत्ये बाद अस्तेय का नाम लिया गया है। 'गरस्तेय' तथा 'ग्रपरिंग्रह' एक ही 
सावना के दो पहलू हैं --इसलिए हम इन दोनों का यहाँ इकट्ठा वर्णन कर रहे हैं। 
(क) अ्रस्तेय' तथा 'परिग्रह' का रूप--महात्मा गांधी ने जिन सिंद्धान्तों 
को अपने व्यावहारिक तथा सामाजिक जीवन का आधार बनाया उनमें से झहिसा 
तथा सत्य के ग्रलावा एक सिद्धान्त आवश्यकताएं कम करने का था। झाज का युग 
_ झवश्यकताएं एं बढ़ाने का युग है, वे आवश्यकताएँ कम करने का युग ला रहे थे। 
उनका कयन था कि भारत इतना दरिद्र देश है कि इसमें झघिकांश संख्या ऐसे लोगों 
च नहीं मिलता। ऐसे 
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देश में अगर कोई व्यक्ति अपने वेभव का प्रदर्शन करता फिरे तो मानो वह भूखी, 
चंगी, तड़पती जनता का उपहास करता है। वे स्वयं किसानों को तरह रहते थे। 
घुटने तक की घोती, कुरते की जगह एक दुपट्टा, सर्दियों में कंबल, रहने को बांस की 
झोंपड़ी, पीने को बकरी का दूध, सफर करने को तीसरा दर्जा--यह उनका व्याव- 
हारिक जीवन था। क्यों उनका ऐसा जीवन था ? एक तो वे जनता के साथ घुले- 
मिले थे; कोट-पतलून, ठाई लगाकर, चोथड़ों से तन ढकने वालों को उपदेश देना 
दूसरों को तो अटपटा नहीं लगता था, परन्तु महात्मा गांधी इस अटपटेपन को झनु- 
भव करते थे; दूसरा वे यह भी समझते थे कि मनुष्य को अपनो शावश्यकताएँ 
नहीं बढ़ानी चाहियें। आवश्यकताएं बढ़ाने के भारत जैसे देश में दो ही परिणाम हो 
. सकते हैं। एक तो मनुष्य दूसरों के लिए ज़रूरी चीज़ों का पहरण करता जाय, 
जो चीज़ें दूसरों के लिए ज़रूरी हैं उन्हें उनसे छीनता जाय, दूसरा अपने लिए ग्र- 
ज़रूरी चीज़ों का अनावश्यक प्रदर्शनात्मक संप्रह करता जाय। दूसरों के लिए. 
ज़रूरी चीज़ों को उनसे जबरदस्ती या छल-कपट से छीन लेना 'स्तेय! है, “चोरी! 
है; अपने लिए अनावश्यक प्रदर्शनकारी चीज़ों का संग्रह करता 'परिग्रह' है। 
'स्तेय' तथा “परिग्रह'--ये दोनों एक ही भावना के दो पहलू हैं। भावना है स्वार्थ, 
'लोभ', तृष्णा'। यह भावना दो तरीकों से पूरी. होती है। एक तरीका है--इसरों 
का हक छीनना। इस तरीके को छोड़ देना 'झस्तेय' है। दूसरा तरीका है-- 
अपने लिए अपने हक से ज़्यादा जमा करना। इस तरीके को छोड़ देना “अपरिग्रह” 
है । महात्मा गांधी इन दोनों सिद्धान्तों को जीवन में व्यावहारिक रूप देते थे । 
(ख) 'भ्रस्तेय' तथा भपरिय्रह' के आधार पर महात्मा गांधी का अर्थशास्त्र 
--महात्सा गांधी का हर बात में व्यावहारिक तथा. सामाजिक दृष्टि-कोण था। 
अस्तेय तथा अ्रपरिग्रह के सिद्धान्तों को भी व्यावहारिक तथा सामाजिक रूप देकर 
उन्होंने अपने स्वतंत्र अर्थशास्त्र का निर्माण किया था। उनका कहना था कि अर्थ 
शास्त्र का नियम “माँग तथा पूरति' (D627 270 &ए979) का नियम 
है। इसी से मजदूरी को दर का निर्णय होता है। भ्रगर जूता बनाने के लिए एक ही 
आदमी मिले तो जूते के बनाने की मजदूरी बढ़ जाती है, श्रगर दस झादमी मिलें 
तो मज्जडूरी घट जाती है, यहाँ तक घट जाती है कि जूता बनाने वाले को पेट पालने' 
तक की मजदूरी भी नहीं मिलती । महात्मा गांधी का कहना था कि जब हम प्रति- 
स्पर्धा के झाधार पर मजदूरी की दर का निर्णय करते हैं, और मञ्रहूर को इतती 
मजदूरी देते हैं जिससे उसका पेट भी नहीं भरता, तब हम अनेतिक अर्थशास्त्र की 
नींव रखते हैं, तब हम 'स्तेय' तथा “परिग्रह' के ाधार पर अपने अर्थशास्त्र का 
निर्माण करते हैं, तब हम एक तरह को चोरी करते हैं, अपहरण करते हैं, भ्रपने 
* झनावश्यक संचय के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताझं को भी ध्यान में नहीं 
-रखते। यह पूंजीवादियों का अर्थशास्त्र है। महात्मा गांधी का कहना या कि चाहे ' 
एक जूता बनाने वाला हो, चाहे दस हों, जिस किसी को सी हस कास दें उसे | 
इतनी मजदूरी मिलनी चाहिए जो उसकी झ्रावश्यकताओं को पूरा कर सके, उसका: 
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चेट भर सके। अर्थशास्त्र का आधार साँग तया पुत! का नियम न होकर आवश्य- 
कता, वह आवश्यकता जो जीवन-पापन के लिए ज़रूरी है--यह होना चाहिए । 
यह हो सकता है कि इससे हम एक व्यक्ति को काम देते हैं, नो व्यक्ति बिल्कुल 
बेकार हो जाते हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि अगर प्रत्येक व्यक्ति दूसरे को 
उसकी झावश्यकता के आधार पर मजूरी देने लगेगा, तो हर क्षेत्र में यह नियम 
चलने लगेंगा, फिर बेकारी भी नहीं रहेगी। बेकारी का कारण यह है कि हम भिन्न- 
भिक्ष क्षेत्रों सें प्रतिस्पर्धा के श्राधार पर मजदूरी देते हैं, परिणामस्वरूप हर-कोई 
अपना मौका पड़ने पर दूसरे को खा जाना चाहता है, दूसरे की मञ्जहूरी को मार 
लेना चाहता है। यह चक्र जब जीवन के हर क्षेत्र में चल रहा है तब तो प्रत्येक 
व्यक्ति काम में लगा होने पर भी जब पुरी मज़द्री नहीं पा रहा तो बेकार ही है। 
इस नियम को आघार बना कर वे खादी का भाव नियत करते थे। कत्तनों 
को कितना देता जरूरी है, जुलाहों को कितना देना जरूरी है, उनकी जीवन को 
न्यूनतम आवश्यकताएं कितनी सज्दूरी से पूरी हो सकती हैं--वह सब खर्चा 
लगा कर वे खादी का भाव तय करते ये। खादी तो सस्ती भो पेदा हो सकती है, 
झगर मजदूरों का पेट काट कर खादी बनायी जाय तो वह बेहद सस्ती पड़ सकती है, 
परन्तु महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से वह शुद्ध खादी नहीं है। शुद्ध खादी का यह 
अर्थ नहीं है कि जिसके निर्माण में हाथ-कता सूत लगा हो, जो खड्डी पर बुनी गई हो; 
शुद्ध खादी का अर्थे यह भी है कि जिसके निर्माण में कत्तनों को, जुलाहों को जीवन- 
निर्वाह की न्यूनतम मजदूरी भी दी गई हो । . यह दूसरी बात है कि न्यूनतम मजदूरी 
क्या है। इस बात का निर्णय खादी-बोर्ड करता या कि न्यूनतम मज़दूरी जिससे 
जीवन-निर्वाह हो सकता है, क्या है। सिं प्रतिस्पर्धा के आघार पर भज़दूरी का 
निर्णय करने से तो मज़दूर अपना तथा अपने साथी इसरे भज़दूरों का गला काटने 
“लगते हैं। स्तेय तथा अपरिग्रह के आधार. पर महात्मा गांधी के अर्थशास्त्र का 
यह रूप था । 

'(ग) महात्मा गांधी का 'ट्रस्टीशिप' का सिद्धान्त--महात्मा गांधी के अस्तेय 
तथा भ्रपरिप्रह के सिद्धान्तों का झ्वश्यंभावी परिणाम उनका 'टूस्टीशिप' का सिद्धान्त 
आ। आज कम्यूनिस्स के मानने वालों का कहना है कि सम्पत्ति पर स्वामित्व राज्य 
का होना चाहिए, उसका सम-विभाजन होता चाहिए। महात्मा गांधी का कहना 
था कि सम्पत्ति का उत्पादन सब-कोई नहों कर सकते, यह भी अन्य कलाओं को 
तरह एक विशेष कला है, परन्तु जो लोग सम्पत्ति का उत्पादन करें उन्हें उसका 
स्वतंत्र, इच्छानुसार उपभोग करने के स्थान में अपने को इस सम्पत्ति का द्स्टी 
समझता चाहिए। सम्पत्ति को कोई इकला पैदा नहों कर सकता । उसके उत्पादन 


परन्तु वह हिस्सा उन्हें कैसे मिले ? इसके मिलने का अहिसावादी तरीका यही हो 


सकता है कि सम्पत्ति के उत्पन्न करने की कला में जो निपुण है वह सम्पत्ति को उत्पन्न 


` करे, परन्तु अपने को उस सम्पत्ति का राखरीदार समझे। 'कम्यूनिस्टों का कहना है 
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में बीसियों व्यक्तियों का सहयोग होता हैं। इन सब का उस सम्पत्ति में हिस्सा हैः 
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कि ऐसा हो नहीं सकता, सम्पत्ति को हिसात्मक उपायों से घनियों के हाथ से छीन 
लेने पर ही वे सम्पत्ति दे सकते हैं, श्रन्यथा नहीं, परन्तु महात्मा गांबी का कहना है 
कि कम्पूनिस्ट राज्य में भी एक अवस्था तो ऐसी मानी ही जाती हे जब राज्य भी 
नहीं रहेगा, जब 'वर्गविहीन तथा राज्यविहोन दशा' (255]55 ३०4 
(2९९७७ 30089) उत्पन्न हो जायगो। उस समय क्या होगा? उस 
समय कुछ लोगों को सम्पत्ति के उत्पादन का कार्य तो दिया ही जायगा, अन्यथा 
काम कँसे चलेगा.? वे लोग सम्पत्ति का निजू कार्यों में उतना ही उपयोग करेंगे, 
जितना आवश्यक होगा। बाकी सम्पत्ति का वे क्या करेंगे ? बाकी सम्पत्ति के थे 
सटी ही तो रहेंगे। ऐसी हालत में सम्पत्ति के संबंध में टस्टीशिप' का सिद्धान्त ही 
सानना पड़ेगा। हिन्हू-धर्म की वर्ण-व्यवस्था में वैश्यों का काम क्या था? वैश्यों 
को वर्ण-व्यवस्था में तीसरा दर्जा दिया गया था। वे पैसे के ज्ञोर पर समाज में 
ऊंची स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऊँची स्थिति ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों की थौ । 
वे पैसा पेदा करने में निपुण होते थे इसलिए उत्पादन का कार्थ उन द्वारा कराया 
जाता था, परन्तु उस पैसे को वे समाज के कार्य में ही व्यय कर सकते थे। यह 
(दुस्टीशिप' के विचार के कारण हो था। अगर अस्तेय तथा झपरिग्रह हमारी 
चिचार-धारा के मूल सिद्धान्त हैं, तो ट्ृस्टीशिप' का सिद्धान्त भौ मानना ही पड़ता 
हे--यह महात्मा गांधी का कहना था। 


५ ब्रह्मचयं का सिद्धान्त 

योग दर्शन के पाँच सिद्धान्तों में ग्रन्तिम सिद्धान्त 'ब्रह्मचर्य' है। इन पाचों 
को पतंजलि ऋषि ने 'यम' कहा है, 'महाब्रत' कहा है। महात्मा गांधी ने 'ब्रह्मचर्य' 
पर नो विशेष बल दिया था और इसे अपनी विचार-धारा के मुख्य सोपानों में एक 
सोपान बनाया था । 

(क) 'ब्रह्मचयं' का श्र्थ--न्नह्मचयं का प्रचलित श्र्थं है--जननेन्द्रिय का 
संयम, परन्तु इसका इतना सीमित श्रर्य नहीं है। ब्रह्म का रयं है--महान्‌, “चयं' 
का अर्य है--गति करना। सहानता के लिए गति करना, प्रयत्नशील होना--यह 


' बह्मचर्य' का पर्थं है। प्राचीन ऋषि-मुनियों का कहना था कि महान्‌ बनने के लिए 


इन्द्रियों का संयम आवश्यक है, संयमों में वीर्य-रक्षा मुख्य संयम है। महात्मा गांधी 
इसी अर्थ सें “ब्रह्मचयं-शब्द का प्रयोग करते थे । जो व्यक्ति देश-सेवा करता हो 
उसके लिए वीयं-रक्षा अत्यन्त झावश्यक है, उसे संयम से रहना चाहिए, प्रत्येक 
इन्द्रिय को झपने वश में रखना चाहिए, इन्द्रियों का दास नहों होना चाहिए, 
रूप-रस-गंघ-स्पशं झादि सब विषयों पर विजय पाना चाहिए--यह महात्मा गांघी 
का ग्रह्मचर्य का अभिप्राय था । 


१- ब्रह्मचय पर जो अधिक तया विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहें वे 


| ._ हमारी 'बरह्मचर्य-सन्देश” नामक पुस्तक को पढ़ । 
3 पक 
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(ख) विवाहित का ब्रह्मचय'--हिन्दू शास्त्रों में अविवाहित रहने को तो 
ब्रह्मचर्य कहा ही है, विवाहित व्यक्ति के लिए भी ब्रह्मचर्यं का विधान है। स्त्री- 
पुरुष का संग दो दु थों से हो सकता है। एक काम-भावना से, दूसरा सन्तानो- 


५६२ 


त्पत्ति के लिए। ये दोनों भावनाएं अलग-अलग हैं। महात्मा गांधी का कहना था . 


कि स्त्री-पुरुष का संग संतानोत्पत्ति के लिए होना चाहिए, काम-वासना को तृप्त 
करने के लिए नहीं। इस प्रकार का विवाहित स्त्री-पुरुष का सन्तानोत्पत्ति के लिए 
संग विवाहित का ब्रह्मचर्ये कहलाता है। इस प्रकार के संग से जो पहली संतान होती 
है उसे 'घमंज! कहा गया है, वह धमे की सन्तान है, म्न्य सन्तानों को 'कामज' कहा 
गया है, वे कास-भावना से उत्पन्न होती है। महात्मा गांधी विवाहितों के लिए 
इसी प्रकार का ब्रह्मचर्ये का जीवन बिताने का उपदेश देते थे। ह 

(ग) '्रह्मच्य' तथा “सन्तति-निग्रह्‌--महात्मा गांधी सन्तति-निग्रह के 
कृत्रिम उपायों के विरोधी थे। उनका कहना था कि कृत्रिम उपायों के प्रयोग से 
मनुष्य काम-वासना का शिकार हो जाता है । इससे गृहस्थी काम-वासना से ऊपर 
उठने का प्रयत्न नहीं करता, व्यभिचारियों को व्यभिचार करने तथा उसके परि- 
णाम से बचने का साधन मिल जाता है। समाज का इससे अधःपतन होता है। 
समाज को उठाना हो, तो सन्तति-निग्रह के लिए भौ ब्रह्मचर्यं ही उत्तम साधन है। 


६: साधनों को पवित्रता 
. (क) उद्देश्य पवित्र हो तो कोई भी साधन ठीक है' का सिद्धान्त-- 

प्रचलित विचार यह है कि हमारा उद्देश्य ठीक होना चाहिए, फिर जिस-किसी 
साधन का प्रयोग किया जा सकता है। इस सिद्धान्त को अंग्रेजी में “End justifies 
(6 ९278! की उक्ति से कहा जाता है। हम पहले देख आये हैं कि महात्मा 
गांधी झाधारतः नैतिक व्यक्ति थे। श्रनेतिकता को उनकी विचार-धारा में कहीं 
स्थान नहीं था। इसी विचार-घारा के अनुसार वे इस बात का समर्थन नहीं कर 
सकते थे कि पवित्र उद्देश्य के लिए श्रपवित्र साधन का प्रयोग किया जा सकता है। 
उनका कहना था कि कितना ही पवित्र उद्देश्य क्यों न हो, अगर उसके लिए श्रपवित्र 
साधन का प्रयोग किया जायगा, तो उद्देश्य में झपवित्रता स्वयं झा जायेगी । 

(ख) साघन की पवित्रता का सिद्धान्त--महात्मा गांधी को विचार-धारा 
यह थी कि साधन तथा साध्य दो अलग वस्तुएं नहीं हैं, एक ही प्रक्रिया के दो पहलू 


हैं। जैसे बीज में से वृक्ष पेदा होता है, बीज ठीक हो तो वृक्ष ठीक होता है, बीज ` 


दूषित हो तो वृक्ष इषित हो जाता है, बेसे साधन मे से साध्य पैदा होता हैं, साधन 
` इदमा, हिसा से हम कोई अच्छा काम कर सकें। कर्म का सिद्धान्त अटल है। महात्मा 
गांधी का कहना था कि हमारो लड़ाई झूठ, बेइमानी, दग़ा, हिंसा, अन्याय--इन 
से तो है। चाहे हम संकुचित क्षेत्र में लड़ रहे हों, चाहे विस्तृत क्षेत्र में, चाहे 
चाहे घर के बाहर राजनीति के क्षेत्र सें-+इन्हों चीजों को तो हम हटाना 
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चाहते हैँ । फिर यह कंसे हो सकता है कि इन अपवित्र वस्तुओं को हटाने के पवित्र 
उद्देश्य को सिद्ध करने के. लिए हम इन्हीं अपविन्न साधनों का प्रयोग करें। झूठ 
झूठ को पं दा करेगा, सत्य को नहीं पेदा करेगा, हिसा से हिसा उत्पन्न होगी, अहिसा 
नहीं उत्पन्न होगी, अन्याय का परिणाम अन्याय होगा, न्याय नहीं होगा। अपवित्र 
साधनों का प्रयोग करने से जिस सत्य, हिसा, अन्याय के चक्र को हम काटना. 
चाहते हैं वह कटने के स्थान में आगे-आगे चलेगा, इसलिए इस चकर-व्यूह में से 
निकलने का एक ही उपाय है कि हम पवित्र उद्देश्य को पाने के लिए पवित्र साधनों 
का प्रयोग करें। यही कारण है कि महात्मा गांधी कुटिल राजनीति, गुप्त षड्यंत्र, 
हिसात्मक उपाय आदि के विरुद्ध थे । 

यही कारण है कि महात्मा गांधी को राजनीति में अपविन्न साधनों के प्रयोग 
के स्थान में सत्य, हिसा के शुद्ध तथा पवित्र साधनों का प्रयोग होता था । 


७. व्यक्ति तथा समाज 

(क) वैयक्तिक तथा सामाजिक क्षेत्र में भेद--संसार में हम दो प्रकार का 
व्यवहार देखते हैं । एक प्रकार के व्यक्ति तो वे हैं जो सामाजिक दृष्टि से कोई नेतिक 
काम करना बुरा मानते हैं, बेयक्तिक दृष्टि से जो चाहे करते हैं; इसरे प्रकार के 
वे व्यक्ति हैं जो समाज का क्या होता है--इस तरफ़ ध्यान नहीं देते, व्यक्ति को 
तरफ़ ध्यान देते हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति का सुधार करना हमारा उद्देश्य है। 
पहले प्रकार के व्यक्ति भौतिकवादी हैं, इसरे प्रकार के व्यक्ति अध्यात्मवादी हैँ । 
भौतिकवादी लोग समाज को प्रधान मानते हैं, व्यक्ति को खुली छूट वेते हैं, 
उनकी शब्दावली में प्राइवेट लाइफ़' और 'पब्लिक लाइफ़ --ये दो शब्द पाये 
जाते हैं; अध्यात्मवादी लोग व्यक्ति को प्रधान मानते हैं, समाज का क्या होता 
है, क्या नहीं होता--इस बहस में न पड़ कर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना 
चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने संसार को हिसा का उपदेश दिया, हिल्दू-घर्म के 
योगियों ने आध्यात्मिकता की विचार-धारा को जन्म दिया, परन्तु. ये सब लोग 
व्यक्ति के चरित्र-निर्माण पर ही ध्यान देते रहे। भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी 
दोनों का दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न रहा, परन्तु दोनों के दृष्टिकोण में एक समानता 
रही। वह समानता यह थी कि वे वयक्तिक तथा सामाजिक जीवन में भेद करते 
रहे, इन दोनों का क्षेत्र अलग-अलग तथा स्वतंत्र समझते रहे। इस बिन्दु पर 
सहात्मा गांधी का अपना अलग ही दृष्टिकोण. था। वह दृष्टिकोण क्या था? 

(सर) वैयक्तिक तथा सामाजिक क्षत्र में अभेद--महात्मा गांधी का कहना 
यह था कि वयक्तिक तथा सामाजिक क्षेत्र अलग-अलग नहीं हैं, ये दोनों एक ही 
कषत के दो हिस्से हैं। महात्मा बुद्ध भी संसार से असत्य; हिसा आदि का निराकरण 
करना चाहते ये, परन्तु विश्‍व के विशाल क्षेत्र सें इस प्रयोग को करने के स्थान में 


ग होकर व्यक्ति बा । ` चे चाहते थे कि संसार सें सत्य, अहिसा तथा प्रेम काराज्यहो र 
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परन्तु उनका मुख्य कार्यक्षेत्र व्यक्तियों को साधना थी, व्यक्ति का चरित्र-निर्माण 

था। ईसा मसीह भी अपने शिष्यों के चरित्र-निर्माण पर बल देते थे, सारे पेले- 

स्टाइन की स्वतंत्रता का संग्राम हो और उसमें सत्य तथा झहिसा का प्रयोग हो-- 

यह उनका ध्येय नहीं था। इस बात में अध्यात्मवादी होते हुए भी महात्मा गांधी 
. का तरीका बुद्ध तथा ईसा से भिन्न था। वे उन्हों सिद्धान्तो का प्रयोग विशाल विश्व 
पर करना चाहते थे जिनका दूसरे भ्रध्यात्मवादियों ने प्रयोग व्यक्ति के जीवन 
पर किया। वे व्यक्ति तथा समाज को भिन्न-भिन्न न मान कर एक ही सत्ता के दो 
पक्ष समझते थे और इसलिए उनका कहना था कि अगर व्यक्ति-व्यक्षित में ईमान- 
दारी से बरतना चाहिए तो समाज-समाज में भी ईमानदारी से बरतना चाहिए, 
झगर व्यक्ति-व्यक्ति में सुलह-सफ़ाई से झगड़ों का निपटारा होना चाहिए तो समाज- 
समाज में भी सुलह-सफ़ाई से, बिना लड़ाई के झगड़ों का निपटारा होना चाहिए । 
समझा यह जाता है कि बैयक्तिक-जीबन में तो प्रेम-भाव के द्वारा मामले तय हों, 
परन्तु सामूहिक-जीबन में तोप-बंदूक द्वारा मामलों को तय किया जाय। आज तक 
का संसार का इतिहास इसी दिशा को तरफ़ चलता रहा है। महात्मा गांधी पहले 
व्यक्ति ये जिन्होंने व्यक्ति तथा समाज के इस भेद को मिटाने का प्रयत्न किया 
झौर साथनों के प्रयोग की दृष्टि से इन दोनों क्षेत्रों को एक कर दिया। 

(ग) व्यक्ति तथा समाज के अभेद. का परिणाम 'सर्वोदय' का विचार-- 
महात्मा गांधी के पहले भारत की अ्रध्यात्मवादी विचार-धारा यह थी कि मनुष्य 
को मोक्ष पाने के लिए झत्म-साधना करनी चाहिए। इसी विचार का परिणाम 
या कि सुमुक्षु लोग संसार से परे, बौत-राग होकर, जंगल में निकल जाना ही जीवन 
का ध्येय समझते ये। महात्मा गांधी ने व्यक्ति तथा समाज के इस भेद को मिटा कर 
दोनों को एक कर दिया। उनका कहना था कि समाज से भिन्न होकर व्यक्ति 
अपनी उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य अपनी उन्नति वहीं तक कर सकता है जितना 
चह दूसरों को उठा सकता है। मकान की ईंट उतनी ही ऊँची है जितना मकान 
ऊंचा है। अपना भला उतना ही हो सकता है जितना हम दूसरों का भला कर 
सकते हैं। इस विचार-धारा का परिणाम था कि महात्मा गांधी के दशेन-शास्त्र 
में झत्मोदय वहां तक हो सकता या जहां तक सर्वोदय हो सकता था। उनके कथना- 
नुसार प्ात्मोन्नति के लिए सर्वोन्तति झावश्यक थी । यही कारण हे कि जन-सेवा 
उनकी विचार-घारा का भ्राधार था। इस विचार को मूर्तरूप देने के लिए उन्होंने 
“सर्वोदय?-शब्द की रचना की । इसी 'सर्वोदय' को आधार बना कर आचाय निनोबा 
भाचे ने एक नवीन आन्दोलन को जन्म दिया । 


र ८; सामाजिक-सुघार 
. सहातमा गाची किसो एक क्षेत्र के व्यक्ति थे। उत्को विचारधारा स्वा 
जञा कार्वारची। उनके सत्यं तथा हिसा के सिद्धास्त की जिस-जिस क्षेत्र 
मं जो पहुंच थी उस-उ केत् में उन्होंने अपने बिचार ही प्रकट नहीं किये; उस-उस 
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क्षेत्र में कियात्मक कार्य किया। उन्होंने अपने आधारभूत जो विचार बना लिये थे 
वे बना लिये, उसके वाद उनका दूसरा काम यह था कि उन विचारों को विचार- 
कोटि में ही नहीं रहने दिया, कार्य-कोटि में ला बैठाया। विचारों को क्रिया में परि- 
णत करने के लिए राजनीतिक-क्षत्र में उन्होंने सत्याग्रह आन्दोलन को चलाया, 
सामाजिक-केत्र में भरन्य ्रान्दोलनों को चलाया जिनका संक्षिप्त परिचय देकर हम 
इस अध्याय को समाप्त करेंगे। 

(क) महिला ग्रान्दोलन--महात्मा गांधी के अहिसा-आन्दोलन का श्रर्थ था 
किसी पर अत्याचार न हो, किसी के मानवता के अधिकारों पर कुठाराघात न हो। 
भारतीय समाज में स्त्रियों की जो दीन-हीन श्रवस्या थी वह महात्मा गांधी कौ परि- 
भाषा में हिसा का हो एक रूप था। महात्मा गांधी ने स्त्रियों को पदे में से खींच कर 
बाहर निकाल लिया और उन्हें सत्याग्रह-संग्राम में पुरुषों के साय सत्याग्रह के संग्राम 
का सेनानी बना दिया। महात्मा गांधी के आन्दोलन से स्त्रियों में अपने अधिकार 
के प्रति जागरूक होने की जो भावना जागी वह पहले के किसी झान्दोलन से नहीं 
जागी थी। वह भावना हिसा के आन्दोलन का स्वाभाविक परिणाम थी। 

(ख) हरिजन श्रान्दोलन--हिसा के आन्दोलन की दूसरी उपज हुरिजनों 
का आन्दोलन था। अगर हिसा एक व्यापक भावना है, तो किसी के मानवीय 
अधिकार का ग्रपहरण हिसा है। हिन्दू-समाज में अस्पृश्यों का एक ऐसा वर्ग है, 
जिसे मानवता के भ्रधिकारों से वंचित किया गया है। महात्मा गांधी झाहिसा के 
शस्त्र का जहाँ बाहर वालों के साथ प्रयोग करते थे, वहाँ भ्रन्दरवालों के साथ भी 
प्रयोग करते थे। श्रन्दरवालों के साथ हिसा के सिद्धान्त के प्रयोग का क्रियात्मक 
परिणाम हरिजन आन्दोलन था। हमें सब को भाई-भाई समझना चाहिए, किसी 
को नीच नहीं समझना चाहिए, किसी के साथ हीनता का, अत्याचार का बर्ताव 
नहीं करना चाहिए। हरिजन आन्दोलन इसी विचार-धारा का परिणाम था । 

(ग) वर्णे-व्यवस्था तथा जाति-व्यवस्था--प्रचलित जात-पात का आधार 
भी मानवता का तिरस्कार था, मनुष्य के मूल अधिकारों को न मानना था । 
संसार में कोई छोटा, कोई बड़ा जन्म से नहीं होता, छोटे-बड़े के विचार से ही बड़ा 
छोटे को दबाता है, उस पर भ्रत्याच/र करता है। अहिसा का विचार जब पर्ण 
विकसित होता है तब छोटे-बड़े की भावना स्वयं मिट जाती है, सब एक-दूसरे का 
आदर करते हैं, मतुष्य सनुष्य का जन्मजात भेद ही नहीं रहता । यही कारण है 
कि महात्मा गांधी जन्म के आधार पर चलने वाली जाति-व्यवस्था को नहीँ मानते 
थे। उनका कहना था कि 'वर्ण-घमं' का झर्थ है-मनुष्य की स्वाभाविक जन्मजात 
प्रवृत्तियाँ; इन प्रवृत्तियों में भेद हो सकता है, परन्तु वह जाति-व्यवस्था जिसके कारण 
छूझछूत का भेद पेदा हो, रोटी-बेटी का भेद पैदा हो, महात्मा गांधी व्ही अहिसा को 
विचारधारा में फ़िट नहीं बंठती थी, इसलिए बह उन्हें मान्य नहीं थौ । 

महात्मा गांधी ने अनेक रान्दोलनों को जन्म दिया। शिक्षा के क्षेत्र सें 
उन्होंने बुनियादी तालीम के झान्दोलन को चलाया, झाथिक-्षेत्र में उन्होंने चर्खा- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५६६ सामाजिक विचारों का इतिहास 

संघ की स्थापना की, बृहत्‌ उद्योगों तथा लघु उद्योगों के विवाद में उन्होंने लघु 
उद्योगों को प्रघानता दी भौर चखें, घानी के तेल तथा हथकु चावल के इस्तेमाल पर 
बल दिया। उनके क्रियात्मक दृष्टि-कोण से हर क्षेत्र में कोई-न-कोई क्रियात्मक 
आन्दोलन जन्म लेता रहा, परन्तु उनकी विचार-घारा का आधारभूत सूलसंत्र 
सदा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयं तथा अपरिग्रह ही रहा। उनकी विशेषता यही 
है कि उन्होने इन सार्वभौम महान्रतों को सिफ़ं उपदेश का विषय न रख कर जीवन में 
उतार कर दिखा दिया, इन्हें व्यावहारिक रूप दे दिया। 
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३९ 
आचार्यं विनोबा भाषे 


१. संक्षिप्त परिचय 

महात्मा गांधी के साथ उनकी विचार-घारा समाप्त नहीं हो गई। श्रा्ये- 
संस्कृति को वह विचार-धारा जो वेदों, उपनिषदों, दर्शनों तथा स्मृतियों के साथ 
बहती-बहती भिन्न-भिन्न उतराव-चढ़ावों में से गुजरती हुई वर्तमान युग तक पहुंची, 
जिसमें ऑहसा तथा सत्य को प्रमुख स्थान दिया गया, जिसे महात्मा गांधी ने भारत 
की परतंत्रता के दिनों में संसार के इतिहास में पहली बार राजनीतिक-कषत्र में 
क्रियात्मक रूप दिया, उसी विचार-घारा को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद झाचायें 
विनोबा ने ग्रारथिक-कषेत्र में क्रियात्मक जामा पहना दिया। कई विचारक कहते हैं 
कि श्रार्य-संस्कृति भौतिक संस्कृति थी, खाने-पीने को, इह-लोक की संस्कृति 
थी, भारत को द्राविड़-संस्कृति पारलौकिक-संस्कृति थी; भ्रारय-संस्कृति में अहिसा- 
सत्य, परलोक, आत्मा-परमात्मा-पुनजेन्म का विचार नहीं था, उसमें तो संसार 
का उपभोग करने का, भौतिकवाद का ही विचार प्रबल था; द्राविड्‌-संस्कृति के 
पारलौकिकता के विचारों को आयं-संस्कृति ने यहाँ श्राकर ग्रात्मसात्‌ कर लिया 
था। झार्य-संस्कृति के भारत में गाने से पुवं को मोहन-जो-दड़ो की संस्कृति में 
योगासन में बेठी हुई म॒तियाँ मिलो हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि योगादि के विचार 
ग्ा्य-संस्कृति से पहले के विचार हैं। जो-कुछ भी हो, आध्यात्मिकता के विचार 
गायों के श्रपने हों या उन्होंने इन विचारों को यहाँ की द्राविड जातियों से लेकर 
अपना लिया हो, इसमें सन्देह नहीं कि चिर-काल से ये विचार श्रार्य-संस्कृति के 
विचार रहे, और उन्हें चिर-काल से आाये-संस्कृति के विचारों के तौर पर, भारतीय- 
विचारों के तौर पर ही समझा जाता रहा। इन्हीं विचारों को श्वृंखला, जो भारत के 
इतिहास में सदा बनी रही, जिसको कड़ी कभो टूटी तो फिर जुड़ गई, झहसा तथा 
सत्य को जीवन का श्राघार बनाने के विचार की 'इखला की कड़ी ३० जनवरी 
१६४८ को महात्मा गांधी के निधन के साथ टूटी नहीं, उसे विनोबा ने अपने हाथ 
में लेकर फिर से झटूट बना दिया, इस विचार-घारा को बानो जमा-खचं की 
बात न रख कर व्यावहारिक रूप दे दिया । 

विनोबा का जन्म ११ सितम्बर १८९५ को बम्बई के कोलाबा जिले के 
गागोडा गाँव में हुझा । उनके पिता का नाम था नरहरि भावे, भाता का नास था 
रुक्मिणी देवी । बारह बरस की झायु में वे बड़ौदा हाई स्कूल में भर्तो हुए, २६१३ से 
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उन्होंने मैट्रिक तथा १६१५ में एफ० ए० पास की। बी० ए० में भर्तो होने के बाद 
उनके मन में तरह-तरह के विचार उठने लगे। वे सोचने लगे कि क्या पढ़-लिख 
कर कलको करनी है? इस विचार से वे इतने तंग आ गये कि एक दिन अपनो माता 
के सामने, जब वे रोटी पका रही थीं, उन्होंने ग्रपने मैट्रिक तथा एफ० ए० के सटि- 
फ़िकेट चूल्हे में जला दिये। 


आचार्य विनोबा भावे 


१९१६ में वे कॉलेज-जीवन से विरक्त होकर अपनी ज्ञान-पिपासा की तप्ति 

के लिए वाराणसी पहुंचे। कुछ दिनों बाद वहां हिन्दू विश्वविद्यालय का उद्घाटन 
समारोह था जहाँ महात्मा गांधी भी पघारे थे। गांधीजी ने राजाओं को जो फटकार 
वहाँ बतलाई उससे विनोबा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने गांधीजी के साथ पत्र- 
व्यवहार शुरू कर दिया। ७ जून १६१६ को उनकी महात्माजी के साथ प्रथम भेंट 
द १ २१ वर्ष की वस्या में वे महात्मा जी के पास भ गये और अन्त तक उनके 
पत्रवत्‌ होकर रहे। महात्मा गांधी के पास आने के कुछ दिन बाद विनोबा ने काशी 
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जाकर संस्कृत पढ़ने के लिए गांधीजी से एक साल को छुट्टी लो। जिस दिन वे 
गये उसी दिन एक साल वाद वे झ्राश्रम में लौट आये--यह देख कर महात्मा जी को 
आश्चर्य हुआ, परन्तु इससे यह वात भी महात्मा जी के मन में घर कर गई कि यह 
व्यक्ति कितना विचारों का पक्का है। 

बैसे तो महात्मा गांधी के सत्याग्रह संग्राम में विनोबा भ्रनेक बार जेल गय, 
परन्तु १९४० में देश के सम्मुख विशेष तौर पर विनोबा का नाम आाया। इस 
समय अंग्रेज़ों की जमंनों के साथ लड़ाई चल रहो थी, महात्मा गांधी सामूहिक सत्या- . 
प्रह करके अंग्रेजों को यह कहने का अवसर नहीं देना चाहते थे कि उन्होंने अंग्रेजों 
की मुसीबत का फ़ायदा उठाया, इसलिए उन्होंने सामूहिक को जगह वैयक्तिक 
सत्याग्रह की प्रक्रिया को अपनाया और देश के प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा को 
चुना। 

महात्मा गांधी के निधन के बाद देश के नेता झागे की गति-विधि का निर्माण 
करने के लिए सेवा-ग्राम में इकट्ठे हुए । विनोबा के कहने पर उस समय 'सर्वोदय- 
समाज' को स्थापना की गई। यह एक बिरादरी थी। इस बिरादरी का काम 
हिसा तथा सत्य को जीवन में घटाना तथा इन तत्वों का प्रचार करना था। इन . 
तत्वों के प्रचार के लिए विनोबा जगह-जगह यात्रा करने लगे । इन यात्राओं को 
उन्होंने शान्ति-यात्रा' का नाम दिया। 

अभी हमने 'सर्वोदय-समाज' का जिक्र किया। इस समाज का सेला देश में 
भिन्न-भिन्न स्थानों पर किया जाता है। १९५१ में यह मेला दक्षिण हैदराबाद नगर 
से चार मील दूर शिवरामपल्ली नामक गाँव में हुआ । विनोबा जी को इस मेले में 
बुलाया गया। वे पने ग्राअम से पेदल इस मेले के लिए चल पड़े। साथ में सात 
व्यक्ति और थे। ८ अप्रैल १६५१ को जलसा था। वे ठीक एक दिन पहले एक मास 
की पेदल यात्रा करते हुए भ्रपने साथियों सहित उत्सव में पहुँच गये । शिवरामपल्लो 
सें विनोबा से कहा गया कि वे तेलंगाना की हालत देखें जहाँ कम्यूनिस्ट हसक 
उपायों द्वारा ज़मोंदारों से ज़मीनें छन कर भूमिहीनों को बाँट रहे हैं। तेलंगाना 
हैदरावाद रियासत का पू का हिस्सा है। तैलंगाना का एक कस्बा है पोचमपल्ली। 
इसमें सात सौ घर हैं, आवादी तीन हजार को है। यहाँ के हरिजनों ने विनोबा 
से कहा कि हमारे दुःख तब दूर होंगे जब हमें ज़मीन मिलेगो। क्या आपके पास 
कम्यूनिस्टों के हिंसात्मक उपायों के अतिरिक्त इस समस्या को हल करने का कोई 
अहिसात्मक उपाय है ? विनोबा ने पुछा, कितनी ज़मीन चाहिए ? उत्तर मिला 
अस्सी एकड़। दोपहर बाद एक जमोंदार ने आकर सो एकड़ भूमि उन्हें दान दे 
दी। यह १८ झग्रेल १९५१ को बात है। उस दिन से विनोबा की जीवन की दिशा. 
बदल गई, उस दिन से उन्हें यह नया विचार सुझा, यह विचार कि कस्यूनिस्टों के 
हिसात्मक उपायों के स्थान में हिसा तया सत्य की विचार-धारा के इस देश में 
अरहिसा को आधार में रखते हुए झाथिक कांति को जा सकती है। इसी विचार ने 
“भूदान-यज्ञ' का रूप घारण कर लिया। अब यह विचार इतना जीवित-जागृत 
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“विचार हो गया है कि अर्थशास्त्र के जितने भी जीवित विचार हैं उनमें इस विचार 


का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बन गया है। 


२. विनोबा की विचारधारा 

(क) ज्ञोर-जब्र या विधान द्वारा आथिक-विषमता दूर करने के उपाय-- 
आथिक-विषमता को दूर करने के भ्रब तक दो उपाय प्रचलित हैं। एक उपाय 
कम्यूनिस्ठों का है, दूसरा उपाय विधान-सभाओ्रों दवारा कानून पास करने का है। 
कम्यूनिस्टों का उपाय हिसापरक है, कटुता उत्पन्न करता है, श्रेणी-युद्ध का सुत्र- 
पात करता है, अपने से ऊपर वालों के साथ लड़ाई-झगड़े करता है, भ्रपने से नीचे 
चालों को बैसे ही दबाता है जैसे ऊपर बाले दबाते हैं, इसलिए इस उपाय के मुकाबिले 
में विनोबा अहिसात्मक उपाय को जिसमें कटुता नहीं रहती, जबरदस्ती नहीं रहती, 
जो स्थिर है, जिसमें मर्जी से, भ्रपनी इच्छा से दिया जाता है, उसी को श्रेष्ठ मानते 
हैं। विधान-सभाओं द्वारा कानून बना कर श्राथिक-विषमता दूर होना कठिन है। 
उदाहरणार्थ, हमने. भ्रछूतपन को कानून से तो दूर कर दिया, परन्तु वह हिन्दू 
जाति के हृदय से दूर नहीं हुआ, कानून से मिट जाने पर भो बना हुआ है। भूमि के 
संबंध में हमने नेक कायदे-कानून बनाये हैं। भूमि को अधिकतम सीमा कितनी 
हो--इस संबंध में स्वराज्य पाने के १३ वर्ष बीत जाने पर भो आज तक हम सब 
राज्यों में कानून नहीं बना सके। असल में, प्रजातंत्र के युग में भिन्न-भिन्न वर्गों 
के निहित-स्वाथ, प्रजातंत्र से, डिगने के स्थान में ज्यादा मज़बूत हो जते हैं, इसलिए 
मज़बूत हो जाते हैं क्योंकि हमें उन निहित-स्वार्थों से सदा सहायता को आवश्यकता 
बनी रहती है, उनके रुपये को, उनको वोटों को। यही कारण है कि उन निहित- 
स्वार्थो को धक्का देते हुए, हमें अपनी स्थिति डाँवाडोल होती दीखने लगती है। 
झाचायं विनोबा का कथन है कि आर्थिक-विषमता को दूर करने का उपाय न तो 
ज्ञोर-जब्न है, न विधान या कानून है, इस विषमता को हम झपने-झ्ाप दूर कर 
सकते हैं। अगर यह विषमता हमारे द्वारा अपने-आप दूर को जायगी, अहिसात्मक 
उपायों से दूर की जायगी तभी यह स्थिर रह सकेगी । 

' (ख) ग्रहिसा तथा सत्य वैयक्तिक-घमं ही न होकर सामाजिक-धर्म भो 
हैं--जैसा हम महात्मा गांधी पर लिखते हुए कह राये हैं, अबतक यही समझा 
जाता रहा है कि जो मर्यादाएं व्यक्ति-व्यक्ति को एक-दूसरे से बाँधती हैं, वे समाज 
में उलट जाती हैं। वेयक्तिक-घमं अलग है, सामाजिक-धर्म अलग है। व्यक्ति को 
दसरे व्यक्ति पर हमला नहीं करना चाहिए, उसके साथ झूठा व्यवहार, छल-कपट 
नहीं करना चाहिए; समाज में यह नहीं होता, एक समाज दूसरे समाज पर क्रमण 
कर सकता है, उसके साथ छल-कपट का व्यवहार कर सकता है, इसे नीति 


कहा जाता है। महात्मा गांधी ने इस विचार-घारा को उठा कर बिल्कुल भ्रलग 
रख दिया। उनका कहना था कि वयक्तिक तथा सामाजिक व्यवहार में कोई अन्तर - 


नहीं है, वेयक्तिक-च्यवहार का झाधार भ्रगर झहिसा. तथा सत्य है, तो सामा- 
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($ 


को आचार्य विनोबा ने भारत की आथिक-समस्याओं को हल करने के लिए अप- 
नाया। उनका कहना है कि हम जोर-जन्न से संसार में आथिक एकता ला सकते 
हैं, कानून बना कर विघान-सभाझओं द्वारा भी आथिक-समानता ला सकते हैं, 
परन्तु ज़बदंस्ती से लायी गई यह एकता टिकने चाली नहीं होगी, इस को कटुता 
इसे सदा भंगुर बनाये रखेगी, इसलिए ्राथिक-विषमता को दूर करने का सही 
उपाय यही है कि इसका झाधार हिसा को बनाया जाय। कम्यूनिस्टों के ज्ञोर- 
जब्न से, विधान-सभाओं के कानूनों से जो आथिक-विषमता दुर होगी, वह लाठी के 
जोर से होगी, और जहां लाठी का डर नहीं होगा वहीं यह विषमता फिर पहले 
का-सा रूप धारण कर लेगी। विषमता को दुर करने का हल बाहर से न होकर 
भीतर से होना चाहिए, डर से न होकर प्रेम से होना चाहिए, दूसरों के दबाव में 
न आकर हमें इसे स्वयं, अपनी मजी से हल करना चाहिए। | ब 

(ग) आर्थिक-विषमता को दूर करने का झाघार मानव की अनुभूति 
है--आवचार्य विनोबा का कथन है कि जहाँ मनुष्य में ईर्ष्या-द्ेष है, हिसात्मक प्रवृत्ति 
है, वहाँ उसमें प्रेम, करुणा भी है, एक-दूसरे के दुःख. को, संकट को देख कर पिघल 
जाने की भावना भी है। मनुष्य प्रगतिशील है और हिसात्मक प्रवृत्ति में से निकल 
कर, पशु-भाव से ऊँचा उठ कर मानवता की अनुभूति उसके लिए स्वाभाविक है। 
मनुष्य मनुष्य ही इसलिए है क्योंकि उसमें मानवता की अनुभूति है। मनुष्य में 
{हसात्मकता उतनी स्वाभाविक नहीं है जितनी मानवता स्वाभाविक है । हिसात्मक 
भावना को उत्तेजित किया जाता है, मानवता को भावना उसमें सदा बनी रहती 
है। अगर ऐसा न होता, तो मानव-समाज में युद्ध की श्रवस्था सदा बनी रहती । 
युद्ध की अवस्था को लाना पड़ता है, शान्ति को श्रवस्था अपने-झाप झा जातो है। 
शान्ति को भ्रवस्था इसीलिए अपने-आप का जाती है क्योंकि मनुष्य में मानवता 
की अनुभूति उसका प्रकृतिसिद्ध स्वाभाविक गुण है। अगर यह बात ठीक है, तो 
'किसी मनुष्य का दूसरे को भूखा-नंगा देखना, उसे झ्राथिक-विषमता में, कठिनाई 
में देखना मानवता के विपरीत है। मनुष्य में जितना मानवता का विकास होगा 
उतना ही वह मनुष्य-मनुष्य के बीच पड़े सामाजिक तथा झाथिक भेद को मिटाने 
का प्रयत्न करेगा। इसलिए अगर हम आाथिक-विषमता को मिटाना चाहते हैं, 
तो मानवता की भावना को बढ़ाना होगा, ईर्ष्या-हेष द्वारा भेणौ-युद्ध बढ़ाने के स्थान 
में देष-भावना को समाप्त कर प्रेम तथा करुणा का प्रवाह बहा कर मानव-मानव को 
एक कर देना होगा। 

(घ) मानवता की अनुभूति से निजी सम्पत्ति की भावता नष्ट हो जाती 
है--आचार्य विनोबा का कथन है कि जब मनुष्य सें मानवता की भावना प्रकट होती 
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है तब वह किसी को दरिद्र नहीं देख सकता, वह दूसरों में अपने दर्शन करता है, अगर 

अपने को हम दरिद्र नहीं देख सकते, तो दूसरों को दरिद्र कंसे देख सकते हैं, दूसरे 

हमारी मानवता के ही तो रूपान्तर हैं। यही कारण है कि मानवता के दृष्टिकोण 

से देखने वाला सम्पत्ति को अपनी नहीं समझता, सब की समझता है। वह भूमि को 
अपनी नहीं समझता, घन-दौलत को अपनी नहीं समझता, मानवमात्र की समझता 
है। इस दृष्टि से विनोबा ने निजी सम्पत्ति के विचार का समूलोन्मूलन कर दिया 
है। उनका कथन है कि सम्पत्ति सब की साझी है क्योंकि मानवता सब की साझी 
है। व्यक्ति को मानवता के लिए, समाज के लिए जीना है, मानवता ने, समाज ने 
व्यक्ति के लिए जीना है--इस प्रकार व्यक्ति अपना सब-कुछ समाज के गरपंण कर 
देता है, समाज व्यक्ति की हर उचित भ्रावश्यकता की पूर्ति करता है। इस विचार 
ने विनोबा के भूदान, ग्रामदान, नगरदान, सम्पत्तिदान, श्रमदान झ्रादि विचारों को 
जन्म दिया है। 


३. भूदान की विचारधारा एक यज्ञ का रूप धारण कर गई हैं 


भूदान को विचार-घारा को चले दस वर्ष के लगभग हो गये। विनोबा 


जी प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं। उनके एक विचार ने दूसरे विचार को जन्म 


दिया, दूसरे ने तीसरे को, और इस प्रकार विचारों की इस श्यृंखला ने ब एक यज्ञ. 
का रूप धारण कर लिया है। इस यज्ञ में भूमि को ही आहुति नहीं दी जा रही, , _ 
इसमें ग्राम, नगर, सम्पत्ति, अम सब-किसी की आहु दी जा रही है। भूदान- . 


यत्त एक विचार-धारा का प्रतीक हो गया है। इस विचार-घारा का आधार यह है 
कि सम्पत्ति पर मनुष्य का निजी, व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, सम्पत्ति का उत्पादन 
समाज द्वारा होता है, इसलिए समाज ही सम्पत्ति का अधिकारी है। 

विनोबा जी ने पहले भूदान का प्रोग्राम शुरू किया। इसमें से ग्रामदान के 
विचार को जन्म मिंला। विनोबाजी की विचार-घारा यह है कि हम जो-कुछ हैं, 
चह समाज की देन हैं, इसलिए हमारे पास जो-कुछ है वह हमारा नहीं, समाज का 
है। भूमि है तो सब की, ग्राम है तो सब का, सम्पत्ति है तो सब को। यह जो-कुछ 
हमारा इकले का न होकर सड का है उसे सब का कंसे बनाया जा सकता है? 
एक तरीका तो हिसा का है, कानून का है। कानून से, जबरदस्ती सव की वयक्तिक 


__ भिलकियत समाज की बनाई जा सकती है, परन्तु क्योंकि वह हमारी म्रनुमति से 
* नहीँ होती, इसलिए जबरन सब की बनाने के बाद भी वह सब की नहीं बनती । 


. दुसरा तरीका अहिसा का है। ग्रहिसा के तरीके से हम अपने विचार दूसरों को 
2 समझा कर उन्हें इस बात के लिए तेयार करते हैं कि वे सम्पत्ति के साथ वयक्तिक 
की भावना को छोड़ दें। इसमें सन्देह नहीं कि यह तरीका लम्बा है, इसमें शुरू 
में बहुत थोड़े लोग हमारा साथ देते हैं, परन्तु इसमें भी सन्देह नहीं कि जो लोग 

ै हैं वे तन-मन से साथ देते हैं। कानून से लोगों को वेयक्तिक सम्पत्ति का 
संभव नहीं है। यह हो सकता है कि पहले लोगों को विचारों द्वारा 
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तयार किया जाय, फिर जब लोग तेयार हो स अन 
कर दी जाय। विनोबाजी इस मार्ग का अवलम्बन कर रहे हैं । 

तो फिर ग्रामदान का कियात्मक रूप क्या है ? कल्पना कीजिये कि एक ग्राम 

में १०० परिवार हैं, ५०० व्यक्ति हैं, और ग्राम में ५०० एकड़ ज़मीन है। कल्पना 

कोजिए कि इन सो परिवारों में से ८० परिवारों के पास ज़मीन है, २० 

यरिवार भूमिहीन हैं। इन ८० परिवारों में भो किसी के पास २० एकड़ है; किसी 

के पास ५ एकड़, किसी के पास २ एकड़। ग्राम दान का अभिप्राय यह है कि ये सब 
परिवार्‌ भूमि पर से अपने वयक्तिक स्वामित्व के धिकार का त्याग कर देते हैं, 
झौर सारी ज़मीन सारे गाँव की हो जाती है। जिस प्रकार भूमि के स्वामी अपनी 
सम्पत्ति को सारे गाँव को दे देते हैं, इसी प्रकार भूमिहीन वर्ग पने अम को सारे 
गाँव को देने का वचन देता है। फिर इस भूमि को सारे गाँव के लोगों में बराबर 
बराबर बाँट दिया जाता है। इस प्रकार अपनी भूमि पर से अपना बेयक्तिक 
स्वामित्व हटा कर ग्राम को उसका स्वामित्व दे देना ही प्रामदान है। जिन ग्रामों में 
ग्रामदान हुआ है उनमें फिर खेती कंसे होती है? उनमें या तो हर व्यक्ति को सब 
के बराबर भूमि दे दो जाती है और वह उस भूमि पर खेती करके अपना गुज्ञारा 

करता है, या कुछ परिवार मिल कर ग्राम-परिवार बना लेते हैं और वे साथ मिल 
कर खेती करते हैं। कहीं-कहीं ऐसा भी होता है कि सारे गाँव के लोग सामूहिक खेती 

करने का इरादा प्रकट करते हैं। इस सामूहिक खेती करने में कई बाधाएँ म्रा सकती 

हैं। उदाहरणार्थ, यह हो संकता है कि जहाँ सामू हिक खेती को जाय वहाँ कभी कोई 

काम करे, कभी न करे। लोग समय बीतने पर और प्रारंभिक उत्साह के निकल 

जञाने पर इस बात पर झगड़ने लगें कि सेंने ज्यादा काम किया, दूसरे ने कम काम 

किया। इतने बड़े सामूहिक खेतों का ठीक-से हिसाब रखने की भी बड़ी अड्चन झा 

खड़ी होती है। विनोबाजी के कार्यकर्ता ग्राम वालों को यह सब-कुछ समझा देते 

हैं। उसके बाद ग्रामवासियों को जैसी इच्छा होती है बसा उनका प्रबन्ध कर 

दिया जाता है। वेयक्तिक खेत चाहने वाले श्रपने वयक्तिक खेत रखते हैं, परिवार 
के रूप सें कुछ लोग मिलकर खेती करना चाहें तो वे मिल कर खेती करते हैं, साम्‌- 

हिक रूप से सारा गाँव इकट्ठा काम करना चाहे तो वह सामूहिक रूप से काम कर 
सकता है। 

_ चिनोबा जी के कार्यक्रम के अनुसार जैसे गाँवों में ्रामदान का विचार है, 
चैसे नगरों के लिए नगरदान का विचार क्रिया में लाया जा सकता है। आखिर, 
दान फा अभिप्राय विनोबा जो को परिभाषा में भीख माँगना नहीं है। उनका ग्राम- 
दान का झ्य है--ग्राम को सब भूमि में सब का साझोदार होना। ग्रामदान की तरह 
नगर-दान का श्रयं होगा नगर को सब सम्पत्ति का एक जगह एकत्रित करके उसका 
सब के लिए सम-विभाग करना। नगर में किसी के पास दस मकान हैं, किसी के पास 
रात को सोने के लिए भी जगह नहीं है। नगर के सब लोग एक सामूहिक जीवन 
स्यतीत करें, वेयक्तिक जोबन व्यतीत न करें--इस प्रकार का कार्यक्रम नगर- _ 
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वासियों के लिए बनाया जा सकता है। क्यों न दस मकानों वाला अपने सब मकान 
समाज के मर्ण कर दे।, हरेक व्यक्ति अगर अपना-अपना मकान समाज के अपण 
क्र देगा तो इन सब का समान रूप से समाज द्वारा बेंटवारा किया जा सकेगा । 
सकानों की तरह सम्पत्ति भी किसी व्यक्ति की नहीं, समाज को है। विनोबा जी के 
विचार के अनुसार नगरवासियों की सम्पत्ति का एकत्रीकरण होना चाहिए, हज़ार 
रुपया कमाने वाला और ५० रुपया कमाने वाला--सब झपनौ-श्रपनी कमाई को 
एक जगह लाकर रखें, ऐसे रखें जैसे वे सब एक ही परिवार के भ्रंग हों, श्रोर फिर 
सब को समाज द्वारा बराबर बांटा जाय । 
कम्यूनिस्टों की तरह यह सम-विभाग जोर-जब्न से नहीं हो सकता। आज 
तो ट्रेड यूनियन वाले मजदूर यह कहते फिरते हैं कि मिल मालिकों को सारा मुनाफ़ा 
नहों खा जाना चाहिए, मज़दूरों के साथ बाँट कर उन्हें खाना चाहिए। बात 
बिल्कुल ठीक है, परन्तु मुश्किल यही है कि मिल्कियत तथा स्वार्थ का विष समाज 
को जड़ में इतना रचा-मिचा है कि सब इसरों को त्याग करने को कहते हैं, खुद 
करने को कोई तेयार नहीं होता। विनोबाजी का कहना है कि क्या यह संभव नहीं 
हैं कि जो मजदूर मिल मालिक का मुनाफ़ा बांटना चाहते हैं पहले वे पस में एक 
दुसरे से अधिक जो कमाई करते हैं, उसे बाँटना शुरू करें। एक मज़दूर १०० रुपये 
कमाता है, दूसरा ५० रुपये । झगर ये भ्रपनी-पपनी कमाई को एक जगह एकत्रित 
करके आपस में बराबर बाँटना सीख जायें, तो समाज में स्वयं एक परिवत्तंन आ 
जाय। वे ऐसा नहीं करते, सिर्फ़ मिल मालिक का नफ़ा बाँट लेना चाहते हैं। 
ऐसी मनोवृत्ति श्रोरः ऐसी विचार-धारा ठीक नहीं हैं। सम्पत्ति का सम-विभाग 
होता चाहिए, ्रौर मिल मालिक तथा मञ्जहुरों में ही नहीं, मजदूर श्रौर मजदुर में 
भी सम-विभाग होना चाहिए । 
 'विनोबाजी का कहना इतना ही है कि यह अवस्था कानून के ज़रिये, हिसा के 
बलं पर, सरकार की लाठी से आयेगी तो समाज में बेचेनी बनी रहेगी, यह अवस्था 
स्थिर नहीं होगी, अगर यह अवस्था सोच-समझ कर हम स्वयं ले आयेंगे तो समाज 
: में बेचेनी नहीं रहेगी और यह झवस्था स्थिर होगी । 
इसी सब विचार-धारा को विनोबा जी भूदान, प्राम-दान, नगर-दाए, 
सम्पत्ति-दान ग्रादि नामों से पुकारते हैं। ध्यान रखने को बात यह है कि इन शब्दों 
के साथ लगे 'दान-शब्द का प्रयोग विनोबा जी भीख माँगने या किसी प्रकार की 
याचना के भ्रथं में नहों करते। उनका कहना है कि संस्कृत में दान का अर्थ है-- 
दानं समविभागः--अ्र्थात्‌ समान बॅटवारा। इस प्रकार के बलपुर्वक नहीं, परन्तु 
_ इच्छापुर्वक किये गये समान बंटवारे से ही वर्तमान समाज की श्राथिक विषमता की 
. समस्या का हल हो सकता है। 
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M.A. RXAMINATION 
History of Social Thought 
I960 


Answer any five questions. All questions carry 
equal marks. 


, Discuss the views of Comte on nature of positivism. 
2, Indicate Comte’s principle of classifying knowledge. 


3, What do you understand by ‘equal distribution of wealth” 
according to Marx? 


4. Expound Veblen’s theory of the leisure class. Examine 
the evidence he offers for the principle of ‘conspicuous Waste’ 
and consider whether it is specially relevant to capitalist condi- 
tions of modern civilization. 


5, “Marxism, as a specific doctrine, begins only when the 
further concept of ‘surplus value’ is understood.” Comment. 


6. Analyze Durkheim's concept of ‘collective representation’. 


7, Discuss Max Weber’sdefinition of sociology and show what 
place heattempted to give to valle-judgements inhismethodology. 


8. Discuss Sorokin’s views on the sociology of revolution. 
9. Elucidate Gandhign ‘theory of frusteeship. 
40. Discuss the nature of:the. “4ए९ऽ", and their significance 
according to Pareto. Sz 


4967 


Answer any five questions. All questions carry 
equal marks. 


I. Discuss the hierarchy of sciences as built up by Comte. 
2. Analyze Pareto’s concept of residues. 


3. Indicate how social facts have been treated in Durkheim’s 
system. 


4. Discuss Durkheim's theory of the unity of society. 


5. Indicate the fundamental points raised by Max Weber 
in his sociology of religion. 


6. Discuss Pareto’s treatment of motives. 
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५७ सामाजिक विचारों का इतिहास 


foetus < 


ats 8 ~ipterpretatioris of social ‘change given 
rp की a Veblen 


$: Writeacritidue: blen’s The Theory of the Leisure Class 


9% EYsfuate.the नु interpretation of history, stressing. 


points ‘of both ‘strength and weakness 


I0. ‘Explain briefly the theory of action as developéd by Talcot 
Parsons 


वा, Compare the ethical basis of Marxism and Gandhism. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


है] 
हे 
ड़ 
| 
* . = 
EA] : 
ड रे न ‘> 
झी PS 55 
हे 
= aN 
. FB, ५ ५ ० a 5 
न = 


“CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


